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| पुराण-संस्कृति, हमारी पुरातनता, सनातन-सत्य का बोध कराती है । सनातन 
` सत्य है, ऋषि-मनीषा की वह सोच, जो उसने हजारों वर्ष पुवं आकाश-तले हरित-भरित 
'पावन-आश्वम-भूमिरूप अक्षय-क्रोड में आसनस्थ हो, वेद-वाणी-'सर्वसन्तु निरामयाः” 
: “वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ एवं 'समानीप्रपा’ आदि को उद्घाटित किया था । यही हैं हमारी 
' जीवन्तता के उत्स, जिसकी धार भारतीय संस्कृति का अजस्त प्रवाहबना । उसी प्रवाह 
के विश्राम-स्थल पुराण, हमारी जीवन-यात्रा के शाश्वत पाथेय हैं। पुराण रूप अनमोल 

। धरोहर का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक-चेतना को प्रतिभासित करता है ।. 


॒ ऐसे ही सांस्क्ृतिक-चेतना के शप्रतिभास-आभास को ग्रहण कर हिन्दी साहित्य 
। सम्मेलन ने, ध्म, संस्कृति, और समाज के सनातन-तथ्य को उजागर करने के लिए शिव 
| सत्य की प्रति-स्थापना का संकल्प लिया--पुराणों की सानुवाद प्रकाशन-योजना क्रिया 

। न्वित की । योजना के अन्तर्गत अब तक ब्रह्मवेवते, ब्रह्म, बृहन्नारदीय, अग्नि, वायु तथा 
| मत्स्य पुराण प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकाशन-योजना का स्वागत न केवल धर्म-संस्कृति 
|: चेता, साहित्य-अध्येता अपितु सामान्य जनों द्वारा भी अप्रत्याशित रूप से हो रहा है। 


६ पुराण प्रकाशन-योजना-वनी का यह सप्तम पादप है--कूमंपुराण । यह शिवः 
' | भक्ति विश्लेषक पुराण है। परिभाषित पुराण-लक्षण समन्वित इस पुराण का अनुवाद 
| श्री तारिणीश झा एवं डाँ० तमिस्रा चटर्जी ने किया है। 


पुराण विभागीय हमारे साहित्य सहायको ने जिस तत्परता से इसके प्रूफ आदि 
| को संशोधित करने का धमे निर्वाहा, वह उनका कतंव्य है, तथापि धन्यवाद के 
| पात्र हैं । 
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भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धमं और दर्शन के स्रोत वेदों में निहित हैं । वह वेद 
अपौरुषेय है । उनमें निहित गूढ़ अर्थो को जानने की इच्छा से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिष रूप छह अंगों को विद्वानों ने विकसित किया । ये अंग 
वेदार्थे ज्ञान के लिए आधार-भूमि बन गये । शास्त्रीय प्रतिभा से सम्पन्न पण्डित ही उन 
वेदांगो को भलीभाँति समझने में समथ हैं । इसी क्रम में वेदार्थं का अनुगमन करने वाली 
अनेक स्मृतियों तथा स्मृति संहिताओं का निर्माण हुआ, परन्तु वे भी जन सामान्य की 
समझ की परिधि के बाहर है--यह जानकर भारतीय संस्कृति के आधारभूत वेदार्थं का 
उपबृ'हण और प्रचार करने के लिए परम कारुणिक व्यास रूपधारी विष्णु ने पुराणों का 
निर्माण किया । छान्दोग्योपनिषद्‌ में पुराणों की परिगणना पंचम वेद के रूप में की 
गयी है-- र 

“स॒ होवाच भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वाणं चतुर्थेमितिहासं पुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदम्‌’ (६।३-४।१।२) । 

यहाँ विचारणीय बात है कि इस उपनिषद्‌ में पुराणों को मात्र पंचम वेद नहीं कहा 
गया अपितु वेंदों का वेद घोषित किया गया है। इसीलिए पुराणों में एक का मत है कि 
वेद से पहले पुराणों की सृष्टि हो गयी थी-- 


पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमः ब्रह्मणा स्मृतम्‌। 

अनन्तरं च वक्त्रेस्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
(पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड अ० १०४) 
इस सम्बंध में १९ वीं शती के अद्वितीय विद्वान्‌ विद्यावाचस्पति मधुसूदन झा का 
अभिमत है कि मंत्र-ब्राह्मणात्मक वेद-ग्रंथों के आविर्भाव से पहले या उसके समकाल ही 
ब्रह्माण्ड पुराण नामक वेद विशेष था, जिसमें सृष्टि और प्रलय का निरूपण था । इसलिए: 
शतपथ ब्राह्मण का “ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वागिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिववः 


श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याल्यानानि व्याल्यानानीति' वोकय में 'पुराण' शब्द का उल्लेख मिलता _ 


हे । मत्स्यपुराण के निम्नलिखित श्लोक भी इस बात को पुष्ट करते हैं--- 


पुराणमेकमेबासीत्तदा कल्पान्तरेऽतघ । 
निवरा साधन पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरस्‌ ॥१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७७, 
शा 
4 


942 ३०३५८२ है 
Ye 


<. 
y ९. 


< "' 

asf ov) SF 
ह 

£, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(27०) 


कालेनाग्रहणं दुष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप। 
तदष्टादशक्षा कृत्वा सूरलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाश्यते ॥२ 


पद्मपुराण एवं बृहन्नारदीय पुराण में भी इस तरह के श्लोक पाये र | 
इससे सिद्ध होता है कि पहले के प्रसिद्ध पुराण ग्रन्थ के आधार पर ही अठारह पुराणों की 
उत्पत्ति हुई है। उसी आदिम ब्रह्माण्डपुराण से मन्त्रार्थोपयोगी आधिभौतिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक उपाख्यानों को लेकर महषियो ने ब्राह्मण-ग्रन्यों में सन्निविष्ट कर दिया। 
इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण के निम्नलिखित मन्त्र में वक्ताओं के सिद्ध आख्याओं का ही प्रति- 
पादन किया गया है-- 


सोमो वै राजा$मुष्मिन्‌ लोके आसीदत देवाश्व ऋषयश्चाभ्यध्यायन्‌--कथमयम- 
स्मान्‌ सोमो राजा गच्छेदिति, तेऽब्र्‌वन्‌ छन्दासि श्रूयां न इमं सोमं राजानमाहरतेति 
तथेति ते सुपर्णा भूत्वोदपतन्‌ ते यतु सुपर्णा भूत्वोदपतन्‌ तदेतत्‌ सौपर्णेमिति आख्यानविद 
आचक्षते । 


यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों में महषियों ने ही आख्यानों को कहा है, किन्तु वे आख्यान 
ब्राह्मणग्रन्थकर्ता महषियों द्वारा प्रणीत नहीं हैं, क्योंकि मन्त्रार्थं के उपपादन में उन 
आख्यानो का उपादान होने से उन्हें मन्त्र-रचना के बाद की कल्पना का विषय नहीं माना 
जा सकता । इसलिए ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत चिरन्तन ब्रह्माण्ड पुराण से ही ये आख्यान संकलित 
किये गये है, ऐसा मानना चाहिए । ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित पुराणार्थं--आख्यानों को 
ब्रह्मकृत मानकर ही पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड में कहा गया है-- 


सृतेनानुक्रमेणेदं पुराणं ससम्प्रकाशितम्‌। 

ब्राह्मणेषु पुरा यच्च ब्रह्मणोक्त, सविस्तरम्‌ ॥ 
इन ब्राह्मण ग्रन्यो में प्रायः सभी विद्याओं का उल्लेख है, किन्तु वे क्रमबद्धता से 
रहित सून्ररूप में अस्पष्ट हैं । अतएव उन्हें बुद्धि ग्राह्य बनाने के लिए विशिष्ट बुद्धिशाली 
महषियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर उन ब्राह्मण ग्रन्थों से उन विद्याओं को अलग करके 
युक्ति-प्रयुक्ति और सिद्धि के द्वारा विशद करके लोक-कल्णणाथे प्रसारित किया । जैसे 
कपिल और पतञ्जलि आदि ने सांख्य भौर योग को, वात्स्थायन आदि ने कामसूत्र को, 
मनु आदि ने धमंसूत्र को, धन्वन्तरि आदि ने आयुर्वेद को, यास्क आदि ने निरुक्त को और 
इन्द्र, पाणिनि आदि ने व्याकरण को प्रवतित किया । : इसी प्रकार वसिष्ठ के प्रपौत्र शक्ति 
के पौत्र और पराशर के पुत्र सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भगवान्‌ कृष्णद्ध पायन ने लोको- 
पकार के लिए समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों से सभी उपाल्यानो एवं गाथाओं का संकलन करके 
कथा असंग में आयी हुई कल्प शुद्धियो को भी ठीक-ठीक जोड़कर लौकिक आख्यानों से 
` संगतिबद्ध करके पूर्वोक्त वेदरूप ब्रह्माण्ड पुराण में कहे जगत्सृष्टि प्रलयरूप 
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पदार्थों को आख्यान,' उपाख्यान,' गाथा,' और कल्पबुद्धि से गुम्फित करके १८. खण्डों 
में विभक्त एक पुराण संहिता का निर्माण किया। उसे पुराण संहिता इसलिए कहते हैं 
कि उसमें पुराण पद से अभिहित तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में उल्लिखित विश्व-सुष्टि 
विद्याओं का एक जगह संग्रह करके समाहार किया.गया है । फिर कृष्णद्वैपायन ने अपने 
शिष्य सूतोत्पऱ्न लोमहषेण को वह संहिता पढ़ायी। लोमहर्षण ने भी सम्पूर्णं संहिता को 
पढ़कर १. सगे (सृष्टि) २. प्रतिसगं (प्रलय) ३. वंश (देवताओं एवं पितरों की वंशा- 
वली) ४. मन्वन्तर (किस मनु का कब तक अधिकार रहता है) तथा ५. वंशानुचरित 
(सूय चन्द्र प्रभृति राजवंशों में उत्पन्न होने वाले राजाओं के संक्षिप्त वर्णन)--इन 
पाँच विषयों में विभक्त करके एक लौमहर्षणी नाम की संहिता बनायी । उन्हें अपने छह 
शिष्यों--१, सुमति २. अग्निवचंत्‌ ३. मित्रायु, ४. सुशर्मा, ५, अकृतव्रण और ६. सोम- 
दत्ति को पढ़ा दिया। ये ही छह व्यक्ति गोत्र नाम के क्रम से १. आत्रेय २. भारद्वाज 
३. वासिष्ठ, ४. शांशपायन, ५, काश्यप और ६, सावणि कहे जाते हैं। इन छहों ने भी 
पूर्वोक्त संहिताद्वय के आधार पर स्वेच्छानुसार क्रम रखकर छह संहिताओं का निर्माण 
किया । इन छहों संहिताओं में जिज्ञासा आख्यान, संवाद एवं प्रवृत्ति के अनुरोध से प्रसंगत 
संक्षिप्त और विस्तृत अनेक कथानक जोड़ दिये गये । जिससे उनके आकारों में भिन्तता 
आ गयी पर सगं, प्रति-सर्ग आदि सामान्य धमं उनमें बराबर ही बने रहे । इस प्रकार 
पुराणों की आठ संहिताएँ बन गयी यह किन्हीं आचायोँ का मत है। वेसे वायुपुराण और 
विष्णुपुराण के मत से चार ही संहिताएं है--लोमहर्षणिका, काश्यपिका, सावणिका 
और शांशपायनिका । इन चार संहिताओं के आधार पर ही,वेदव्यास ने ब्रह्मपुराण 
आदि प्रसिद्ध अठारह पुराणों की रचना की और उग्रश्रवा प्रभृति सूतों ने समृद्धि की । 


इन पुराणों का प्रमुख उद्देश्य वेद के तत्त्वों को जनसाधारण तक पहुँचाना है। 
वेद में सूत्ररूप से जो बातें कही गई हैं, उन्हीं की व्याख्या पुराणों में भाष्य रूप में की गई 
है। यह बात पुराणरचथिता व्यास जी ने स्वयं कही है-इतिहासपुराणास्यां वेद 
समुपब, 'हयेत्‌ अर्थात्‌ इतिहास (रामायण-महाभारत) और पुराणों की सहायता से वेदों 
का अर्थ समझना चाहिए। यही कारण है कि वेदों में जिन बातों की सूचना मात्र हैं 
पुराणों में आख्यानों के द्वारा उन्हीं का विस्तार है। जैसे ऋगेद के “इद विष्णुविचक्कमे 


हा तिल 


१, स्वयं देखे गये विषयों का वर्णन । 

२, कणे-परम्परा द्वारा सुने गये विषयों का वर्णन । 

३. पितरगण, परलोक अथवा अन्यान्य विभिन्न विषयों के गीत वा अनुश्नुतिय 
श्राद्धकल्प आदि के तिर्णय । क क्क के 
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आधा निदधे पदम्‌' विष्णु के अवतार की सूचनामात्र है, पर वामनपुराण में त्रिविक्रम 
नामक वामनावतार के प्रसंग में तथा अन्य पुराणों में भी विष्णु-वामनावतारः का विस्तार 
से वर्णन किया गया है । इसी तरह अथवंवेद (क० ८-सू० प्र० ३४५) में राजा पृथु 
का पृथ्वीदोहन संक्षेप में वणित है, पर श्रीमद्भागवत में उसी का विस्तृत रूप से 
वर्णन हे । 

पुराणों में जितनी सरलता से धमं, अर्थ, काम और मोक्षरूप चतुवंगं' की सिद्धि 
का साधन मिलेगा, उतना अन्यत्र नहीं हे । अठारह पुराणों में परोपकार को सब धर्मों का ' 
सारभूत पुण्य बताया गया है और परपीडा को पाप । यह पाप-पुण्य की परिभाषा मान- 
बता को कितना सुन्दर और मोलिक आचरण बता रहो है। इस प्रकार महापुराणों से 
मानव मात्र का कल्याण सम्भव है । 

महापुराणों की संख्या १८ है। स्कन्दपुराण के केदार खण्ड में यह 
चर्चा आयी है कि अठारहों महापुराणो में दश शैव, चार ब्राह्म, दो शाक्त और दो 
वैष्णव हैं । फिर उसी पुराण के शिवरहस्यखण्डान्तगंत सम्भवकाण्ड में लिखा है कि 
शिव, भविष्य, मार्कण्डेय, लिंग, वाराह, स्कन्द, मत्स्य, कुम, वामन और ब्रह्माण्ड ये दश 
पुराण शेव है । विष्णु, भागवत, नारदीय और गरुड़-ये चार वैष्णव हैं । ब्रह्म और पद्म 
ये दो पुराण ब्रह्मा से सम्बन्धित हँ । अग्निपुराण अग्नि की और ब्रह्मवेवतं पुराण सूर्य 
की महिमा से पूर्ण है । उक्त शैव पुराणों में कुर्मपुराण हमारा प्रतिपाद्य ग्रन्थ है । अतः 
नीचे उसी का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


इस पुराण के उपक्रम से पता चलता है कि इसमें चार संहिताएँ थीं--१. ब्राह्म, 
२: भागवती, ३. सोरी, ४. वैष्णवी । किन्तु आजकल केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध 
होती हे और इसी का नाम कुमंपुराण हे । भागवत तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार 
इसमें १५,००० श्लोक होने चाहिए, परन्तु उपलब्ध पुराण में केवल ६००० ही श्लोक 
मिलते हैं अर्थात्‌ मूल ग्रन्थ का केवल तृतीयांश भाग ही उपलब्ध हैं | तद्यथा--- 


ब्राह्मी भागवती सोरी वेष्णवी च प्रकोतिता: । 

चतलः संहिताः पुण्या धम कासार्थमोक्षदाः ॥। 

इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदेश्च सम्मता । 

निः षद्सहत्राणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥ (१।३५) 

कमपुराण का सार 

ह उ महामहोपाध्याय स्वर्गीय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के शब्दों में कुमं- 
शाह अर जो विष्णु के अवतार हैं । इस कुमंरूप विष्णु ने अपने मुख से 
कहा है। फिर विष्णु और शिव का अमरत्व प्रतिपादित किया है । 
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इसलिए यह पुराण शैव पुराणों की ही गणना में आता है। सभी पुराणों की तरह इस 
पुराण का भी आरम्भ सूत-शौनक-संवाद से ही होता है । इसका भी वाचन नैमिषारण्य 
में ही हुआ था, जहाँ शौनक आदि ऋषियों ने एकत्र होकर एक दीषं-सत्र (महायज्ञ) 
किया था । 


ऋषियों के प्रश्‍न पर लोमहषंण ने इस पुराण के आविष्कर्ता कूम के सम्बन्ध में 
कहा कि देवों और असुरों ने मिलकर अमृत-प्राप्ति के लिए समुद्र का मन्थन आरम्भ किया । 
उन्होंने विचारा कि जैसे दही की एक एक बूंद में मक्खन व्याप्त रहता है, वैसे हिमालय 
आदि पर्वतों की दिव्य ओषधियों में अमृत के कण व्याप्त हैं। उन ओषधियों के मंथन 
करने पर अमृत भी धन रूप में प्राप्त हो सकता है, किन्तु इतनी ओषधियों के मंथन के 
लिए उतने ही बड़े पात्र की भी आवश्यकता थी । अतः उन्होंने पात्र के रूप में विशाल 
समुद्र को चुना । उन्होंने इस क्रिया में मन्दर पवेत को मथानी बनाया और नागराज 
बासुकि को रस्सी के रूप में रखा । समुद्र-मन्धन के लिए इतना विशाल आयोजन 
तो किया पर मन्दर-पर्वंत रूपी मथानी के ठहरने के लिए आधार के बारे में कुछ नहीं 
सोचा । अतः देवासुरों के इतने बड़े आयोजन की विफलता निश्चित जानकर भगवान्‌ 
स्वयं कुम (कच्छप) का रूप धारण करके उस मन्दराचल के तल प्रदेश में पहुंचकर 
आधार बन गये । ऐसे कुम के रूप में प्रादुर्भूत भगवान्‌ विष्णु का दर्शेन कर ऋषि स्तुति 
करने लगे और उन्हें प्रसन्न देखकर कुछ उपदेश देने को प्रार्थना की । कूम भगवान्‌ का 
वही उपदेश 'कूमेपुराण' के रूप में विख्यात हुआ । उसी नैमिषारण्य के यज्ञसत्र में 
ऋषियों के समक्ष इसी कूमंपुराण को सुनाने की प्रतिज्ञा सूत जी कस्ते हैँ । 


'कुर्में भगवान्‌” जिस समय मुनियों को उपदेश देने लगे, उसी समय समुद्र से 
भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ । नारायण रूप कूमं ने जब लक्ष्मी को सादर अपने 
पास बैठाया तब मुनियों ने प्रश्‍न किया कि भगवन्‌ ! यह देवी कौन हे। ? कूम भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया कि यह मेरी परमा शक्ति है । इसे मुझसे अभिन्न समझो ! इसी के द्वारा 
मैं सम्पूर्णे जगत्‌ की रचना, पालन और संहार करता हुँ । इससे विरहित मैं कभी नहीं 
होता । यह सुनकर ऋषियों ने फिर पूछा कि इसका तत्त्व पहले भी क्या आपने बतलाया 
है? इस पर कुम भगवान्‌ ने इन्द्रद्युम्न की कथा आरम्भ को । वे कहने लगे--इन्द्रयुस्त 
पहले बहुत बड़ा राजा था। वह किसी के द्वारा पराजित नहीं होता था। उसको बुद्धि 
विशेष रूप से धमं में लगी हुई थी और सब देवों का पुजन करता हुआ वह अंत में मेरी 
शरण में आया । मैंने उसे वरदान दिया कि तू आगे ब्राह्मण-वंश में जन्म लेगा और 
परम योगी होगा । अभी तु काल की प्रतीक्षा कर । वैवस्वत मन्वन्तर के आने पर तु 
बहुत बड़ा प्रभावशाली होगा । अभी तू काल की प्रतीक्षा कर। इस प्रकार मुझसे अनेक 


वरदान प्राप्त कर वह निरन्तर ईश्वर की आराधना में लग गया। मुझे और महेश्वर _ 
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को एक ही रूप मानकर वह निरन्तर उपासना करता रहा । अन्त में तप और 
उपासना करते-करते उसे मेरी महाशक्ति ने दर्शन दिया । उसके दर्शन से आह लादित 
होकर 'इनद्रदयम्न' उसके चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा कि "भगवती ! आप कौन 
हैं ? कृपाकर अपना पूर्ण परिचय दीजिए।' इन्द्रद्युम्न ने पुनः प्रश्न किया कि देवि ! 
आप नारायण का ही तत्त्व मुझे समझा दीजिए। इस पर महाशक्ति ने उसे आश्वासन 
दिया कि स्वयं नारायण ही तुझे अपना तत्त्व समझायेंमे । तत्पश्चातु महाशक्ति अन्तहित 
हो गई और वद्द पुनः उपासना में लगा रहा । फिर, समय पर मैंने भी उसे दर्शन दिया 
और अपने दोनों हाथों से जब उसका स्पशं किया, तब उसे स्वतः पूर्ण ज्ञान हो गया । 
उस समय वह मेरी स्तुति करने लगा ओर पूछने लगा--भगवन्‌ ! अब आगे मैं कौन- 
सा कमं करू ? मैंने कहा--'वर्णाश्रमघमो का पालन करते रहो और तीन प्रकार 
को भावनाओं में सदा अपना चित्त लगाये रखो। वे तीनों भावनाय हैँ--१ सेरे 
साकार रूप की भावना, २. अव्यक्त रूप को भावना एवं ३. अव्यक्त से भी परे अन्त- 
यामो रूप की भावना। इनमें अन्तिम भावना ब्राह्मी भावना है और ये उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ है।' 


नारायण के उपदेशानुसार आचरण करते हुए एक बार इन्द्रद्युम्न के अंतः 
करण में भगवान्‌ ब्रह्मा के दर्शन की इच्छा हुई और उसकी इच्छामात्र से तत्काल उसके 
समीप एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ। उसमें बैठकर इन्द्रद्युम्न जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, 
तो वहाँ उसे प्रथम एक तेजोमय मंडल का दर्शन हुआ। उसके परम ध्यान के पश्चात्‌ 
उसी तेजोमण्डल में चतुर्मुख ब्रह्मा का दर्शन उसने किया। ब्रह्मा ने तुरन्त इन्द्रद्युम्न 
का आलिंगन किया, जिससे उसके शरीर से भी एक तेज का पूंज निकला और वह 
आदित्यमंडल में प्रविष्ट हो गया। वहाँ इन्द्रद्युम्न ने भगवान्‌ हिरण्यगभं का दिव्य तेज 
देखा और अपने आपको भी अक्षरस्वरूप देखा । इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करता हुआ 
इन्द्रद्युम्न हिरण्यगर्भं में ही सम्पन्न हो गया । 


इन्द्रद्युम्न का उपाख्यान सुनकर मुनियों ने फिर प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! 
इन मन वाला ही उपदेश हमें भी सुनाइए । इसी प्रश्न के उत्तर में कुम ने ऋषियों 
को कूमं पुराण सुनाया । इसमें कहा गया है कि सबसे पूर्व नारायण रूप मैं ही था । 


जव सृष्टि का समय आया, तब मेरे चित्त में पहले प्रसाद का उदय हुआ । इसका 


स्पष्ट आशय है कि पहले सत्त्वगुण का प्रादुर्भाव हुआ, सत्त्वगुण का ही रूप प्रसन्नता है। 
उस प्रसाद से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए । तत्पश्चात्‌ किसी कारण से नारायण के चित्त में 
क्रोध का उदय हुआ । इसका तात्प है कि प्रकृति के तीसरे गुण “तम” का प्रादुर्भाव 
` हुआ। उससे शुलपाणि तीन नेत्र वाले 'स्द्र' प्राढुभूत हुए। उनका रूप भयंकर तेजोदीप्त 
सुय के समान था । मानों त्रिलोकी का दाह करने के लिए वे उद्यत थे। उसी समय 
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मूलप्रकृति महामाया उस नारायण के वाम पाशवं में उपस्थित हुई । इसका आशय 

है कि भगवान्‌ ने सृष्टि करने के लिए रजोगुण प्रधान प्रकृति को भपनाया। इस पर 
ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि इस दैवी के द्वारा मोह को प्रसादपूर्ण कीजिये तभी मैं सृष्टि की ` 
रचना कर सकूंगा। केवल शुद्ध ज्ञान के रहते सृष्टि नहीं रची जा सकती । ब्रह्मा. की: 
श्रार्थना सुनकर नारायण ने उस देवी से कहा “अब तु मोह का विस्तार कर ।' महा-. 
माया ने मोह का विस्तार किया और तब ब्रह्मा ने सृष्टि की । 


सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया । किन्तु अन्यान्य 
पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने पहले सनत्कुमारों को उत्पन्न किया । सनत्कुमारों 
को सृष्टि बढ़ाने की आज्ञा जब ब्रह्मा ने दी तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इस प्रपंच 
में नहीं पड़ेगे और वे तपस्या करने चले गये । अब सृष्टि की प्रक्रिया रुकती देखकर ब्रह्मा 
की प्रार्थना पर नारायण ने मोह को उत्पन्न किया । उसी मोह से आवृत मरीचि आदि 
ऋषियों ने सृष्टि आरम्भ की । इन सारे विवरणों का तात्पय यही है कि विशुद्ध ज्ञान 
रूप निविकार ब्रह्मा से सृष्टि नहीं हो सकती थी । उसके साथ मोहंक मायाशक्ति.. 


का' सम्बन्ध आवश्यक था, इसलिए सृष्टि में मायाशक्ति की प्रधानता मानी 
जाती हे । 


कुर्मपुराण में इसके अनन्तर पहले सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिसमें 
कहा गया' है कि पहले ब्रह्मा ने अपने मुखादि अंगों से ब्रह्माण्ड आदि चारों वर्गों की सृष्टि 
की । आदि,सत्ययुग में उत्पन्न मनुष्यों को मानसी सिद्धि प्राप्त थी । वृक्षादि के द्वारा उन्हें 
अपने उपयोग के लिए यथेच्छ अन्नवस्त्रादि प्राप्त हो जाते थे। इसका अभिप्राय तो. 
यही हो सकता है कि जब तक मनुष्यों की संख्या अल्प थी और वे गुहशिल्पों से अन- 
भिज्ञ थे, तब तक वे मूल, फल, वल्कल आदि से ही अन्न तथा वस्त्र की समस्या हलः 
कर लेते थे । आवास की समस्या भी प्रकृति से ही लेते थे हमने पहले बतलाया है कि 
सिद्धियो के नष्ट हो जाने पर मकान बनाने और कृषि आदि करने की प्रवृत्ति मनुष्यों 
में हुई । इस प्रकार आधुनिक विकासवाद का सिद्धान्त पुराणों में भी प्राप्त होता है । 
केवल भेद इतना ही है कि विकासवाद वाले इस स्थितिं का उत्तरोत्तर उन्नत रूप का 
वर्णन करते हैं और पुराण आदि सभ्यता के अनुसार इसको ह्लास कहते हैं । केवल 
दोनों में दृष्टिकोण का भेद है। आधिभौतिक दृष्टि में अधिकाधिक कलाओं का प्रसार 
उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और आध्यात्मिक दृष्टि में वह क्रमिक अवनति की 
ओर है । क्योंकि जितना परिग्रह बढ़ता है, उतने ही राग-द्वेष, छलःप्रपंच आदिं बढ़ते 
जाते है और शुद्ध आत्मा पर अधिकाधिक आवरण चढता जाता है। इसलिए, पाश्‍्चात्यो | 
का विकासवाद और भारतीयों का ह्लासवाद एक ही है । निरूपण में दृष्टिकोण के भेद र 
से ये दोनों वाद अत्यन्त विरुद्ध दिखाई देते हैं। [ i 
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इसके अनन्तर 'कूमंपुराण' में भाल-तिलक का निरूपण है। शिवभक्त को ललाट 
पर भस्म का त्रिपुण्ड धारण करना चाहिए । विष्णुभक्त को गन्ध और जल से त्रिशुल 
की आकृति का ऊध्वेपुण्ड और ब्रह्मा के भक्त को सूर्य मण्डल के समान ब्रह्मतेज-युक्त 
शुक्लविन्दु धारण करना चाहिए । इसका तात्पये है कि जिस देवता का भक्त हो, उसी 
का चिन्ह उसे अपने ललाट पर धारण करना चाहिए, जिससे अन्य लोग उसके साथ 
उसके इष्टदेव की ही चर्चा किया करें। इसके अतिरिक्त, इस तिलक का यह भी फल 
है कि ललाट की शिराओं में यदि कोई दोष संक्रान्त हुआ हो, तो तिलक के द्रव्य अपने 
गुणों से उन दोषों को दूर कर दे । 

इसके आगे भगवान्‌ महेश्वर के चार कुटो का वर्णन मिलता है । अव्यक्त से 
“भी परे उनका एक अन्तर्यामी स्वरूप है, वही सर्वोत्कृष्ट प्रथम व्यूह है । महेश्वर ही 
प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर दोनों को क्षुब्ध करते हैं। यह क्षोभ भी उसी 
प्रकार का है, जिस प्रकार मद से स्त्रियों में एक प्रकार का क्षोभ होता है । ऐसा क्षोभ 
'पैदा कर देने की शक्ति वसन्त ऋतु की वागु में भी है, जो प्राणियों में उन्माद भर 
देती है । इसी प्रकार महेश्वर अपने योग-रूप से पुरुष और प्रकृति में प्रविष्ट होकर उन्हें 
क्षुब्ध करते हैं । प्रकृति और पुरुष भी महेश्वर के ही रूप है, अतः क्षोभक और क्षोभ्य 
महेश्वर ही हैं । क्षुब्ध प्रधान और पुरुष सम्मिलित रूप से महान्‌ के रूप में प्रकट होते 
है । यहीं 'महान्‌' सम्पूर्णं जगत्‌ का बीज है। इसलिए, १. महान्‌ २. आत्मा ३. मति 
४. ब्रह्मा ५. प्रबुद्धि ६. ख्याति ७. ईश्वर ८. प्रज्ञा ९. वृत्ति १०. स्मृति आदि एक ही 
तत्त्व के नाम हैं । इसके बाद उसी से अहंकार प्रादुभू त होता है, जो जीव कहलाता है। 
अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला मन इस अहंकार का प्रथम विकार है। इसी के कारण 
जीव कर्त्ता बनता है और संसार को देखता है। यह 'मन' दो प्रकार का है। प्रथम 
“मन? सर्वे न्द्रिय-नियामक है जिसके बिना कोई इन्द्रिय कुछ नहीं काम कर सकती । 
दुसरा 'मन' स्वयं इन्द्रिय-रूप हे । यही 'मन' सुख-दुःख आदि का ज्ञान कराता है । 
अहंकार से ही तन्मात्रा और भूतों का प्रादुर्भाव है । ये सभी तत्त्व मिलकर एक अण्ड 
बनाते हैं । यह अण्ड जब प्रबुद्ध होता है, तब इसमें ब्रह्मा नाम से क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रादुभू त 
होता है । यही प्रथम शरीरधारी है और इसे ही पुरुष कहते हैं। श्रुति और पुराणों में 
इसे ही हिरण्यगर्भं कहा गया है । यह अण्ड अप्‌ तेज, वायु, आकाश अहंकार, महान्‌ 
और अव्यक्त से आवृत है। आवृत करने वाले ये सभी लोक कहे जाते हैं और इन 
लोकों के अभियानी योगधर्मा ईश्वर कहे जाते हैं। ये सर्वज्ञ, रजोगुण-रहित और नित्य 
आनन्दमय हैं । इन सारे विवरणों का तात्पर्ये है कि महेश्वर की प्रथम मूर्ति बीज-रूप 
है और सप्तलोकात्मक ब्रह्माण्ड में प्रादुभू त हिरण्यगर्भ उनकी द्वितीय मूर्ति है। फिर 
रजोगुण-रूप ब्रह्मा तीसरी मूर्ति हैं । वही मूरति सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में 
व्यक्त होती है, जो पालन के समय सत्त्वगुण-विशिष्ट विष्णु का रूप और संहार के समय 
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सुद्र का रूप हो जाती हे । पूर्वोक्त प्रकृति से परे अंतर्यामी रूप को सम्मिलित कर लेने पर 
ये ही महेश्वर के चार व्यूह हो जाते हैं। 


कूमपुराण' को कथा जब आगे बढ़ती है, तव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं 
के नामों का एक ही अर्थं मिलता है। फिर सृष्टि का आरम्भ करते हुए अन्य पुराणों के 
समान ही इसमें भी विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, कर्णमल से उत्पन्न मधु- 
कँटभ का ब्रह्मा को त्रास देना, योगनिद्रा की प्रेरणा से विष्णु का जागकर उसको मारना 
आदि वर्णित है। फिर सृष्टि-विस्तार में महेश्वर की अष्टमूतियों के योगदान का भी 
विस्तार से वर्णन मिलता है। 

मैथुनी सृष्टि-प्रक्रिया को आरम्भ करते हुए 'कूमंपुराण' का कहना है कि जब 
ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए तप किया, तब अद्धंनारीश्वर-रूप में शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। 
इसी अद्ध नारीश्वर-रूप से मैथुनी सृष्टि का आरम्भ हुआ। पुरुषःरूप से रुद्र आविर्भूत 
हुए और स्त्री-रूप से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ । यहाँ पिता-पुत्र के रूप में वणित त्रिदेवों 
का पूर्ण विस्तार के साथ कथा के आधार पर एकत्व दिखलाया गया है। 


फिर, मैथुनी सृष्टि में दक्ष की कन्याओं का वर्णन है। उनकी सन्तानो में दिति' के 
पुत्र दैत्यों का विशेष विवरण दिया गया है। दैत्य-पुत्र प्रह्लाद के चरित्र में अन्य पुराणों 
की अपेक्षा 'कूमंपुराण' में कुछ विलक्षणता है । 'दिति' के पुत्र हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा 
से वरदान प्राप्त कर देवताओं को विशेष पीड़ित किया ओर देवता जब क्षीरशायी विष्णु 
की शरण में गये, तब विष्णु ने सुमेरु के सदुश विशालकाय और अपने समान ही शंख- 
चक्रधारी एक पुरुष को उत्पन्न किया और उसे हिरण्यकशिपु का वध करने को आज्ञा 
दी । वह गरुड पर चढ़कर हिरण्यकशिपु के पुर में गया । वहाँ उसने हिरण्यकशिपु के चार 
पुत्रों प्रह्लाद, अनुह्णाद संह्लाद और ह्लाद को युद्ध के लिए आहूत किया। उन चारों से 
जब युद्ध आरम्भ हुआ तब इस महान्‌ पुरुष ने अपने हाथों से उठा-उठाकर उन चारों 
को दूर फेक दिया। तत्पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु स्वयं उपस्थित हुआ और उस पुरुष पर 
उसने अपने वप्त्र-सदुश चरण का प्रहार किया । उसके चरण प्रहार से विह्वल हो वह 
पुरुष गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु के पास भाग गया और निवेदन किया कि हिरण्यकशिपु 
मुझसे नहीं मारा जायेगा । अब विष्णू ने स्वयं आधे सिंह का रूप धारण किया और 
संहारणी नामक शक्ति पर आरुढ हो वे हिरण्यकशिपु के'वगर में आये । इस अ दुभुत रूप 
नृसिंह को मारने के लिए पहले हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद आदि अपने पुत्रों और भाईको 
` भैजा । हिरण्यकशिपु के भ्राता हिरण्याक्ष इस नृसिह-रूप पर पाशुपत अस्त्र का प्रहार ह] 
किया । किन्तु उससे नृसिह को कोई हानि नहीं हुई । युद्ध के क्रम में प्रह्वाद को जब | 
नृसिंह परास्त किया तब उनके स्पशे से प्रह्लाद में सत्त्वगुण जाग उठा और उसने नूतिह | 
को परमेश्वर मानकर प्रणाम किया। उसने अपने फ्ता को भी समझाया, किये 


मं ०-२ 
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जगत्‌ के उत्पादक पर पुरुष हैं। यही विष्णु है यही महादेव है, इनके साथ युद्ध मते 
करो । किन्तु हिरण्यकशिपु ने नहीं माना और युद्ध करने लगा। इस पर नरसिंह ने 
अपने तीक्षण नखों से हिरण्यकशिपु का हृदय विदीणें कर उसका वध कर दिया। अपने 
भाई को मरा देखकर हिरण्याक्ष भाग गया पर अनुल्लाद आदि तीनों पुत्र नरसिंह भगवान्‌ 
द्वारा मारे गये । भव दैत्यों का राजा प्रह्लाद बना। उधर हिरण्याक्ष भागकर रसातल 
में छिप गया । इसके लिए विष्णु को वराह रूप धारण करना पड़ा और उन्होंने इसी 
हिरण्याक्ष को मारा तथा पृथ्वी का उद्धार किया । अब प्रह्लाद पूर्ण रूप से वेदानुयायी 
होकर विष्णु का भक्त बन गया । किन्तु एक दिन एक ब्राह्मण ने प्रह्लाद द्वारा यथोचित 
सत्कार नहीं प्राप्त करने के कारण उसे शाप दे दिया। तुम्हारा सत्त्वगुण नष्ट हो 
जायेगा । सत्त्व से विच्युत प्रह्लाद पिता का प्रतिशोध लेने के लिए विष्णु के साथ ही 
युद्ध मे प्रवृत्त हो गया । किन्तु विष्णु ने मारा नहीं, केवल पराजित ही किया । इससे 
उसमें पुनः ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उसने विरक्त होकर राज्य का परित्याग कर 
दिया । 


प्रह्लाद के पश्चात्‌ हिरण्याक्ष का पुत्र अन्धक दैत्यो का राजा बना | यहु दुष्ट 

भगवान्‌ महेश्वर की परमा शक्ति भगवती पावती के रूप पर ही आसक्त हो गया और 
इस फिराक में लगा कि कब पावंती का अपहरण करूं ! एक दिन अवसर पाकर भगवती 
पावती को प्राप्त करने के लिए अन्धकासुर कैलास पर्वंत पर चढ़ गया । उस समय 
भगवान्‌ शंकर ब्राह्मणो के हित के लिए भूमण्डल में भ्रमण करने चले गये थे, जिसका 
पता अन्धक को था। उधर शंकर जी के बाहर चले जाने के कारण विष्णु स्त्री-रूप 
धारण करके पावती की सखी के रूप में उनके साथ रहने लगे थे और नन्दीशवर तथा 
गणपति द्वारपाल होकर कैलास में पावंती की रक्षा कर रहे थे । इन लोगों ने सम्मि- 
'लित रूप से अन्धक के साथ युद्ध किया और उसे अन्त में परास्त करके भगा दिया । 
उसी समय भगवान्‌ शंकर भी भूमण्डल का भ्रमण करके कैलास पर आ गये । सारावृत्तान्त 
“सुनकर उन्होंने विष्ण, गणपति, नन्दीश्वर आदि का अभिनन्दन किया । भगवान्‌ शंकर 
के पुनः अपने स्थान पर आगमन की बात सुनकर सारे देवगण उनके दर्शनार्थं आये। वे 
देवता वहाँ स्त्री रूपधारी विष्णू को देखकर शंकर से पूछ बैठे कि ये देवी कोन है? 
शंकर ने मन्दहासपूर्वेक परिचय दिया कि ये संपूर्ण जगत्‌ के कर्ता, हर्ता और मेरे ही रूप 
विष्णु हैं। पावंती और ये दोनों ही मेरी परमा शक्ति हैं। इन्हीं की सहायता से 
मैं जगत्‌ की उत्पत्ति, संहार आदि करता हूँ। इसी अवसर पर अन्धकासुर ने भारी 
` तैयारी करके पावंती के धषंणाथे कैलास पर पुनः आक्रमण किया । अन्धक की असह्य 
(दुष्टता को देखकर विष्ण भगवान्‌ ने शंकर से कहा कि इस दुष्ट का अवश्य संहार 
। कीजिये । आपके अतिरिक्त और किसी से नहीं मारा जायेगा । भगवान्‌ शंकर ने तुरन्त 
अपना भरन रूप धारण किया ओर अति भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ अन्धकासुर का वध 
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कर दिया। तभी से शंकर 'अन्धकारि', 'अन्धकास्तक', 'अन्धकरिपु'- आदि नामो से 
विख्यात हुए । 


अन्धक की विस्तृत कथा के पश्चात्‌ इस पुराण में सूर्यवंश के राजाओं का 
संक्षिप्त वर्ण न है । इसके बाद चन्द्रवंश का कुछ विस्तृत रूप से वर्ण न किया गया है । 
इसी चन्द्रवंश के यादव-वंश में भगवान्‌ कृष्ण का अवतार है । कुष्ण के अन्य चरित्रों का 
वर्णन यहाँ नहीं प्राप्त है । कूमंपुराण में कृष्ण के केवल उसी चरित्र का वर्णान है, 
जिसमें कहा गया है कि जाम्बवती के गर्भ से अत्युत्कृष्ट पुत्र की प्राप्ति के लिए कृष्ण 
ने शंकर की अत्युग्र आराधना की थी । यह कथा महाभारत के अनुशासन पवे में स्वयं 
कृष्ण के द्वारा वणित है, जिसका विवरण यहाँ भी मिलता है । 6:४६ 


जाम्बवान्‌ की पुत्री जाम्बवती से कृष्ण ने स्यमन्तकमणि के प्रसंग में विवाह किया । 
इस विवाह के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी के गभं से प्रद्युम्न आदि अनेक प्रभावशाली 
पुत्रों की उत्पत्ति की । जाम्बवती ने कृष्ण से विशेष रूप से प्रार्थना की कि मेरे गर्भ से 
एक प्रभावशाली पुत्र को उत्पन्न कीजिये, जो आपके सभी पुत्रों से उत्कृष्ट हो। इस 
पर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि ऐसे उत्कृष्ट पुत्र की प्राप्ति तो शंकर कै प्रसाद के बिना 
नहीं हो सकती । अतः मैं शंकर की तपस्या करने जाता हूँ। गरुड़ को हारका की रक्षा सं 
नियुक्त करके श्रीकृष्ण हिमालय में भगवान्‌ शंकर की आराधना करने चले गये । 
वहाँ बहुत से शिवभक्तों के आश्नमों में ये आतिथ्य और स्तुति ग्रहण करते हुए परम 
शिवभक्त उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे । इन उपमन्यु की कथा महाभारत में विस्तार से 
है । शिव की कृपा से उपभन्यु ने महोच्च पद प्राप्त किया था । अपने आश्रम में आये 
हुए भगवान्‌ कृष्ण का पूर्ण सत्कार उपमन्यु ने किया । फिर, भगवान्‌ कृष्ण को शिव- 
मन्त्र की दीक्षा देकर आराधना का सब प्रकार बता दिया। दीक्षित होकर श्रीकृष्ण तप 
करने लगे । कठिन तपस्या के पश्चात्‌ पावंती सहित शंकर ने इन्हें दशन दिया और 
मन्दहासपूर्वंक कहा कि आप क्यों तष कर रहे हैं ? झप और मैं तो एक ही हँ । आपको 
जो इच्छा है, पाव॑ती से प्राप्त कर लीजिये। कृष्ण के प्रणाम और स्तुति करने पर 
पाव॑ती ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया, और आठ वर दिये । तदनन्तर भगवान्‌ शंकर 
अपने सखा कृष्ण को अपने निवास में ले गये। वहाँ कैलास पर वास करने वाली 
शक्तियाँ और अप्सरायें भगवान्‌ कृष्ण के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध हो उठीं। उनकी मनः 
कामना पुर्ण करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण उनके साथ बहुत काल तक विहार करते 
रहे । इधर द्वारका को कृष्ण-रहित जानकर कई दैत्यावतार राजाओं ने उस पर आक्रमण 
कर दिया। गरुड यथाशक्ति द्वारका की रक्षा करते रहे। किन्तु अनेक राजाओं के भारी 


आक्रमणों को रोकने में अपने को असमर्थं समझकर वे कृष्ण को लिवा लाने उपमन्यु ७ 


शी 


के आश्रम में गये । गरुड़ को वहाँ पता लगा कि वे शंकर के साथ उनके पुर में चले _ 
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गये हैं। अन्त में, गरुड पुन! द्वारका वापस आ गये और शत्रुओं के आक्रमणों से द्वारका 
की रक्षा करते रहें । एक दिन नारद कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे । वहाँ सब लोगों 
ने नारद से प्राथंना की कि आप तो सवंत्र विचरते हैं, बतलाइये, इस समय भगवान्‌ 
कृष्ण कहाँ है? नारद ने कृष्ण का सारा विवरण सुना दिया । गरुड तुरन्त शंकर के 
धाम में पहुंचे, और द्वारका पर घिरी विपत्ति का वर्णन उन्होंने कृष्ण को सुनाया । 
भगवान्‌ कृष्ण ने एक झटके में ही अपनी विहार-लीलाओं को छोड़ शंकर से विदा ली, 
और तुरंत गरुड पर सवार होकर द्वारका आ धमके । कृष्ण का आगमन जानकर 
सारे शत्रु अपने-आप भाग खड़े हुए और कृष्ण बहुत काल तक पूर्ववत्‌ द्वारका का शासन 
करते रहे । 

कृष्ण की उस तपस्या के प्रभाव से जाम्बवती के गर्भ से बड़ा प्रभावशाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 'साम्ब' रखा गया । इसके अनन्तर श्रीकृष्ण परम धाम 
पधार गये । अपने उद्धारकर्ता के परम धाम-गमन के पश्चात्‌ युधिष्ठिर विक्षिप्त-- 
जैसे हो गये और इधर-उधर भ्रमण कर दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन उन्हें मागे 
में जाते हुए व्यास भगवान्‌ का दर्शन हुआ । युधिष्ठिर ने पृछा कि आप कहाँ पधार 
रहे हूँ ? व्यास ने उत्तर दिया कि 'अब कलियुग आ गया है । जनता में अनाचार फँलेगा । 
मैं अब श्रीविश्वनाथ की पुरी काशी जा रहा ह । वहीं निवास करूँगा ।' इसी प्रसंग 
में व्यास ने युगों का वर्णन और कलियुग का आख्यान विस्तार से युधिष्ठिर को सुनाया 
है । आगे व्यास जब काशी पहुँचे, तब वहाँ सब ऋषि-मुनि इनकी सेवा करने लगे । 
एक बार जैमिनि ने व्यास से प्रश्‍न किथा कि भगवन्‌ ! शास्त्रों में बहुत-से जप, तप, 
कमं, ज्ञान, उपासना, ब्रत, तीर्थ, आदि वर्णित हैं, उनमें आपकी सम्मति में सत्रसे 
उत्कृष्ट धमं कौन-सा है ? व्यास भगवान्‌ ने कहा--हे ऋषि ! ऐसा ही प्रश्‍न एक बार 
भगवती पावंती ने शंकर के समक्ष उपस्थित किया था। उप्त समय शंकर ने जो उत्तर 
दिया था, वही मैं आप लोगों को सुनाता हें और उन्होंने उमा-महेश्वर-संवाद सुनाया, 
जिसमें कहा गया है कि काशीपुरी का निवास तप, ब्रत, नियम आदि सभी से उत्कृष्ट 
धर्म है । यहीं विस्तार से काशी में निवास का माहात्म्य और काशी-निवास के नियम 
ति के आगे भुवन-विन्यास के वर्णन में स्वायस्भुव मशु के वंश का 
३। के sf तथा मुवः लोक जा न, सप्तद्वीपों आदि का वर्णन 
ना ह । वण न करते हुए 'कुमंपुराण' का पूर्वार्धं समाप्त किया 


कैमंपुराण के उत्तराध में पहले सांख्य-योग के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 


गया है और तब मनुध्यों का आचार-शास्त्र वर्णित हे । फिर प्रसंग में 
77 व तीर्थो के प्रसंग में प्रयाग, 
 देद्रकोटि तीं, केदारतीरथ, नमंदातीय, भूगुती्थ, पचनदतीथं आदि का वर्णन आता हैं 
भोर अन्त में प्राकृत प्रतिसर्गो का वर्णन किया गया है । ७ 
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प्रतिपाद्य-विषय बुहन्नारदीयपुराण में इस प्रकार वर्णित हैं। 


ब्रह्मोवाच 


शुणु वत्स ! मरीचेऽ््य पुराणं कूर्म्मं संज्ञितम्‌ । 


लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कूस्मंवपु्हरिः ॥ . 


धर्मार्थकाममोक्षाणां माहात्स्यञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
इन्द्र्म म्नप्रसंगेन प्राहषिभ्यो दयाधिकम्‌॥ 
तत्सप्तदशसाहुत्न' सचतुःसं हितं शुभम्‌ । 


यत्र ब्राह्मया (संहितया) पुरा प्रोक्ता धर्म्मा नानाविधे मुने ॥ 


नानाकथाप्रसङ्कान नुणां सबदगतिदायकाः'” । 
तत्पुवंभागे- 


“ततत्रपूर्वविभागे तु पुराणोपक्सः पुरा। 
लक्ष्मीप्र्य_म्नसंवादः कूर्मषिगणसङ्कथा ॥ 


वर्णा्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीर्तेनम्‌ । 
कालसंल्यासमासेन लयान्ते स्तवनं विभोः ॥ 


ततः संक्षेपतः सर्गः शाङ्करं चरितं तथा। 
सहस्रनाम पार्वत्या योगस्य च निरूपणस्‌ 0 
भगुवंशसमाख्यानं ततः स्वायंभुवस्य च! 
देवादीनां समुत्पत्तिदेक्षपज्ञाहतिस्तत; 0 
दक्षसुष्टिकथा पश्चात्‌ कश्यपास्वयकोत्तेतस्‌ । 
आत्रे थवंशकथनं कृष्णाय चरितं शुस्‌त। 
मार्कण्डकृष्णसंवादो व्यासपाण्डवर्संकथा १ 
युगधर्स्मानुकथनं व्यासजेसितिकोकचा 0 
वाराणस्याश्च माहात्यं प्रयागस्य ततः प्रस्‌ । 
त्रं लोक्यवर्णनज्चेव वेदशाखा तिकपणस्‌ ।।'? 
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तदुत्तरभागे- 
उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतेशवरी ततः । 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाध्मंप्रबोधिनी ।। 
नानाविधानां तीर्थानां माहात्स्यञ्च पृथक्‌ ततः । 
नानाधर्मप्रकथनं ब्राह्मीयं संहिता स्मृता ॥ 
अतः .. परं . भगवती संहितार्थनिरूपणे । 
कथिता .यत्र वर्णानां पृथगवृत्तिरुदाहृता॥ 
तदुत्तरभागे भागवत्याख्यद्वितीयसंहितायाः पञ्चसु पादेषु-- 
''वादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः । 
सदाचारात्मिका वत्स ! सोगसोख्यविबद्धिनी ॥ 
) ' हितीये, क्षत्रियाणान्तु वृत्तिः सम्यक्‌ प्रकीतिता । 
यया त्वाथितया पापं विधूयेह ब्रजेद्विबम्‌॥ 
तृतीये वेश्यजातीनां वृत्तिरकता चतुबिधा। 
यया चरितया सम्यग्‌ लभते गतिमुसमाम्‌ ॥ 
चतुर्थेऽस्यास्तया. पादे शुव्रवृत्तिरुदाहृता । 
यया सन्तुष्यति श्रीशो नृणां श्रयोविवर््ध नः ॥ 
पन्चसेऽस्यास्ततः पादे वृत्तिः शङ्कुरजन्मनाम्‌ । 
यया : चरितयाऽप्नोति भाविनीमुत्तमां जनिम्‌ ॥ 
इत्येषा पञ्चपाद्यक्ता द्वितीया संहिता मुने। 
तृतोयात्रोदिता सोरी नुणां कामविधायिनी॥ 
षोढा षट्कर्म सिद्धि सा बोधयन्ती च कासिनास । 
चतुर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता ॥ 
चतुष्पदी हिजादीनां साक्षादृत्नह्मस्वरूपिणी । 
ताः क्रमात षट्चतुर्द्रीषु सहत्ताः परिकीतिता; ॥ 
तत्फलश्रुतिः-- 
/'एतत्कूम पुराणन्तु ee E ) 
पठतां शृण्वता नृणां सजग 
लिखिस्वेत्तु यो स्या हेमकूर्मसमन्वितम्‌ । 
ब्राह्मणायायने दद्यात्‌ स याति परमां गतिस्‌॥ ० 
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पुराणों के रचयिता और काल 


‘अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यंवतीसुतः' इस प्रसिद्ध सूक्ति के अनुसार पौराणिको 
के मत में अठारहो पुराणों के निर्माता भगवान्‌ कृष्णद्वै पायन वेदव्यास हैं । उन्होंने श्री. 
मद्भागवतपुराण के अनुसार द्वापर और कलियुग के सन्धिकाल में १८ पुराणों की 
रचना की है । अतः पुराणों का रचनाकाल आज से पाँच हजार वर्ष पुवे मानना उचित 
है । अन्तःसाक्ष्य अथवा. अहेतुक तक के आधार पर भिन्न-भिन्न पुराणों का भिन्‍न- 
भिन्न समय कल्पित करना अप्रामाणिक है । 


महषि कृष्णद्व पायन वेदव्यास का चरित्र लोकविश्वुत है । वे उपरिचरवसु की 
औरसपुत्री तथा निषादराज की पालिता पुत्री सत्यवती के गर्भ से और पराशर मुनि 
के वीयं से उत्पन्न हुए थे । उनका जन्म यमुना के एक द्वीप में हुआ था इसीलिए 
वे ‘द्व पायन' के नाम से प्रख्यात थे। उनका शरीर कृष्णं वर्ण का था और इसी से वे 
कृष्ण या कृष्णमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए । दोनों को मिलाने से उनका नाम कृष्ण 
हद पायन पड़ा । वेदों के उपबृ हण करने के कारण वे 'वेदव्यास' पूरे नाम से और अधिक- 
तर “व्यास” जैसे छोटे नाम से पुकारे जाते थे । 


व्यासजी ब्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ के प्रपौत्र, शक्ति के पौत्र, पराशर के पुत्र 
तथा शुकाचार्य के पिता थे-- ः 


व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौतमकल्मषस्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 


सर्वप्रथम इस पुस्तक के शीघ्र एवं सुचारु प्रकाशन का श्रेय तो सम्मेलन के वतमान 
प्रधान मन्त्री डॉ० प्रभात शास्त्री को ही है, जो राजषि टण्डन के समय से ही पुराण- 
प्रकाशन योजना के पक्षधर रहे हैं । अतः उन्हें इसके लिए जितना धन्यवाद एवं साधुवाद 
दिया जाय वह थोड़ा ही है। इसके बाद हम इस कार्य में जिनकी कृति से सहायता 
प्राप्त की है उनके प्रति शिरसा अभिवादन पूर्वक अपना आभार प्रकट करते हैं । वे हैं 
प्रातः स्मरणीय पण्डितवरः श्रीयुतपञ्चाननतकेरत्न । फिर जिन लोगों ने मुझे इस 
कार्य में सहकार किया है, उनको मैं नहीं भूल सकता । उनके प्रति मेरी हादिक शुभा- 
शंसा है । उनके नाम हैं--आचाय श्री रुद्रप्रसाद मिश्र, श्री हरिमोहन पाण्डेय, श्री शेष- 
मणि पाण्डेय, और श्रौ विजयनारायण मालवीय । साथ ही कुर्मपुराण के उत्तराद्ध में 
१२ वें अध्याय से अध्याय ४६ तक डॉ० तमिस्रा वनर्जी द्वारा किये गये अनुवाद से ग्रन्थ 
के शीघ्र प्रकाशन में जो सहयोग प्राप्त हुआ है, तदथं हम आभारी है । 


अन्त में 'करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः--इस अभ्यर्थना के साथ मैं अपना 
वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 


संवत्‌ तारिणीद झा 
२०५० हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
गगा-दशहूरा इलाहाबाद. 
[ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीगुरुम्यो नमः ॥ 


€ 
कसपराणस्‌ 
N_ १७ nf 
॥ अथ इन्द्रद्युम्नस्य मोक्षप्रासिवणनम्‌ ॥ 
ओ' नसस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे कूर्मरूपिणे । 
पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं विश्वयोनिना ॥१ 
मैं अप्रमेय, कूमरूपी -विष्ण को प्रणाम करके ब्रह्मा द्वारा कथित पुराण (कूम- 
पुराण) का वर्णन करूंगा | १ 
'सत्रान्ते सूतमनघं' नेमिषेया महषयः । 
पुराणसंहितां पुण्यां पप्रच्छ रोमहर्षणप्र ॥२ 
यज्ञ के अन्त में नेमिषारंण्य के मह्षियों ने निष्पाप रोमहषण नामक सूत से 
पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्‍न किया ।२ 
त्वया सुत. महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः' । 
इतिहासपुराणाथ व्यासः ` सम्यगुपासितः ॥३ 
हे महाबुद्धिमान्‌ सूत | आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यास की अच्छी तरह उपासना की है ।३ 
तस्य ते सर्वरोमाण वचसा हृषितानि यत्‌ । 
द्रपायनतस्थ तु भवांस्ततो वे रोमहषंणः ॥४ 
उन भगवान्‌ व्यास के वचन से आपके सभी रोम खिल (हित हो) गये थे, इस 
लिए आप रोमहषण कहलाये ।४ 
भवन्तमेव भगवान्‌ व्याजहार स्वयं. प्रभुः । 
मुनीनां संहितां वक्तु' व्यासः पोराणिकों पुरा 0५ 


१. सवान्ते इति पा०। २. सूतमनघा इति पा०। ३. ब्रह्मसंगतः इति पा० 
४. संहिता वक्तुं: व्यासः पौराणिकीः -पुरा इति पा०। : 
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कूरसपुराणम्‌ २ 


पूरवेकाल में स्वयं प्रभु भगवान्‌ व्यास ने आपको ही मुनियों के समीप पौराणिक 
संहिता को बतलाया था ।५ , 
त्वं हि स्वायम्भुवे यज्ञ सुत्याहे' वितते सति । 
संमूतः संहितां वक्तु' स्वांशेन पुरुषोत्तमः ॥६ 
ब्रह्मा के यज्ञ में यज्ञान्तस्नान हो जाने पर आप पुराणसं हिता कहने के लिए पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ के अंश से उत्पन्न हुए हैं।६ 
तस्माद्भवन्तं पृच्छामः पुराणं कौममुत्तसम्‌ । 
वक्तुमहंसि चास्माकं पुराणार्थविशारद ॥७ 
इसलिए हम आपसे कूमंपुराण के बारे में पूछते हैं । हे पुराणों के अर्थ करने में 
दक्ष ! हमें आप वह बतायें ।७ 
मुनीनां वचनं श्रत्वा सृतः पौराणिकोत्तमः । 
प्रणम्य सनसा प्राह गुरु सत्यवतीसुतम्‌ ॥८ 
पुराण-वेत्ताओं में श्रेष्ठ सुत ने मुनियों का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी 
को मन ही मन प्रणाम करके कहा 1८ 
रोमहषण उवाच 
नमस्कृत्य जगद्योन कूर्मरूपधरं हरिम्‌ । 
वक्ष्ये पौराणिको दिव्यां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥६ 


रोमहर्षण बोले--संसार के आदिकारण कूमंरूपधारी विष्णु को प्रणाम करके 
मैं पापनाशिनी पौराणिक दिव्य-कथा कहूंगा ।९ 


यां थुत्वा पापकर्मापि 'गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
न नास्तिके कथां पुण्यामिमां ब्रूयात्कदाचन ॥१० 
जिसे सुनकर, पापकम करने वाला भी परमगति को प्राप्त करेगा । यह 
पवित्र कथा नास्तिकों को कभी भी. नहीं बताना चाहिए । १० 
श्रृधानाय शान्ताय धासिकाय द्विजातये । 
इमा कथामनुब्र्यात्साक्षान्तारायणेरिताम्‌ ॥११ 


श्रद्धालु, शान्त, घामिक, द्विजाति को यह साक्षात्‌ नारायण के द्वारा कही गयी 
कथा सुनानी चाहिए । ११ 


का द र स्‌ ` 


वी, सत्यादो इति पा०--सप्ताहे इति पा० | सुत्याहे सुत्या यज्ञार्थ स्नानं तस्याः 
अहः तस्मिनु इत्यथंः । २. हृरिः इति पा० । ३. गच्छेत इति आषेमात्मनेपदम । 
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३ ए प्रथमोऽध्यायः 


सश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥१२ 
सृष्टि; प्रतिसगे (मरीचि प्रभृति ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि) राज- 
वंश, मन्वन्तर तथा राजवंश का चरित्र-वर्णन--यह पुराणों का पाँच लक्षण 
हैं 1१२ 
ब्राह्म पुराणं प्रथमं पाद्सं 'वेष्णवसेव च । 
शेवं भागवतञ्चेव भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥१३ 
पहला ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चोथा शिवपुराण, 
पाँचवाँ भागवत पुराण, छठा भविष्य पुराण, सातवाँ नारदीय पुराण। १३ 
मार्कण्डयमथाऱ्नेयं ब्रह्मवेवत्त मेव च । 
लेद्धू तथा च वाराहं? स्कान्दं वामनमेव च ॥१४ 
आठवाँ माकंण्डेय पुराण, नवा अग्निपुराण, दशाँ ब्रह्मवेवते पुराण, ग्यारहवां 
लिङ्ग पुराण, बारहवा . वाराह पुराण, तेरहवाँ स्कन्द पुराण, चौदहवाँ बामन पुराण 
1१४ न 
कोस्मं सात्स्थं गारुडञ्च वायवीयमनन्तरम्‌ । 
अष्टादशं समुहिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्‌ ॥१५ 
पन्द्रहवाँ कूमंपुराण, सोलहवां मत्स्य पुराण, सत्रहवाँ गरुड़ पुराण, अठारहवाँ 
(वायु पुराण') ब्रह्माण्ड पुराण कहा गया है। १५ 
अन्यान्युपपुराणानि मनिभिः कथितानि तु । 
अष्टादश पुराणानि भुत्वा संक्षेपतो द्विजाः ॥१६ 
द्विजगण | मुनियों ने इम्हीं अठारह पुराणों को संक्षेप से सुनकर दूसरे उपपुराण 
कहे हैं । १६ 
आद्य सनत्कृमारोक्तंनारासहमतः परम्‌ । 
ततीयं स्कान्दमुदिष्टं कुमारेण तु भाषितम्‌ ॥१७ 
१. चेष्णवमुच्यते इति पा०। २. वराहुञ्च इति पा० ३. मात्स्यं च गरुडस्‌ 
इति पा० । ४. मनुत्तमम्‌ इति पा०। 


१- यहाँ गणना के अनुसार १९ पुराण हो जाते हैं जो कि असंगत हैं। अतएव 
शिवपुराण और वायु पुराण को एक ही मानकर १८ की गणना पूरी करतो . 
चाहिए । 
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कूर्मपुराणम्‌ 


पहले उपपुराण को सनत्कुमार ने कहा । उसके बाद नरसिंह उपपुराण है। स्कन्द 
उपपुराण को कुमार ने कहा था 1११७ 


चतुर्थ शिवधर्माख्यं साक्षान्नन्दीशभाषितम्‌ । 
दुर्वाससोक्तमाशचयं नारदीयमतः परम्‌ ॥१८ 


चोथा दिवधमं उपपुराण है, जिसे साक्षात्‌ नन्दीश्वर ने कहा था । पाचवाँ 
दुर्वासा का कहा हुआ आइचयं उपपुराण है । इसके बाद छठा नारदीय उपपुराण है 1१८ 


कापिलं वामनञ्चंव तर्थेवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्ड वारुणञ्चेव ` कालिकाह्वयमेव च ॥१& 


सातवाँ कापिल उपपुराण ओर आठवां वामन उपपुराण है। उसी प्रकार उशना 
का कहा हुआ नवम उपपुराण है, दशवां ब्रह्माण्ड उपपुराण है, ग्यारहवाँ वारुण उपपुराण, 
ओर बारहवां कालिका उपपुराण है। १९ 
माहेश्वरं तथा सास्बं सोरं सर्वार्थसञ्चयम्‌ । 
पराशरोक्त' मारीचं तथेव भार्गवाह्वयम्‌ ॥२० 
तेरहवाँ माहेश्वर उपपुराण, चोदहवाँ साम्ब उपपुराण, पन्द्रहवाँ सर्वार्थ प्रकाशक 
सौर उपपुराण, सोलहवाँ पराशर उपपुराण, सत्रहवाँ मारीच उपपुराण एवं अठारहवाँ 
भागंव उपपुराण है।२० : 
इदन्तु पञ्चदशकं पुराणं कोमं मुत्तमम्‌ । 
चतुर्द्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदतः ॥२१ 
यह पन्द्रहवाँ कूमं पुराण उत्तम है। संहिताओं के भेद से पवित्र यह पुराण चार 
प्रकार से कहा गया है।२१ 
ब्राह्मी भागवतो सौरी बेष्णवी च प्रकोत्तिताः । 
चतन्रः संहिताः पुण्या धमंकामार्थमोक्षदाः' ॥२२ 


घमं, काम, अथं ओर मोक्ष देने वालो पवित्र चारों सं 
भागवती, सोरो और बेष्णवी ।२२ न 


इयन्तु संहिता ब्राह्मी चतुवदेस्तु सस्मिता । 
। भवन्ति षट्‌ सहस्नाणि श्लोकानामत्न संख्यया ॥२३ 
यह ब्राह्मी संहिता चारों वेदों से सम्मत है । इसमें छः हजार इलोक है 1२३ 


१. पराशरोक्तमपरं ° मारीचम्‌ इति पा० । २. सर्वेपापप्रणाशनाः इति पा० । | 
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शर प्रथमोऽध्यायः 


यत्र घर्म्माथकामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः । 
माहात्म्यमखिल ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ॥२४ 
मुनिश्रेष्ठो | इसमें धमं, मर्थ, काम और मोक्ष का सम्पूणं माहात्म्य है। इसमें 
परमेश्वर ब्रह्म माने गये हैं ।२४ 
सर्गश्च प्रतिसगंश्च बंशो मन्वन्तराण च । 
बंशानुचरितं पुण्या दिव्या प्रासङ्गिकी कथा ॥२५ 
` सग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशचरित्र तथा दिव्य पुण्य कथा इसमें 
बणित हैं।२५ 
ब्राह्मणाद्येरियं धार्या धार्मिकेवेदपारग:' । 
तामहं वर्णयिष्यामि व्यासेन कथितां पुरा ॥२६ 


धाभिक ओर वेद पारंगत ब्राह्मण आदि को यह कथा धारण करनी चाहिए । 
इस कथा का वर्णन करूंगा जिसे पहले व्यास जी ने कहा था 1२६ 


पुरामृताथं देतेयदानवैः सह देवताः । 
सन्थातं मन्दरं कृत्वा समन्युः क्षीरसागरम्‌ ॥२७ 


पूबकाल में अमृत के लिए देवता और दानव एक साथ मिलकर मन्दराचल को 
मथानी बनाकर क्षीरसागर का मंथन करने लगे 1२७ 


मथ्यमाने तदा तस्मिन्कूर्मरूपी जनाद्दन: । 
बभार' मन्दर देवो देवानां . हितकाम्यया ॥२८ 
मंथनकाल में कूमंरूपधारी विष्णु ने देवताओं की हित कामना से मन्दराचल को 
घारण किया ।२८ | 
देवाश्च तुष्टवुर्देवं नारदाद्या महषयः । 
कसरूपधर दृष्ट्या साक्षिणं विष्णुमव्ययम्‌ ॥२८ 
नारद आदि महषि और देवगण कुम रूपधारी, साक्षात्‌ अविनाशी विष्ण को देख 
कर उनकी स्तुति करने लगे 1२६ 
तइन्तरेऽभबह्द्री श्रीर्तारायणवल्लभा । 
जग्राह भगवान्‌ विष्णुस्तासेव पुरुषोत्तम: ॥३० 


वं क्कर्ढ डा 


१. ब्रह्मन्‌ ज्ञायते पारमेरवरम्‌ इति पा०। २. शान्तमानसरिति पा० । 
३, दघार मन्दर देवो लोकानाम्‌ इति पा०। ४. तदन्तरे-तत्र अवकाशे तदा इत्यथं: | 


क 
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उस समय लक्ष्मी देवी नारायण की पत्नी हुईं । पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने उन्हीं 
को ग्रहण किया 1३० शन 
तेजसा' विष्णुमव्यक्त नारदाद्या महष यः । 
मोहिताः सह शक्रेण श्रेयोवचनमन्रुवन्‌ ॥ २३१ 
इन्द्र समेत नारद आदि महषिगण उनकी कान्ति से मोहित होकर उन्हीं अव्यक्त 
विष्णु से यह कल्याणकारी वचन कहने लगे । २१ | 
भगवन्‌ देवदेवेश नारायण जगन्मय। 
केवा देवी विशालाक्षी यथाचद्ब्रहि' प्रच्छताम्‌ ॥३२ 
देव ! देवेश | जगन्मय ! भगवन्‌ ! नारायण | ये विशाल नेत्रों वाली देवी कौन 
हैं-हम लोगों को यथार्थतः बतला दे।३२ 
श्रत्वा तेषां तदा वाकयं विष्णुर्दातवमद्द नः । 
प्रोवाच देवों संप्रेक्ष्य नारदादीनकल्मषात्‌ ॥३३ 
उनका वचन सुनकर दैत्यों का मर्दन करने वाले विष्णु ने देवो को ओर देखकर 
निष्पाप नारद आदि से कहा 1३३ | 
इयं सा परमा शक्तिमन्मयो ब्रह्मरूपिणी । 
माया मम प्रियानन्ता ययेदं “धार्यंते जगत्‌ ॥३४ 
ये ब्रह्मरूपी परमा शक्ति ओर मत्स्यरूपा माया मेरी प्रिया और अनन्त है । इन्होंने 
जगत्‌ का धारण किया है ।३४ 
अनयेच जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
सोहयामि दविजभेष्ठा ग्रसामि विसजामि च ॥३५ 
न यही देवता असुर ओर मनुष्य सहित सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण कर रही है। हे 
द्विजश्रष्ठगण | इन्हीं के द्वारा मैं संसार को मोहित, संहार एवं सृष्टि करता हूँ 1३५ 
उर्त्पात्त लयं चेव भूतानामार्गात गतिम्‌ । 
विद्यया' वीक्ष्य चात्मानं तरन्ति विपुलामिमाम्‌ ॥३६ 


उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म, मरण, विद्या द्वारा आत्मा का ज्ञान करके जीव 
इस विपुल माया को पार करते हैं।२६ 


i 


_ १. तेजसा अव्यक्त दुदरशेन ज्योतिषा अस्पष्टदष्टमित्यथ; । २. श्रेयोवचनं 
` सधान वचन प्रशस्यतमं वचनमित्यर्थः ।. ३. यथावद्ववतुमहंसि इति पा०। 


४. पृच्छतां नः, सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी । ५. मोहितमिति पा०। ६. विज्ञायान्वीक्ष् | 


चात्मानं भवन्ति इति पा० । विज्ञायोद्वीक्षय इति पा० । विज्ञाय वीक्षय इति पा० । 
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अस्यास्त्वंशानधिष्ठाय शक्तिमन्तोऽभवन्‌ सुराः' । 
ब्रह्म शानादयः सर्वे सर्वेशक्तिरियं. सम ।।३७ 
ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण इसके अंशों को अधिष्ठित करके शक्तिमान्‌ हुए 
हैं यह मेरी शक्ति है 1३७ 
सेषा सवंजगत्सातः . प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका । 
प्रागेव मत्तः संजाता श्री: कल्पे' पद्मवासिनी ।।३८ 
सो यह सम्पूणं जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली न्िगुणात्मिका प्रकृति है। पूवं 
कल्प में यह मुझसे पहले ही उत्पन्न हुई लक्ष्मी है। यह कमलों पर निवास करती 
है 1३८ 
चतुभेजा शङ्घचक्रपद्महस्ता स्रगन्विता । 
कोटिसुयप्रतीकाशा मोहिनी सवदेहिनास्‌ ॥३८ 
इनकी चार भुजायें हँ, जिनमें शंख, चक्र, कमल और माला सुशोभित हैं । करोड़ों 
सूर्य के समान इनकी कान्ति है । ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है ।३९ 


तालं देवान पितरो मानवा वासवोऽपि च । 
मायामेतां समुत्तत्त्‌ ये चान्ये भुवि देहिनः ॥४० 
इस माया को उल्लंघन करने में देवता, पितर, मनुष्य, इन्द्र ओर पृथ्वो पर के 
दूसरे शरीरधारी कोई भी समथ नहीं है ।४० | 
इत्युक्ता वासुदेवेन सुनयो विष्णसत्रवन्‌ । 
ब्रहि तवं पुण्डरीकाक्ष यद्धि कालक्षयेऽपिः च ॥४१ 
विष्णु के ऐसा कहने पर मुनियों ने उनसे कहा हे पुण्डरीकाक्ष ! कालक्षय होने 
पर जो होगा वह हमें बताये' ।४१ 
अथोवाच हृषीकेशो सुनोन्सुनिगर्णाचतः' । 
अस्ति द्विजातिप्रवर इस्द्रयुस्त इति श्रुतः ॥४२ 
इसके उपरान्त मुनिगणों से पूजित विष्णु ने कहा- इन्द्रचुम्त नाम से प्रसिद्ध 
एक ढिजवर था ।४२ 


ne] 


१, द्विजाः इति पा०। २. पद्मे कल्पवासिनी इति पा०। ३. शुभान्विता इति पा० | 
सुकान्तिका इति पा? । ४. यदि कालत्रयेऽपि सः इति, येन सा तारिता पुरा इति, यथा | 
कालत्रयेऽपि च इति च पा० । ५. मुनीनां पुरतः प्रभ्रुः इति पार | 
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पर्वेजन्मनि ` राजासावधृष्यः शङ्करादिभिः । 
दृष्ट्वा मां कूमंसंस्थानं श्रुत्वा पौराणिकों' स्वयम्‌ ॥४३ 
पुवे जन्म में वह राजा था, जिसे शंकर आदि भी नहीं दवा सकते थे । मुझे 
कूर्मरूप में देखकर स्वयं मेरे मुख से उसने पौराणिकी संहिता सुनी ।४३ 
संहितां मन्मुखाहिव्यां पुरस्कृत्य खुनीश्वरान्‌ । 
ब्रह्माणञ्च महादेवं देवांश्चान्यान्‌ स्वशक्तिभिः ॥४४ 
फिर मुनीएइवरों, ब्रह्मा, महादेव ओर अन्य देवों को! अपनी शक्तियों से आगे 
करके मेरे मुख से दिव्य संहिता सुनी ।४४ 
मच्छक्तो संस्थितान्‌ बुद्ध वा मामेव शरणं गतः । 
सम्भाषितो मया चाथ! विप्रयोनि गमिष्यसि ॥४५ 
वह उन्हें अपनी शक्तियों से मेरी शक्ति में अवस्थितं जानकर मेरी ही शरण में 
प्राप्त हुआ । तब मैंने उससे कहा-तुम ब्राह्मणयोनि को प्राप्त करोगे ।४५ 
इनद्रद्मम्न इति ख्यातो जाति स्मरसि पौविकोस्‌ । 
सर्वेषामेव भूतानां देवानामप्यगोचरम्‌ ॥४६ 
तुम इन्द्रद्युम्न चाम से विख्यात तथा जातिस्मर (पुवे जन्म की बातों का स्मरण 
करने वाले) होगे। सभी प्राणियों और देवताओं के लिए भी अगम्य (ज्ञान तुम्हें) 
बतलाऊंगा) ।४६ 
वक्तव्यं यद्गुह्यतमं दास्ये ज्ञानं तवानघ । 
लब्ध्वा तन्मामक.- ज्ञानं मामेवान्ते प्रवेक्ष्पसि ॥४७ 
_ निष्पाप | जो अत्यन्त गुह्य ज्ञान है, उसे मैं तुम्हें दूंगा । मेरा वह ज्ञान प्राप्त 
करके अन्त में तुम मुझमें ही प्रवेश करोगे ।४७ - 


मंशान्तरेण भूम्यां त्व॑ तत्र तिष्ठ सुनिव'तः । 


ववस्वतेऽन्तरेऽतोते कार्याथं मां प्रवेक्ष्यसि ॥४८ 
¦ _ दसरे अंश से तुम पृथ्वी पर निश्चिन्त होकर रहो और वैवस्वत न्न 
के बोत जाने पर तुम मुझमें प्रवेश करोगे ।४८ 2 नत 3 


` सा. प्रणम्य पुरीं गत्वा पालयामास मेदिनीम्‌ । 


कालधम गतः कालाच्छवेतद्वीपे] मया सह ॥४६ 


१. पोराणिकात्वयमिति पा०। | 
२० स चो तै 
३. अशावतारे इति पा० | डक चोदितो मया चेव इति पा०। 
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मुके प्रणाम करके राजधानी में जाकर इन्द्रद्यम्न पृथ्वी का पालन करने लगा |, 
समय से निधन हो जाने पर वह इवेतद्वीप में मेरे साथ (रहा) ।४६ 
भुक्त्वा तान्वेष्णवान्‌' भोगान्योगिनामप्यगोचरान्‌ । 
सदाज्ञया मुनिश्रेष्ठा जज्ञे विप्रकुले पुनः ॥५० 
मुनिश्चेष्ठो | वहाँ उसने उन वैष्णव भोगों को भोगा, जो योगियों के लिए भी 
दुलभ हैं । फिर मेरी आज्ञा से वह ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुआ 1५० 
ज्ञात्वा मां वासुदेवाख्यं यत्र द्रे निहितेऽश्ञरे । 
विद्याविद्ये गुढरूपं' यद्ब्रह्म परमं विदुः ॥५१ 
मुझ वासुदेव को जिसमें दो अक्षर निहित हैं, जिसके विद्या ओर अविद्या- थे 
दो रूप हैं और जिसे परम ब्रह्म कहा गया है, इन्द्रद्य॒म्न ने जा लिया ॥५१ 
सोऽच्चंयामास भूतानामाशयं परमेश्वरम्‌ । 
ब्रतोपवासतियसैहे सिब्राह्मणतपंणः ५२ 
वह ब्रत, उपवास, नियम, होम तथा ब्राह्मण-परितोषण द्वारा सभी प्राणियों के 
आश्रय परमेश्वर की अचना करने लगा ।५२। 
तदाशीस्तन्नमस्कारस्तन्निष्ठस्तत्परायणः । 
आराधयन्‌ महादेवं योगिनां हृदि संस्थितम्‌ ॥५३॥ 
उन्हीं के जप, उन्हीं के नमस्कार, उन्हीं के प्रति निष्ठा एवं तत्परायणता 
रखकर योगियों के हृदय में अवस्थित महादेव की अराधना करने लगा ।५३ 


तस्येव॑ वर्तमानस्य कदाचित्परमा कला । 
- स्वरूपं दशयामास दिव्यं विष्णसमुद्सवम्‌ ॥५४ 


उस राजा के इस प्रकार रहने पर कभी परमा कला ने विऽण से उत्पन्न अपना 
दिव्य स्वरूप दिखलाया ।५४। 


दृष्ट्वा प्रणस्य सिरसा विष्णोभंगवसः प्रियाम्‌' । 
संस्तूय - विविधैः स्तोत्रे: कृताञर्जालरभाषत ॥५४॥ 


उसने भगवान्‌ विष्णु की प्रिया को देखकर सिर से प्रणाम किया ओर अनेक प्रकार 
के स्तोत्रों से स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा ।५५ 


वाक क पा 0 


१. विपुलान्‌ इति पा० । २, गुढखूपे इति पा०। ३. प्रभामिति पा० |. 
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इन्द्रद्युम्न उवाच 
का त्वं देवि विशालाक्षि विष्णुचिह्वाङ्किते शुभे । 
याथातथ्येत वै भावं तवेदानीं ब्रवीहि\ मे ॥५६ 


इन्द्रद्य स्त बोले-देवि | विशालनेत्रे | शुभे | विष्णु के, चिह्न से अंकित 
आप कौन हैं? अपना यथार्थ स्वरूप इस समय मुझसे बता दें 1५६ 
तस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुप्रसन्‍ना सुमड्भला । 
हसन्ती संस्मरन्विष्णुं' प्रियं ब्राह्मणमब्रबीत्‌ ॥५७ 
उसकी यह बात सुनकर सुप्रसन्ना सुमंगला देवी ने मुसकराकर प्रियतम विष्णु का 
स्मरण करके ब्राह्मण से कहा । १७ 
श्रीरुवाच 
न मां पश्यन्ति सुनयो देवाः ` शक्रपुरोगमाः । 
नारायणात्मिकामेकां मायाहं तन्मयी परा ॥५८ 
लक्ष्मी बोली--मुझे मुनि तथा इन्द्र आदि देवतागण नहीं देख पाते हैं। मैं 
नारायणस्वरूप, अकेली, विष्णमयी, परमा माया हूँ 1१८ 
न मे नारायणाद्भेदो विद्यते हि विचारतः । 
तन्मय्यहं परं ब्रह्म स विष्णुः परमेश्वरः ॥५४ 
विचार करके देखो तो मुभमें नारायण से कोइ भेद नहीं है। मैं नारायणमयी, 
परब्रह्म हुं और वे विष्ण परमेश्वर हैं ।५& 
येऽच्चयच्तीह भूतानामाश्रयं' पुरुषोत्तमम्‌ । 
ज्ञानेन कमंयोगेन न तेषां प्रभवाम्यहम्‌ ॥६० 


जो यहाँ प्राणियों के आश्रय पुरषोत्तम की अचना ज्ञानयोग या कमयोग के द्वारा 
करते हँ, उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।६० 


तस्मादनादिनिधन कमंयोगपरायणः । 
ज्ञानेनाराधयानन्तं ततो मोक्षमवाप्स्यास ॥६१ 


इसलिए कमंयोगपरायण होकर ज्ञान के द्वारा आदि-अन्त से रहित विष्णु की 


९, ? 


र क म क्क या 


१. आपंःप्रयोगः ब्र,हि। २. आर्ष: प्रयोगः संस्मरन्ती । ३. भूतानामालग्रस 
इति पा०। ४. ज्ञानेनाराधयेशानम्‌ इति पा० । 
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इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठ इन्द्रशम्तो महार्मातः । 
प्रणम्य शिरसा देवों प्राञ्जलिः पुनरञ्जवीत्‌ ॥६२ 
मुंनिवर ! ऐसा कहे जाने पर महाबुद्धिमान्‌ इन्द्रद्युम्न ने देवी को सिर से 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः कहा ।६२ 
कथं स भगवानीशः शाश्वतो निष्कलोऽच्युतः । 
ज्ञातु हि शक्यते देवि ब्रहि मे परमेश्वरि ॥६३ 
देवी परमेश्वरी | नित्य, निष्कल, अच्युत भगवान्‌ विष्णु को किस प्रकार 
जाना जा सकता है, वह बताये । ६३ 
एवमुत्ताथः विप्रेण देवी कमलवासिनी । 
सक्षान्तारायणो ज्ञानं दास्यतोत्याह तं मुनिम्‌ ॥६४ 
विप्र के ऐसा पूछने पर कमलवासिनी देवी ने उस मुनि से कहा कि साक्षात्‌ 
नारायण ज्ञान देंगे । ६४ 


उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां संस्पृश्य प्रणतं सुनिम्‌ । 
स्मृत्वा परात्परं विष्णु . तत्रैवान्तरधीयत ॥६५ 
प्रणाम करते हुए मुनि को दोनो हाथों से छूकर परात्पर विष्णु का स्मरण करके 
वहीं अन्तर्धान हो गई ।६५ 
सोऽपि नारायणं द्रष्टः परमेण समाधिना । 
आराधयद्धषीकेशं प्रणतात्तिप्रभञ्जनम्‌ ॥६६ 
ब्राह्मण भी नारायण का दर्शन करने के लिए परम समाधि लगाकर प्रणाम 
करने वाले को पीड़ा हरने वाले हृषीकेश भगवान्‌ को आराधना करने लगा 1६६ 
ततो बहुतिथे काले गते नारायणः स्वयम्‌ । 
प्रादुरासीन्महायोगी' पीतवासा जगन्मयः ॥६७ 
तब बहुत. समय बीत जाने पर महायोगो, पीताम्बर तथा जगन्मय स्वयं 
नारायण प्रकट हुए ।६७ 
दृष्ट्या देवं समायान्तं विष्णुसात्सानसव्ययस्‌ । 
जानुभ्यासर्वान गत्वा तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ॥९८ 


न भ क ए उल] 


१. एवमुक्ता तु देवेन इति पा०। २. आद्य परं हृषीकेशं प्रणतातिप्रणाशरस्‌ 
इति पा०। ३. आविरासीत्‌ इति पा०। 


रद 
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कूर्मपुराणम्‌ १२ 
आत्मस्वरूप एवं अविनाशी विष्णु को आते हुए देखकर घुटने टेककर गरुड़वाहन 
की स्तुति करने लगे ।६८ ं 
इन्द्रद्युम्न उवाच 
यज्ञ शाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । 
कुष्ण विष्णो हृषीकेश तुभ्यं विश्वात्मने नमः ॥६८ 
इन्द्र म्न ने कहा- यज्ञ श, | अच्युत, गोविन्द, माधव, अनन्त, केशव, कृष्ण, | 
विष्णु, हृषीकेश, विश्वात्मा, आपको नमस्कार है ।६६ 
नमोऽस्तु ते पुराणाय हरये' विश्वमृत्तये । 
सगस्थितिबिनाशानां . हेतवेऽनन्तशक्तये ॥७० 
पुराणपुरुष, हरि, विइवमूति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतु भूत तथा अनन्त 
शक्ति सम्पन्न को नमस्कार है ।७० 
निगुणाय नमस्तुभ्यं निष्कलाय' नमोनमः । 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु विश्वरूपाय ते नमः ॥७१ 
निर्गुण आपको नमस्कार है । निष्कल को बार-बार नमस्कार है । पुरुष को नम- 
स्कार है । विश्वरूप | आपको नमस्कार है ।७१ 
नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये । 
आदिमध्यान्तहोनाय ज्ञानगम्याय ते नमः ॥७२ 
वासुदेव, विष्ण, विषवयोनि, आदि मध्य और अन्त से हीन तथा ज्ञानगम्य | 
-आपको नमस्कार है ।७२ 
नमस्ते निविकाराय निष्प्रपञ्चाय ते नमः । 
भेदाभेदविहीनाय नमोऽस्त्वानन्दरूपिणेः ॥७३ 
हे निविकार, निष्प्रपञ्च | आपको नमस्कार है। भेद और अभेद से विहीन तथा 
आनन्दरूपी को नमस्कार है।७३। 
¬ नमस्ताराय शान्ताय नमोझ्प्रतिहतात्मने । 
अनन्तमुत्तेये तुभ्यममूर्ताय नमो नमः ॥७१ 
तारक तथा शान्त को नमस्कार है। अप्रतिहतात्मा को नमस्कार है । हे अनन्त- 
मूति | आपको नमस्कार है। मूतिहीन को बार-बार नमस्कार है ।७४ 


सविर 


336 विष्णवे विद्वयोनंये इति पा०। २. निष्कलायामलात्मने इति पा० 1 
२ नमस्त्वानन्दमूर्तये इति पा० । न : > मता 


ु 5३ 
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नमस्ते परमार्थाय मायातीताय ते नमः । 
नमस्ते परसेशाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥७५ 
परमाथ | आपको नमस्कार है । मायातीत | आपको नमस्कार है। परमेश ! 
आपको नमस्कार है । ब्रह्म तथा परमात्मा को नमस्कार है ७५ 
नमोऽस्तुते सुसूक्ष्माय महादेवाय' ते नस: । 
नमः शिवायः शुद्धाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥७६ 
हे सुसूक्म ! आपको नमस्कार है। महादेव | आपको नमस्कार है। शिव को 
नमस्कार है । शुद्ध और परमेषठी को नमस्कार है ।७६। 
त्वयेतत्सृष्ठमखिलं' त्वमेव परमा गतिः । 
त्वं पिता सबंभूतानां त्वं माता पुरुषोत्तम 1७७ 
आपने ही इस सम्पूण संसार की सृष्टि की है | आप ही परमगति हैं। हे पुरुषो- 
त्तम | सभी प्राणियों के आप ही पिता हैं ओर माता हैं ।७७ 


त्वमक्षरं पर धाम चिन्मात्रं व्योमः निष्कलम्‌ । 
सर्वस्याधारमव्यक्तमनन्त तमसः परम्‌ ।।७८ 
आप अक्षर, अविनाशी परम घाम हैं। चिन्मात्र, व्योम ओर निष्कल हैं । सवके 
आधार, अव्यक्त, अनन्त ओर तम से परे हैं ।७८ 
प्रपश्यन्ति' परात्मानं ज्ञानदोपेन केवलम्‌ । 
प्रपद्े' भवतो रूपं तद्विष्णोः परमं पदम ॥७8 
योगी लोग केवल ज्ञान-रूपी दीपक से परमात्मा को देखते हैं। मैं आपके रूप को 
प्राप्त करूँ वही विष्णु का परम पद है 1७६ 
. एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ भूतात्मा भूतभावनः । ` 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां पस्पर्श प्रहसन्निव ॥८० 
इस प्रकार स्तुति करते हुए इन्द्रद्युम्न का प्राणियों की आत्मा और प्राणियों को 
उत्पन्न करने वाले भगवान्‌ ने अपने दोनों हाथों से, भानो हसते हुए स्पशं किया 1८० 
स्पृष्टमा्रो सगवता विष्णुना मुनिपुङ्गवः । 
यथावत्परसं तत्त्वं ज्ञातवांस्तत्प्रसादतः ॥८१ 
१. मायातीताय ठे नमः इति पा० । २, नमस्ते शिवरूपाय इति पा०। _ 
३. त्वयेव सूष्टमखिलम्‌ इति पा० । ४, ब्योमसंस्थितम्‌ इति पा०] ५, प्रविशन्ति . 
महात्मान इति, परपश्यंति महात्मान इति पा० । ६. प्रप्ते ततो रूपस्‌ इति पा० ` 
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कूसंपुराणम_ 
भगवान्‌ विष्णु के स्पे मात्र से 
रूप में परम तत्त्व को जान लिया 1८१ ; 
ततः प्रहृष्टमनसा प्रणिपत्य जनाइतम। . | 
'प्रोवाचोन्तिद्रपद्साक्षं पोतवाससमच्युतष्‌ ॥८२ | 
तदनन्तर अत्यन्त हषित चित्त से जनादन को प्रणाम करके विकसित कमल के | 
समान नेत्र वाले पीताम्बर अच्युत से कहा ।८२ | 


त्वत्प्रसादादसन्दिग्ध मुत्पन्न॑ दल \ 
ज्ञानं ब्रह्म कविषयं परमानन्दसिद्धिम्‌ ॥०२ 


हे पुरुषोत्तम | आपकी कृपा से असंदिग्ध तथा परमानन्द सिद्धिदायक एक मात्र | 
ब्रह्मविषयक ज्ञान मुझे उत्पन्न हो गया 1८२ | 
नमो भगवते तुभ्मं वासुदेवाय वेधसे । | 

[क करिष्यामि योगेश तन्मे वद जगन्मय (८४ | 

भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । वासुदेव ओर वेधा कों नमस्कार है । हे योगेश्वर, | 

तथा जगन्मय ! मुझे बतायें कि में क्या करू ? ८४ | 
श्रुत्वा नारायणो वाक्यमिन्द्रद्यम्तस्थ भाधवः। | 

| 

| 


मुनिश्रेष्ठ इन्द्रयुम्न ने उनकी कृपा से अविकल 


उवाच सस्मितं वाक्यमशेषं जगतो हितम्‌' 0८५ 
नारायण माधव ने इन्द्रद्य म्न की बात. सुनकर सम्पूर्ण जगत्‌ का हित करने वाला 
वचन मुस्कराकर कहा--1८ ५ | 
श्रीभगवानुवाच | 
वर्णाश्रमाचारवता पु'सां देवो महेश्वरः । | 
ज्ञानेन भक्तियोगेन पूजनीयो न चान्यथा ॥८६ | 
श्री भगवान बोले- वर्णाश्रम के आचार से युक्‍त मनुष्यों को ज्ञान एवं भक्ति 
योग से महेश्वर देव का पूजन करना चाहिए दूसरा कोई उपाय नहीं ।८६ 
विज्ञाय तत्परं तत्त्वं विभूति कार्यकारणस्‌ । 
प्रवृत्तिञ्चापि मे ज्ञात्वा मोक्षाथी श्‍वरमच्चंयेत्‌ ॥८७ 
परमतत्त्व, विभूति, कायकारण तथा प्रवृत्ति को भी जानकर मोक्षार्थी 9४४ 
ईदवर की अचना करे ।८७ 


Creare re लामा rn] 


ड १. प्रोवाच तं स. पद्माक्षम्‌ इति षा०। २. हेतवे इति पा०। ३. योगेन इति 
 पा०।४. घीमतः इति, धीमते इति पा०। ५. मशेषजगतो हितमिति पा० । 
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` सवंसंगान्परित्यज्य ज्ञात्वा मायामयं जगत्‌ । 


अद्वैतं भावयात्मानं द्रक्ष्यसे परमेश्वरम्‌ ॥८८ 


सब प्रकार के संगों को त्याग कर संसार को मायामय जानकर आत्मा में अद्वैत 
की भावना करे | ऐसा करने से तुम परमेश्वर को देखोगे ।८८ 


त्रिविधां भावनां ब्रह्मान्प्रोच्यमानां विबोध' से । 
एका मदिषया तत्र द्वितीया व्यक्तसंश्रया' ॥८६ 
ब्रह्मन्‌ ! कही जाने वाली तीन प्रकार की भावनायें मुझसे समझ लो । उनमें एक 
मेरे विषय की है ओर दूसरी संसार से सम्बन्धित है 1८९ 
` अन्या च भावना ब्राह्मी विज्ञेया सा गुणातिगा । 
आसामान्यतमाञ्चाथ भावनां भावयेदबुधः ॥४० 


तीसरी भावना ब्रह्मा से सम्बन्धित है । इसे गुणों से परे समझनी चाहिए । विद्वान्‌ 
व्य क्ति इनमें से किसी एक का आश्रय लेकर ध्यान करे ।९० 


अशक्तः संश्रयेदाद्यामित्येा वैदिको शतिः । 
तस्मात्सवप्रथत्नेन तन्निष्ठस्तत्परायणः a१ 


वेदिकश्ुति का कहना है कि यदि सामथ्यं नहो तो इसमें से पहली भावना 
का आश्रय ले। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से निष्ठा और परायणता के साथ 
(भगवान्‌ की आराधना) करे । ६१ 


समाराधय विश्वेशं ततो ` मोक्षमवाप्स्यसि । 
इन्द्रधुस्वाउवाच 
किन्तत्परतर॑ तत्त्व का विभूतिज॑नादंन ॥४२ 
विश्वेश्वर की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। 
इन्द्रधुम्त बोल--हे जनादन ! वह परमतत्त्व क्या है ओर विभूति क्या 
है ?।९२ | 
किड्कायं कारणं कस्त्वं प्रवृत्तिश्चापि का तव । 
श्रीभगवानुवाच . 
परात्परतरं तत्त्वं पर ब्रह्मेकमव्ययम्‌ ॥5३ 


कायं बया है ? कारण क्या है? आप कोन हैं आपकी प्रवृत्ति क्या है? 
श्री भगवान्‌ बोले--परमतत्त्व एक अविनाशी ब्रह्म है । ९३ 


१. निशामय इति, मया शृणु इति च पा० । २-श्यक्षसं्रया इति पा०।  * 
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तित्यानन्दमणँ' ज्योतिरक्षरं तमसः परम्‌ ॥ 
ऐश्वय तस्य यन्नित्यं विभूतिरिति गीयते ॥४४ 
चह नित्य आनन्दमय तम से परे और परमज्योति स्वरूप है । इसका जो नित्य 
ऐशवये है उसे विभूति कहा जाता है।९४ | 
काय जगदथाव्यवतं कारणं शुद्धमक्षरम्‌ । 
अहं हि सर्वभूतानामन्तर्यामोश्वरः पुरः ॥८५ 
जगत्‌ इसका कार्य है एवं शुद्ध अक्षर, अव्यक्त इसका कारण है। मैं सभी प्राणियों 
का अन्तर्यामी, ईश्‍वर हूँ 1६५ 
सगंस्थित्यन्तकत्‌ त्व॑ प्रवृत्तिमम गीयते । 
एतद्विज्ञाय भावेन यथावर्दाबलं हिज ॥८६ 
सृष्टि, पालन एवं संहार करना मेरी प्रवृत्ति कही गयी है । द्विज ! यह जानकर 
चिन्तन द्वारा इस सबका यथावत्‌ ज्ञान करो । ६६ 
ततस्त्वं कर्मयोगेन शाश्वत सम्यगच्चय । 
| इन्द्रद्युस्त उवाच 
के ते वर्णाअ्रमाचारा येः समाराध्यते परः ॥४७ 
तब तुम कमयोग के द्वारा शाश्वत ब्रह्म की सम्यग्‌ अचंना करो । 
इन्द्र स्त बोले-वर्णाश्रम के आचार क्या हैं जिनसे परमात्मा की आराधना 
की जाय ?।१७ र | 
ज्ञानञच कोदृशं दिव्यं' भावनात्रयसंस्थितम्‌ । 
कथं सृष्टमिदं पूवं कथं संहियते पुनः ॥८८ 
तीनों भावनाओं से सम्बद्ध दिव्य ज्ञान .क्या है ? पहले यह सृष्टि कैसे की गयी 
ओर फिर इसका संहार केसे किया गया ?।९८ 
कियत्यः सुष्टयो लोके वंशा मन्वन्तराण च । . 
कानि तेषां प्रमाणानि पावनानि व्रतानि च ॥८४ 
लोक में सृष्टि कितनी हैं ? वंश और मन्वन्तर कितने हैं ? इसके प्रमाण (परिः 
माण) क्या हैं ? और पवित्र ब्रत कोन हैं।९९ 


तीर्थान्यर्कादिसंस्थानं पृथिव्यायामविस्तरम्‌" । 
> कति दोपाः समुद्राश्च पर्वताश्च नदीनदाः ॥१००॥ 


१. नित्यानन्दपरम्‌ इति प।०। २. अहं हि सवंभावानामीशवरः .प्रभूरन्यय* | 


` इति, अन्तर्योगीति पा०। ३. पुण्यम्‌ इति पा० ४. मिश्चितम्‌ इतिः पा० । ५. पृथि्या प 


आयामो देष्यं विस्तरो विस्तारश्च तयोः समाहारः 'तत विस्तरे’ इति पा० । 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७ 
प्रथमो5घ्याय: 


तीर्थ, सूर्यादिग्रहों के संस्थान एवं पृथ्वी की लम्बाई-चौड़ाई क्या है ? द्वीप, 
समुद्र, पर्वत, नदी, और नद कितने हैं ?१०० 
ब्रह मे पुण्डरीकाक्ष यथावदधुना' पुनः । 
श्रीकूर्म उवाच 
एवमुक्तो$्य तेनाहं भक्तातुग्रहकास्यया ॥१०१॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष | सम्प्रति पुनः मुझे ठीक-ठीक बता दें । 
श्रीक्मं बोले--उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मैने भक्त पर अनुग्रह करने 
की इच्छा से बता दिया 1१०१ 


यथावदखिलं सम्यगवोचं' मुनिपु'गवाः । 
व्याख्यायाशेषमेवेदं यत्पृष्टोऽहं दिजेन तु ॥१०२॥ 
मुनिश्रेष्ठो | मैंने सब बातें यथाथ रीति से कह डाली । हिज ने मुझसे जो पूछा 
था, उसकी भली-भाँति ब्याख्या की ।१०२ 


अनुग॒ह्य च तं विप्रः ततेवार्ताहतोऽभवम्‌ । 
सोऽपि तेन विधानेन मदुक्तेन द्विजोत्तमाः ॥१०३॥ 
उस विप्र पर अनुग्रह करके मैं वहीं अन्तर्घान हो गया । द्विजश्रेष्ठाण | वह भी 
मेरे बताये हुए उस विधान से (आराधना करने लगा) 1१०३ 
. आराधयामास पर भावपुतः' समाहितः । ` 
त्यक्त्वा पुत्रादिषु स्नेहं निद्वन्द्रों निष्परिग्रह: ॥१०४॥ 
उसने भक्तिभाव से पवित्र एवं समाहितचित्त होकर आराधना को । वह पुत्र 
आदि के प्रति स्नेह-परित्यागपूर्वंक निइन्द्र एवं परिग्रहृशुन्य हो गया । १०४ 
स न्यस्य' सर्वेकर्माण परं वेराग्यमाश्चितः । 
आत्मन्यात्मानमन्वीक्ष्य स्वात्मन्येवाखिले जगत्‌ ॥१०५॥ 


उसने सवंकमंसंन्यास द्वारा परम वराग्य का आश्रय ले लिया । वह अपने में 


आत्मदृष्टि तथा अपने आत्मा में सम्पूणं जगत्‌ का दर्शन करने लगा 1१०५ 
संप्राप्य भावनामन्त्यां ब्राह्योसक्षरपूविकाम्‌ । 
` अदाप परमं योगं येनेकं' परिपश्यति ॥१०६ 
अक्षरपूविका ब्रह्मसम्बन्धिनी भावना प्राप्त करके उसने परम योग प्राप्त किया, 
जिससे एक अद्वितीय ब्रह्म का अवलोकन होता है ।१०६ 


१. यथावदखिलं मम इति पा० २. सर्वंमवोचस्‌ इति पाश | ३. भावे; सदभिः 


प्राय: पुतः इत्यरथः, भावयुक्तः इति पा०।४. संत्यस्य इति पा०॥ ५. येनेव इति पा०। | 


२-३ पु० 
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यं विनिद्राजितश्यासा:' कांक्षन्ते सोक्षकाँक्षिणः । 
ततः कदाचिद्योगीच्द्र बरह्माणं द्रष्ट्सव्ययश्‌' ॥१०७ 
आलस्यशुन्य एवं (प्राणायाम द्वारा ) इवासजयी होकर मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति 
उस ब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं । तदनन्तर वह योगिराज कभी अविनाशी ब्रह्मा को 
देखने के लिए (गये) ।१०७ 
जगासादित्यनिह्‌ शान्मानसोत्तरपर्वतम्‌' | 
आकाशेनैव विप्रेद्धो गोगँश्वयंप्रभावतः ॥1०5 
वह विप्रेन्द्र सूर्यं के निर्देश से मानसरोवर के उत्तर में स्थि त पव॑त (मेरुपर्वत ) 
पर अपने योगेइवये के प्रभाव से आकाशमागं से ही गया 1१०८ - 
विमानं सुयंसद्धाशं प्रादुभू तमनुत्तमम्‌ । 
अस्बगच्छन्देवगणा गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥१०्८ 
उसके लिए सूर्य के समान तेजस्वी एक अत्युत्कृष्ट विमान प्रकट हुमा । योगीन्द्र 
के पीछे देवगण, गन्धव और अप्सरागण जाने लगे ।१०९ 
दृष्ट्वान्ये' पाथ योगीन्द्रः सिदा ब्रह्मर्षयो ययुः । 
ततःस गत्वानुर्शार विवेश सुरवन्दितम्‌ ॥११० 
मागं में योगेन्द्र को देखकर सिद्ध और ब्रह्मधिगण भी साथ हो लिये । पश्चात्‌ 
योगीन्द्र पर्वत के बीच गमन करते हुए देववन्दित स्थात में पहुँचे 1११० 


स्थानं तद्योगिभिजु ष्टं यत्रास्ते परमः पुमान्‌ । 
संप्राप्य परमं स्थान सूर्यायुतसमप्रभम्‌ ३१११ 
वह स्थान योगियों से सेवित था । जहां परमपुरुष विराजमान थे | दस हजार 
सूयं के समान वह स्थान भास्वर था ।१११ 
| विवेश . चान्तभंवनं देवानाञ्च दुरासदम्‌ । 
चिन्तयामास पर॑ शरण्यं सवंदेहिनाम्‌ ॥११२ 


चे देवदुलंभ भवन के भीतर प्रवेश करके एवं समस्त प्राणियों के परम आश्रय 
भगवान्‌ का चिन्तन करने लगेः।११२ 


१. विनिद्रया अनालस्येन जितो वद्यीकृतः इवासो येस्तथोक्ताः । २. द्रषटुमुद्यतः | 
त पा० । ३. मानसोत्तरपर्वतम्‌ । मानससरस; उत्तरस्यां दिशि स्थित पदत मेरुमित्यथेः। 


४. दृष्टीये: पथि योगीन्द्र इति पा०। 
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१६ | प्रथमोऽध्यायः 
अनादिनिधनं चैव' देवदेवं पितामहम्‌ । 
ततः प्रादुरभूत्तस्मित्‌ प्रकाश: परमाद्भुतः ॥११३ 
वे भगवान्‌ जन्म-मुत्यु से रहित, देवों के देव तथा पितामह हें । तत्पश्चात्‌ वहाँ 
परम अद्भुत ज्योति प्रादुर्भूत हुई ।११३ | 
तन्मध्ये पुरुषं पूर्वमपश्यतु परमं पदम्‌ । 
महान्तं तेजसो राशिस!स्यं ब्रह्मविद्विषाम्‌ ॥११४ 
'उनके बीच पुरातन पुरुष को देखा, जो परम पद, महातेजोराशिस्वलूप तथा 
ब्रह्मविद्व षियों के लिए अप्राप्य है ।११४ | | 
चतुषु खमुदाराङ्गमर्चिभरुपशोभितमु" । 
सोऽपि योगिनमन्वोक्षय प्रणमन्तमुपस्थितम्‌ ॥११५ 
उनके चार मुख थे ओर सुन्दर शरीर था | चारों ओर वे ज्वालाओं से सुशोभित 
थे । उन्होंने प्रणाम करते हुए योगी को उपस्थित देखा ।११५ $ 
प्रत्युद्गम्य स्वयं देवो विश्वात्मा परिषस्वजे । ` 
परिष्वक्तस्य देवेन द्विजेनद्रस्याथ देहतः ॥११६ 
. वे विश्वात्मा देव स्वयं आगे जाकर योगी का आलिंगन करने लगे । देव के 
द्वारा आलिगन किये गये द्विजेन्द्र के शरीर से ज्योति निकली ।११६ 
निर्गत्य महती ज्योत्स्ना विवेशादित्यमण्डलम्‌ । 
ऋग्यजुःसामसंज्ञ तत्पवित्रममलं पदम्‌ ॥११७ 
वह महान्‌ ज्योति निकल कर सूयं मण्डल में प्रविष्ट हो गयो । उसका नाम क्क, 
यजु और साम पड़ा । वह पवित्र एवं निमेल पदस्वरूप थी ।११७ | 
हिरण्यगर्भा भगवान्‌ यत्रास्ते हव्यकव्यभुक्‌ । 
द्वार तद्योगिनामाद्यं चेदान्तेष्‌ प्रतिष्ठितस्‌ ॥११८ 
जहाँ हव्य-कव्य भोजी भगवान्‌ हिरण्यगभे विद्यमान थे वही योगियों के आदि | 
द्वार के रूप में वेदान्तों में प्रतिष्ठित हुआ 1११८ 
ब्रह्मतेजोमयं श्रीमदद्रष्टा' चव सनीषिणाप्‌ । . 
दुष्ठमात्रो भावता ब्रह्मणाचिसंयो मुनि: ॥११३ . 


ज 


१. देवमिति पा० । २. प्रकाशः ज्योतिरित्यथ: | ३. परमात्मनः इति पा० । 
४. सवे इति पा० । ५. चतुभु ज इति पा०। ६. श्रीमश्चिष्ठा इति, यत्ता देवमनीषिणाः | 
मति पा० | [9 
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कूर्मपुराणन्‌ ` | 
अपश्यदेश्वर॑ तेजः शान्त सवंत्रगं शिवम्‌ । | 
स्वातमानमक्षरं व्योस यत्र विष्णोः पर पदम्‌ ११२० : | 
आनन्दमचलं' ब्रह्म स्थानं तत्परमश्वरप्‌ । | 
सर्वमतात्मभूतस्थः' परमैश्वर्यसास्थितः ॥१२१ 
वह ब्रह्म तेजोमय, शोभा विशिष्ट एवं मनीषियों का द्रष्टा था। भगवान्‌ ब्रह्मा के 
देखते ही ज्योतिमंय मुनि ने शान्त, सर्वत्रगामी, मंगलमय, आत्मस्वरूप, अक्षय, शून्यमय, 
विष्ण के परमपद, आनन्दमय) अचल तथा परमेश्वर ब्रह्मस्थान, ( ईश्वरीय 
स्थान) को देखा। वह मुनि सभी प्राणियों के आत्मभूत तथा परमइवय . युक्त 
थे।११९-१२१। | 
प्राप्तवानात्मनो धाम यत्तन्मोक्षास्यमव्ययम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वर्णाश्चमविधी स्थितः 0१२२ | 
समाशित्यान्तिमं भावं मायां लक्ष्मों तरेद्बुधः । | 
उन्होंने आत्मा के मोक्षरूप अव्ययधाम को प्राप्त किया | इसलिए विद्वान्‌ व्यक्ति । 
सब प्रकार के प्रयत्न से वर्णाश्रम के विधान में अवस्थित होकर अन्तिम भाव का आश्रय | 
लेकर माया-लक्ष्मी का अतिक्रमण करें 1१२२६ 
सुत उवाच 
व्याहृता हरिणा त्वेवं नारदाद्या महष य: ॥१२२॥ 
शक्रेण सहिताः सर्वे पप्रच्छुर्गरुडध्वजम्‌ । 
ऋषय ऊचुः 
. देवदेव हृषीकेश नाथ नारायणाव्यय' ॥१२४ 
तद्वदाशेषमस्माकं यदुक्तं -भवता पुरा । 
इन्द्रद्मम्ताय विप्राय ज्ञानं धर्मादिगोचरम्‌' ॥१२१ 
सूत बोले--भगवान्‌ के ऐसा कहने पर इन्द्रसहित नारद आदि सभी 
ने भगवान्‌ से पूछा। अ | | 
ऋषिगण बोले--हे देव-देव, इन्द्रियों के स्वामी नारायण, अव्यय ! आपने पूर्वका । 
में ब्राह्मण इन्द्रयुम्न को जिस धर्मादि विषय का ज्ञान दिया था, वह पूर्णरूप से हमें बताये. 
1१२३-१२५ र 1 5 


१. भानन्दनपरमिति पा०। २. भूतः सः इति पा०। ३. नारायणामल इति 
पा० । ४, धर्माथंगोचरम्‌ इति पा०। ` ह 
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शुश्चषुश्चाप्ययं शक्रः सखा तव जगन्मय । 
ततः स भगवाच विष्णुः कूमरूपो जनाद॑नः ॥१२६ 
रसातलगतो  देवो नारदाद्य मंहाषिः । 
पृष्टः प्रोवाच सकलं' पुराणं कोर्ममुत्तमम्‌ ॥१९७ 
हे जगन्मय ! ये इन्द्र आपके मित्र और श्रवण करने के अभिलाषी हैं। तदनन्तर 
रसातल में जाकर नारद आदि महृषियों के पूछने पर कूमरूपी भगवान जनादन विष्णु 
ने सम्पूर्ण उत्तम कूर्मपुराण का वर्णन कर दिया।१२६-१२७। . 
सन्निधौ देवराजस्य ` तद्वरदये भवतासहम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्षप्रदं नृणाम्‌ ॥१२८ 
देवराज के समीप मैं आप लोगों से, मनुष्यों के धन, यश, आयु, पुण्य और मोक्ष 
देने वाले पुराण का वर्णन करूणा 1१२८ | fe 


पुराणश्रवणं _` विप्राः कथनञ्च विशेषत: । 
श्रत्वा चाध्यायसेवेकं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१२& 


हे विप्रगण | पुराण श्रवण तथा विशेषतः पुराण पाठ का एक अध्याय सुनकर 
मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है 1१२९ 


उपाख्यानसर्थेकं वा ब्रह्मलोके महोयते । 
इदं पुराणं परमं कमं कूर्मस्वरूपिणा ॥१३० 
उक्तं वै देवदेवेन' अद्धातव्यं द्विजातिभिः ॥१३१ 


पुराण का एक अध्याय अथवा एक उपाख्यान श्रवण करने से ब्रह्मलोक में पूजितं 
होता है कूर्मरूपी देवाधिदेव ने इस श्रेष्ठ कूम. पुराण को कहा था। इस पर ह्विजातियों 
को श्रद्धा करनी चाहिए ॥१३०-१३१। 


इति भोकूमंपुराण इन्द्रद्ुम्तमोक्षबणन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
श्री कूमंपुराण में इन्द्रद्यम्न-मोक्ष वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त 1१ 
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१. भगवान्‌ इति पा० । २. मर्थांशम्‌ इति पा०। ३. देवाधिदेवेन इति पा०।. 
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कूमं उवाच 
श्जुणुध्वमृषयः' सर्बै यत्पृष्टोऽहं जगद्धितम्‌ । 
वक्ष्यमाणं मया सवंमिन्द्रद्युस्ताय भाषितम्‌ ॥१ 
वर्णाश्रम का वर्णन 
कुर्म बोले-ऋषिगण, आप लोग सुनें आपने जो मुझसे पुछा है वह सब मैंने इन्द्र 
दयुम्न को वताया था । वह जगत्‌ का कल्याण करने वाला है उसे मैं कह रहा हूँ । १ 
भूतेभंव्येभंवद्भश्चः चरितेरुपब्र हितम्‌ । 
पुराणं पुण्यदं नृणां मोक्षधर्मानुको त्तंनम्‌' ॥२ 
` भूत, भविष्य ओर वर्तमान चरित्रों से परिवधित कूमंपुराण मनुष्यों को पुण्य 
देने वाला तथा मोक्ष घमं से युक्त है।२ 
अहँ नारायणो देवः पूर्वमासन्न से परम्‌ । 
उपास्य विपुलां निद्रां भोगिशय्यां समाश्रितः ॥३ 
में पूर्वकाल में नारायण देव था । मुझसे बढ़कर कोई नहीं था । विपुल निद्रा के 
अवलम्बनपूवंक शेष शग्र्या पर आश्रित था ।३ 
चिन्तयामि पुनः सृष्टि निशान्ते प्रतिबुध्य तु । 
ततो मे सहसोत्पन्तः प्रसादो मुनिपु'गवाः ॥४ 
पुनः रात्रि के अन्त में जागकर सृष्टि के बारे में सोचने लगा | मुनिश्रेष्ठो, उस 
समय मुझ एकाएक आनन्द उत्पन्न हुआ ।४ 
चतुमु खस्ततो जातो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
तदन्तरेऽभवत्क्रोधः कस्माच्चत्कारणात्तदा ॥५. 
तदन्तर लोक-पितामह चतुर्भूज ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उसके बाद किसी कारणवश 
मुझे क्रोध हो गया ।१ 
आत्मनो' मुनिशादू'लास्तत्र देवो महेश्वरः । 
__ द्र: क्रोधात्मको जज्ञे शूलपाणिस्त्रिलोचनः ॥६ 


' णुष्व मुनयः इति पा 1 २. तैभंव्यैभ॑विष्यद्भः इति-मवम्ति इति भवा 
एव भव्याः वत्त मानाः । यद्यपि भव्यशब्दः भविष्यदर्थे रूढस्तथाप्यन्र तद्वित-यप्रत्ययसिद्ध- 
तया न तदर्थबोधक: । ३. मोक्षघर्मानुवत्तिनाम्‌ इति । ४ .ञअ 


अन्यत्‌ किञ्चित्‌ न आसीदिति शेषः | ५, आत्मना इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हं पू्ंमासं मे पर मत्तः | 


२३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri द्वितीयोइध्यायः 
हे मुनिश्रेष्ठो | वहाँ महेश्‍वर देव मुझमें उत्पन्न हुए । क्रोधमय रुद्र के हाथ में त्रिशूल 
"था ओर नेत्र तीन थे ।६ 
तेजसा सूर्यतङ्काशस्त्रलोकय्ं संदहन्निव' । 
तदा श्रीरभवह वो कतलायतलोचना ॥७ 
वे सूयं के समान तेज से मानो तीनों लोक को जला रहे थे। तत्र कमल के 
समान विशाल नेत्रों वाली लक्ष्मी उत्पन्न हुई ।७ वा) 


सुरूपा सोस्यवदना सोहिनो सवंदेहिनाम्‌ । 
शुचिस्मिता सुप्रसस्ता' मङ्कला महिमास्पदा ॥८ 
वह सुन्दर रूप वाली, सौम्य मुखवाली, सभी देहृघारियों को मोहित करने 
बाली, पवित्र हास्य वाली, सुप्रसन्न, मंगलमयो और महिमायुक्त थी 1८ 
दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमात्योपशोभिता । 
नारायणी महामाया मूलप्रकृतिरव्यया ।।& 
वह दिव्य कान्ति से सम्पन्न, दिव्य माला से सुशोभित, नारायगी, महामाया तथा 
अविनाशिनी मूल प्रकृति थी 1६ 
स्वघास्ना पूरथन्तोदं मत्पाश्‍व समुपाविशत्‌ । 
तां द्ष्ट्वा भगवान्‌ ब्रह्मा मामुवाच जात्पतिम्‌ ॥१० 
अपने तेज से जगत्‌ को पूर्ण करती हुई मेरे बगल में बैठ गयी । उसे. देखकर भग- 
वान्‌ ब्रह्मा ने जगत्पति मुझसे कहा ।१० 
सोहायाशेषमूतानाँ नियोजय' सुरूपिणीम्‌ । 
येनेयं विपुला सृष्टिवंद्धते सस माधव ॥११ ` 


__ समस्त प्राणियौं को मोह में डालने के लिए इस सुन्दरी को नियुक्त कीजिये । 
माधव | जिससे यह मेरी सृष्टि विपुल रूप से बढ़े 1११ 
तथोकोइहे श्रियं देवीमब्रवं' प्रहसन्निव । 
देवोदमखिलं विश्वं सदेवापुरमानुषम्‌ ॥१२ 
मोहयित्वा ममादेशातसंतारे विनिपातय । 


ऐसा कहने पर मैंने लक्ष्मी देवी से हसते हुए कहा. -हे देवि, देवता, असुर और 
मनुष्य समेत इस सम्पूर्ण जगत्‌ को मोह में डालकर मेरे आदेश से संसार में गिरा दो 
1१२६ 
१. निहन्ति इति पा० | २. सुसंपन्ना इति पा०। ३. मन्नियोगान्नियोजय 
इति पा०। ४. वर्तते इति पा० | ५. तथोक्तः स श्रियं देवीमब्रवीतू इति पा>। 
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ज्ञानयोगरतान्दान्तान्‌ ब्रहमष्ठात्‌ ब्रह्मवादिनः ॥१३ 
. अक्रोधनान्‌ सत्यपरान्दूरतः परिवज्जय । 
किन्तु ज्ञानयोग में तिरत, दान्त (इन्द्रियों को दमन करने वाला), ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म- 
वादी, क्रोधशुन्य एवं सत्यपरायण व्यक्तियों को दूर से ही त्याग दो ।१३३। 
घ्याधिनो निमंमान्‌ शान्तान्धामिकान्वेदपारगान्‌ ॥१४ 
याजिनस्तापसान्विप्रान्दूरतः परिवज्जंय । 
ध्यान करने वाले, ममतारहित , शान्त, .धामिक, वेदपारंगत, यज्ञकारी, तपस्वी 
ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ दो । १४१ 
वेदवेदान्तविज्ञानसं छिन्नाशेषसंशयान्‌ ११५ 
महायज्ञपरान्विप्रान्द्रतः परिवज्जंय । 
वेद, वेदान्त ओर विज्ञान. के अनुशीलन से जिनके समस्त संशय तिरोहित 
हो गये हैं ऐसे, तथा महायज्ञपरायण विप्रो को दूर से त्याग दो।१५%$ | 
ये यजन्ति जपेहमिर्देददेव॑ महेश्वरम्‌ ॥१६ 
स्वाध्यायेनेज्यया दूरात्तान्‌ प्रयत्नेन वज्जंय' । 
जो व्यक्ति जप, होम, स्वाध्याय तथा यज्ञ के द्वारा देवों के देव महेश्वर की 
अर्चना करते हैं उन्हें प्रयत्न करके दूर से ही त्याग दो ।१६१। 
भक्तियोगसमायुक्तानोशवरापितमानसान्‌ ॥१७ 
घ्राणायामादिषु रतान्दूरात्परिहरामलान्‌ । 
भक्ति योग से युक्त ईश्वर में मन को लगाने वाले, प्राणायाम में निरत रहने 
वाले तथा निर्मल चित्त वाले को दूर से ही त्याग दो 1१७१ 


प्रणवासक्तमनसो रुद्रजप्पपरायणान्‌ ॥१८ 
अथर्वोशरसो वेत्तन्‌' धमंज्ञानूपरिवज्जय । 
प्रणब (ओंकार) के जप में आसक्त, रुद्रजपपरायण, अथव शाखा के विद्वानों 
तथा धमज्ञाताओं को त्याग दो ।१८१। 
बहुनात्र किमुक्तेन स्वधमपरिपालकान्‌ ॥१४ 
ईश्वराराधनरतान्मन्तियोगान्न मोहय । 
यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ' ? अपने धमं को परिपालन करने वाले तथा ईश्‍वर 
की आराधना में तत्पर लोगों को मोहित न करो; यह मेरी आज्ञा है 1१९१ 


१. शात्तान्धाम्मिकान्‌ वेदपारगान्‌ इति पा० । २. दूरात्प्रथत्नेन विवर्जय इति 


र के हदन इति, शास्त्रेष्वभिरतान्धीरान्‌ इति शास्त्र वृत्तिरतान्धीरान्‌ _ 
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एवं मया महामाया प्रेरिता हरिवल्लभा ॥२० 
यथादेशं चकारासौ तस्माल्लक्ष्मो ससच्चंयेत्‌ । 
श्रियं ददाति विपुलां पुष्टि मेधां यशो बलम्‌ ॥२१ 
चता भगवत्पत्तीं तस्माल्लक्ष्मीं समर्चयेत्‌ । 
ततोऽसूजत्स भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२ 

इस प्रकार मेरी प्रेरणा से हरिप्रिया महामाया (लक्ष्मी) आदेशानुसार कार्य करने 
लगी । इसलिए लक्ष्मी की अर्चना करनी चाहिए । पूजित होने पर लक्ष्मी प्रचुर घन, 


पुष्टि, मेघा, यश तथा बल प्रदान करती है । इसलिए लक्ष्मी को अर्चना करनी 
चाहिए । तदनन्तर लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा सृष्टि करने लगे ।२०-२२। 


चराचराणि भूतानि यथापूं ममाज्ञया । 
सरीचिभुर्बाङगरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥२३ 
मेरी आज्ञा से ब्रह्मा पूर्ववत्‌ स्थावर, जंगम प्राणियों को तथा मरीचि, “भृगु, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह तथा क्रतु की सृष्टि की ।२३ 
दक्षर्मत्न वसष्ठञ्च सोऽसुजद्योगविद्यया । 
तवैते ब्रह्मणः पुत्रा ब्राह्मणा’ ब्राह्मणोत्तमाः ॥२४ 
उन्होंने योगविद्या से दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ को भी सृष्टि की । ये नो ब्रह्मा के 
पुत्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।२४ 
ब्रह्मवादिन एवते मरीच्याद्यास्तु साधकाः । 
ससज्जं ब्राह्मणार्ववत्रात्‌ क्षत्रियांश्च भुजाद्विभुः ॥२५ 
ये मरीचि आदि साधक ब्रह्मवादी ही हैं। प्र्न ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को मुख से और 
क्षत्रियो को भुजा से उत्पन्न किया ।२५ 
वैश्यानरुद्रयाह वः पद्भ्यां शद्रात्‌ पितामहः । 
यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा शद्रवज ससज्ज हू ॥२६ 
ब्रह्मदेव ने वेर्यों को दोनों ऊरओं से तथा शूद्रों को पैरों से उत्पन्त किया । यज्ञः 
सम्पादन के लिए ब्रह्मा ने शूद्रवजित सृष्टि की।२६ 


१. ब्रह्मणा इति, ब्रह्मणा तपसा ब्राह्मणोत्तमा इत्यथः । “वेदस्तत्त्व तपो ब्रह्म _ 
इत्यमरः । | 
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गुप्तये सवंदेवानां तेभ्यो यज्ञो हि निर्बभौ । 
ऋचो यजूषि सामानि तथेवाथवंणानि च ॥२७ 
सभी देवों की रक्षा के लिए उन्होंने यज्ञ की रचना को | उसके बाद ऋग्वेद, 
सामवेद, अथवंवेद की रचना की 1२७ ; 
ब्रह्मणः सहजं रूपं नित्येषा शक्तिरव्यया । 
अनादिनिधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ॥२८ 
ये सब बह्या के सहज रूप हैं । यह नित्य एवं अव्रिनाशिनी शक्ति है । ब्रह्मा ने 
अनादि तथा नाशरहित वेदमयी दिव्यवाणी की सृष्टि की 1२८ 
आदौ वेदमयो भूता' यतः सर्वाः प्रवृत्तयः । 
अतोऽन्यानि' हि शास्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥२४ 
न तेषुरमते घोरः पाषण्डी' रमते बुधः । 
वेदार्थवित्तमेः काय यत्स्मृतं मुनिभिः पुरा ॥३० 
स ज्ञ यः परमो धर्मो नान्यशास्त्रेषु संस्थितः । 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ॥३१ 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः । 
पूर्वकल्पे प्रजा जाताः सर्वबाधाविर्वाज्जताः ॥३२ 
पहले वेदमयी वाणी उत्पन्न हुई जिससे सभी प्रवृत्तियों की उत्पत्ति हुई। इससे 
भिन्न पृथ्वी पर जो कोई शास्त्र है उनमें विद्वान्‌ लोग रमण नहीं करते, पाषण्डी 
(नास्तिक) रमण करते हैं । पुवकाल में वेदाथंदर्शी मुनियों ने जिसका स्मरण किया था 
उसे परम धमं समझना चाहिए । वह अन्य शास्त्रों में अवस्थित नहीं है । जो वेद-विरुद्ध 
स्मृतियां हैं ओर जो कोई बुद्ष्टियाँ हैं. वे सब परकाल में निप्फल हैं। वे सब तमःपूणं 
कही गयी हैं | पूर्वंकल्प में सभी प्रकार की बाधाओं से रहित प्रजाये उत्पन्न 
हुई ।२९-३२। 
शुद्ान्तःकरणाः सर्वाः स्वधमंपरिपालकाः' । 
ततः कालवशात्तासां रागट्ठेषादिकोऽभवत्‌ ॥३३ 
वे सब धर्म का पालन करने वालो तथा पवित्र अन्तःकरण वालो थीं । तदनन्तर 
समय पाकर उनमें राग-दरेष आदि उत्पन्न हुए 1३३ 


१. माला एता: पूर्वाः प्रृत्तयः इति पा०। २. अथान्यानि 1 
हा त्तयः व तु शास्त्राणि इति; 
न्थान्यानि हि शास्त्राणि इति, अन्यान्यपि हि शास्त्राणि इति पा० ३, पाषण्डी तेन 
जायते इति, पाषण्डो जायते पुनः इति, पाषण्डो रमते पुनः इति पा० ४. स्वधर्मनिरताः 
सदा इति च पा० | 


~ 
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अधर्मो मुनिशादूलाः स्वधमंप्रतिबन्धकः । 
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते ॥३४ 


हे मुनिश्रेष्ठो | अधमं अपने घर्म का प्रतिबन्धक होता है इसलिए उनमें सहज 
सिद्धियाँ नहों मिलती हैं ।३४ १ 


रज,मात्रात्मिकास्तासा सिद्धयोडन्यास्तदाभवन । 
तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन ताः पुनः ॥३५ 
तब उनकी सिद्धियाँ रजोगुणी हुई । फिर काल योग से वे सब क्षीण होने 
लगीं 1३५ 
वार्तोपायं पुनश्चक्र हंस्तसिद्धिङच कमंजाम्‌ । . 
ततस्तासां . विभुन्नह्मा' कर्माजीवमकल्पयत्‌ ॥३६ 
पुनः कालक्रम से वार्तोपाय (जीविकासाधन) तथा कमंजनित हस्त-सिद्धि की 
सृष्टि करने लगे | तदनन्तर प्रभु ब्रह्मा ने उनके लिए कमं जोविका की रचना की 1३६ 
स्वायम्भुवो मनुः पूव धर्मान्प्रोवाच सवंद्क्‌-। 
साक्षात्प्रजापतेमू रत्तनिसृष्टा ब्रह्मणो हिजा:' ॥३७ 
पूर्वकाल में सवं द्रष्टा स्वायम्भुव मनु ने धमं वर्णन किया था । वे ब्रह्मा प्रजापति 
` की साक्षात्‌ मूर्ति के स्वरूप हैं उन्होंने ब्राह्मण आदि की सृष्टि को 1३७ 
भग्वादयस्तद्वदनाच्छ,त्वा धर्मानथोचिरे । 
"यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः ॥३८ 
अध्यापनं चाध्ययनं षटकर्माण हिजोत्तमाः 
दानमध्ययनं यज्ञो धर्म: क्षत्त्रियवेश्ययोः ॥३८ 


द्विजश्रेष्ठो | भृगु आदि ने उनके मुख से. सुनकर धमो का वर्णन किया-यज्ञ 
करना-यज्ञ कराना, ओर दान देना-दान लेना, पढ्ना-पढ़ाना ये छः कमं ब्राह्मणों के कहे 
गये हैं। दान, अध्ययन और यज्ञ, क्षत्रिय ओर वेश्यों के लिए धमंस्वरूप हैं ।३८-२९। 


दण्डो युद्धं क्षत्त्रियस्य कृषिर्वेश्यस्य शस्यते । 
` शुश्रषेव दिज्ातंनां शद्राणां धर्मसाधनम्‌ ।।४० 


क्षत्रिय का युद्ध करना ओर दण्ड देना तथा वेश्य का कृषि करना प्रशस्त है ओर 
द्विजातियो की सेवा करना शूद्रों का धमं-साधन है (४० 


ह रन 


१. पिता इति पा० । २. ब्रह्मणा द्विजाः इति, ब्रह्मणः पुरा इति पा०। ३ 
युश्ूषा व इति पा० | 
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कारकम॑ तथाजीवः पाकयज्ञादिधमंतः' । 
ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापपामास चाश्रमान्‌ ॥४१ 
इससे भिन्न शिल्प कर्म तथा पाक यज्ञादि धमं उनके लिए प्रशस्त है। इस प्रकार 
बर्गो के प्रतिष्ठित होने पर आश्रमों की स्थापना हुई ।४१। 
गहस्थञ्च वनस्थं च भिक्षुकं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
अग्नयोईतिथिशुभरूषा यज्ञो दानं सुराच्चनम्‌ ॥४२ 
ग॒हस्थस्य समासेन घर्मोऽयं सुनिपु गवा: । 
होमो मूलफलाशत्वं स्वाध्यायस्तप एव च ॥४२ 
संविभागो यथान्यांयं धर्मोऽप्रं वनवासिनाम्‌ । 
भेक्षाशनञ्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः ॥४४ 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक और ब्रह्मचारी के लिए आश्रम स्थापन किया गया है। 
मुनिश्रेष्ठो ! अग्निरक्षा, अतिथि-सेवा, यज्ञ, दान और देवपूजन यह गृहस्थ का संक्षिप्त 
घमं कहा गया है । हवन, मूल-फल भोजन करना, स्वाध्याय, तपस्या तथा न्यायपूर्वेक संवि- 
भाग यह वानप्रस्थ का घमं है । भिक्षाटन करना,: मौन रहना, तप और विशेषतः ध्यान 
करना संन्यासी का धमं है ॥४२-४४ 
सम्यगज्ञानञ्च वेराग्यं धर्मोऽयं भिक्षुके मतः । 
भिक्षाचर्या च शुश्ूष! गुरोः स्वाध्याय एव च ॥१५ 
-सन्ध्या क्माग्निकार्यञच धर्मोऽप्र ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रह्मचारिवनस्थानां भिक्षकाणां द्विजोत्तमा: ॥४६ 
साधारणं ब्रह्मचयं प्रोवाच कमलोद्भवः । 
-ऋतुकालाभिगामित्वं स्वदारेषु न चान्यतः ॥४७ 
सम्यग्‌ ज्ञान और वेराग्य यह भिक्षुक (संन्यासी) का धर्म कहा गया है। भिक्षा चरण, 
गुरुसेवा, वेदपाठ, सन्ध्याकम तथा अरिनकार्यं (हवन) ब्रह्मचारियों का धमं है । हे द्विजः 
श्रेष्ठो | ब्रह्मा ने कहा है कि ब्रह्मनयं रखना सबका साधारण धमं है। केवल ऋतुकाल 


` में अपनी स्त्री से प्रसंग करना चाहिए, दूसरी से नहीं।४५-४७। 


` पर्ववज्जं गृहस्थस्य ब्रह्मचर्यमुदाहृतप्‌ । 
आगर्भेधारणादाज्ञा कार्या तेनाप्रमादतः- ॥ ४८ 
पर्वे दिन को छोड़कर स्त्री-सहवास करना ब्रह्मचयं कहा गया है । गर्भ-धारण 


` पर्यन्त ऐसा करना विहित है, अतएव सावधानी बत॑नी चाहिए ।४८ 


१. वाणिज्यादि क्रयविक्रयणं तथा इति पा० । २. भिक्षाशनम्‌ इति पा०। 
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अकुर्वाणस्तु विप्रेन्द्रा श्रणहा' तूपजायते । 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या श्राद्ञ्चातिथिपुजनम्‌ ॥४८ 
गुहस्थस्य परो धर्म्मो देवताभ्यचंनं तथा । 
वैवाह्यामग्निमिन्धीत' सायं प्रातयंथाविधि ॥५० 


हे द्विजेन्द्रों ऐसा न करने पर भ्रण हत्या लगती है । प्रतिदिन वेदाभ्यास करना, 
शक्ति-अनुसार श्राद्ध करना, अतिथिपुजा एवं देवार्चन करना गृहस्थ का परम घमं है । सायं 
काल ओर प्रातःकाल विधिपूर्वक वैवाहिक अग्नि को (अग्निहोत्र) प्रज्वलित करते रहना 
चाहिए ।४६-५०। 


देशान्तरगतो वाथ मृतपत्तीक एव च । 
त्रयाणामाश्नमाणान्तु गृहस्थो योनिरुच्यते ॥५१ 


परदेश जाने पर (उसकी पत्नी अग्निहोत्र करे) तथा पत्नी के मर जाने पर पुत्र 
अग्निहोत्र करे । तीनों आश्रमों का मूल गृहस्थाश्रम है ।५१ ( 


अन्ये तमुपजीवन्ति तस्माच्छ यान्‌ गृहाश्रमी । 
ऐकाश्रस्यं गहस्थस्य चतुर्णा श्रुतिदशनात्‌ ॥५२ 


दूसरे आश्रम. इसी गृहस्थाश्रम पर जीवित हैं | इसलिए यह आश्रम सबसे श्रेष्ठ 
है । श्रुति के अनुसार चारों आश्रमों का एकआश्रम गृहस्थाश्रम ही है 1५२ 


तस्माद्गाहस्थ्यमेवेकं विज्ञयं धर्मसाधनम्‌ । 
परित्यजेदर्थकांमौ यौ स्यातां धमर्वाजतौ ॥५३ 
अतएव एक गृहस्थाश्रम को ही धमं का साधन समझना चाहिए । धमं से रहित 
जो अथं ओर काम हों उन्हें त्याग देना चाहिए ।५३ 
सर्वलोकविर्द्धञ्च धमंमप्याचरेन्न तु । 
धर्मात्संजायते ह्यर्था धर्मात्कामोऽभिजायते ॥५४ 
धर्माचरण भी लोगों के विरुद्ध हो तो उन्हें त्याग देना चाहिए । घमं से अर्थ की 
प्राप्ति होती है ओर धर्म से काम की प्राप्ति होती है ५४ - 
धर्स्मं एवापवर्गाय तस्माद्धस॑ समाश्रयेत्‌ । 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवगस्त्रिगुणो सतः॥५५ 


| हि 
च | 


१, भ्न.णहा तु प्रजायते इति. पा०। अ्र,णहा चोपजायते इति पा०॥ २. मन्वीत ' 
इति पा०, मासीत इति पा० 
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धर्म से है मोक्ष मिलता है। इसलिए धमं का आश्रय लेना चाहिए । घमं, अर्थ, 
काम, यह त्रिवगं, त्रिगुण कहा गया है।५५ 
सत्त्व रजस्तमश्चेति . तस्माद्धमं समाश्रयेत्‌ । 

- ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिऽ्ठन्ति राजसाः ॥५६ 
जघस्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः । 
यस्मिन्धमंसमायुक्तो ` ह्यर्थकामो व्यवस्थितो ॥५७ 

` इह लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानन्त्याय कल्पते । 
धर्मात्संजायते मोक्षो ्यर्थात्कामोऽभिजायते ॥५८ 

सत्त्व, रज ओर तम यह तीनों गुग हैं इसलिए . धम का आश्रय लेना चाहिए 
सत्त्व गुण वाले उपर लोक को जाते हैं, रजो गुण वाले मध्य लोक में रहते हैं,तमो गुण 
वाले जघन्य (निम्न) वृति में अवस्थित होते हैं तथा नीचे लोक को जाते हैं। जिस व्यक्ति 
में अथे और काम धमं से युक्त होकर व्यवस्थित है वह इस लोक में सुखी होकर मृत्यु के 
बाद अनन्त सुख प्राप्त करता है। घर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अथं से काम 
की प्राप्त होती है ।५६-५८। 
एवं साधनसाध्यत्वं चातुविध्ये' प्रर्दाशतम्‌ । 
य एवं वेद धर्माथकाममोक्षस्थ मानवः ॥१४ 
- माहात्म्य चानुतिष्ठेत स चानन्त्याय कल्पते । 
तस्मादथंञ्च कामञ्च त्यक्त्वा धमं समाश्रयेत्‌ ॥६० 
चतुवंगं (धमं, अथं, काम, मोक्ष) के विषय में इस प्रकार साधन सार्थक प्रदर्शित 
होता है । जो मनुष्य इस प्रकार घमं, अर्थ, काम, और मोक्ष का माहात्म्य जानता है 
तथा अनुष्ठान करता है उसे अनन्तं सुख को प्राप्ति होती है। इसलिए अथ और काम 
को त्याग कर धर्म का आश्रय लेना चाहिए ।५९-६०। 
धर्म्मात्संजायते _ सर्वमित्याहुन्रह्मवादिनः । 
. _ धमण घायंते सव जगत्स्थावरजंगसम्‌ ॥६१ 
घमं से सब मिलता है यह ब्रह्मवादियों का कहना है । घमं से स्थावर और 
जगम रूप जगतू का धारण किया जाता है।६१ 


मनादिनिधना शक्तिः सैषा ब्राह्मी द्विजोत्तमाः । 
कर्मणा प्राप्ते धर्मो ज्ञानेत श्व न संशयः ॥६३ 


१ चातुविद्य इति पा०-चतस्ः विद्या:-आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीत्यः एवं ` 
चातुर्विद्यं तस्मिन्‌ इत्यरथः । SR 
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हे ढिजश्रेष्ठो | यही अनादिनिधना (आदि-अन्तरहित) ब्राह्मी शक्ति है, कमं ओर 
ज्ञान से धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं ।६२ 


तस्माज्ज्ञानेत सहितं कर्मंयोग॑ समाथयेत्‌' । 
प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ॥६३ 
अतएव ज्ञान सहित कम का आश्रय लेना चाहिए । वैदिक कमं दो प्रकार का होता 
है--एक प्रवृत्ति-पूलक दूसरा निवृत्तिसूलक ।६३ 
ज्ञानपुचं निवृत्तं स्यात्रवृत्तः यदतोऽ-यथा । 
निवृत्त सेवमानस्तु याति तत्परमं पदम्‌ ॥६४ 
ज्ञानपूर्वक जो कमं है उसे निवृत्ति कहते हैं। उसके विपरीत अज्ञानपूवंक जो 
कमं होता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति कमं का सेवन करने वाला मनुष्य परम पद 
को प्राप्त होता है 1६४ 
तस्मान्तिवृत्तं संसेव्यमन्यथा  संसरेत्पुनः । 
क्षमा दसो दया दानसलोभस्त्याग एव च एप 
आजंबं चानसूया च तोर्थानुसरणं . तथा । 
सत्यं सन्तोषमास्तिकष्ये' श्रद्धा चेन्द्रियनिग्रहः ॥६६ 
देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः । 
आहसा प्रियवादिट रसपे शुन्यसकल्कताः ॥६७ 
सामासिकमिमं धमं चातुव्येऽग्रवीन्सनुः । 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावताप्‌ ॥६८ 
इसलिए निवृत्ति कमं का सेवन करना चाहिए अन्यथा पुनः संसार में आना 
पडेगा । क्षमा, दम, दया, दान, अलोभ, त्याग, आजव (सिघाई), अनसूया, तीथंगमन, 
सत्य, सन्तोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इर्द्रियनिग्रह, देवाचं विशेषतः ब्राह्मण-पुजन, अहिसा, प्रिय 
वादिता, पिशुनता (चुगुलखोरी) न करना, निष्पापता यह चारों वर्णो के लिए साघा- 
रण घमं हैं, ऐसा मनु ने कहा है। क्रियावान्‌ ब्राह्मण के लिए प्राजापत्य स्थान कहा गया 
है ।६५-६८ र 
स्थानमेख्र क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ । 
वैश्यानां सारुतं स्थानं स्वधसंसनुवत्त ताप्‌ ॥६४ 


१, समाचरेत्‌ इति पा० | २.सञ्चरेत्पुनः इतिपा० । ३. सन्तोषमिति क्लीवत्वः 
साष'म्‌ । ३. मकल्पता इति, मवक्रता इति, मजल्पना इति पा० । 
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युद्ध में न भागने वाले क्षत्रियों के लिए ऐन्द्र स्थान निर्दिष्ट वि.या गया है । अपने 
धर्म का अनुसरण करने वाले वश्यों के लिए मारुत स्थान निर्दिष्ट है।६९ 


गान्धवं शूद्रजातीनां परिचारेण वत्त॑ताम्‌ । 
अष्टाशो तिसहस्राणामषी णामूदु्ध्वरेतसाम्‌ itso 
स्मृतं तेषान्तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ । 
सप्तषी णान्तु यत्स्थानं स्मृतं तट्ट वनौकसाम्‌ ॥७१ 
द्विजातियों की सेवा करने वाले शूद्रों का गन्धर्वं स्थान कहा गया है। अट्ठासी 
हजार अध्वंरेता ऋषियों के लिए जो स्थान कहा गया, है वही स्थान गुरुकुलवासी छात्रों 


है लिए विहित है । सप्तषियों का जो स्थान चिदिष्ट है, वही वानप्रस्थों को मिलता 
।७०-७१। ; 


| 


प्राजापत्यं गृहस्थानां स्थानमुक्तं स्वयंभुवा । 
यतीनां लाना न्यासिनामूद्ध्व रेतसाम्‌' ॥७२ 
हेरण्यगभ तत्स्थानं यस्मान्नावत्त ते पुनः । 
योगिनाममुतं स्थानं व्योमास्यं परमक्षरम्‌` ॥७३ 
आनन्दमेश्वरं धाम सा काष्ठा सा परा गतिः । 
॒ ऋषय ऊचुः. 
भगवन्देवतारिष्त हिरण्याक्षनिषदन ॥७४ 
चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता योगिनामेक उच्यते 
कूमं उवाच > 
सर्वकर्साण संन्यस्य समाधिमचलं श्रितः ॥७५ 
य आस्ते निश्चलो योगी स संन्यासी च' पञ्चम: । 
सवषामाश्रमाणान्तु हविष्यं भशुतिर्दाशतम्‌ ॥७६ 
ब्रह्म ने गृहस्थो का स्थान प्राजापत्य स्थान बताया है । जितेन्द्रिय यतियों तथा 
उर्ध्वंरेता ससंन्यासियों का स्थान हैरण्यगभ है जहाँ से लोटना नहीं पड़ता है | योगियो को 
अमृत व्योम नामक परम-अविनाद्यी ऐइवर्यादिक आनन्दमय धाम प्राप्त होता है॥ वही 
पराकाष्ठा और वही परमगति है। ड 


ऋषियों ने कहा--भगवन्‌ | देव शत्रमो को मारने 
न वाले | हिरण्याक्ष का वघ 
वा आम वाले | आश्रम चार कहे गये हैं । किन्तु योगियों के लिए केवल एक आश्रम है । 


४, राः €, र 
स्व हा । ५. परमाक्षरमिति, यत्‌ स्थानं परमक्षर- | 
३ न मश्वरभिति पा०। ६, म इतिः पा य कर किन. 

मिति पा० | | व ° । ७. द्व विष्यं श्रुतिदर्शन |. 
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कूर्मे बोले--जो सभी कर्मों का त्याग करके अचल समाधि में स्थित होता है 
वह निश्‍चल योगो संन्यासी है ओर पञ्चमाश्रमी संन्यासी भी वही है। वेद में सभी आश्रम 
दो प्रकार के दिखाये गये हैं ।७२-७६ । 


रह्मचाय्‌ंपकुर्वाणो नेष्ठिको ब्रह्मातत्परः। . 
योऽधीत्य विधिवट्टेदान्‌ गृहस्थाअममात्रजेत्‌ ॥७७ 
उपकुर्वाणको ज्ञयो नेष्ठिको मरणान्तिकः । 
उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ ॥७८ 
ब्रह्मचारी के दो भेद बताये गये हँ--एक उपकुर्वाण ओर दूसरा ब्रह्मपरायण नैष्ठिक। 
जो व्यक्ति विधिवत्‌ वेदों का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है उसे उप- 
कुर्वाण समझना चाहिए । जो मरणपयंन्त ब्रह्मचर्य. धारण करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्म- 
चारी कहा गया है। गृहस्थ दो प्रकार का होता है--एक उदासीन, दूसरा साधक 
॥७७-७८| 
| कुदुम्बभरणायत्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ । 
ऋणानि त्रोण्यपाकृत्य' त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ ७८ 
एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मोक्षकः । 
तपस्तप्यति योऽरण्ये यजेद्द वान्‌ जुहोति च ॥८० 
स्वाध्याये चेव निरतो वनस्थस्तापसो मतः ।, 
तपसा कराषितोऽत्यथं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ ॥८१ 
सांन्यांसिकः स विज्ञे यो वानप्रस्थाश्नमे स्थितः । 
' योगाभ्यासरतो नित्यमारुरुक्ष जितेन्द्रियः ८२ 
ज्ञानाय वत्तते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः । 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतृ्तो महामुनिः ॥८३ 
सम्यग्दर्शनसस्पन्नः स योगी भिक्षुरुच्यते । 
ज्ञानसन्यासिनः केचिहरेदसंन्यासिनोऽपरे ॥८४ 
कुटुम्ब के भरण-पोषण में जो नियुक्त रहता है, उसे साधक गृहस्थ कहा जाता है । 
और जो तीन प्रकार के ऋणों को हटाकर पत्नी और घन आदि को त्याग कर मोक्ष 
के निमित्त एकाकी विचरण करता है उसे उदासीन गृहस्थ कहा जाता है । जो वन में 
तपस्या करता है, देवों की अचंना तथा होम करता है और स्वाध्यायनिरत. रहता है, उसे 


वानप्रस्थ तपस्वी कहते हैं । जो तपस्या से क्षीणकाय होकर घ्यानपरायण रहता है उसे. 


१. श्रीष्युपाहत्य इति, त्रीण्युपाकृत्य इति च पा० | २. योगमभ्यसते इति पा० ।. 


३--कूरम पु ० | 
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_ कूरसेपुराणस्‌ * क 
वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला संन्यासी समझना चाहिए । जो योगाभ्यास में निरत, 
नितध्यानयोग में आरोहण के इच्छुक, जितेन्द्रिय और ज्ञान-मागं में बिद्यमान वह 
पारमेष्ठिक भिक्षुक कहलाता है । जो आत्मा में ही रमण करने वाला, नित्य तृप्त रहने 
वाला, अत्यन्त मनन करने वाला और सम्यग्‌ दशेन-सम्पन्न है वह योगी भिक्षु कह- 
लाता है । कोई ज्ञानसंन्यासी होते हैं ओर कोई वेदसंन्यासी ।७९-८४ 
कम्मंसँन्यासिनः केचित्त्रिविधाः पारमेष्ठिकाः । 
. योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भोतिकः' सांख्य एव च ॥८५ 
तृतीयो ह्या्नमी प्रोक्तो योगमुत्तममाश्चितः । 
प्रथमा भावना पूर्वे सांख्ये त्वक्षरभावना ॥८६ 
तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी । 
तस्मादेतद्विजानीध्वमाश्रमाणां' चतुष्टयम्‌ ॥८७ 
कोई कमं संन्यासो होते हैं। इस प्रकार पारमेष्ठिक संन्यासी तीन प्रकार के होते हैं। 
योगी भी तीन प्रकार का होता है--भौतिक, सांख्य (उत्तम योंगनिष्ठ) और तृतीय आश्रमी 
जो उत्तम योग का आश्रय लिये रहता है। प्रथम योगी भावनाशुन्य होता है । सांख्य योगो 
अक्षर-भावता में निरत रहता है। तीसरे प्रकार का योगी परमेश्वर की भावना करते हैं। 
अतएव इसे चार प्रकार का आश्रम समना चाहिए ।८५-८७। [ 
सर्वेषु वेदशास्त्रेषु पञ्चमो नोपपद्यते । 
एवं  वर्णाश्रमान्‌ सृष्ट्वा देवदेवो निरञ्जनः ॥(८८ ¦ 
दक्षादीन्प्राह विश्वात्मा सुजध्व॑' विविधाः प्रजाः । | 
ब्रह्मणो वचतात्पुत्रा दक्षाद्या मुनिसत्तमाः ॥८८ . | 
असुजन्त प्रजाः सर्वे देवमानुषपूर्वकाः । ˆ 
' - इत्येवं भगवान्‌ ब्रह्मा ख्रष्ट्त्वे' संव्यर्वास्थतः ॥४० ` 
अह वे पालयामीदं॑ संहरिष्यति शलभृत्‌ । 
तित्नस्तु मत्तय: प्रोक्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥&१ 
रजःसत्त्वतमोयोगात्परस्य परमात्मनः । 
ह्यन्योन्यमुपजीविनः ॥३२ 
अन्योन्यप्रणताश्चव लोलया परमेश्वराः । 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथैवाक्षरभावना ॥ई३ 


१. वेदिक इति पा० । २. विजयानीयादिति पा० । ३. आत्मनेपदमार्षम्‌ । 
- ४, सृष्ट्वेदमिति पा० | ३ + ` 


र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५ 5 दवितीयोऽध्यायः 


तिस्रस्तु भावना रुद्रे वर्तन्ते सततं द्विजाः । 
प्रवतंते मय्यजस्रमाद्या त्वक्षरभावना' ॥६४ 
- सभी वेद-शास्त्रों में पंचम आश्रम नहीं है। देवों के देव निरंजन विद्वात्मा ने 
वर्णाश्रमों की सृष्टि करके दक्ष आदि ऋषियों से कहा-अनेक प्रकार की प्रजाओ को सृष्टि 
करो । ब्रह्मा के वचन से उनके पुत्र दक्ष आदि मुनिवरों ने देवता, मनुष्य आदि प्रजाओं की 
सृष्टि की । इस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मा ने सृष्टि के कायं में उन्हें नियुक्त करके कहा-मैं 
सृष्टि का पालन करूंगा ओर शंकर संहार करेगे । परमात्मा की तीन मूतियाँ हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश । तीनों क्रमशः परमात्मा की सत्त्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं । ये 
तीनों परमेश्वर को लीला हेतु परस्पर अनुरक्त, परस्पर आश्रित और परस्पर प्रणत रहते 
हैं। मुनिगण | ब्राह्मी माहेश्वरी तथा अक्षरभावना, ये तोन प्रकार की भावनायें सतत रुद्र 
में विद्यमान रहती हैं मुझमें निरन्तर अक्षर भावना वर्तमान रहती है ८८-९४ 
द्वितीया ब्रह्मणः प्रोक्ताः देवस्याक्षरभावना । 
अहं चेव महादेवो न भिन्नः परमार्थतः ॥६५ 
इस प्रकार देव ब्रह्मा में द्वितीय .अक्षर भावना विद्यमान है। में ओर महादेव 
परमार्थतः एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं ।६५ 
___ विभज्य स्वेच्छयात्मानं सोऽन्तर्यामीश्वरः स्थितः । 
त्रैलोक्यमखिलं स्रष्टं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६६ 
पुरुषः परतोऽव्यक्ता ब्रह्मत्वं समुपागमत्‌ । 
तस्माद्‌ब्नह्मा महादेवो विष्णविश्वेश्वरः परः ॥४७ ` 
एकस्येव. स्मृतास्ति्स्तदत्कार्यवशात्प्रभोः । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वन्याः पुज्या विशेषतः ॥८८ 
बह अन्तर्यामी ईश्वर स्वेच्छा से आतमा को विभक्त करके अवस्थित है । देव, असुर 
तथा मनुष्य सहित इस सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि करने के लिए पंरमपुरुष ब्रह्मत्व को 
प्राप्त हुए। इसलिए ब्रह्मा, महादेव एबं विश्वेश्वर बिष्णु कायंवद्यात एक प्रभु त्रिमूति रूप 
में कहे गये हैं। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से वे वन्दनीय एवं विशेषतः पूजनीय 
- हैं ।९६-९८ । 
यदीच्छेदचिरात्स्थाने यत्तन्मोक्षास्यसव्ययम्‌ । 
वर्णाश्रमप्रयुक्तेन धर्मेण प्रीतिसंयुतः ॥६८ 
पूजयेदुभावयुक्तेन यावज्जीवं प्रतिज्ञया । 
` चतुर्णामाअमाणान्तु प्रोक्तोऽयं. विधिवदिद्वजा: ॥१०० 


१ प्रवत्तन्ते मय्यजस्रमन्याश्चाक्षरभावनाः इति पा० । 
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यदि मोक्षलूप अविनाशी स्थान प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्णाश्रमोचित 
धमं में प्रीतियुक्त होकर भक्तिभाव से यावज्जीवन प्रतिज्ञापूवंक इनका पूजन करें | 
हे द्विजगण ! चारों आश्रमों का वर्णन विधिवत्‌ कर दिया ।९९-१००। . 
आश्रमो वेष्णवो ब्राह्मो हराश्रम इति त्रयः । 
ताल्लगधारी नियत तद्भक्तजनवत्सलः ॥१०१ 
ध्यायेदयाचयेदेतात्‌ ˆ ब्रह्मविद्यापरायण: । 
सर्वेषामेव भक्तानां शर्भोलंगमनुत्तमघ्‌ ॥१०२ 
चारों आश्रमों के वेष्णव, ब्राह्म और हराश्रम ये तीन भेद कहे गये हैं । ब्रह्म- 
विद्यापरायण तथाः देवभक्त के प्रति अनुरागी जन तत्‌-तत्‌ देवता के चिल्ल धारणपुर्वंक 
उनका ध्यान और अर्चना करें । सभी भक्तों को शंकर का परमोत्तम चिह्न धारण 
करना चा हए ।१०१-१०२ 
सितेन भस्मना कांय ललाटे तु त्रिपु डकध्‌ । | 
यस्तु नारायणं देवं प्रपन्नः परमं पदम्‌ ॥१०३ | 
घारयेत्सवंदा शूलं ललाटे गन्धवारिभिः । | 
` प्रपत्ता ये जगद्बीजं ब्रह्माणं परसेष्ठिनम्‌ ॥१०४ 
तेषां ललाटे तिलकं धारणोयन्तु सव॑दा । | 
. योड्सावनादिभू'तादिः' कालात्मासौ धृतो भवेत्‌ ॥१०५ | 
श्वेत भस्म से ललाट में निपुण्ड़ लगावे । जो नारायण देव के परम पद का शरणाः | 
गत हैं वह ललाट में गन्ध वारि द्वारा सर्वदा शूल चिह्न धारण करे , जो संसार के बीज | 
परमेष्ठी ब्रह्मा के शरणागत हैं उन्हें ललाट में सवंदा तिलक धारण करना चाहिए । ऐसा | 
करने से जो यह अनादि ओर भूतों का आदि कालात्मा हैं वह घृत हो जाता है ।१०३-१०%। 


उपयंधोभागयोगात्त्पु'इस्य तु धारणात्‌ । 
यत्तत्प्रधानं त्रिगुणं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥१०६ 
धृतन्ठु शूलधरणाद्भवत्येवँन संशयः । 
शुक्लं पयदेतन्मण्डलं रवेः ॥१०७ 
भवत्येव धृतं स्थानमेश्वरं तिलके कृते । 
तस्मात्काय त्रिशूलांकं तथा च तिलकं शुभम्‌ ॥१०८ 
ऊपर ओर अधोभाग के योग से त्रिपुण्ड्र घारण करने से जो प्रधान कर 
प्रकृति) है, वह धृत हो जाता है तथा त्रिशुल धारण करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिवात्म$ | 


न 


1 
| 


| 


१. सततमिति पा०। २, भगवान्‌ इति पा०। ३. घृतं त्रिशुल इति पा०! 
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२७ | द्वितीयोऽध्यायः 
त्रिमुति धृत हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं ब्रह्म-तेजोमय जो सूयं का शुभ्र मण्डल है 
वह शंकर के तिलक धारण करने पर निश्चित ही घत हो जाता है । अतएव त्रिशूल 
से चिह्नित शुभ तिलक धारण करना चाहिए ।१०६-१०८। 
आयुष्यञ्चापि भक्तानां त्रयाणां विधिपूर्वकम्‌ । 
बजेत जुहुयादग्नो जपेददद्याज्जितेन्द्रिः ॥१०४ 
शान्तो दान्तो जितक्रोधो वर्णाश्रमविधानवित्‌ । 
एवं ` परिचरे वान्‌ यावज्जीचं समाहितः 0११० 
तेषां स्वस्थानमचलं सोर्डचरादधिगच्छति ॥१११ 
इति श्रीकूमंपुराण वर्णाश्रमवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२ 
विधिपूवंक तिलक धारण करने से तीनों देवों के भक्तों की आयु बढ़ती है। 
वर्णाश्रम विधान के जानने वाला व्यक्ति जितेन्द्रिय, शान्त, दान्त एवं क्रोघजयी 
होकर पूजा, होम तथा जप करे जीवन भर समाहित चित्त से देवताओं को जो अचना 
करता है वह शीघ्र ही देवताओं का अचल स्थान लाभ करता है ।१०९-१११। 
श्री कूमंपुराण में वर्णाश्रम वर्णन नामक दूसरा अध्याय समास ॥२ 


“ण्य आगली 


१. ततस्तत्स्थानमचलमिति पा० । 
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तृतीयोऽध्यायः 
अथ वर्णाअमक्रमवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
वर्णा भगवतोदिष्टाश्चतवारोऽप्याश्रमास्तथा । ` 
इदानों क्रसमस्माकमाश्रसाणां वद प्रभो ॥१ 


ऋषिगण बोले--भगवांन्‌ ने चार वणं और चार आश्रम के सम्बन्ध में कहा है । 
प्रभो ! अब आश्रमों का. क्रम हमें बताये । १ 


कूसं उवाच 
ब्रह्मचारी गुहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
क्रमेणेवाश्रमाः प्रोक्ताः कारणादन्यथाः भवेत्‌ ॥२ 
कर्म बोले--्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर यति तथा इनके आश्रम क्रम से 
ही कहे गये हैं; कारणवश दूसरे प्रकार से भी होते हैं ।२ 
उत्पन्नज्ञानविज्ञानी चेराग्यं परमं गतः । 
प्रत्रजेदन्नह्मचर्यात्तः' यदोच्छेत्परमां गतम्‌ ॥३ 
. जो ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न तथा परम वैराग्य को प्रास हो गया है, वह यदि 
परम गति चाहे तो ब्रह्मचयं से ही प्रब्रज्या (संन्यास) ले ले।३ 
दारानाहृत्य विधिवद्यथा विविधेमंखे: । 
यजेदुत्पादयेतपुत्रान्‌ विरक्तो यदि संन्यसेत्‌ ॥४ 
अन्यथा विधिवत्‌ पत्नी प्राप्त करके अनेक प्रकार के यज्ञ करे तथा पुत्रों को उत्पन्न 
करे | यदि वेराग्य हो जाय तो संन्यास ले ले ।४ 


अनिष्ट्वा विधिवद्यज्ञं रनुत्पाद्य तथात्मजात्‌ । 
न गाहंस्थं गृही' त्यक्त्वा संन्यसेद्बुद्धिसान्‌ द्विजः ॥५ 
विधिपूर्वक यज्ञों को बिना सम्पन्न किये तथा पुत्रों को बिना उत्पन्न किमे बुद्धि- 
मान्‌ गृहस्थ घर को त्यागकर संन्यासं न ले ।५ 


१. कारणादन्यथाभवन्‌ इति पा० । २. ब्रह्माचर्याद्वा इति पा० । २. गृहीत्वा तु 
इति, गृहीत्वेव इति पा० । 
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अथ वेराग्यवेगेन स्थातु नोत्सहते गृहे । 
तत्रैब संन्यसे्विद्वाननिष्ट्वाप द्विजोत्तमः ॥६ - 
अनन्तर वैराग्य के वेग से यदि घर में रहने का. उत्साह न हो तो वहाँ द्विजोत्तम 
विद्वान्‌ यज्ञ करके संन्यास ग्रहण करें 1६ 
तथापि' विविधेयंज्ञे रिष्ट्वा वनमथाश्चयन्‌ .। 
तपस्तप्त्वा तपोयोगाहिरक्तः स॑न्यसेद्बहिः' ॥७ 
तो भी विविध यज्ञों का: सम्पादन करके, वन में जाकर तपस्या करके, तप के 
योग से विरक्त होकर संन्यास ले ले 1७ 
वानप्रस्थाश्रमं गत्वा न गृह' प्रविशेत्पुतः । 
न संन्यासी वनञ्चाथ ब्रह्मचर्यञच साधकः ।।८ 
साधक वाप्रस्थाश्रम में जाकर पुनः गुह में प्रवेश न करे । संन्यासी भी वानभ्रस्था- 
श्रम तथा ब्रह्मचर्याश्नम में न लोटे 1८ 


प्राजापत्यान्निरूप्पेष्टिमाग्नेयीसयबा हिज: ॥ 
प्रत्रजेत्तु' गृही दिद्वान्‌ वनादा श्रुतिचोदनात्‌ ॥४ 
प्रकर्त मसमर्थाडप जुहोति यर्जति' क्रिया: | 
अन्धः पङ्गुर्देरिद्रो वा विरक्तः संन्यसेदिदरज: ॥१० 
वेद के कथनानुसार विद्वान्‌ ब्राह्मण प्राजापत्य अथवा आग्नेय यज्ञ सम्पादन करके 
बन में चला जाय जो ऐसा करने में असमर्थं हो वह धर में ही अग्निहोत्र करता रहे । यदि 
द्विज अंधा, लेगड़ा अथवा दरिद्र होने पर भी विरक्त हो तो भी संन्यास ले ले ।९-१०। 
सर्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे' तु विधोयते । 
पतत्येवाविरक्तोः यः संन्यासं कतुमिच्छित.॥११ _ 
संन्यास लेने के पूवं सभी को वेराग्य लेना आवश्यक है। बिना वैराग्य के संत्यास 
लेने से पतन हो जाता है 1११ | 
एकस्मिन्नयवा सम्यस्वते तासरणान्तिकम्‌'। 
श्रद्धावानाश्रमे युक्तः सोऽमृतत्वाय कल्पते॥१२ 


१. अन्यथा इति, अथापि इति पा० । २. वनमथाश्रयेत्‌ इति, वनमथाब्रजेत्‌ इति 
पा०। ३, संन्यसेद्यदि इति, संन्यसेद्यतिः इति पा०। ४. असंन्यासो वतञ्चाथ ब्रह्मः 
चर्यानुसाधकः इति, न संन्यासी वनं चाथ ब्रह्मचर्यं न साधकः इति, न संन्यासी वने वासं 


ब्रह्मचर्यं न साधकः इति, ब्रह्मचर्य न साधकमिति पा०। ५. प्रब्रजेत्‌ इति पा०। ६, जपति | 


इति पा०॥ ७. संन्यासाय इति, संन्यासे तु विभाव्यते इति पा० । ८एतत्सेवी विरक्तो _ 
बा इति पा०। ६. मरणादूद्विजाः इति पा०। व्र 
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संन्यास लेने के बाद मरण-पर्यन्त उसी आश्रम में रहे । श्रद्धावान्‌ होकर जो 
आश्रमनिष्ठ रहता है उसी को मोक्ष को प्राप्ति होती है ॥१२ 
न्यायागतघनः' शान्तो ब्रह्मविद्यापरायण: । 
स्वघमंपालको नित्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते॥१३ 
न्यायपूर्वक धनोपाज॑न करने वाला, शान्त, ब्रह्मविद्यापरायण तथा स्वधमं का 
पालन करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है ॥१३ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ' निःसङ्गः कामर्वाजतः। 
प्रसन्नेनेब भनसा कुर्वाणो याति तत्पदस्‌॥१४ 
ब्रह्म में कमं को समपित करके सङ्ग रहित तथा कामवजित होकर प्रसन्न मन 
से कम करता हुआ मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥(४ 
ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मण संप्रदोयते। 
ब्रह्म व दीयते चेति ब्रह्मापंणमिदं परम्‌ ॥१५ 
ब्रह्म ही सब देय बस्तु देते हैं ओर वह देय वस्तु ब्रह्म को समपित कर दी जाती 
है । वस्तु के रूप में ब्रह्म ही दिये जाते हैं । इसी को ब्रह्मापंण कहते हैं ॥१५ 
नाहं कर्ता सरवंमेतदब्रहांव कुरुते तथा। 
एतद्‌ब्रह्मापंणं प्रोक्तमेबिभिस्तर्वर्दाशभिः ॥१६ 
मैं यह सब कुछ नहीं करता, ब्रह्म ही सब कुछ करते हैं। तत्त्वदर्शी ऋषियों ने 
इसी को ब्रह्मापंण कहा है १६ | 
प्रीणातु भगवानीशः कमंणानेत शाश्‍वत: । 
करोति सततं बुद्धया ब्रह्मापंणमिदे परम्‌ ॥१७ 
इस कमं से शाइवत परमात्मा प्रप्नन्न हों । बुद्धिपूवंक निरंतर ऐसा करना परम 
ब्रह्मापंण है ॥ १७ 
यहा फलानां' संन्यासं प्रकुर्यात्परमेश्‍वरे । 
क्मेणामेतदप्याहुब्रंह्मापंणमनुत्तमम ॥१६ 
अथवा कर्मों का फल परमेश्‍वर को समपित कर देना श्रेष्ठ ब्रह्मापंण है ।१८। 
कार्यमित्पेच यत्कर्म नियतं सद्भ्वज्जितम्‌। . 
क्रियते विदुषा कमं तद्भवेदपषि मोक्षदम्‌ ॥१४ 


Yo 


१. न्यायाघनगतः इति पा०। न्यायेन अधनं धनाभावं गतः प्राप्तः, न्यायेन 
दत्तसवंस्व इत्यर्थ: । २. फलार्थं इति पा० | 
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कतंव्य कमं को आसक्तिरहित तथा निचित रूप से जो विद्वान्‌ करता है उसका 
बह्‌ कमं भौ मोक्ष देने वाला होता है।१९ | 
अथवा! यदि कर्माणि  कुर्यान्नित्याच्यपि द्विजः । 
अकृत्वा फलसंन्यासं बध्यते तत्फलेन तु ॥२० 
अथवा द्विज नित्य कर्मो को करते हुए फलासक्ति का त्याग न करे तो उस फल से 
उसका बन्धन हो जाता है 1२० 
तस्मात्सवंप्रयत्तेत त्यकत्वा कर्माश्रितं फलम्‌ । 
अविद्वानपि कुर्वीत कर्माप्तोति चिरात्पदम्‌ ॥२१ 
इसलिये सभी प्रकार के प्रयत्नों से कर्माश्रित फल को त्याग कर मूख व्यक्ति भी 
यदि कमं करता है तो वह भी विलम्ब से परमपद को प्राप्त करता है ।२१ 
कमणा क्षीयते पापभेहिक पौविकं तथा । 
मनःप्रसादमन्वेतिः' ब्रह्मविज्जायते नरः ॥२२ 
कमं के द्वारा वतमान एवं पूर्वजन्म का पाप नष्ट हो जाता है, तब मन में 
प्रसन्नता आती है जिससे मनुष्य ब्रह्मवेत्ता हो जाता है।२२ 
कमणा सहिताज्ज्ञानात्‌ सम्यग्योगोऽभिजायते । 
ज्ञानं च कमंसहितं जायते दोषर्वाजतम्‌ ॥२३ 
कमं सहित ज्ञान से सम्यग योग उत्पन्न होता है । कमं सहित ज्ञान दोष-रहित 
होता है।२३ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन यत्र तत्रामे रतः। 
कर्साणीश्वरतुष्टयथं कुर्यान्तैष्कस्यमाप्नुयात्‌ ॥२४ 
इसलिये सब प्रकार के प्रयत्नों से जिस किसी आश्रम में रहकर ईइवर-सत्तुष्टि के 
: लिए कर्मों को करे । इससे निष्काम भाव की प्राप्ति होती है २४ 
संप्राप्य परमं ज्ञानं नेष्कम्य तत्प्रसादतः । 
एकाको निमंमः शान्तो जोवन्नेव' विमुच्यते ॥२५ 
परम ज्ञान तथा उसकी कृपा से निष्काम भाव को प्राप्त कर एकाकी, निर्मम 
तथा शान्त होकर जीवन धारण करने वाला व्यक्ति मुक्त ही है 1२५ 
वोक्षते परमात्मानं परं ब्रह्म महेश्वरम्‌ । 
नित्यानन्दो निराभासस्तस्मिन्तेव' लयं ब्रजेत्‌ ॥२६ 


१. अन्यथा इति पा०। २. मनः प्रसादमन्वेति ब्रह्म विज्ञायते ततः इतिः पा० । 
३. जीवन्नपि इति पा० | ४. नित्यानन्दं निराभासं इति पा०। 
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ज्ञानी व्यक्ति महेशवर परब्रह्म परमातमा का दर्शन करता है । नित्य आनन्दमय र 
तथा निराभास रहकर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है।२६ 


तस्मात्सेवेत सततं कर्म्मयोगं प्रसन्तधी;' । 
तृष्तये परमेशस्य तत्पदं याति. शाश्वतम्‌ ॥२७ 


इसंलिये मनुष्य प्रसन्नचित्त होकर परमेएवर की प्रसन्नता के लिए कमंयोग का 
सेबन करे । ऐसा करने से शाश्वत पद की प्रासि होती है।२७ 


एतद्रः कथितं सवं चातुराभम्यमुत्तमम्‌' । 
न ह्यतत्समतिक्रम्य सिद्धि विन्दति सानवः' ॥२८ 
इति श्रीकूमंपुराणे चातुराअम्यकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 


आप लोगों से यह सब चारों आश्रमों का उत्तम वर्णन मैंने कर दिया। इन 
चारों आश्रमों का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर 
सकता ।२८ 


श्री कूमंपुराण में चारों आश्रमों का वर्णन नामक तीसरा अध्याय समास ।३ 


चतुर्थोऽध्यायः 
अथ प्राक्ृतसगं ः 
सुत उवाच 
- श्ुत्वाश्सविधि कृत्स्तमृषयो हृष्टचेतसः 
नमस्कृत्य हृषीकेशं पुनवंचनमन्रवन ॥१ 


सत बोल-सम्पूणं रूप से आश्रमों का विधान सुनकर ऋषिगण प्रसन्नचित्त हो 
भगवान्‌ को प्रणाम कर पुनः बोले ।१ 


१. प्रशस्तघीः इति पा० । २. सम्यग्वर्णश्रममनुत्तमम्‌ इति पा०। ३. विन्दन्ति 
मानवाः इति पा०। ४. हृष्टमानसाः इति पा? | 
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भाषितं भवता सर्व चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌ । 
इदानों श्रोतुमिच्छामो यथा सम्भवते' जगत्‌ ॥२ 
मुनियो ने कहा--आपने चारों आश्रमों का उत्तम वर्णन सुना दिया । अब हम 
जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सुनना चाहते हैं ।२ 
कुतः सर्चेमिदं जातं रकास्मश्च लयमेष्यति । 
नियन्ता कश्च सर्वेषां वदस्व' पुरुषोत्तम ॥३ 
यह जगत्‌ किससे उत्पन्न हुमा और किसमें जाकर विलीन होगा ? इस संसार का 
नियंता कौन है ? हे पुरुषोत्तम | यह बतांने की कृपा करें ।३ 


श्रत्वा नारायणो वाक्यमुषोणां कूमरूपधुक्‌ । 
प्राह गम्भीरया वाचा . भूतानां प्रभवोऽव्ययः ॥४ 


प्राणियों के उत्पादक, अविनाशी, कूम रूपधारी नारायण ने ऋषियों का वचन 
सुनकर गम्भीर वाणी में कहा ।४ 


कूम उवाच 
महेश्वरः परोऽव्यक्तःः चतुव्य्‌ हः* सनातनः । 
अनन्तश्चाप्रमेयश्च नियन्ता सवंतोमुखः ॥५ 


कुमं बोले-प्ररम अव्यक्त, चतुव्यंह (सर्वावस्थामय) सनातन, अनन्त, अप्रमेय 
सवंशक्तिमान्‌ महेश्‍वर सबके नियन्ता हैं ।५ 


अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्य सदसदात्मकम्‌ । ` 
प्रधानं प्रकृतिश्चेति यमाहुस्तत्त्वचन्तकाः ॥६ 


तत्त्वचिन्तकों ने उन्हीं को अव्यक्त, कारण, नित्य, सत्‌, भसत्रूप, प्रधान तथा । 
प्रकृति कहा है 1६ 
गन्धवर्णंरसे हीन॑* शब्दस्पशं विर्वाजतम्‌ । 
अजर” श्र्‌वमक्षय्यं नित्यं स्वात्मच्यनस्थितम्‌ ॥७ 


१. आषंमात्मनेपदम्‌ । प्राप्त्यर्थेकत्वे तु वेकल्पिकमात्मनेपदं भवति । २. वदस्व 
इति आत्मनेपदमाषंम्‌ । ३. परोऽव्यक्तात्‌ इति पा०। ४. चत्वारः व्यूहा अधस्थानभेदा 
यस्य तथोक्तः । चातुविध्यञ्च दण्डभोगमण्डलासंहतभेदात्‌ । तथाच “तियरवत्तिस्च दण्डः 
स्याद्‌ भोगोऽन्वावृत्तिरेव च। मण्डलं सवंतोवृत्तिःपृथगवृत्तिरसंहृतःः'* । यद्यपि व्यूहपद 

यरचनायां रूढ तथाप्यत्र महेश्वरस्य सवंन्यापित्वात्‌ सर्वावस्थामयत्वेन स चतुव्यूह 
इत्युच्यते । ५. बणः रूपमित्यथंः। ६. अन्न वम्‌ इति, अक्षरम्‌ इति पा०। 
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वह (परमात्मा) गन्ध, वर्ण, तथा रस से हीन शब्द ओर स्पर्श से बाजत, अजर, 
घव, अविनाशी, नित्य ओर अपनी आत्मा में अवस्थित रहते हैं ।७ 
जगद्योनिमंहाभूतं॑ परब्रह्म“ सनातनम्‌ । 
विग्रहः सर्वभूतानामात्मनाधिष्ठितं महत्‌ ॥८ 
अनाद्यन्तमजं सुक्ष्म त्रिगुणं प्रभवाव्ययम्‌ । 
असाम्प्रतमविज्ञ य॑ ब्रह्माग्रे समवत्तंत ॥६ 
वही संसार के कारण, महाभूत, परब्रह्म, सनातन, सभी भूतों के शरीर, 
आत्मा से अधिष्ठित, महत्‌, अनादि, अनन्त, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, प्रभव, अव्यय, 
-असाम्प्रत ओर अविज्ञ य ब्रह्म सर्वप्रथम थे ।८-९। 
गुणसाम्ये तदा तस्मिनु पुरुषे वात्मनि' स्थिते । 
प्राकृतः प्रलयो ज्ञेयो यावद्विश्वसमुद्भवः ॥१० 
आत्मपुरुष के गुण साम्य को अवस्था में रहने पर जब तक विश्व की रचना 
नहीं होती है तब तक प्राकृत-प्रलय होता है। १० 
ब्राह्मी रात्रिरियं प्रोक्ता ह्यहः सष्टिरुदाहृता । 
अहनं विद्यते तस्य न रात्निह्यूपचारतः\ ॥११ 


थह (प्राकृत प्रलय) ब्रह्मां को रात्रि कही गई है और सृष्टि करना उनका दिन 
कहा गया है। वस्तुतः ब्रह्मा का न दिन होता है न रात होती है ।११ 


निशान्ते प्रतिबुद्धोऽसौ जगदादिरनादिमात्‌' । 

सवभूतमयोऽव्यक्तादन्तर्यामीश्वरः परः ॥१२ 

प्ररक्कात पुरुषं चेव प्रविश्याशु महेश्वरः । 

क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥१३ 

रात्रि के अन्त में जागने पर जगत्‌ के आदि, अनादि, सवेभूतमय, अव्यक्त, अन्त- 

यामी, ईश्‍वर और परमेश्वर, प्रकृति और पुरुष में शीघ्र प्रवेश करके परमयोग से हलचल 
उत्पन्न करता है ।१ -१३। 

यथा मदो नरस्त्रीणां यथा वा माधवोऽनिलः । 

अनुप्रविष्ट;' क्षोभाय तथासौ योगसूतिमान्‌? ॥१४ 


१. परिमिति पा०। २. असाम्प्रतं सम्प्रति न भवम्‌ त्रिकालव्यापि शाइवत- 


_ मित्यर्थः। ३. चात्मनि इति पा० । ४. अहः सृष्टिरिति पा० । ५. राव्रिरपचारतः 
इति पा» । ६. जगदादिरनामयः इति पा०। ७. पुरुषोत्तमः इति पा० | 
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४५ ै चतुर्थ वध्याय: 


जैसे कामदेव अथवा वासन्ती वायु पुरुष ओर स्त्री में प्रविष्ट होकर विचंलित कर 
देता है उसी तरह योगमूर्ति ब्रह्म क्षोभ उत्पन्न कर देता है 1१४ 
स एव क्षोभको विप्राः क्षोभ्यश्च परमेश्‍वर: । 
स संकोचविकासाभ्यां प्रधानत्वे व्यवस्थितः ॥१५ 
हे विभ्रगण ! वही परमेश्‍वर क्षोभ उत्पन्न करने वाला तथा क्षुब्ध होने वाला भी 


है। वह संकोच ओर विकास (लय ओर सृष्टि) द्वारा प्रधानत्व (प्रकृति) में अवस्थित 
होता है।१५ 


प्रधानात्क्षोभ्यमानाच्च तथा पु'सः पुरातनात्‌ । 
प्रादुरासीन्महद्बोजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ ॥१६ 
क्षव्ध की जाती हुई प्रकृति से और पुरातन पुरुष से प्रधान पुरुषात्मक महान्‌ 
बीज प्रादुभू त हुआ 1१६ 
महानात्मा मतिन्नह्या' प्रबुद्धः ख्यातिरीश्वरः । 
प्रज्ञा धृतिः स्मृतिः संविदेतस्मादिति' तत्स्मृतम्‌ ॥१७ 
उसी से महानुआत्मा, मति, ब्रह्मा, प्रबुद्ध, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, धृति, स्मृति 
और संवित्‌ की उत्पत्ति हुई 1१७ 
वेकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः । 
त्रिविघोऽयमहंकारो महतः संबभूव ह ॥१८ 
वेकारिक, तैजस ओर भूतादि तामस यह तीन प्रकार का अहंकार महत्‌ से 


अहंकारोऽभिमानश्च कर्ता मन्ता' च स स्मृतः । 
आत्मा च मत्परो' जीवो गतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥१& 
अहंकार, अभिमाने, कर्ता, मननकर्ता, परमात्मा तथा जोवात्मा सब उन्हीं से 
उत्पन्न हुए । उन्हों से सभी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई ।१६ 
पञ्चभूतान्यहंकारात्तन्मात्ाण च जज्ञिरे। 
इन्द्रियाणि' च सर्वाणि सवं तस्यात्मजं\ जगत्‌ ॥२० 
अहंकार से पंचभूत, पंचतन्मात्रा, समस्त इंद्रियाँ उत्पन्न हुई और उसी से जगत्‌ 


_ की सृष्टि हुयी ।३० 


१. गतित्र ह्या इति पा०। २ संविदेश्वरञ्चेति पा०॥ ३. हर्ता इति पा० । 
४, संस्कृत इति, संस्मृत इति पा० । ५. पुष्कल इति, प्रबल इति, पुद्गल इति, (पुद्गलः 


परमाणुरूपः)। पुरुष इति पा० | ६. इन्द्रियाणि तथा देवाः इति पा०। ७ तस्यात्मकम्‌ _ 
इति पा०। ८ 
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मनस्त्वव्यक्तज प्रोक्तं विकारः प्रथमः स्मुतः। . 
येनासो' जायते कर्ता भूतादींश्चानुपश्यति ॥२१ 
मन अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है । वही प्रथम विकार है। वही सब का कर्ता 
है ओर वही सभी भूतों का पर्यवेक्षण करता है ।२१ 
वेकारिकादहंकारात्सर्गा-. वेकारिकोऽभवत्‌ । 
तेजसानोर्ब्रियाणस्युर्देबा वेकारिका दश ॥२२ 
एकादशं मनस्तत्र स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
भूततन्मात्रसर्गाऽयं भूतादेरभवद्‌द्विजाः ॥२३ 
चैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि हुई । इन्द्रियां तेज का विकार हैं। इनके 
वेकारिक दस देवता हैं। ग्यारहवाँ मन उत्पन्न हुआ जो अपने गुण से उभयात्मक है। 
द्विजगण | भूतादि से भूततन्मात्र की सृष्टि हुयी ।२२-२३। 
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्रं ससज्ज ह्‌ । 
आकाशो! जायते तस्मात्तस्य शब्दो गुणो मतः ॥२४ 
. भूतादि (तामस अहंकार) ने विकार को प्राप्त होकर दाब्दतन्मात्रा को उत्पन्न | 
किया । उससे आकाश उत्पन्न हुआ जिसका गुण शब्द माना गया ।२४ 
आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पशमात्रं ससज्ज ह्‌ । 
वायुरुत्पद्यते तस्मात्तस्य स्पश गुणं विदुः ॥२५ 
आकाश ने भी विकार को प्राप्त करके स्पशं तन्मात्रा की सृष्टि की । उससे वायु 
उत्पन्न हुआ जिसका गुण स्पशं कहा गया है । २५ १ 
वायुश्चाप विकुर्वाणो रूपमात्रं ससज्ज ह्‌ । 
. ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रपगुणमुच्यते ॥२६ 
. वायु ने भी विकार को प्राप्त करके रूपतन्मात्रा की सृष्टि की । वायु से अग्नि की 
उत्पत्ति हुयी जिसका गुण रूप है ।२६ जि 
. ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससज्जे ह । 
सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि च ॥२७ 
अग्नि ने विकार को प्राप्त करके रसतन्मात्रा की सृष्टि की। उससे जल उत्पन्न 


हुआ जो रस का आधार है 1२७ 


१. एतस्मोदिति पा० । २. आकाशं सुषिरं तस्मादुत्पन्नं शब्दलक्षणम्‌ इति 
पा०। 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७ चतुर्थोउष्यायः 


आपश्चापि विकुर्वागाः' गन्धमात्रं सर्साजरे' । 
सङ्घातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो ,गुणो मतः ॥२८ 
जल ने भी विकार को प्राप्त करके गन्धतन्मात्रा की सृष्टि की । उससे गुणसंघात- 
मयो पृथ्वी उत्पन्न हुई | उसका गुण गन्ध है । २८ 
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशंमात्रं समावृणोत्‌ । 
द्विगुणस्तु ततो वायुः शब्दस्पर्शात्मकोऽभवत्‌ ॥२८ 
दब्दमात्र आकाश ने स्परामात्र को आवत किया । उससे द्विगुण शब्दस्पर्श त्मक: 
वायु की सृष्टि हुई ।२९ ` 
रूपं तथेवाविशतः शब्दस्पशौ गुणावुभौ । 
त्रिगुणः स्यात्ततो वक्तिः स शब्दस्पशंरूपबात्‌ ॥३० 
शब्द और स्पक्षं दोनों गुण रूप में प्रविष्ट हुये । उससे अग्नि त्रिगुणात्मक शब्द- 
स्पशं रूप युक्त हुआ 1३० 
शब्दः स्पशंश्च रूपञ्च रसमात्रं समाविशत्‌ । 
तस्माच्चतुगणा आपो विज्ञ यास्तु रसात्मिकाः ॥२१ 
शब्द, स्पर्श ओर रूप ने रसमात्र में प्रवेश किया । इसलिए रसात्मक जल चार 
गुणों से युक्त हुआ ।३१ 
शब्दः स्पशंश्च रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्‌ । 
तस्मात्पञ्चगुणा भूमिः स्थूला भूतेषु शब्द्यते' ॥३२ 
शब्द, स्पशे, रूप तथा रस ने गन्ध में प्रवेश किया | इसलिए पृथिवी पाँच गुणों 
से युक्त हुई । अतएव वह पञ्चमहामभूतों में स्थूल कही जाती है।३२ 
` शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः । 
परस्परानुप्रवेशाद्धारर्यान्त परस्परम्‌ ॥३३ 
सभी भूत शान्त, घोर, मूढ तथा विशेष-विशेष नाम से कहे गये हैं । ये परस्पर 
अनुप्रवेश करके परस्पर धारण करते हैं 1 २३ 
एते सप्त महात्मानो ह्यन्योन्यस्य समाश्रयात्‌ । 
नाशक्नुवन्‌ प्रजाः स्रष्ट्ससमागम्य कुत्स्नशः ३४ - 
ये सातों महात्मा पूर्णरूप से परस्पर सिले.बिना परस्पर के आश्रय से प्रजाधारण 
करने में समर्थं नहीं है ।३४ कः 
१. विकुवंत्य इति पा० । २. आत्मनेपदमाष म्‌ । ३. शस्यते इति, पठ्यते इति | र 
पा० | | 
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कूर्मपुराणम्‌ श्व 


पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । 
सहदादयो विशेषान्ता हाण्डमुत्पादर्यान्त ते ॥३५ 
पुरुष के अधिष्ठान प्रयुक्त अव्यक्त के अनुग्रह से वही महृदादि से लेकर विशेष 
तक सभी अंड को उत्पन्न करते हैं 1३५ 
एककालसमुत्पत्न जलबुद्बुदवच्च तत्‌ । 
विशेषेभ्यो5ण्डमभवदबृहत्तवुदकेशयम्‌ ॥३६ 
विशेषों से उत्पन्न, जल के बुलबुले के समान एक काल में जल में प्रतोत होने 
वाला वह बृहत्‌ अण्ड सृष्ट होकर जलशायी हुआ 1३६ 
तस्मित्‌ कार्यस्य' करणं संसिद्ध परमेष्ठिनः । 
प्रकृतेडण्डे विवृद्धे तु क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः ॥३७ . 
प्राकृत अण्ड वृद्धि को प्राप्त करके श्रेष्ठ कार्य को. सिद्ध करने के फलस्वरूप क्षेत्रज्ञ 
“ब्रह्म! नाम को संज्ञा को प्राप्त हो गया । ३७ 


स चे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । 
आदिकत्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवत्तंत ।३८ 
वह्‌ पहला शरीरी तथा पहला पुरुष कहा जाने लगा । वह भूतों का आदिकर्ता 
ब्रह्मा के आगे आविभु त हुआ । ३८ 
यमाहुः पुरुषं हंसं प्रधानात्परतः स्थितम्‌ । 
हिरण्ययभ कपिल छन्दोर्मातं . सनातनम्‌ ॥३४ 


जिसे पुरुष, हंस,प्रधान से परे अवस्थित, हिरण्यगर्भ, कपिल, छन्दोमूति तथा 
सनातन कहा गया है। ३९ 
सेरुरुल्बमभूत्तस्य' जरायुश्चापिः पर्वता: । 
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन्परमात्मनः ॥४० 
उस परमात्मा का सुमेरु पवंत उल्ब (गभंवेष्टन-चमै, झिल्ली), सभी पर्वत 
जरायु (खेड़ी) तथा समुद्र गर्भोदक बने [४० 


तस्मिन्नण्डेऽभवद्विश्वं सदेवासुरमानुषध्‌ । 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहौ सह वायुना ॥५१ 


उस अण्ड से देवता, असुर, मनुष्य, चन्द्रमा, सूये, नक्षत्र ग्रह और वायु सहित 
बिश्व की सृष्टि हुई ।४१ 


१. कायस्य कारणं तस्मिन्‌ इति पा० । २, उल्बं गभंवेष्टनचमं । ३. जरायुष्च . 
महीधराः इति पा० । 
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अद्भिद्द शगुणादिभश्च बाह्यतोऽण्डं समावृतम्‌ । 
आपो दशगुणेनेव. तेजसा बाह्यतो वृताः ॥४२ 
तेजोदशगुणेनेब बाह्यतो वायुना वृतम्‌ । 
आकाशेनावृतो वायुः खं तु भूतादिनावृतम्‌ ॥४३` 
भूतादिर्महता तद्वदव्यक्तेनावृतो महात्‌ । 
एते लोका महात्मानः सर्वे! तत्त्वाभिमानिनः ॥४४ 


बसन्ति तत्र पुरुषास्तदात्मनो व्यवस्थिताः' । 
ईश्वरा योगधर्माणो ये चान्ये तत्त्वचिन्तकाः' ।।४५ 
सर्वज्ञाः शान्तरजसो नित्यं. मुदितमानसाः ` 
एतेरावरणेरण्डं ` प्राकृत सप्ताभवतस्‌ ॥४६ - 
दस गुने जल से. उस अण्ड का बाहरी भाग आवत हुआ, दस गुने तेज द्वारा जल 
का बाहरी भाग आवृत हुआ, दस गुने वायु द्वारा तेज आवृत हुआ । इसी प्रकार आकाश 
द्वारा वायु आवृत हुआ, आकाश भूतादि द्वारा आवृत हआ, भूतादि महत्‌ द्वारा आवृत 
हुआ एवं महत्‌ अव्यक्त द्वारा आवृत हुआ । ये सभी लोक उस स्थान में तदात्मवान्‌ हो- 
कर महात्मा तथा तत्त्वाभिमानी पुरुष रूप में वास करने लगे। प्रभुत्वशाली योगपरायण, 
तत्त्वचिन्तक, सर्वज्ञ, रजोगुणविहीन एवं नित्य प्रमुदितचित्त--इन सात प्राकृत आवरणों 
से अण्ड आवृत हुआ ।४२-४६। 
एतावच्ठक्यते वक्तु मायेषा गहना दिजाः । 
एततप्राधानिकं कार्य यन्मया बीजमीरितम्‌ः ॥४७ 
हे द्विजगण | इतना ही कहा जा सकता है कि यह माया अत्यन्त दुज॑य है । यह 
प्रधान का कायं है, जिसे मैंने बीज कहा है ।४७ 


प्रजापतेः परा' सूत्तिरितोयं वैदिको श्रतिः । 
ब्रह्माण्डमेतत्सकलं. सप्तलोकबलास्वितम्‌* ॥४८ 
द्वितीयं तस्य देवस्य शरीरं परमेष्ठिनः । 
यह प्रजापति की परमर्मात है, ऐसा वेदिकथृति का कहना है यह सप्तलोकबल- | 
युक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टिकर्ता का द्वितीय शरीर दै ।४८३ 
हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा चे कनकाण्डजः ॥४& 


१.सवंतत्त्वाभिमानिन: इति पा०। २. नभः स्थिताः इति पा०। ३. योगचिन्ता | 
इति पा० । ४. पूवंमीरितभ्‌ इति पा०। ५. पुरा इति पा। ६. सप्तलोकतलान्वितम्‌ 
इति, सप्तलोककुलान्वितम्‌ इति पा० । ( 
XY कू० 
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कूर्मपुराणम्‌ १० 
। तृतोयं ` भगवद्रूपं प्राहुव दा्थवेदिनः । 
रजोगुणमयं चान्यद्रपं तस्यव धीमतः ॥५० 
सुवणं के अंड से उत्पन्न हिरण्यगभं, भगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ का तृतीय रूप है, 
ऐसा वेदाथंज्ञाताओं ने कहा है । उसी धीमान्‌ का दूसरा रजोगुणमय रूप है ।४६-५०। 
चतुसुखस्तु भगवान्‌ जगत्सृष्ठो प्रवत्तंते । 
सुष्टं' च पाति सकलं विश्वात्मा विश्वतोसुखः ॥५१ 
सत्त्व गुणम्रुपाश्चित्य विष््णावश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 
चतुमु ख भगवान्‌ ब्रह्म जगत्‌.की सृष्टि करते हं । सृष्ट जगत्‌ का पालन विश्वात्मा, 
विश्वमुख, विश्वेश्वर, स्वयं विष्ण सत्त्वगुण का आश्रय लेकर करते हैं । ५१२ 
अन्तकाले स्वयं देवः . सर्वात्मा परमेश्वरः ॥५२ 
तमोगुणं समाश्चित्य रुद्रः संहरते जगत्‌ । 
एकोऽपि सन्महादेवस्त्रिधासौ समर्वास्थतः ॥५३ 
सरक्षालयगुर्णोनगुणोऽपि निरञ्जनः । 
एकधा स द्विधा चेव त्रिधा च बहुधा गुण: ॥५४ 
अन्तकाल में सर्वात्मा परमेश्वर रुद्रदेव स्वयं तमोगुण का अवलम्बन करके जगत्‌ 
का संहार करते हैं । निगु ण एवं निरञ्जन महादेव एक होते हुए भी सृष्टि, पालन और 
संहार गुण द्वारा त्रिमूति रूप में अवस्थित हैं। वे गुणमेद से एकमूति, द्विमूति तथा त्रिमूति 
हो जाते हें । ५२-५४। 
योगेश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च । 
नानाकृतिक्रियारूपनाभर्वान्ति स्वलीलया ॥५५ 
वे योगेश्वर भगवान्‌ अपनी लीलाप्रयुक्त अनेक आकृति, रूप तथा नामविशिष्ट 
शरीर कभी घारण करते हैं, कभी विकृत कर लेते हैं । ५५ 
हिताय चेव भक्तानां स एव ग्रसते पुनः । 
त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रेलोक्ये संप्रवतंते ॥५६ 
भक्तों के कल्याण के लिए वही पुतः ग्रास कर लेते हैं, अपने को तीन भागों में | 
विभक्त करके तीनों लोक में विचरण करते हैं। ५६ 
सुजते प्रसते चेव वीक्षते च विशेषतः । 
यस्मात्सृष्ट्वानुगृह्माति ग्रसते च पुनः प्रजाः ॥५७ 


१. चतुमु'खश्च, स, इति च पा० | २. संसुज्य इति पा०। ३. गुण इति पा०। 
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गुणात्मकत्वात्त्रेकाल्ये' 'तस्मादेकः स उच्यते । 
अग्ने हिरण्यगर्भ: स प्रादुभूतः सनातनः ॥५८ 
सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं ओर विशेषतः रक्षा करते हैं। जिसलिए सृष्टि 
करके पालन करते हैं ओर पुनः प्रजाओं का संहार कर डालते हैं इसलिए गुणगरिमा के 
कारण तीनों काल में वे अद्वितीय कहलाते हैं । पहले वे सनातन हिरण्गभँ ब्रह्मा प्रादुभ त 
हुए । ५७-५८ | 
आदित्वादादिदेवोऽसावजातत्वादजः' स्मृतः । 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरिति' स्मृतः ॥५८ 
आदि होने के कारण वे आदिदेव तया उनका जन्म न होने के कारण वे 'अज' कहे 
गये हँ । सभी प्रजाओं की रक्षा करने के कारण उनका नाम प्रजापति पड़ा। ५९ 
देवेषु च महादेवो महादेव इति स्मृतः। 
बृहत्त्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा परत्वात्परमेश्वरः ॥६० 
वे देवों में महान्‌ देव हैं, इसलिए महादेव कहलाये। बु'हण (वधन) के कारण 
उन्हें ब्रह्म और सबसे पर (श्रेष्ठ) होने के कारण परमेश्वर कहा गया है। ६० 
वशित्वादप्यवश्यत्वादीश्वरः परिभाषित: । 
. ऋषिः सवंत्रगत्वेन हरिः सर्वहरो' यतः ॥६१ 
वशित्व (वश में करना) और अवश्यत्व (वद्य में न होना) के कारण उन्हें 
ईश्वर नाम से अभिहित किया गया है। सर्वत्र गमन करने के कारण उन्हें ऋषि और 
सबका संहार करने के कारण हरि कहा जाता है ।६१ 
- अनुत्पांदाच्च पूर्वंत्वात्स्वयंभूरिति स॒ स्मृतः । 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः ॥६२ 
उत्पन्न न होने एवं सबसे पूर्ववर्ती होने के कारण वे स्वयंभु कहे गये हैं। नर- 
समूह के आश्रय होने से वे नारायण कहलाये । ६२ 
हरः संसारहरणा द्विभुत्वाद्विष्णुरुच्यतें । रु 
भगवान्सरवविज्ञानादवनादोमिति स्मृतः ॥६३ 
संसार का संहार करने के कारण हर तथा विभु (सवंव्यापक) होने के कारण 
` वे विष्णु कहे जाते हैं। सब प्रकार के ज्ञान के कारण उन्हें भगवान्‌ और रक्षा करनेके 
कारण 'ओ” कहा जाता है। ६३ । 


१. गुणात्मकत्वात्त्रेलोक्ये इति पा० । २. ज्ञातत्वादज इति पा० । ३. सवंगुररित _ 
पा०। ४. देवनाहवता स्मृत इति पा० । . | 
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कूमपुराणम्‌ - ५२ 
सबज्ञःः सर्वेविज्ञानात्सनः सर्वसयो यतः । 
शिवः :स्यान्निमंलो यस्माद्विभुः . सवंगतो यतः ॥६४ 
सबको जानने के कारण उन्हें सर्वज्ञ ओर सर्वमय होने से सबं भी कहते हैं । 
निर्मल होने से शिव और सवत्र व्यास होने से विभु वे कहलाते हैं । ६४ 
तारणात्सवंदुःखानां तारकः ` परिगीयते । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥६५ 
सभी दुःखों से परित्राण करने के कारण वे 'तारक' गाये जाते हैं। यहाँ बहुत 
कहने से क्या प्रयोजन ? सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय है । ६५ कफ 
अनेकभेदभिन्तस्तु क्रोडते' परमेश्‍वर: । 
इत्येष ` प्राकृतः ` सगः संक्षेपात्कथितो मया । 
अबुद्धिपाविकां' विप्रा ब्राह्मीं साष्ट . निबोधत ॥६६ 


इति श्रोकूमंपुराण प्राकृतसगंवर्णंनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 
परमेश्‍वर अनेक रूप धारण करके क्रीड़ा करते हैं। यह प्राकृत (प्रकृतिजन्य) 
सृष्टि मैंने संक्षेप में बता दी। विप्रगण ! अब अबुद्धिपुविका ब्राह्मी सृष्टि के बारे में 
सुनो। ६६ 
श्री कूर्मपुराण में प्राकृत सृष्टि वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय समास । ४ 


१. विष्णुमयमिति पा० । २. आत्मनेपदमाषंम्‌ । ३. अबरुद्धिपुविकां-नारिति 
- बुद्धिः महत्तत्वं पूर्व्वा प्रथमा यत्र तथोक्ताम्‌ । प्राक्रतसगें तु प्रथमं प्रक्ृतेमंहान्‌, ततो 
` महृतोःहंकार: इत्येवम्प्रकारेण क्रमेण सर्गो भवति । ब्राह्म तु सर्गे न तथा इति विशेषः । 
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पञ्चमोऽध्यायः . . 
अथ कालसंछ्याविवरणस्‌ 
कूम उत्राच 
(अनुत्पादाच्च पूर्वस्मात्‌ स्वयंभूरिति स स्मृतः । १ 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
हर संसा रहरणादविभुत्वाद्विषणु रुच्यते । 
भगवान्‌ - सरवंविज्ज्ञानादवनादोमिति स्मतः ॥२ 
सवंज्ञः . सवविज्ञानात्सर्वः सर्वमयो यतः ।) 
स्वयम्भुवो निवृत्तस्य' कालसंख्या द्विजोत्तमाः ॥३ 
न शक्यते समाख्यातु'' बहुवर्षरपि स्वयम्‌ । 
कालसंख्या समासेन पराद्ध द्र्‍यकल्पिता ॥४ 
कूमं बोले :--[इलोक १ और २६ का अर्थे अध्याय ४ के श्लोक ६२ और ६३ के 
नीचे देखें | हे द्विजोत्तमगण | बहुत वर्षो में भी स्वयं स्त्रायंभ्रुव मनु का काल वर्णन नहीं 
किया जा प्रकता। सम्पूणं कालसंख्या दो पराध (अन्तिम संख्या) मानी जाती 
है । ३-४। 
स एव स्यात्परः कालस्तंदन्ते' सुज्यते पुन: । 
निजेन तस्य मानेन चातुवषंशतं स्मृतम्‌ ।।५ ` 
वही पर काल है। उसके अन्त में पुनः सृष्टि को जाती है । उन स्वायंभुव मनु के 
अपने परिमाण में आयु सौ वर्ष है ; | 
तत्पराद्ध" तदद्ध वा पराद्ध मभिधीयते । 
काष्ठा पञ्चदश' ख्याता निमेषा द्विजसत्तमाः ॥६ 
उसका आद्य अघं या पर-अधे पराध नाम से अभिहित किया जाता है। हे द्विज- 
श्रेष्ठों | पन्द्रह निमेष (पलक मारना) की एक काष्ठा होती है । ६ 


ख्यातु' इति पा०। ४. तदन्ते प्रतिग्रह्मते इति, तदन्ते परिगह्यते इति, तरन्ते प्रतिः 


१. स्त्रयम्भरुवोर्शप वृत्तस्य इति पा० | .२. इतः परम्‌ इति पा०। ३. मयाः 


सृज्यते इति चः पा० | ५.तत्पराख्यं तदुध्यँङच इति, तत्पराख्यं तदद्धञ्त्र इति, तदद्धञ्चा | 


इति पा०; ६. पञ्चदशाख्यास्तु इति पा०। 
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काष्ठा विशतुकला विशत्कला मोहात्तिकी गति: । 
तावत्संख्यैरहोराले सुद्त्तेर्मानुष॑ स्मृतम्‌ ॥७ 

तीस काष्ठाओं की एक कला और तीस कलाओं का एक मुहुतं होता है । तीस 
मुहर्ता को मनुष्यों का एक अहोरात्र होता है। ७ 


अहोरात्राणि तावंति मासः पक्षद्वयात्मकः । 
तेः षडभिरयत्तं वष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे ॥८ 


तीस अहोरात्र का दो पक्ष वाला एक मास होता है एवं दो मासों का एक अयन 
होता है । अयन दो हैं--एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण । ८ 


अयन दक्षिणं रात्तिदेवानामुत्तर दिनम्‌ । 
दिव्ये बंष'सहल्ते स्तु: कृतव्रेतादिसंज्ञितम्‌ ॥& 
चतुयुगं द्रादशभिस्तद्विभागं निबोधत । 
चत्वार्याहुः सहस्राण वर्षाणांतत्कृत॑ युगम्‌ ॥१० 
दक्षिणायन देवाताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है । दिव्य परिमाण 


के बारह हजार वर्षो का सत्य, त्रेता आदि चार युग होते हैं। उनका विभाग सुनो । चार 
हजार वर्षों का सत्ययुग. होता हैं। ९-१० । 


तस्य तावच्छतोसन्ध्या सन्ध्यांशश्च कृतस्य तु । 
त्रिशतो द्विशती सन्ध्या तथा चेकशती क्रमात्‌ ॥११ 
चार सौ वर्ष सत्ययुग का सन्ध्याकाल है ओर चार सो वर्ष सन्ध्यांश । क्रमशः 
ऋ्रेतादि का सन्ध्याकाल तीन सौ, दो सो और एक सौ वर्ष है । ११ 
अंशकं षदशतं तस्मात्कृतसन्ध्यांशकेविना । 
त्रि. येकधा' च साहर्न' विना सन्ध्यांशकेन तु ॥१२ 
वरेताद्वापरतिष्याणां' कालज्ञाने' प्रकोत्तितम्‌ । 
एतदृढादशसांह्त साधिकं परिकल्पितम्‌" ॥१३ 
' सत्ययुग का सन्ध्या तथा व्यतीत सन्ध्यांशकाल दो सौ कुल छह सो हुए। 


सन्ध्यांश के बिना दो एवं एक सहस, वर्ष त्रेता, द्वापर तथा कलि के कालज्ञान में परि- 
कीतित हुआ है । यही बारह हजार वर्ष अधिक परिकल्पित है। १२-१३ । 


१. चिद्युवेकसाहरूमितो इति, त्रिभिद्वर्थेकसह्राणामिति पा० । २. निष्पाद्याः 
. मितिपा०। ३. लोकज्ञाने इति पा०। ४, परिकीतितमिति पा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


धूप र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०००१००ब्‌ङ्चसोऽध्यायः 


_ तदेकसप्तिगुणं' `  सनोरन्तरमुच्यते । 
ब्रह्मणो दिवसे विप्रा सनवश्च' चतुद्द श ॥१४ 
उसका एकहत्तर गुण (अर्थात्‌ एकहत्तरं दिव्य युगों का एक) मन्वन्तर होता है। 
विप्रगण | ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मन्वन्तर बीत जाते हैं । १४ 
स्वायम्भुवादयः सर्वे ततः सार्वाणकादयः । 
तैरियं पृथिवी ` सर्वा सप्तद्वीपा सपवंता ॥१५ 
पूर्ण युगसहल्ल चे परिपाल्या तरेश्वरेः । 
मन्वन्तरेण चैकेत सर्वाण्येवान्तराण चे ॥१६ 
व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पे कल्पे न चेव हि । 
ब्राह्ममेकमहः कल्पस्तावती रात्रिरिष्यते ॥१७ 
स्वायंभ्रुव आदि सभो मनु, तदनन्तर सार्वाणक आदि नरेशवरों द्वारा पर्वत सहित 
सप्तद्वीप पृथिवी पुणं सहस्र युग पर्यंत परिपालित होती है। एक मन्वन्तर द्वारा कल्प 
कल्प में सभी मन्वन्तर व्याख्यात होते हैं , इसमें सन्देह नहीं । एक कल्प ब्रह्मा का एक 
दिन होता है और उतनी बड़ी (एक कल्प की) रात्रि होती है। १५-१७। 
चतुयेगसहत्र तु कल्पमाहु्मनोषिणः १ 
त्रोणि कल्पशतानि स्युस्तथा षर्ष्टिद्रजोत्तमाः ॥१८ 
ब्रह्मणो वत्सरस्तज्ज्ञैः कथितो वे हिजोत्तमाः । 
_ स च कालः शतगुणः पराद्ध चैव तढिदु: १६ 
मनीवियों ने एक हजार चतुयु ग का एक कल्प माना है। 'द्विजगण | उसी प्रकार 
. काल विशेषज्ञों ने तीन सौ साठ कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा है । वही परिमाण- 
काल शतगुण होने पर परां कहा जाता हैं । १८-१९। 
; तस्यांते सवंसत्त्वानां सहेतो प्रकृतो लयः । 
तेनायं प्रोच्यते सद्भिः प्राकृतः प्रतिसंचरः ॥२० 
उसके अन्त में सभी प्राणियों की उत्पत्ति के कारण प्रकृति में लय हो जाता है । 
इसलिए सज्जन लोग इसे प्राकृत प्रतिसंचर कहते हैं । २० 
्रह्मनारायणेशानां त्रयाणां प्रकृतो लयः । 
प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव च "सम्भवः ॥२१ 


१, तदेकसप्ततियुगमिति पा० । २. मनवः ' स्युरिति, मनवस्तु इति 'पा०॥ 


३. ब्रह्मणः कथितं वर्ष पराख्यं तच्च तत्परम्‌ इति, ब्रह्मणः कथितं सर्वं पराद्ध 
तच्छतं विदुः इति पा० । 
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ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन तीनों का प्रकृति में लय होता है और पुनः समय 
आने पर उनकी उत्पत्ति हो जाती है। २१ 
एवं ब्रह्मा च भूतानि . वासुदेवोऽपि शङ्करः । 
कालेनेव तु सुज्यन्ते स एव ग्रसते पुनः ॥२२ 
इस प्रकार ब्रह्मा, समस्त भूत, विष्णु और शंकर--ये सभी कालक्रम से सृष्टि 
और संहार को प्राप्त करते हैं । २२ 
अनादिरेष भगवान्‌. कालोऽनन्तोऽजरोऽमरः । 
सवंगत्वात्स्वतन्त्रत्वात्सर्वात्मत्वान्महेश्वरः ॥२३ 
ये भगवान्‌ अनादि, अनन्त, अजर, अमर, काल, सर्वगामी होने, स्वतन्त्र होने : 
ओर सर्वात्मा होने के कारण महेश्वर हैं । २३ - 
ब्रह्माणो बहवो रुद्रा ह्यान्ये' नारायणादय: । 
एको हि भगवानीशः कालः कविरिति श्रतिः ॥२४ 
एक ही भगवान्‌ ईश. काल, कवि, ब्रह्मा, बहुसंख्यक रुद्र, नारायण आदि है, ऐसा 
श्रुति ने कहा है । २४ 
एकमत्र व्यतीतं तु पराद्ध ब्रह्मणो दविजाः । 
साम्प्रतं वत्तते त्वद्ध तस्य कर्पोऽपमग्रजः' ॥२५ 
द्विजगण | यहाँ ब्रह्मा का एक पराधं बीत गया है। इस समय दूसरा पराध चल 
रहा है । उसका यह अग्रिम कल्प है 1२५ - 
योऽतीतः सोऽन्तिमः कल्प: पादुम' इत्युच्यते बुधैः । 
वाराहो वत्तते कल्पस्तस्य वक्ष्यामि विस्तरभ्‌ ॥२६ 


इति श्रोकूमंपुराणें कालसंख्याकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५ 


जो बीत गया, उसे विद्वानों ने अन्तिम पादूम कल्प कहा है। सम्प्रति वाराह 
कल्प चल रहा है, उसे विस्तार से बताऊंगा ।२६ 
श्रीकूमे पुराण में कालसंख्या कथन नामक पाँचवाँ अध्याय समास । ५ 


१, तत, इति, येन्ये इति पा० । २. एवमत्र व्यतीतं तत्‌ इति, पा०.] ३. कल्पोऽ- 
यमग्रतः इति पा० । ४ पद्म इति पाऽ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठोऽध्यायः 


अथ पृथिव्युद्धारः 
कूम उवाच 
आसे देकाणंवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ । 
शान्तवातादिकं सबं न प्राज्ञायत किञ्चन ॥१ 
कर्म बोले --सम्पूर्ण संसार एकाणँव ` (एक समुद्र में परिणत), घोर, विभागशून्य 
तमौमय और वायुरहित था , कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था । १ 
एकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
तदा समभवद्ब्रह्मा सहस्राक्षः सहन्नपात्‌ ॥२ 
एकाणंव में स्थावर-जंगम के नष्ट हो जाने के उपरान्त सहत्न नेत्रों ओर पैरों वाले 
. ब्रह्मा प्रादुभू त हुए। २ 
सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णो ह्यतीन्द्रियः । 
ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सलिले तदा ॥३ 
सुवर्णवणं, अती न्द्रिय, सहस शिर वाले, पुरष, नारायण नामक ब्रह्मा उस समय 
जल में शयन करने लगे। ३ 
इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोक नारायणं प्रति । 
्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाव्यय ॥४ 
संसार की सृष्टि तथा विलयकारी ब्रह्मस्वरूपी नारायण के सम्बन्ध में यह्‌ इलोक 
कहा जाता है । ४ ै 
पो नारा इति प्रोषता आपो च नरसूनव: । 
अयनं तस्य ता यस्मात्तन चारायणः स्मृतः ॥५ 


अप्‌ (जल) नारा नाम से ख्यात है, अप्‌ नरसुनु है । वही अप उनका अयन 
(आश्रय) है । इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। ५ 


एफ क़््जजजच ख NT 


५. नाम्ना पुवे इति श्रुतः इति, नाम्ना पूर्वमिति श्रतिः इति पा० । 
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तुल्य युगसहरूस्प नश कालसुपास्थ सः । 
शवंयन्ते' प्रकुरुते ब्रह्मत्वं ` सगकारणात्‌ ॥६ 
. उन्होंने एक हजार युग पर्यन्त रात्रिकाल का भोग करके रात्रि के अन्त में सृष्टि 
के निमित्त ब्रह्मत्व प्रात्त किया । ६ 
ततस्तु सलिले तस्मिन्विज्ञायांतगंता महीम्‌ । 
अनुमानात्तदुद्धार कत्तेकामः प्रजापतिः ।।७ 
तदनन्तर उस जल के भीतर स्थित पृथ्वी को अनुमान से जानकर प्रजापति ने 
उसका उद्धार करना चाहा । ७ 
| जलक्रोडासु रुचिरं वाराहं रूपमास्थितः । 
अधुष्यं मनसाप्यन्यर्वाङसयं' ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥८ 
जल क्रीडाओं में सुन्दर चाराहरूप धारण किया । बह रूप दूसरों द्वारा मन से भी ` 
आक्रमण करने योग्य नहीं था । वह वाड मय एवं ब्रह्मसंज्ञक था | ८ 
पृ्थिव्युद्धरणार्थाय प्रविश्य च रसातलम्‌ । 
दंष्ट्याभ्युज्जहारेनासात्माधारो धराधरः ॥८ 


पृथिवी का उद्धार करने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश करके अपने बड़े दाँत 
पर पृथ्वी को उठा लिया । इससे उनका नाम आत्माधार तथा धराधर पड़ गया । & 
दृष्ट्वा दंष्टराग्नविन्यस्तां पृथ्वीं प्रथतपोरुषम्‌ । 
अस्तुवञ्जनलोकस्था' सिद्धा ब्रह्मषंयो हरिम्‌ ॥१० 
वाराह की दंष्ट्रा पर अवस्थित पृथ्वी को देखकर प्रथित यश वाले हरि की जन- 
लोक निवासी सिद्ध एवं ब्रह्मषिगण स्तुति करने लगे । १० 
ऋषय ऊचुः 
नमस्ते देवदेवाय ` ब्रह्मणे परभेष्ठिने । 
पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च ४११ . 
ऋषियों ने कहा--देवदेव | ब्रह्मन्‌ ! परमेष्ठिन्‌ | पुरुष | पुराण | शाश्वत | 
ओर जथ | आपको नमस्कार है। ११ 


नमः स्वयस्सुवे तुभ्यं स्रष्टू सर्वाथवेदिने । 
तमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने ॥१२ 


१. अपास्य इति पा०। २. स्ेयत्नेन कुरुते इति पा०। ३. ब्रह्माद्यैः इति 
पा०। ४. जनलरोकस्थाः जननामकग्रुवनवत्तिनः इत्यरथः. । 
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स्वयंभू, सृष्टि रचयिता ओर सर्वाथंवेत्ता को नमस्कार है । हिरण्यगर्भ, वेधा ओर .' 


परमात्मा को नमस्कार है। १२ र न 


नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये । 
नारायणाय देवाय देवानां हितकार्रणे ॥१३ 
वासुदेव, विष्णु, विश्वयोनि, नारायण, देवों के देव और हितकारी. को नमस्कार 
| है। १३ े 
नमोऽस्तु ते चतुर्वक्त्र शाङ्ग चक्रासिधारिणे । 
सवंभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमोनमः ॥१४ 
चतुमु ख, शाङ्ग, चक्र तथा असि घारण करने वाले को नमस्कार है । सभी प्राणियों 
के आत्मस्वरूप तथा कूटस्थ को नमस्कार है। १४ ॒ 
नमो वेदरहस्पाय नमस्ते वेदयोनये । 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणं ॥१५ 


वेदों के रहस्य को नमस्कार है । वेदयोनि को नमस्कार है । बुद्ध ओर शुद्ध को 
नमस्कार है । ज्ञानरूपी को नमस्कार है । १५ 


नमोऽस्त्वानन्दरूपायः साक्षिणे जगतां नमः । 
अनन्तायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥१६ 


आनन्दरूप और जगत्‌ के साक्षी को नमस्कार है । अनन्त, अप्रमेय, कायं तथा 
कारण को नकस्कार है। १६ 


नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मते नमः । 
तसो सूलप्रकृतये मायारूपाय ते नसः ॥१७ 


हे पञ्चभूत | आपको नमस्कार है । पञ्चभूतात्मा को नमस्कार है । सूल प्रकते | 
« मायारूप | आपको नमस्कार है । १७ 


नमोऽस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे । 
नस्तो योगाधिगस्याय नमः संकर्षणाय ते ॥१८ 
वराह ! आपको नमस्कार है। मत्स्यरूपी को नमस्कार है। योग द्वारा प्राप्त 
होने योग्य को नमस्कार है । संकर्षण | आपको नमस्कार है। १८ 


लाला 11 = 
१. कूटस्थाय-“'एकरूपतया तु यः कालव्यापी स कूटस्थः तस्म इत्यर्थः । 
२. नमोऽस्त्वनन्तरूपाय साक्षिणे जगतो नमः इति पा० । 
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नमर्त्रमूत्तंथे तुभ्यं त्रिधाम्ने दिव्यतेजसे । 
नमः सिद्धाय प्ज्याय ग॒णत्रयविभागिने ॥१६. 
त्रिमूति | आपको नमस्कार है। त्रिधामन्‌ ! दिव्यतेजः ! सिद्ध | पुज्य | तीनों 
गुण का विभाग करने. वाले ! आपको नमस्कार हैः 1१६ 
नमोस्त्वादित्यरूपाय' नमस्ते पद्मयोनये' । 
नमो$मूर्त्ताय मूर्ताय' माधवाय नमोनसः ॥२० 
आदित्यरूप को नमस्कार है । पद्मयोनि को नमस्कार है । अमूत, मूतं तथा 
माधव को नमस्कार है। २० ८ 
त्वयेव सृष्टमखिलं त्वय्येव सकल“ स्थितम्‌ । 
[ पालयैतज्जगत्सव त्राता त्वं शरणं गतिः' ॥२१ 
आपने ही निखिल जगत्‌ की सृष्टि की है। आप में ही सबकुछ स्थित है। इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ का आप पालन कीजिए । आप ही शरण है, और गति हैं। २१ 
इत्थं स भगवान्‌ विष्णुः सनकाद्येरभिष्ट्तः । 
प्रसा दमक रोत्ोषां - वराहवपुरीश्वरः ॥२२ 
इस प्रकार सनकादि के स्तुति करने पर वराहशरीरधारी उन भगवान्‌ विष्णु 
ने उनके प्रति अनुग्रह दिखलाया । २२ | 
ततः स्वस्थानमानीय' पृथिवीं पृथिवीधरः । 
सुमोच रूपं मतसा धारथित्वा धराधरः" ॥२३ 
तदनन्तर पृथिवीधर भगवान्‌ पृथिवी को अपने स्थान पर ले आये और धराधर 
ने मन से वराहरूप को त्याग दिया । २३ ५ | ; 
तस्योपार जलौघस्य महतो नौरिव स्थिता । 
बिततत्वाच्चः देहस्य न महो याति संप्लवम्‌ ॥२४ 
उस महान्‌ जल-समूह के उपर नोका के समान पृथ्बी अवस्थित हुई) शरीर के - 
बहुत विस्तृत होने के कारण पृथ्वी जलराशि में डूबी नहीं । २४ 
प्रथां स' समीकृत्य पृथिव्यां सोऽचिनोद्गिरीन्‌ । 
प्राक्‌ सगंदग्धानखिलान्‌ ततः स्ेऽदधन्मनः ॥२५- ` 
इति धोकूमंपुराणे पृथिव्युद्धारे षष्ठोऽध्यायः ॥६ 
` १. आदित्यवर्णाय इति पा०। २. विश्वयोनये इति पा० । ३. शान्ताय इति 
पा०। ४. लयमेष्यति इति पा०। ५. शरणं गत: इति, शरंणङ्गतान्‌ इति पा० i 
.. ६. संस्थांनमिति पा०। ७. प्रजापतिः इतिं पा०। ८. पीचत्वाच्चेब इति पा०। ` 
९. तुं इति पा० | | | 
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६१ | सप्तमो ऽध्यायः 


भगवान्‌ ने पृथ्वी को समतल बनाकर पूवं सृष्टि में जलाये गये पव॑तों को उस पर मै : 


निवेशित कर दिया । तत्पदचात्‌ पुन; सृष्टि करने में मन लगाया । २५ 
श्रीकृमपुराण में पृथिवी-उद्धार के प्रसंग में छठा अध्याय समाप्त । ६ 


७ १ 
सप्तमोऽध्यायः 
- अथ सृष्टिवणंतम्‌ 
कूम उवाच 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । 
अबुद्धिपूर्वेकः सर्गः . प्रादुभतस्तमोमयः ॥१ 
कमे बोले- जब प्रजापति पूर्वे कल्प के समान सृष्टिचिन्ता करने लगे तब ज्ञाना- 
तीत एक तमोमय सृष्टि प्रादुभू'त हुई । १ 
तमोमोहो भझहामोहस्तासिस्रश्चाधसंजितः' । 
अविद्या पञ्चमी' तेषां प्रादुभूता महात्मनः ॥२ 
महात्मा प्रजापति के रहते तम, मोह, मायामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्न तथा 
पाँचवी अविद्या प्रादुभू त हुई । २ 
| पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतः सोऽभिमानिनः । 
संवृतस्तमसा चव बाीजकुम्भवदावृतः ॥३ 
उस अभिमानी के ध्यान करते तमोवृत बीजकुम्भ के समान आच्छादित सृष्टि 
` पाँच भागों में विभक्त हो गई। ३ 
बहिरन्तश्चाप्रकाशरतब्धो निःसंग एव च। 
मुख्या नगा इति प्रोक्ता मुख्यसगंस्तु स स्मृतः ॥४ 
वह बाहर और भीतर प्रकाशशुन्य, स्तब्ध और निःसंग थी । उसके जो मुख्य नग 
(पर्वत, वृक्ष) थे, वही मुख्य सृष्ट थो । ४ 
दुष्ट्वाऽसाधकं' सर्गममन्यदपरं' प्रभुः. 
तस्याभिध्यायतः सग तियंक स्रोतोऽभ्यवर्तत ॥५ 


१. तामिस्रो ह्यम्धसंज्ञितः इति पा० । २. पञ्चपर्वेपा इति, पंच सर्वेपां 
इति पा०॥ ३. असाधकं न सर्वा्ंप्रतिपादकम्‌ असम्पूर्णेमित्य्ंः। ४. अमन्यदित्याषृम्‌ | 
ममन्यत परं इति, पा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कूसपुराणम्‌ र | ६२ | 
प्रभु उस सृष्टि कों असाधक देखकर दूसरी सृष्टि की चिन्ता करने लगे । उससे ं 
तियेक खोत प्रवाहित हुआ । ५ | 
यस्मात्तिर्यक प्रवृत्तः स तियंकल्रोतः ततः स्मृतः । 
पश्वादयस्ते विख्याता उत्पथग्नाहिणो' दविजाः ॥६ 
. जिसलिए वहाँ तिरछा प्रवाहित हुआ, इसलिए उसे 'तियंक्‌ खोतः' नाम से अभि- ` 
हित किया गया । द्विजगण ! यह सृष्टि उत्पथग्रादी तथा पशु आदि नामों से विख्यात 
हुई। ६ 
तमप्यसाधकं ज्ञात्वा सगंमन्यं ससज्ज ह्‌ । 
ऊदृध्वंत्रोत इति प्रोक्तो देवसगस्तु सात्त्विकः ।।७ 
उसको भी असाधक समझकर उन्होंने अन्य सृष्टि का सम्पादन किया। उसे 
ऊर्ध्यस्रोत: एवं सात्त्विक देवसग नाम से कहा गया । ७ 
ते सुखप्रीतिबहुला बहरन्तस्त्वनावृताः 
प्रकाशा बहिरन्तश्च स्वभावाद्‌ वसंज्ञिताः ॥८ 
सुखमय एवं प्रीतिबहुल, बाहर-भीतर अनावृत एवं स्वभावतः बाहर ओर भीतर 
अप्रकाशित वह सृष्टि देवसंज्ञा को प्राप्त हुई । ८ 
ततोऽभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तदाः । 
प्रादुरासीत्तदा व्यक्तादर्वाकस्रोतस्तु साधकः' ॥5 
तदनन्तर सत्यचिन्त॒क उस समय ध्यान करने लगे। अर्वाक्‌ स्रोत: साधक सृष्टि 
व्यक्त से प्रादुभू त हुई । ६ द 
तत्र प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः । 
दुःखोत्कटाः' सत्त्वयुता मनुष्या: परिकोरत्तिताः ॥१० 
वहाँ प्रकाशबहुल, तम-उद्रिक्त, रजोऽधिक, दुःखोत्कट, सत्त्वगुणयुक्त मनुष्य 
कहे गये । १० | 
तं दृष्ट्वा चापरं सगंसमन्यद्भगवानजः । 
तस्याभिध्यायतः सगं सर्गो भूतादिकोऽमवतु्‌ ॥११ 
भगवान्‌ प्रजापति उसे देखकर दूसरी सृष्टि का ध्यान क रने लगे। तब भूतादि 
की सृष्टि हुई । ११ 


१. तत्पथग्राहिणः इति पा० २. सर्वाभिध्यायिनस्तथां इति पा० । ३. खोतः 
स साधक इति, स सगः साधकः सर्वायंप्रतिपादक इत्यरथः । ४. तमः पृक्ता इति पा? । 
५, दुःखोक्तयः सत्ययुता इति पा०। 


+ 0 । 
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६२ _ सप्तमोऽध्यायः 
ते परिग्रहिण: सर्वे संविभागरताः पुनः । 
खादिनश्चाप्यशीलाश्च' भूताद्या: परिकोत्तिताः ॥१२ 
वे सब परिग्राही, संविभाग में निरत, खादक तथा शील-रहित भूतादि नाम से 
प्रसद्ध हुए । १२ | 
इत्येते पञ्च कथिताः सर्गा वे द्विजपुंगवाः । 
प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः ॥१३ 
द्विजश्रेष्ठों | ये पाँच प्रकार की सृष्टियाँ कही गई हैं। उनमें प्रथम सृष्टि (सगे) 
महत्‌ की है, उसी को ब्रह्म की समझना चाहिए । १३ 
` तन्मात्राणां ढ्वितीयस्तु भूतसर्गो हि संस्मृतः । 
वेकारिकस्तृतीयस्तु सर्गं ऐन्द्रियकः स्मृतः ॥१४ 
तन्मात्र की द्वितीय सृष्टि भूतसगं नाम से ख्यात है। वेकारिक तीसरी सृष्टि 
ऐन्द्रियक नाम से अभिहित की गई है। १४ 
इत्येष प्राकृतः. सर्गः संभूतो बुद्धिपूर्वकः । 
सुख्पसगश्चतुथस्तु मुख्या वे स्थावराः स्मृताः ॥१५ 
, यह प्राकृत सृष्टि बुद्धिपूर्वकं संभुत है । चौथी मुख्य सृष्टि है ।वही मुख्य स्थावर 
कहे गये हैं। १५ 
तियंक्स्रोतस्तु यः प्रोक्तस्ति्यग्योन्यः स पञ्चमः । 
तथोध्वंत्रोतसां षष्ठो देवसगंस्तु स स्मृतः ॥१६ 
जो तियंक्त्रोत कहा गया है, वह तियंग्योनि वाली पाँचवीं सृष्टि है । उसी प्रकार 
उध्वंस्रोत वालों की छठी देवसृष्टि नाम से अभिहित है । १६ 
ततोऽर्वाक्त्रोतसां सगः सप्तमः स तु सानुषु । 
अष्टमो भोतिकः सर्गो भूतादीनां प्रकोतितः ॥१७ 
उसके बाद अर्वाकृस्नोत वालों की सातवीं सृष्टि मनुष्यसृष्टि है । आठवीं भौतिकः ` 
सृष्टि भूत आदिको के लिए है । १७ 
नवमश्चेच कौमारः प्राकृता वेकृतास्त्विमे । 
. .प्राकुतास्तु त्रयः पुर्व सर्गास्ते बुद्धिपुवका: ॥१८ 
नवों कोमार सृष्टि है जो प्राकृत ओर वेकृत दोनों है । प्रथम तीन प्राकृत सृष्टि 
अबुद्धिपूवंक अनुष्ठित हुई है। १८ 


१. शीलाइच इति पा० | २. स स्मृतः इति। तथा स्मृतः इति पा० | 
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कूर्सपुराणम्‌ ` ४ 
बुद्धिपूव प्रवत्त'न्ते मुख्याद्या मुनिपुंगवा: । ` | 
अग्रे ससज्ज वै ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्‌ ।१६ | 
मुनिश्रेष्ठो ! मुख्य आदि सृष्टियाँ बुद्धिपृवंक की गई हैं । ५शचात्‌ ब्रह्मा ने अपने | 
समान मानस पुत्रों की सृष्टि की । १९ | 
सनकं सनातनं चव तथेव च सनन्दनम्‌ । 
क्रतंः सनत्कुमारं च पूर्वमेव प्रजापति: ॥२० 
(वे ये है--) सनक, सनातन, सनन्दन, क्रठु ओर सनत्कुमार को प्रजापति ने पहले | 
- ही सृष्ट किया। २० 
पञ्चैते योगिनो विप्राः परं वेराग्यमाथिताः । 
ईश्वरासक्तम नसो न सुष्टौ दधिरे मतिम्‌ ॥२१ 
विप्रपण | ये पाँचो योगो परम वैराग्य को प्राप्त करके ईश्वर में आसक्त मन 
वाले हो गये । अतः इन्होंने सृष्टि करने में मन को नहों लगाया । २१ 
तेष्वेबं निरपेक्षेष, लोकसृष्टौ प्रजापति: । 
मुसोह - मायया सद्यो मायिनः -परमेष्ठिनः ॥२२ 
उन योगियों के इस प्रकार निरपेक्ष हो जाने पर लोक-सृष्टि में प्रजापति मायी 
परमेष्टी की माया से तत्क्षण मोहित हो गये ।२२ 
संबोधयामास' च तं जगन्मायो महामुनिः । 
नारायणो महायोगी योगिचित्तानुरञजनः ॥२३ 
संसार को माया समझने वाले, योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले, महा” 
योगो, महामुनि नारायण ने उन्हें संबोधित किया ।२३ 
बोधितस्तेतं विश्वात्मा तताप परमं तपः । 
स तप्यमानो' भगवान्न किञ्चित्प्रत्यपद्यत ॥२४ 
उनसे उदूबोधित होकर विश्वात्मा ने परम तप किया । किन्तु तप करते हु 
भगवान को कोई लाभ नहीं हुआ ।२४ 
- ततो दीघेण कालेन दुःखाक्रोधो$श्यजायत । 
क्रोधाविष्टस्य नेत्रास्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः ॥२५ 
दीर्घकाल के उपरान्त उन्हें दुःख से क्रोध उत्पन्न हो गया । क्रोध से तममाये हुए 
उनके नेत्रों से आँसु की बूंद गिरने लगीं ।२५ 


१. विभुं इति, ऋभुं इति पा० । २. आस्थिता इति पा०। ३. तं बोधयामास 
सुतं इति पा०। ४. संतप्यमान इति पा० । | 
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६५ ॒ सप्तमोऽध्यायः 


स कुटीकुटिलात्तस्य ललाटात्परमेष्ठिनः । 
समुत्पन्नो महादेवः शरण्यो नीललोहितः ॥२६ 
भाहें तन गई । तब परमेष्टी के ललाट से शरण्य, नीललोहित महादेव उदूभुतः 
हुए ।२६ 
स॒ एव भगवानीशस्तेजोराशः सनातत्तः । 
यं प्रपश्यन्ति विद्वांसः स्वात्मस्थं परमेश्वरम' ॥२७ 
वही भगवान्‌ तेजोराशिस्वरूप सनातन ईश हैं, जिन्हें विद्वान्‌ लोग अपने आत्मा 
. के बीच अवस्थित परमेश्वर रूप में देखते है । २७ 


ओंकार समनुस्मृत्य प्रणम्य च कृतार्ञ्जालः । 
तमाह भगवान्‌ ब्रह्मा सुजेमा विविधाः. प्रजाः ॥२८ 
ओ कार का स्मरण करके हाय जोड़कर प्रणाम करके ब्रह्मा ने उनसे कहा-- 
“विविध प्रजाओं की सृष्टि कीजिए' ।२८ 
निशम्य भगवद्वाक्यं शंकरो धर्मवाहनः । 
आत्मना' सदृशान्‌ रुद्रान्‌ ससर्ज मनसा शिवः । 
कर्षादनो निरातङ्कास्त्रनेत्रान्तोललोहितान्‌ ॥२४ 
ब्रह्मा की बात सुनकर धर्म (स्वरूप नन्दी) की सवारी. करने वाले शंकर शिव ने 
अपने समान रुद्रों की मन से सृष्टि की । वे कपर्दी (जटाज्ुट-धारो), आतंकरहित, त्रिनेत्र 
` एवं नीललोहित (जिसका कण्ठ नीला और शिर का बाल लाल हो) थे । २६ 
तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा जन्ममृत्युयुताः प्रजाः । 
सजेतिः सोऽब्रबीदीशो नाहं मत्युजरान्विताः ॥३० 
प्रजाः स्रक्ष्ये जगन्नाथ सूजत्वमशुसाः प्रजाः । 
| निवाय स तदा रुद्र - ससज॑ कमलोदुभवः ॥३१ 
उनसे भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा-जन्म-मरण से युक्त प्रजाओं की सृष्टि कीजिए । 
शंकर ने कहा-- मैं जरा-मरण से युक्त प्रजाओं की सृष्टि नहीं करूंगा । जगन्नाथ ! अशुभ 
प्रजाओं की सृष्टि आप ही करें। तब कमलोदूभव ब्रह्मा रुद्र को रोककर स्वयं सृष्टि 
करने लगे ।३०-३१। 
स्थानाभिमारनिनः' सर्वोन्‌' गदतस्तान्निबोधतः। . 
आपोऽग्निरन्तरिक्षं च य्ोर्वायुः प्रवी तया ॥३२ 


१. परमेष्ठिनम्‌ इति पा०। २. भगवान्‌ वाक्यम्‌ इति पा० । ३. स्वात्मना इतिः 

प्र० | ४, पुत्रान्‌ इति पा० । ५. ज्ञानाभिमानिनः इति पा०। ६. तेषामिति पा०। . 

७. निबोध मे इति पा० । 
८ ५ कू० पु० 
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नद्यः समुद्राः शेलाश्च वृक्षा वीरध एव च । 
लवाः काष्ठाः कलाश्चैव मुहूर्ता दिवसाः क्षपाः ॥३३ 
अद्धसासाश्च मासाश्च अयनाब्दयुगादयः' । 
स्थानाभिमानिनः सुष्ट्वा साधकानसृजत्पुनः ॥३४ 
फिर ब्रह्मा ने स्थानाभिमानी वाक्यकथनशील जिन सबकी सृष्टि की, उन्हें 
सुनिए--जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, द्यौः, वायु, पृथिवी, नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, लता, लव, 
काष्ठा, कला, मुहूत, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, अयन, वर्ष और युग आदि स्थानाभिमानी 
पदार्थों की सृष्टि करके पुनः साधकों की सृष्टि की ।२२-२४। 
मरीचिभुग्वद्धिरसः पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । । 
दक्ष्मानत्न॒ वसिष्ठच धर्म संकल्पमेव च ॥३५ 
मरीचि, भूगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वसिष्ठ, धमे और संकल्प 
प्राणादब्रह्मासुजददक्षं चक्षर्थ्यां च मरीचिनम्‌ । | 
शिरसोर्डाड्भरस॑ देवो' हृदयादभूगुमेव च ॥३६ 
ब्रह्मा ने प्राण से दक्ष को उत्पन्न किया । नेत्रो से मरीचि को, सिर से अंगिरा को 
ओर हृदय से भृगु को सृष्ट. किया 1३६ 


। 
| 
| 
नेत्राभ्यामत्रिनामानं धमं च व्यवसायतः । | 
संकल्पं चेव संकल्पात्सवंलोकपितामहः ॥३७ | 

1 


सर्वलोकपितामह ने नेत्रों से अत्रि को, व्यवसाय से धमे को और संकल्प से संकल्प | 
की सृष्टि को ।३७ 
पुलस्त्यं च तथोदानाद्च्यानाच्च' पुलहं मुनिस्‌' । 
अपानात्‌' क्रतुसव्यग्न॑ सपानाच्च वसिष्ठकप्‌ ॥३८ 
उदान वायु से पुलस्त्य की, व्यान वायु से पुलह मुनि की, अपान वायु से व्यग्रता- | 
रहित क्रतु की ओर समानवायु से वशिष्ठ की सृष्टि की ।३८ । 
इत्येते ब्रह्मणा सृष्टाः साधका गृहमेधिनः । 
आस्थाय मानव रूपं धमंस्तेः संप्र्वात्ततः ॥३८ 
ब्रह्मा दवारा सृष्ट ये मुनि गृहस्थ और साधक हैं । इन्होंने मानव-रूप धारण करके 
घमे को प्रवतत किया 1२९ 


१. मयनञ्च युगादयः इति पा० । २. प्रभु: इति पा० | ३. चैव इति पा०। 
. ४. तथापानादूव्यानाच्च इति पा० । ५. प्रभुः इति पा०। ६, उदानात्‌ इति पा० । 
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ततो' ,देवासुरपितुन्‌ मनुष्यांश्च चतुष्टयम्‌ । 
` सिसुक्षुभंगवानोश:' स्वमात्मानमयोजयतु ॥४० 
तदनन्तर देव, असुर, पितर और मनुष्य--इन चारों की सृष्टि करने के इच्छुक 
भगवान्‌ ईश ने अपने आपको नियुक्त किया [४० र - 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा ह्य द्विक्ताभूत्प्रजापतेः । 
ततोऽस्य जघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे सुताः ॥४१ 
तब युक्तात्मा प्रजापति की तमोमात्रा अत्यन्त बढ़ गईं तब पहले उनको जंघा से 
असुर पुत्र उत्पन्न हुए ।४१ 
उत्ससर्जासुरान्‌ सृष्ट्वा तां तनुं पुरुषोत्तमः । 
सा चोत्सृष्ट्रा तनुस्तेन सद्यो रात्रिरजायत ॥४२ 
असुरों की सृष्टि करके पुरुषोत्तम ने उस शरीर को त्याग दिया | उनसे त्यागा 
गया वह शरीर रात्रि बन गया । ४२ 
सा तमोबहुला .यस्मात्प्रजास्तस्यां स्वपत्म्यतः । 
' सत्त्वमात्नात्सिकां देवस्तनुसन्यां गाहोंतवान्‌' ॥४३ 
: जिसलिए वह शरीर तमो बहुल था, अतः प्रजा उसमें (रात्रि में) सो जाती है। 
अनन्तर प्रजापति ने सत्वमात्रात्मक अन्य शरीर को ग्रहण कर लिया ।४३ 
ततोऽस्य मुखतो देवा दीब्यतः' संप्रजज्ञिरे । 
त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्त्वप्रायमभूदिनिम्‌ ॥४४ 
. तत्पश्चात्‌ उनके दीसिशील मुख से देवगण उत्पन्न हुए उस शरीर को भो _ 
` उन्होंने त्याग दिया । वह सत्त्वबहुल शरीर दिन बन गया ।४४ 
तस्मादहो धमंयुक्ता' देवताः समुपासते । 
- सत्तवमात्रात्मिकासेव ततोऽन्यां जगहे तनुम ॥४५ 
इसलिए धर्मयुक्त देवता दिन की उपासना करते हैं । अनन्तर सत्त्बमात्रात्मक 
दूसरे शरीर को ग्रहण किया 1४५ प 
पितृवन्मन्यमानस्य . पितरः' संप्रजज्ञिरे । 
उत्ससर्ज पितृन्‌ सृष्ट्वा ततस्तामपि विश्वदक' ॥४६ 
१. देवान्‌ ततोऽसुरपितृन्‌ इति पा० । २. सिसुक्षुभंगवानेतान्‌ स्वमात्मान- 
मयुयुजत्‌ इति पा० । ३. अगुह्खुत इति पा०। ४. दीप्तिमन्तः प्रजज्ञिरे इति पा०। 


१. घमंयुक्ता घामिका देवताः सुर्यादीन्‌ समुपासते इत्यर्थः । ६. पितरस्तस्य ` जज्ञिरे ` 
इति पा० | ७. विश्वधुकत इति पा० । ज्य 
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'कूसपुराणस्‌ श्र 
उससे पिता की तरह माननोय पितर उत्पन्न हुए । विश्वदर्शी ब्रह्मा ने पितरों 
की सृष्टि करके उस शरीर को भी त्याग दिया 1४६ 
सार्पाविडा तनुस्तेन सद्यः सन्ध्या; व्यजायत । 
तस्मादहद्देवतानां रात्रि: स्पाद्द वविद्रिषाप्‌ ॥४७ 
वह त्यक्त शरीर तत्क्षण संध्यारूप में परिणत हो गया । इसलिए वह संध्या देव- 
ताओं के लिए दिन और देवशत्रुओं के लिए रात्रि हो गई ।४७ 
तयोसंध्ये पितृणां तु मूत्तिः सन्ध्या गरीयसी 
तस्माद्द वासुराः सर्वे मुनयो मानवास्तदा .॥४८ 
उपासते सदा युक्ता' रात्यह्णोरमध्यमां तनुम्‌ । 
रजोसात्रात्मिकां ब्रह्मा तनुमन्यां' ततोऽसृजत्‌ ॥४८ 


उन दोनों के बीच संध्या पितरों की महीमसी सूति है । इसलिए देवता, असुर, 
मुनि और सभी मनुष्य योगयुक्त होकर रात और दिन के मध्य शरीर-संध्या की सदा 
उपासना करते हैं । तदनन्तर ब्रह्मा ने रजोमात्रात्मक अन्य शरीर की सृष्टि की ।४८-४९। 


ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्रा मनुष्या रजसावृताः । 
तामथाशुः स तत्याज ततु सद्यः प्रजार्पातः ॥५० 


उससे रजोगुणविशिष्ट मानव रूपी पुत्र उत्पन्न हुए। अनन्तर उस प्रजापति में 
तुरन्त उस शरीर को भी त्याग दिया ।५० 


ज्योत्स्ता सा चाभवद्विप्राः प्राकसन्ध्या याभिधोयते । 
ततः स भगवान्ब्रह्मा संप्राप्य दिजपु गवाः ॥५१ ` 
तत्पश्चात्‌ वह शरीर ज्योत्स्नाूप में परिणत हो गया । हे विप्रगण ! उसी को 
प्रातः सन्ध्या कहते हैं ।५१ ह 
मतं तमोरजःप्राया पुनरेवाभ्यपुजयत्‌ः । 
"अन्धकारे क्षुधाविष्टा राक्षसास्तस्य जज्ञिरे ॥५२ 
हे द्विजधेष्ठगण | अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा ने तमो रजः प्राय सूति को प्राप्त करके 
पुनः पूजन किया । तब अन्धकार में क्षुधा से आविष्ट राक्षस उससे उत्पन्न हुए ।१२ 


१. सन्ध्याप्जायत इति पा० । २. महीयसी इति पा० । ३. मनवो मानवास्तथा 
इति, मनवो मानवाः सदा इति पा०। ४. तदा इति पा० । ५. युक्ता अवहिता इत्यथः ' 
<. तनुमन्यामगृह्ृत इति, रजोमात्रात्मिकामन्मां ब्रह्मा तनुमग्ह्हृत इति पा०। ७. 
तामप्याशु इति पा०। ८. न्यपुजयत्‌ इति, पुनरेव ह्यूयुजत्‌ इति, पा० । 


३ 
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सप्तमोऽध्यायः 


पुत्रास्तमोरजःप्राया बलिनस्ते निशाचराः । 
सर्पा यथास्तथा' भूता' रन्धर्दाः संप्रजज्ञिरे ॥५३ 
तमसू और रजोगुण प्रधान एबं बलवान्‌ निश्याचर रूप पुत्र उत्पन्न हुए । फिर 
रजोगुण और तमोगुण से भावृत सपं, यक्ष, भूत तथा गन्धर्वं सब ने जम्म ग्रहण किया । ५३ 
रजस्तमोभ्या साथिष्टांस्ततोऽन्यानसुजत्प्रभुःः । 
वयांसि दयसः सृष्ट्या अवोन्वे वक्षसोऽसजत्‌ ॥५४ ` 
अनन्तर प्रभु ने रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट अन्यों की सृष्टि की। वयस्‌ 
(अवस्था) से पक्षियों तथा वक्षःस्थल से भेड़ों को सृष्टि की 1५४ 
` सुखतोऽजान्‌ ससर्जान्याच्‌' उदराद्गाश्च निमसे । 
पद्भ्यां चाश्वान्समातंगान्रासभान्‌* गवयान्मृगान्‌ ॥५५ 
मुख से बकरों ओर अन्यों की सृष्टि की तथा पेट से गोओं का निर्माण किया । 
पैरों से घोड़ों, हाथियों, गधों, गवयों (नीलगायों) तथा मृगों की सृष्टि की (५५ 
` उष्ट्रानश्वतरांश्चेच अरत्नेश्च प्रजापति: । 
ओषध्यः फलमूलानि' रोभभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥५६ 
प्रजापति ने कुहुनी से ऊटों तथा खच्चरों को बनाया । ब्रह्मा के रोमों से ओषधियों . 
तथा फल-मूलों की सृष्टि हुई ।५६ 
गायत्रं च ऋचश्चवः त्विवृत्स्तोसं रथन्तरध्‌ः । 
अर्निष्टोमं च यज्ञानां निम॑से प्रथमान्सुखात्‌ ॥५७ 
उनके प्रथम मुख से गायत्री, ऋचायें, त्रिवृत्स्तोम, रथन्तर और यज्ञों में अग्नि- 
ष्टोमकी रचना प्रथम मुख से की ।५७ 
यजूषि त्ैष्टभं छन्दस्तोमं ,पञ्चदशं तथा । 
बृहत्साम (तथोकथञ्च दक्षिणादसृजन्मुखात्‌ ॥५८ 
यजुस्‌, त्रिष्टुभ आदि पन्द्रह छन्दस्तोम, बुहत्साम तथा उक्थ ये सब ब्रह्मा के 
दक्षिण मुख से उत्पन्न हुए ।५८ 


सामानि जागत छन्दस्तोमं सप्तदशं तथा । | 
वेरूपमतिरात्रं च पश्चिसादसजन्पुखात्‌ एए८: 


१. तत इति पा०। २. सर्पा भूतास्तथा यक्षाः इति पा० । ३. पुनः इति पा० । 

४. ससर्जाथ इति पा०। ५. रक्षसः इति, पद्‌भ्याञ्चेवाइवमातङ्गान्‌ रक्षस इति पा०। 

स्यकूनर्‍्यांश्च जातय इति पा० । ७. मुलिन्य इति पा०। ८. क्रतञ्चैव इति पा० । - 

९. औद्गात्रञ्च क्रतञ्चेव त्रिष्ट्प्साम रथन्तरम्‌ इति पा० । १०. जगतीच्छन्दस्तोमम्‌ . 
इत्ति पा० | > कक 
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साम, जगती नामक सत्रह, छन्दस्तोम, वेरूप, अतिरात्र प्रभृति की सृष्टि पश्चिम 
सुख से हुई 1५९ 
एरकावशसथर्षाणसाप्तोर्ामाणमेब  च। 
अनुष्टुभं सबेराजमुत्तरादसृजन्सुखात्‌ ॥६० 
इनक्रीस अथर्वन्‌, आसोर्यामन, अनुष्ट्रभ्‌ छन्द तथा विराट्‌ उत्तर मुछ से सृष्ट 
हुए 1६० 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । 
ब्रह्मणो हि प्रजासगं सुजतस्तु प्रजापतेः ॥६१ 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्वास्तथ वाप्सरसः शुभाः । 
सृष्ट्चा चतुष्टयं सगं देवषिपितृमानुषम्‌' ॥६२ ३ 
ततोऽसृजच्च' भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
नरकिन्नररक्षांसि वयः पशुमुगोरगान्‌ ॥६३ . 
उनके अंगों से ऊंचे-नीचे सब पदार्थ उत्पन्न हुए । प्रजा की सृष्टि करते हुए प्रजा- 
पति ब्रह्मा ने यक्षों, पिशाचों, गन्धर्वा तथा कल्याणी अप्सराओं की सृष्टि की । देवता, 
ऋषि, पितर और मनुष्य--इन चारों की सृष्टि करके पश्चात्‌ स्थावर, जंगम रूप भूतो 
की सृष्टि की | नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मूग और साँप की सृष्टि की ।६१-६३। 
अव्ययं च व्ययं चेव. द्यं स्थावरजङ्कसम्‌ । 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राक. सृष्टेः प्रतिपेदिरे ॥६४ 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः । 
हिल्राह्न मुदुक्ररे| धर्माधर्मावृतानृते ॥६५ 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते । 
सहाभूतेष नानात्वर्मान्द्रियार्थष मतिषु ॥६६ 
विनियोगं च भूतानां धातव' व्यदधात्स्वयम्‌ । . 
नामरूपं च भूतानां प्राकृतानां प्रपञ्चनम्‌ ॥६७ ' 
अविनाशी और विनाशीरूप स्थावर-जंगम की सृष्टि की । सृष्टि के पूर्व उनके जो 
. कमे थे, वे ही कमे बार-बार सृष्टि के समय उन्हें प्राप्त हो जाते थे। हिसा, अहिसा, मुदुता 


' १- मातोर्यामानमेव च इति पा० । २. देवषिपितृमानवम्‌ इति, सदेवासुरमातवम्‌ 
इति, देवषिपितृमानवान्‌ इति पा० । ३. ततोऽसृजत इति० ततोऽसृजत्स इति पा०॥ 
४, उद्भाविता इति पा० । ५. तथैव इति पा० ६- दुष्टानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ इति, 
कृतानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ इति, नुणां ये पञ्चभूतानां प्राकृतानां प्रपञ्चनम्‌ इति च पा० । 
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कोमलता, घमें, अधमं, सत्य और असत्य प्राप्त हो जाते थे । उन्हीं के किये हुए उन्हें प्राष्त 
होते थे । इसलिए उन्हें वे रुचिकर प्रतीत होते थे । इन्द्रियों के विषय महाभुतरूप विविध 
मूर्तियों में भूतों का विनियोग, भूतों का नाम-रूप और प्राकृतों पदार्थो का प्रकाश स्वयं 
विधाता ने किया ।६४-६७। 
वेदशब्देभ्य' एवादौ निमंमे स महेश्वरः । 
आर्षाण चेव नामानि याश्च वेदेषु सृष्टयः ॥६८ 
महेश्वर ने आदि में वेदों से हो ऋषियों के नाम तथा वेदोक्त सृष्टियों का 
निर्माण किया 1६८ 
शर्बयन्ते' प्रहृतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः । 
` यावन्ति प्रतिलिङ्गाति नाठारूपाणि पर्यये ॥६४ 
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषृ. ॥७० 
इति श्रोकूमंपुराणे सप्तमोऽध्यायः ॥७ 
अज प्रजापति ने रात्रि के अन्त में उत्पन्न भूतों को भी वे ही नाम दिये । जितने 
चिह्न, पर्यायक्रम से नाना रूप, युग-युग में जो भाव थे वे सब दे दिये ।६६-७०। 
श्रीकूमेपुराण में सातवाँ अध्याय अमाप्त ।७ 


क 
अष्टसो5ध्यायः 
अथ सुख्पादिसरगंकथनम्‌ 
कू्मं उवाच 
एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च । 
यदास्य ताः प्रजाः सृष्टा न व्यवद्ध त्त धीमतः ॥१ 
कुम बोले--इस प्रकार स्थावर ओर जंगम रूप प्रजाओं की सृष्टि हो गई । जब 
धीमान्‌ ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की गई तो प्रजाओं की वृद्धि नहीं हुई ।१ 


१. बेदशब्दापशब्दौ च इति पा०। २. दृष्ट्य इति पा०। ३. शवयेन्त च 
भुतानाम्‌ इति पा० ।,४. यथर्ततावूतुलिङ्कानि इति । यथा ऋतौ नानारूपाणि ऋतुलिज्ञानि 


सन्ति तानि तानि पर्यये पुनवंत्सरान्तरे दृश्यन्ते च इत्यर्थः । ५. यदा तस्य इति। | 


` यदा चास्य इति पा० । 
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तसोसात्रावतो' ब्रह्मा तदाशोचव दुःखितः । 
ततः स' विदधे बुद्धिसर्शनिश्वयगासिनीस्‌ ॥२ 
` तब तमोगुण से आवृत ब्रह्मा दुःखी होकर शोक करने लगे । तदनन्तर अर्थ का 
निदचय करने वाली बुद्धि का अवलम्वन किया ।२ 
अथात्मनि' समद्राक्षोत्तमोमात्रां नियामिकास । 
रजः सत्वं च संवृत्तं वत्तमानं स्वधमतः ॥३ | 
अनन्तर अपने धमंयुक्त रजोगुण ओर सत्त्वगुण को आवृत करके आत्मा में निया- 
मिका तमोमात्रा को देखा।३ 
| तमस्तु व्यनुदत्पश्चाद्रज: सत्त्वेन संयुत 
तत्तमः प्रतिनुन्नं' वे मिथुनं समजायत ॥४ 
पदचात्‌ रजोगुण ओर सत्त्वगुण से युक्त होकर तम का परित्याग कर दिया १ 
बह तम क्षय को प्राप्त करके मिथुन रूप में उत्पन्न हुआ ।४ 


अधर्साचरणो' विप्रा हिसा चाशुभलक्षणा । 
स्वां तनु' स ततो" ब्रह्मा तामपोहत भास्वराम्‌ ॥५ 
हे द्विजगण | वह जोड़ी अधर्मान्ररण और अधुभलक्षणा हिसा की थी । तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने अपनी उस कान्तिमयी देह को ढक दिया ।५ 
द्विघाकरोत्पुनदूर्देहमद्धे न. पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्द्धेन नारी पुरुषो' बिराजमसूजत्‌ प्रभुः ॥६ 
पुनः उन्होंने अपनी देह के दो भाग कर दिये। आधे भाग से पुरुष हुआ और 
आधे भाग से नारी । प्रभु ने पुरुष से विराट की सृष्टि की ।६ 
नारी” च शतरूपाख्यां योगिनों ससृजे शुभाम्‌ । 
सा दिवं प्रथिवी चेव महिम्ना व्याप्य संस्थिता ॥७ 
. हातरूपा नाम की योगिनो, शुभ नारी की सृष्टि की। वह योगिनी अपनी महिम! 
से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करके अवस्थित हुई ।७ 
योगेश्वयबलोपेता ज्ञानविज्ञानसं युता 
योऽसवत्पुरुषातपुत्रो विराडव्यक्तजन्मनः ॥८ 


१. तमोमयोवृतः इति पा० । २- संबिदघे इति पा०। ३. तथात्मनि इति 
प्रा? । ४. संबृतः इति पा०। ५. प्रतिलमं इति प्रतिभानुवमिति पा०.। ६. अधर्मा- 
'चेरणमेव इति अधर्माचरकः । स्वाथेकन्‌ । “क्वचित्‌ स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचः 
नान्यतिवत्ँन्ते'? राक्षसवैत्‌ इति मुग्यम्‌ । ७. सततं इति पा० ८. भासुरामिति पा० ! 
&. पुरुषात्‌ इति पा० । १०. तां नारीमिति पा०। ११. तिष्ठति इति पा० । 
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` स्वायंभुवो मनुद्दे वः सोऽभवत्पुरुषो शुनः । 
सा देवी शतरूपाख्या तपः कुत्वा सुदुश्चरम्‌ ॥& 
वह नारी योगैइवर्य के वल से युक्त तथा ज्ञान विज्ञान से; संवलित थी अव्यक्तजन्मा 
पुरुष से जिस विराट पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, वही स्वायंभुव मनु हुआ । उस देवी शतरूपा 
ने घोर तप किया ।८-९। | 
भर्त्तारं दीक्षयशसं ` सतुमेवान्वपद्यत । 
तस्माच्च शतरूपा सा पुत्रद्वयमसुयत ॥१० 
उन्होंने प्रदीप्त यश वाले मनु को पति के रूप में प्राप्त किया। उस मनु से 
शतरूपा ने दो पुत्र प्राप्त किये 1१० 
प्रियव्नतोत्तानपादों कन्याद्वयमनुत्तमम्‌ । 
तयोः प्रसत दक्षाय सनुः कन्या ददे' पुनः ॥११ 
प्रियब्रत और उत्तानपाद--ये दो पुत्र हुए और दो श्रेष्ठ कम्यायें हुईं । उनमें सेः 
प्रसूति नामक कन्या मनु ने दक्ष प्रजापति को दी 1११ 
प्रजापतिरथार्काति मानसो' जगृहे रुचि: । 
आकूत्या मिथुनं जज्ञ . सानसस्य रुचे शुभम्‌ ॥१२ 
ब्रह्मा के मानसपुत्र प्रजापति रुचि ने आकूति नामक दूसरी कन्या को ग्रहण 
किया । मानस रुचि को आकूति से मिथुन (स्त्री और पुरुष) उत्पन्न हुआ ।१२ 
यज्ञस्य दक्षिणां हुन्तैव याभ्यां संर्वाद्ध त जगत्‌ । 
यज्ञस्य दक्षिणायां च पुत्रा द्वादश जज्ञिरे ॥१३ 
उनमें पुरुष का नाम यज्ञ और स्त्री का नाम दक्षिणा था। उन दोनों ने संसार 
को बढ़ाया । यज्ञ को दक्षिणा में बारह पुत्र उत्पन्न हुए ।१३ 
यामा इति संमाख्याता देवाः स्वायंभुवेऽस्तरे । 
प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विर्शात तथा ॥१४ 
स्वायंभुव मन्वन्तर में वे लोग याम चाम से विख्यात देव हुए। उधर दक्ष ने 
प्रसूती से चौबीस कन्याये उत्पन्त कीं ।१४ 


ससज कन्या नामानि तासां सम्यक्‌ निबोधत । 
श्रद्धा लक्ष्मीधूतिस्तुष्टिः पुष्टिमेंधा क्रिया तथा ॥१५ - 


१. सुदुस्तरम्‌ इति पा०। २. ब्रह्मणः पुत्रम्‌ इति पा० । ३. ददो इति पाऽ ` जद 


1४. मनसा इति पा० । ५. सुतः इति .पा०। ६. तथा क्रिया इति पा०। 


~ 
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बुद्धिल्लज्जा वपुः शान्तिः' सिद्धिः कीतिस्त्रयोदशी । 
पत्न्यथ प्रतिजग्राह धर्मा दाक्षायणीः शुभ" ॥१६ 
उनके नामों को अच्छी तरह सुनो-्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, - 
क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और कीति--इन तेरह कल्याणमयी दक्ष-पुत्रियों 
'को घमं ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया ।१५५१६। 
ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । 
ख्यातिः सत्यथ संभूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥१७ 
सन्ततिश्चानसुया' च अर्ज्जा स्वाहा स्वधा तथा । 
इनसे छोंटी जो ग्यारह सुन्दरी कन्यायें बच गई, उनके नाम ये हँ- ख्याति, सती, 
संभुति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा । १७१ 
भगुभेवो. मरीचिश्च तथा चेवाज्धिरा मुनिः ॥१८ 
पुलस्त्यः पुलहश्चेव क्रतुः परमधर्मवित्‌ । 
अत्तिर्वोसष्ठो बाह्मिश्च पितरश्च' यथाक्रमम्‌ ॥१६ 
ख्यात्याचा जगृहुः कन्या मुनयो ज्ञानसत्तमाः । 
श्रद्धाया आत्मजः कासो दर्पो लक्ष्मोलुतः स्मृतः ॥२० 
भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, परमधमंवेत्ता, क्रतु, अत्रि, 
वसिष्ठ. बह्लि तथा पितरगण -इन ग्यारह ज्ञानश्ेष्ठ मुनियों ने क्रमानुसार ख्याति आदि 
कन्याओं को ग्रहण किया । श्रद्धा का पुत्र काम हुआ और लक्ष्मी का पुत्र दपं कहा गया 
है । १८-२० 
धृत्यास्तु नियमः पुत्रस्तुष्ट्याः सन्तोष उच्यते । 
पुष्ट्या लाभ: सुतश्चापि मेधापुत्रः शमस्तया ॥२१ 
घृति का पुत्र नियम ओर तुष्टि का पुत्र सन्तोष कहा जाता । पुष्टि का पुत्र लाभ 
भोर मेधा का पुत्र शम हुआ ।२१ 
क्रियायाश्चाभवतपुत्रो दण्डश्च नय एव च'। 
बुढ्या बोधः सुतस्तद्वत्प्रमादोऽप्यजायतः ॥२२ 
क्रिया के पुत्र दण्ड और नय, बुद्धि के पुत्र बोध और प्रमाद उत्पन्न हुए ।२२ 


१. कान्तिः इति पा०। २. प्रभ्नुरिति पा०। ३. सन्नातिइवानसूया इति 


पा०। ४. भग इति पा०। ५. पतयश्च इति पा०। ६. लोभ इति पा० । ७, क्रिया” 
यामभवत्‌ पुत्रो दणड:समय उच्यते इति पा० | ८, व्यजायते इति पाऽ । 
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लज्जाया विनयः पुत्रो वपुषो व्यवसायकः । 
क्षेमः शान्तितुतश्चापि सिद्धि: सिद्धे रजायत ॥२३ 
लज्जा का पुत्र विनय, वपु का पुत्र व्यवसायक, शान्ति का पुत्र क्षेम और सिद्धि 
का पुत्र सिद्ध हुआ ।२३ 
; यशः कीत्तिसुतस्तद्वदित्येते धसंसु नव: । 
कामस्य हर्षः पुत्रोडभद्द वानन्दो5प्यजायत' ॥२४ 
कोति का पुत्र यश हुआ । ये सब धमे के पुत्र कहे गये हैं। हर्ष और देवानन्द 
काम के पुत्र हुए ।२४ 
इत्येष बै सुखोदर्क: सर्गो घर्मस्य कोत्तित: । 
जज्ञे हसा व्वधर्माद्ठै निर्कात चानृतं सुतस्‌ ॥२५ 
धमं की यह सुख परिणाम वाली सृष्टि कही गई है। हिसा ने अंघमं से निवृति 
ओर अनुत नामक सन्तति प्राप्त की ।२१ 
भनकृतेस्तनयो' जज्ञे भयं नरकमेव च। 
माया च वेदना चे मिथुनं त्विंदमेतयोः ॥२६ 
निकृति ओर अनुत के संयोग से भय और नरक नामक दो पुत्रों तथा माया ओर 
चेदना नामक दो पुलियो ने जन्म लिया 1२६ 
भयाज्जज्ञ $थ' वे माया मृत्यु भूतापहारिणम्‌ । 
वेदना च सुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रोरवात्‌ ॥२७ 
भय से माया ने प्राणियों के विनाशक मृत्यु को उत्पन्न किया । रोरव से वेदना 
ने दुःख नामक पुत्र को उत्पन्न किया ।२७ 
मुत्योवर्याधिजराशोको तृष्णा क्रोधश्च' जज्ञिरे । 
दुःखोत्तराः स्मृता ह्येते सर्वे चाधर्मलक्षणाः ॥२८ 
मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए । इनका परिणाम दु:ख 
है और ये सब अधमं के लक्षण से आक्रान्त हैं ।२८ 
नषां भार्यास्ति पुत्रो वा सर्वे ते ह्याध्वेरेतसः । 
इत्येष तामसः सर्गा जज्ञ धर्मनियामकः ॥२८ 


१. सुखमिति पा०। २. पुत्रो वे वेदानन्दी व्यजायत इति पा० । ३. निकृत्यास्तु 


सुत इति पा०। ४. निक्ृत्यनुतयो: इति। ५. जज्ञे जनयामास इत्यर्थः । अत्रान्तभू त: 


भेरणार्थः यथा कुमारसम्भवे ,“अनुग्रहं सस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संबद्धितुमाज्ञया ते? 


इति । ६. व्याधिजराश्ोकतृष्णाः क्रोधरच इति. पा० । 
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इनके पुत्र या पत्नी नहीं हैं। ये सब ऊर्ध्वरेता हँ । यह धमं-नियामक तामस सृष्टि 
का वणन किया ।२६ 
संक्ष्पेण मया . प्रोक्ता बिसृष्टिम्‌ निपुङ्गवाः ॥३० 
इति श्रीकूर्सपुराणे सुस्यादिसगंकथनेऽप्ठमोऽष्यायः ॥८ 


हे मुनिश्रेष्ठ | मैंने संक्षेप में इस सृष्टि का विषय वता दिया 1३० 
- श्रीकूमंपुराण में मुख्यादि सृष्टि कथन-प्रसंग में आठवाँ अध्याय समास ।८ 


७ 
- नवमो$ध्याया' 
अथ पद्सोद्भवप्रादुर्भावः 
` सुत उवाच 
एतच्छुत्वा तु वचनं नारदाद्या महर्षयः । 
प्रणम्य वरदं विष्ण पप्रच्छ : £संशयान्विताः ॥१ 
सुत बोले-यह वचन सुनकर नारद आदि महषिगण सम्देहयुक्त होकर वरदायक 
विष्णु को प्रणाम करके पूछने लगे ।१ 
सुनय ऊचुः) 
कथितो भवता सर्गो !सुख्यादीनां [नाइन । 
इदानों संशयं चेममस्माक * छेत्तमहीस ॥२ 


मुनिगण बोले--हे जनादन ! आपने मुख्य आदि सुष्टियों को तो बता दिया। 
अब हमारे इस सन्देह का उन्मूलन कीजिए ।२ 


कथं स॒ भगवानीशः पुवंजोऽपि पिनाकधुक । 
पुत्रत्वमगसच्छंभुन्र हयणोऽव्यक्तजन्सनः ` ॥३ 


वे भगवान्‌ ईश्वर शंकर पूवज होने पर भी अव्यक्त जन्मा. ब्रह्मा के पुत्र कैसे 
बने ? 1२ 


कथं च भगवाञ्जन्ञे ब्रह्मा लोकपतिमहः' । 
अण्डतो' जगतासोशस्तन्नो वक्तूमिहाहसि ॥४ 


१. कमलसम्भवः इति पा० | २, अण्डजः इति पा०। | 
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और जगत्‌ के प्रभु लोक-पितामह ब्रह्मा अण्ड से केसे उत्पन्न हुए ? यह आप 
हमें बताने के योग्य हैं ।४ 
कूमं उवाच 
श्युणध्वमूषय सर्वे शंकरस्पासितोजस: । 
पुत्रत्वं ब्रह्मणस्तस्य पद्सयोनित्वमेव च ७४५ 
कसे बोले--ऋषिगण ! अमित तेजस्वी शंकर का ब्रह्मा का पुत्र बनना ओर 
ज़ह्या का कमल से उत्पन्न होना आप लोग सुने 1५ 
अतोतकल्पावसाने' तमोभूतं जगत्त्रयम्‌ । 
आसोदेकार्णवं घोर' न देवाद्या न चषयः ॥६ 
बीते हुए कल्प के अन्त में तीनों लोक अन्धकार के समान तथा भयंकर रूप से 
एकार्णव|हो गये थे । उस समय न देवता आदिं ओर न ऋषि आदि हो थे।६ 
तत्र नारायणो देवो निर्ज्जने . निरुपप्लवे' । १ 
आश्रित्य शेषशयनं सुष्वाप पुरुषोत्तमः ॥७ 
वहाँ केवल पुरुषोत्तम नारायणदेव निर्जन एवं उपद्रवशुत्य अणेव में शेषशय्या का 
आश्रय लेकर सो रहे थे! ।७ ४ 
सहस्रशोर्षा भूत्वा स सहल्लाक्षः सहस्रपात्‌॥ . 
सहस्रबाहु सर्चज्ञश्चिन्त्यसानो  सतोर्षिभिः ऐ८ 
उनके सहस्र शिर, सह नेत्र, सहस्र चरण ओर सहस्न भुजायें हैं। वे सवंज्ञ हैं 
तथा मनीषियो द्वारा चिन्तन किये जाते हैं 1८ 
पीतवासा विशालाक्षो नोलजीमूतसस्तिभः । 
ततो' विभूतियोगात्सा योगिनां तु दयापरः ॥८ 
वे पीताम्बर, विशाल नेत्र वाले, नीले बादल के समान कान्ति वाले, महाविभूति, 
योगात्मा और योगियों के संबंध में दयाशील हैं ।& टु 
कदाचित्तस्य सुप्तस्य लोलाथं ६व्यमद्भुतस्‌ । 
- त्रेलोक्यसारं विमलं नाभ्यां पंकजमुद्रसौ ॥१० 
_ किसी समय लीला के लिए सोये हुए नारायणदेव को नामि में दिव्य, अदुग्ुत 
तीनों लोक का सारभूत एवं निर्मल कमल उदूभुत हुआ 1१० ee 
१. कल्पापसरे इति पा०। २. सर्वं इति पा०। ३. नारदाद्या भहर्षेयः इति _ 
पा०। ४, निज्जेनो निरुपप्ह्वः इति पा०। ५. महा इति पा०। ६. योगिनां हृदया- _ 
सयः इतिः पा० | ७" ` दिव्यमुत्तमम्‌ इति पा० । | 
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शतयोजनचिस्तीणं तरुणादित्यसन्निभम । 
दिव्यगन्धसयं पुण्यं कणिका - केसरान्वितम्‌ ॥११ 
वह कमल सो योजनों में फेला हुआ, मध्याह्न कालिक सूर्य के समान प्रकाशमान, 
बतिमनोहर सुगन्ध से युक्त, पवित्र और कणिका (कमल -का छत्ता) एवं केसर (फूल के 
बीच का सींका) से संवलित था ।११ 
तस्पेवं सुचिरं कालं वत्तंमानस्य शाड्धिण: । ` 
. हिरण्यगर्भो सगवांस्तं देशसुपचक्रमे ॥१२ 
इस प्रकार चिरकाल तक रहते हुए शाङ्ग धनुष धारी विष्णु के पास भगवान्‌ 
हिरण्यगरभ (ब्रह्मा) उपस्थित हुए । १२ 
स तं करेण विश्वात्मा समुत्थाप्यः सनातन । 
प्रोवाच मधुरं वाक्यं मायया तस्य मोहितः ॥१३ 
चिएवात्मा हिरण्यगभ सनातन विष्णु को हाथ से उठाकर उनकी माया से मोहित 
हो मधुर वचन बोले । १३ 
अस्मिन्नेकाणंवे घोरे निजने तमसावृते । 
एकाकी को भवांश्चेति ब्रूहि मे पुरुषषंभ ॥१४ 
अंधकार से आवृत इस निजेन एवं भयंकर एकाणंव में आप कीन हैं । पुरुषश्रेष्ठ | 
मुझे बता दें । १४ [ 
तस्य तद्वचनं शृत्वा विहस्य गरुडध्वजः । 
उवाच देवं ब्रह्माणं सेघगम्भीरनिःस्वनः ॥१५ 
उनका वह वचन सुनकर गरुडवाहन विष्ण ने हॅसकर मेघ (ध्वनि) के समान 
गंभीर वाणी में कहा । १५ ८ 1 र 
भो भो नारायणं देवलोकानां' प्रभवाव्ययप्‌ । . 
`. महायोगीश्वरं भां' बै जानीहि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ 
है (ब्रह्मा) तुम मुझे पुरुषोत्तम, महायोगीशवर और लोगों की उत्पत्ति और 
विनाश का कारण नारायणदेव समको । १६ 
म्य पश्य जगत्कृत्स्नं त्वं च लोकपितामह । 
`. सपवंतमहाद्वीपं समुद्रः सप्तभिवृ तम्‌ ॥१७ 


१. देवं लोकानां इति पा०। २. त्वं इति पा० । ३. त्वांच लोकपितामहम्‌ 
इति पा० |. । 
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लोकपितामह तुम मुझमें सात समुद्रों से युक्त और पवत एवं महाद्वीपों के सहितः 
सम्पूर्णं जगत्‌ को देखो । १७ 
एवमाभाष्य विश्वात्मा प्रोवाच पुरुषं हरिः । 
जानन्नपि महायोगी. को भवानिति वेधसम्‌ ॥१८ 
विश्वात्मा हरि इस प्रकार कहकर ब्रह्मा को जानते हुए भी 'महायोगी आप कौन 
हैं ? यह पूछ बेठे । १८ 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्मा वेदनिधिः प्रभु: । 
प्रत्युवाचाम्बुजाभाक्षं सस्मितं श्लक्ष्णया गिरा ॥१& 
तदनन्तर वेदनिधि, प्रभु, भगवान्‌ ब्रह्मा ने मुसकराकर मधुर स्वर में कमलनयन 
नारायणदेव से कहा । १९ 
अहं धाता विधाता च स्वयम्भूः प्रपितामहः । 
सय्येव संस्थितं विश्वं ब्रह्माहं विश्वतोमुखः ॥२० 
मैं घाता, विधाता, स्वयंभू तथा प्रपितामह हूँ । मैं ही चतुमुख ब्रह्मा हें । मुझमें 
ही विश्व अवस्थित है 1२० 
शुत्वा' वाचं च भगवान्विष्णः सत्यपराक्रम: । 
अनुज्ञाप्याथः योगेन प्रविष्टो ब्रह्मणस्तनुघ्‌ ॥२१ - 
यह बात सुनकर वे सत्यपराक्रम भगवान्‌ विष्णु आज्ञा लेकर योग द्वारा ब्रह्मा के 
शरीर में प्रविष्ट हो गये 1२१ 
त्नैलोक्यमेतत्सकलं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
उदरे तस्य देवस्य दृष्ट्या विस्मयमागतः' ॥२२ 
, देवता, असुर और मनुष्य सहित इस सम्पूर्ण त्रलोक्य को ब्रह्मदेव के उदर में देख 
कर विष्णु आइचर्यान्वित हो गये ।२२ 


तदास्य वक्त्रान्तिष्क्रम्य पन्नगेन्द्रनिकेतनः । 
अथापिः भगवान्विष्णुः पितामहमथाब्रवीत्‌ ॥२३ 
अनन्तर उनके मुख से निकलकर गरुड़वाहन भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा से बोले ।२३ 
भवाततप्येचमेवाद्य शाश्वतं. हि समोदरम । 
प्रविश्य लोकास्पश्येतान्विचित्रान्पुरुषषंध ॥२४ 


१. श्रुत्वेत्थं भगवान्‌ विष्णुः सत्यः सत्यपराक्रमः इति पा०। २. अनुज्ञयाथ 
इति पा०। ३. विस्मयमागमत्‌ इति पा० । ४. अजातदइसश्रुभंगवान्‌ इति पा०। 
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=हेभ्कुर्श्चेऽठ ! [आप भी इसी प्रकार अब मेरे नित्य उदर में प्रवेश करके इन 
Ant द ।२४ 
ff Fe (पि क) त॑त्‌ प्रह्मादिनों वाणीं शुत्वा तस्पाभिनन्द्य च । 
पर छ $ ` ~ 'पतेरदरं भूयः प्रविवेश कुशध्वजः ॥२५ 
> र) सिद्नस्तरै उनकी आनन्दजनक वाणी सुनकर और अभिनन्दन करके ब्रह्मा भ्रीपति 
के उदर में प्रविष्ट हो गये ।२५ 
तानेव लोकान्पर्भस्थानपश्यत्सत्यविक्रसः । 
पर्येटित्वाथ' देवस्य ददृशेऽत्तं न वे हरे: ॥२६ 
सत्यपराक्रप्र ब्रह्मा ने उनके भीतर उन्हीं लोकों को देखा । फिर वहाँ पर्यटन 
) “करने लगे, पर अन्त नहीं पाया ।२६ क 
ततो द्वाराणि सर्वाण पिहितानि महात्मना । 
जनाइ नेत ब्रह्मासौ नाभ्यां द्वारमविन्दत ।२७ 
तत्पश्चात्‌ महात्मा जर्नादन ने अपने सभी द्वारों को बन्द कर लिया । ब्रह्मा के 
नाभि में द्वार मिल गया 1२७ 
तत्र योगबलेनासो प्रविश्य कनकाण्डजः । 
उज्जहारात्मनो रूपं पुष्कराच्चदुराननः ॥२८ | 
हिरण्यगर्भ ने उसमें योगवल से प्रवेश किया । फिर चतुमु'ख ने कमल से अपने | 
रूप का उद्धार किया 1२८ | | 
विरराजारबिन्दस्थः' पद्सगर्भससद्यतिः । 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवाञ्जगद्योनः पितामहः ॥२४ 


| तब कमल के भीतरी भाग के समान कान्ति वाले, स्वयंभू, पितामह, भगवान 
ब्रह्मा कमल पर स्थित होकर विराजमान हुए ।२६ 


समन्यमानो विश्वेशमात्मानं परमं पदम्‌ । 
प्रोवाच विष्णु पुरुषं सेघगम्भोरया गिरा ॥३० 


अपने को परम पद विश्‍वेश मानते हुए उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी | 
'विष्णु से कहा 1३० | 


rn ns 


१. पर्यटित्वा पर्यट्य इतिं साधु । आषंः ल्यपूप्रत्ययाभावः। २. ददु 
तत्र वे हरे इति पा० । ३ विरराजारविन्देऽस्मिन्‌ इति पा० । 
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कृतं कि 'भवतेदानीसात्मनो जयकांक्षया । 
एकोऽहं प्रबलो नान्यो सा' वे कोभिभविष्यति॥३१ 
अपनी विजय की आकांक्षा से आपने इस समय क्या किया ? एकमात्र मैं प्रबल 
हैं, दुसरा नहीं । मुझे कौन दबायेगा ? 1३१] 
. भुत्वा नारायणो वाक्यं ब्रह्मणोक्तमतन्द्रितः' । 
सान्त्वपूर्वंभिदं वाक्यं बभाषे मधुरं हरिः ॥३२ 
आलस्यरहित नारायण हरि ब्रह्मा का वाकय : सुनकर सान्त्वनापुवंक यह 
वचन बोले ।३२ छ न 
भवान्धाता विधाता च स्वयंभूः प्रपितामहः । 
न सात्सर्याभियोगेन द्वाराण पिहितानि से ॥३३ 
आप घाता, विधाता, स्वयंभु ओर प्रपितामह हैं। मैंने मात्सर्यं (डाह) के कारण 
द्वार नहीं बन्द किये ३३ | 
किन्तु लोलार्थमेवेतन्त त्वां बाधितुमिच्छया । 
को हि बाधितुमन्विच्छेहद वदेवं पितामहस्‌ ॥३४ 
डर केवल लीला करने के लिए ही.ऐसा किया, आपको अवरुद्ध करने की इच्छा से 
नहीं किया । देवों के देव पितामह को अवरुद्ध करने की इच्छा किसे हो सकती है ? 1३४ 
न' हि त्वं बाध्यसे ब्रह्मन्‌ मान्यो हि सवंथा सवान्‌ । 
सम क्षमस्व . कल्याणं यन्मयापकृतं तव ॥३५ 
ब्रह्मन्‌ ! आपको बाधित नहीं कर सकते | आप सर्वथा माननीय हैं । हे कल्याणर 
सय ! मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने आपका अपराध किया है 1३५ 
अस्माच्च कारणाद्‌ब्नह्मन्पुत्रो भवतु से भवान्‌ । 
पद्मयोनिरिति ख्यातो मत्प्रयाथं जगन्मय ॥३६ 
ब्रह्मन्‌ | जगन्मय | इस कारण मेरी प्रसन्नता के लिए आप पद्मयोनि नाम से 
विख्यात हो मेरे पुत्र हो जायें 1३६ 


“ 


१. भवतैवाद्य मन्मनोजयकांक्षया इति पा०। २. मां हि कोऽभिभविष्यति इति, 
समानोऽपि च विद्यते इति पा० । ३. ब्रह्मणो लोकमंत्रिणः इति । ब्रह्मणः परमैष्ठिन 
इति, । मंत्रिणः परमेष्ठिनः इति पा०। ४. व्वन्मात्सर्य्याभियोगेन इति पाऽ । 
१. ने तेऽन्यथावमन्तब्यमिति पा० । ६. मम मर्षय कल्याणं यन्मयापहृतं तव इति, 
स्वेमन्वयकल्याणमिति, सर्वधम्मंककल्याण इति पा० । 2 5 8 
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तत; स भगवान्देवो वरं दत्त्वा किरीडिने । 
प्रहष'मतुल॑ गत्वा पुनविष्णुमभाषत ॥३७ 
इसके बाद वे भगवान्‌ ब्रह्मदेव विष्णु को वर देकर असीम हर्ष को प्राप्त कर 
पुनः विष्णु से बोले ।२७ 
भवान्सर्वात्मकोऽनन्तः सर्वेषां परमेश्वरः । 
सकंभूतान्तरात्मा वे परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३८ 
आप सर्वेरूप, अनन्त, सबके परमेश्‍वर, समस्त प्राणियों के अन्तरात्मा ओर पर= 
ब्रह्मस्वरूप सनातन हैं 1३८ 
अहं बे सर्वलोकानामात्मालोको' महेश्वरः । 
सन्मयं सवंभेवेदं ब्रह्मण: पुरुषः परः ॥३६ 
और मैं सभी लोकों का आत्मा, आलोक, महेश्वर, तथा परम परम्‌ पुरुष हूँ । 
ब्रह्मा को यह सम्पूणं सृष्टि मेरा स्वरूप है ।२६ 
नावाभ्यां विद्यते ह्यन्यो लोकानां परमेश्वरः । 
एका सूर्तिद्रिधा भिन्नता नारायणपितामहो' ॥४० 
हम दोनों को छोड़कर दूसरा कोई नहीं लोकों का महेश्वर है । हमारी एक 
मूरति है, नारायण और पितामह--ये दोनों प्रकार में भिन्न मात्र. हैं (४० 
तेनैवमुक्तो ब्रह्माणं वासुदेवोऽग्रवीदिदम्‌ । 
इयं प्रतिज्ञा भवतो विनाशाय भविष्यात ॥४१ 
इस प्रकार कहे जाने पर वासुदेव (विष्णु) ने ब्रह्मा से यह कहा-- यह प्रतिज्ञा 
बिनाक्ष के. लिए होगी ।४१ 
कि न पश्यसि योगेत' ब्रह्माधिपतिसव्ययम्‌ । 
प्रधानवुरुष शानं वेदाहं परमेश्वरम्‌ ॥४२ 
क्या आप योग के द्वारा प्रकृति-पुरुष के ईश्‍वर अविनाशी ब्रह्माधिपति को नहीं 
देखते ? मैं परमेएवर को जानता हूँ ।४२ | 
यं न पश्यन्ति योगोन्द्राः सांख्या अपि महेश्वरम्‌ । 
अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं व्रज ॥४३ ` 
सांख्यशास्त्रज्ञ ओर योगिराजगण भी जिन महेइवर के दर्शन नहीं कर पाते, आप 
उन्हीं.आदिं-अन्त से रहित ब्रह्म (स्वरूप महादेव) के शरणापन्न होइए ।४३ र 


| १. मात्मालोकपितामहः इति पा०। २. ब्रह्माहं पुरुष: परः इति, ब्रह्माण्ड 
पुरुषषंभ इति पा० । ३. एकोऽस्तीति द्विधा भिन्नों इति पा०। ४. योगेशमिति, 
देवेशमिति पा०। 
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छ्दे ी नवमोऽध्यायः 
ततः क्र द्घोऽम्बुजाभाक्षं ब्रह्मा प्रोवाच केशवम्‌ । 
भगवन्तूनमात्मानं' चेदिस तत्परमाक्षरप्‌ ॥४४ 
ब्रह्माणं जगतामेकमात्मानं परमं पदम्‌ । 
आचाशभ्यां बिद्यते त्वन्यो लोकानां परमेश्वर: ॥४५ 
इस पर क्रुद्ध होकर ब्रह्मा ने कमलनेत्र केशव से कहा--भगवन्‌ | निश्‍चय ही उस 


परमाक्षर आत्मा को जानता हूँ, जों तीनों लोक का एकमात्र आत्मा, परमपद एवं 
ब्रह्मा है । हम दोनों को छोड़कर दूसरा कोई परमेश्‍वर नहीं है (४४-४५ 
संत्यज्य निद्रां विपुलां स्वमात्मानं विलोकय । 
तस्थ तत्क्रोधजं वाकयं शुत्वापिः स तदा प्रभुः ॥४६ 
तुम विपुल {निद्रा को त्यागकर अपने आत्मा को देखो । उनके कोध से उत्पन्न 
उस वाक्य को सुन कर भी उस समय प्रभु ने कहा ।४६ 
सामेवं वद कल्याण परिवादं महात्मनः । 
न मे ह्याविदित ब्रह्मन्‌ नान्यथाहं वदामि ते ॥४७ 
हे मंगलमय !;महात्मा को निन्दा इस प्रकार मत करो। ब्रह्मन्‌ | मुझे 
कुछ अज्ञात नहीं है । आपसे मैं अन्यथा नहीं कह रहा हैँ ।४७ 
किन्तु सोहर्यात ब्रह्मन्ननस्ता' पारमेश्वरी । 
सायाशेषविशेषाणां . हेतुरात्मसमुद्भवा ॥४८ 
किन्तु हे ब्रह्मन्‌ | आपको परमेश्‍वर को अनन्तमाया मोहितं कर रही है | आत्म- 
समुद्‌ भव मायाँ अशेष विशेषों का कारण है।४८ 
एतावदुक्त्वा भगवान्विष्णुस्तृष्णी बभूव ह । 
ज्ञात्वा तत्परमं तत्त्वं स्वमात्मानं -सुरेश्वरःः ॥४४ 
इतना कहकर सुरेइवंर भगवान्‌ विष्णु आत्मा को वहं परमं जानकर जुष हो 
गये ।४९ 
` कुतो ह्यपरिमेयात्मा भूतानां परमेश्वरः 
प्रसादं ब्रह्मणे कतु प्राइुरासीत्ततो हरः ॥५० 
तदनन्तर अपरिमेयात्मा, प्राणियों कें परमेंदवर शंकर ब्रह्मा पर अनुग्रह करने के 
लिए प्रादुभू'त हुए 1५० 


i 


१. भवान्न दूनमात्मानं विन्देत परमेश्‍वर इति पा० । २. भत्वा विष्णुरभाषळः 
इति पा० । ३. भवन्तमिति पा०। ४. महेइवरमिति पा० । 
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ललाउनयनो देवो' जदामण्डलमण्डितः । . . 
(न्रिशलपाणिशंगवांस्तेजसां परमो निधिः ॥५१ 


महादेव के ललाट में नेत्र था, शिर जटा-पमूह से मण्डित था, हाथ में त्रिशूल 


था और वे तेजोराशि की निधि-थे 1५१ 


विद्याविलासग्रथिता' ग्रहैः सार्केन्दुतारकेः । 
मालामत्यद्भुताकारां धारयन्पादलम्बिनीम्‌ ॥५२ 


चे विद्याविलास से गूंयी हुई, सूर्य, चन्द्रमा और तारों से समन्वित, अत्यन्त अद्‌ गुत 
आकार वाली ओर पैरों तक लटकने वाली माला को धारण किये हुए थे । ५२ 
तं दृष्ट्वा देवमीशानं ब्रह्मा लोकपितामहः । 
मोहितो माययात्यथ पीतवाससमद्नवीत्‌ ॥५३ 
उन शंकर देव को देखकर लोकपितामह ब्रह्मा ने माया ` से अत्यन्त मोहित होकर 
पीताम्बर विष्णु से कहा ।५२ 
क एष पुरुषो नीलः' शूलपा्णस्तिलोचनः । 
तेजोराशिरमेयात्ा समायाति जनादन ४५४ 
हे जनादन | शूलपाणि, त्रिलोचन, तेजोराशि, अमेयात्मा ओर नीलवर्ण यह पुरुष 
कोन आ रहा है? ।५४ दै 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुर्दानवमद्द न: । 
अपश्यदीशवरं देवं ज्वलन्तं' विमलेऽम्भात ॥५५ 
उनका वह वचन सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने विमलाकाश में 
दीप्यमान देव ईश्‍वर को देखा । ५५ न 
ज्ञात्वा तं परमं भावसेश्‍्वर ब्रह्मभावनः । 
प्रोचाचोत्थाय भगवान्देवदेवं पितामहस्‌ ॥५६ 
ब्रह्मा का कल्याण करने वाले भगवान्‌ विष्ण ने ईश्वर सम्बन्धी परम भाव जान 
कर उठकर देवदेव पितामह से कहा । ५६ 
अयं देवो महादेवः स्वयंज्योतिः सनातनः । 
अनादिनिघनोऽचिन्त्यो लोकानमीश्वरो महान्‌ 0५७ 


१. ऽनन्त इति पा० । २. दिव्यां विशालां ग्रथितामिति पा०। ३. पुरुषोऽनन्त 
इति पा० | ४. समायातः इति पा० । ५. जटिलं तमथाम्भसि इति पा० | ६. ब्रह्मभावितः 


इति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्‌ 0 नवमोड्ध्याय: 


ये देव महादेव, स्वयंज्योति, सनातन, आदि-अन्त से रहित, अचिन्त्य ओर लोकों 
के महान्‌ ईश्वर हैं 1५७ 
शंकरः शम्भुरीशानः: सर्वात्मा परमेश्वरः । 
भूतानामधिपो योगी महेशो विमलः शिवः ।।५८ 
ये शंकर, रांभु, ईशान, सर्वात्मा, परमेश्‍वर, भुतगणों के स्वामी, योगी, 
महेश, विमल और शिव हैं ।५८ 
एष धाता विधाता च प्रधानः प्रभुरव्ययः' । 
यं _ प्रपश्यन्ति यतयो ब्रह्मभावेन भाविताः ॥५६ 
ये घाता, विधाता, प्रधान, प्रभु और अविनाशी हैं। जिन्हें ब्रह्मभाव से भावित 
संन्यासी लोग देखते हैं । ५९ 
[ सृजत्येष जगत्कृत्स्नं पाति संहरते तथा । 
कालो भूत्वा महादेवः केवलो निष्कलः शिवः ॥६० 
ये महादेव सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं ओर काल होकर 
संहार भी करते हैं। ये अद्वितीय और निष्कल (अंशशुन्य) हैं ।६० 
ब्रह्माणं विदेधे पूवं भवन्तं यः सनातनः । 
वेदांश्च प्रददौ तुभ्यं सोऽयमायाति शंकरः ॥६१ 
जिन सनातन शिव ने पहले आप ब्रह्मा की रचना की ओर आपको वेद प्रदान 
किये, वे शंकर आ रहे हैं।६१ 
अस्येच चापरां सूति विश्वयोनि सनातनीम्‌ । 
वासुदेवाभिधानं मामवेहि प्रपितामह ॥६२ 
प्रपितामह ! इन्हीं की दूसरी मुति जो विश्व की मूलकारण, सनातनी ओर वासु- 
देव नाम की है, उसे मुझे ही समभिये 1६२. 
कि न पश्यसि योगेशं ब्रह्माधिर्पातमव्ययम्‌ । 
दिव्यं भवतु ते चभषुर्येन द्रक््यस तत्परम्‌' ॥ ६३ 
ब्रह्मा के अधिपति, अविनाशी और योगेश्वर को क्या आप नहीं देख रहे हैं ? 
आपको दिव्य चक्ष प्रास हो जिससे उन परमेश्वर को आप देख सकेंगे 1६३ 
' लब्ध्वा चेवं तदा चक्षविष्णोर्लोकपितामहः । 
बुबुधे परमं ज्ञानं पुरतः समवस्थितम्‌ ॥६४ 


oem ज 
४. प्रमीश्षानमिति, परमेशानमिति पा०। 
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दषे 


तब लोकपितामह ब्रह्मा विष्णु से दिव्य चक्ष पाकर सम्मुखावस्थित परमेश्वर को 
जान गये 1६४ 
स लब्ध्वा परमं ज्ञानसेशवरं प्रपितामहः । 
' प्रपेदे शरणं देवं तमेव पितरं शिवम्‌ ॥६५ 
ब्रह्मा ईश्वर विषयक परम ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं पितृदेव शिव के शरणापन्न 
हुए 1६५ 
ओंकारं - समनुस्मृत्य संस्तभ्प्रात्मातसात्मना । 
अथर्वोशरसा देवं तुष्टाव च कृताञ्जलिः ॥६६ 
अनन्तर ओंकार का स्मरण कर आत्मा द्वारा आत्मा को संरुद्ध करके अंजलि 
बाँधकर अथवंशिर (एक उपनिषद्‌) मंत्र से महादेव की स्तुति करने लगे ।६६ 
संस्तुतस्तेन भगवात्‌' ब्रह्मणा ` परमेश्वरः 
अवाप परमां प्रीत व्याजहार स्मयन्तिवः ॥६७ 
ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किये जाने पर भगवान्‌ परमेश्वर (शिव)परम प्रसन्न 
हुए और मुसकराते हुए बोले 1६७ 
मत्समस्त्वं न सन्देहो वत्सः भक्तश्च मे भवान्‌ । 
सयेवोत्पादितः पूव लोकसृष्टयथंमव्ययः ॥६८ 
तुम मेरे समान हो, इसमें सन्देहु नहीं । वत्स ! आप मेरे भक्त हैं। लोक-सुष्टि 
के लिए पहले मैंने ही अविनाशी रूप में तुम्हें उत्पन्न किया था ।६८ 
त्वमात्मा ह्यादिपुषषो मम देहसमुद्भवः 
तिरीक्ष्य विष्णुं पुरुषं “प्रणम्योवाच शंकरम्‌ ॥९८ 
तुम आत्मा, आदिपुरुष और मेरे शरीर से उत्पन्न हो | विइवात्मन्‌ ! माँगो। 
निष्पाप | मैं तुम्हें वर देने वाला हँ ।६६ र 
स॒देवदेवव्रचत्ं तिशस्य कमलोद्भवः । 
चिरीक्षप्र विष्णु पुरुषः प्रणम्योवाच शंकरम्‌ ॥७० 
वे ब्रह्मा महादेव का वचन सुनकर विष्णु की ओर देखकर शंकर को प्रणाम करके 
बोले (७० 


भगव्रन्सुतसव्येश  महादेवास्बिकापते । 
त्वामेत्र पुद्रभिच्छामि त्वया वा सदृशं सुतम्‌ ॥७१ 


र न ल्या 


१. देवेन इति पा०। २, स्मयन्निव स्मितं कुवेन्निव इत्यर्थः | ल्मयन्नित्याष 
स्मयमानः । ३. मद्भक्तरच यतो भवान्‌ इतिः पा० । ४, प्रणम्ग्राह वूषध्दरज्रमिठि पा० । 
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भगवन्‌ ! भुत और भविष्य के स्वामी | महादेव ! दुर्गापते | मैं आप ही को या 
आपके समान पुत्र को चाहता हूँ ।७१ 


मोहितोऽस्मि महादेव मायया सूक्ष्मया त्वया । 
. न जाने परमं भावं याथातथ्येत्त ते. शिव ॥७२ 
महादेव | मैं आपकी सुक्ष्म माया से मोहित हूँ। शिव | में आपके परम भाव 
की यथार्थरूप में नहीं जानता हूँ ।७२ 
त्वमेव देव भक्तानां माता ख्राता पिता सुहृत्‌ । 
प्रसीद तव पादाब्जं नमामि शरणागतः ॥७३ 
देव ! आप ही भक्तों के माता, पिता, आता, पिता और सुहद्‌ हैं। प्रसन्त होइए ! 
आप्रके चरणकमल को नमस्कार है ।७३ 
स॒ तस्य वचनं शृत्वा जगन्नाथो वृषध्वजः । 
व्याजहार तदा पुत्रं समालोक्य जनार्दनम्‌ ॥७४ 
वे जगन्नाथ महादेव ब्रह्मा को बात सुनकर उस समय पुत्र विष्णु को देखकर . 
खोले ।७४ 
यर्दाथतं भगवता तत्करिष्यासि पुत्रक । 
विज्ञानमेश्वर दिव्यमुत्पत्स्यति तवानघम्‌\ ॥७५ 
हे अनुकम्पित पुत्र ] आपने जो प्रार्थना की है, उसे में करूँगा । मेरा पवित्र एवं 
{दव्य ऐश्वर ज्ञान तुम्हें उत्पन्न होगा ।७५ 
त्वमेव सर्वंभूतानासादिकर्ता नियोजितः । 
कुरुष्व' तेषु देवेश माया लोकपितामह ॥७६ 
तुम्हीं समस्त भूतों के आदिकर्ता के रूप में नियुक्त हुए हो। हे देवेश | लोक- 
पितामह | सभी प्राणियों में माया का विस्तार करो ।७६ . 
एष नारायणो' मत्तो ममैव परमा तनुः । 
भविष्यति तवेशान योगक्षेमवहो' हरिः ॥७७ 


ये नारायण मुझसे उत्पन्न हुए हैं ओर मेरा परम शरीर हैं। ईशान ! ये हरि 
तुम्हारा योगक्षेम वहन करेंगे ।७७ 


१. तेऽनघ इति पा० । २. उत्पर्स्यतीत्यत्र परस्मेपदमाषंस्‌। तवानघ इति पा० | 
३. तथा कुरुष्व देवेश इति पा०। ४. नारायणोऽनन्त इति पा०। ५. योगक्ष मवह- 
अलब्धस्य लाभो योगः । लब्धस्य परिरक्षणं क्ष मं तयोनिर्वाहक इत्यथः । 
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एवं व्याहृत्य हस्ताभ्यां प्रीत स परमेश्वरः । 
संस्पृश्य देवं ब्रह्माणं हार वचनमन्नवोत्‌ ॥७८ 
इस प्रकार कहकर वे परमेश्वर दोनों “हाथों से प्रेमपूर्वक ब्रह्मदेव का स्मरण 
` करके विष्णु से वचन बोले ।७८ ॒ 
तुष्टोऽस्मि सर्वथाहं ते भक्तस्त्वं च जगन्मय । 
वरं वृणीष्व नावाभ्यामन्योऽस्ति' परमार्थतः ७७८ 
मैं सवंथा तुम से सन्तुष्ट हूँ । हे जगन्मय ! तुम भक्त हो । वर मांगो । हम दोनों 
से भिन्न परमार्थ रूप में कोई नहीं है । ७६ 
भुत्वाथ देववचनं विष्णुविश्वजगन्मयः' । 
प्राह प्रसन्नया वाचा समालोक्य' च तन्मुखम्‌ ॥८० 
_ अनन्तर महादेव का वचन सुनकर विएवजगन्मय विष्णु ने उनका मुख देखकर 
श्रसन्नवाणी द्वारा कहा 1८० : 
..एष एव वरः श्लाघ्यो यदहं परमेश्वरम्‌ । 
पश्यासि परमात्मानं भक्तिभंवतु मे त्वाय ॥८१ 
. मेरेलिए यही वर श्लाघनीय है कि मैं परमात्मा को देखूं आप में मेरी भक्ति 
हो ।८१ 
तथेत्युक्त्वा महादेव: पुर्नावष्णुमभाषत । 
भवान्‌ स्वस्य कार्यस्य कर्तताहमधिदेवतम्‌\ ॥८२ 
“ऐसा ही हो” यह कहकर महादेव ने पुनः विष्ण से कहा--“आप सभी कार्य के 
कर्ता हैं ओर में अधिदेवता हूं? ।८२ 
त्वन्मयं मन्मथं चेच सवंमेतन्त संशयः । 
भवान्‌ सोमस्त्वहं सुर्या भवान्रात्रिरहं दिनसु ॥८३ 
यह समस्त पदाथ आपमें ओर मुझमें ओतप्रोत है, इसमें सन्देह है । आप चन्द्रमा 
हैं तो में सूयं हूँ, आप रात्रि हैं तो मैं दिन हूँ ।८३ 
भवान्‌ प्रकृतिरव्यक्तमहं पुरुष एव च। 
भवान्‌ ज्ञानमह्‌ ज्ञाता भवान्मायाहसीश्वरः ॥८४ 


१. प्रीतात्मा इति पा०। २. भक्त्या तव इति पा०। ३. न ह्यावां विभिन 


परमार्थतः इति पा० । ४, विश्वमयं जगत्‌ इति पा० । ५. समालोक्य चतुमु'खमिति | 


पा०। ६. कर्त्ता हर्ताधिदेवतमिति पा० | 
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. आप अव्यक्त प्रकृति हुँ तो मैं पुरुष ही हें । आप ज्ञान हैं तो में ज्ञाता हैँ। आप 
माया हैं तो मैं इश्वर हे ।८४ 
भवान्विद्यात्मिका'ः शक्तिः शक्तिमानहमीश्वरः । 
योऽहं स निष्कलो देवः सोऽसि नारायणः प्रभुः ॥८५ 
आप विद्यात्मिका शक्ति हैं तो मैं शक्तिमान्‌ ईश्वर हूँ। जो मैं निष्कल महादेव हूँ 
सो आप प्रभु नारायण हैं 1८५ 
एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो ब्रह्मवादिनः । 
त्वासना श्रित्यः विश्वात्मन्त योगो मासुपेष्यात ॥ 
पालयंतज्लगत्कुत्स्तं  सदेवासुरमानुषस्‌ ॥८६ 
ब्रह्मवादी योगी एक भाव से आपको देखते हैं। हे विश्वात्मन्‌ ! आपका 
आश्रय लिये विना योगी मुझे नहीं पा सकते हें । आप देवता, असुर और मनुष्य समेतः 
इस सम्पूणं जगत्‌ का पालन कीजिये ।८६ 


इतोदलुक्त्वा भगवाननादिः स्वमायया सोहितभतभेदः । 
जगाम जर्न्माद्विनाशहीनं' धामेकमव्यक्तमनन्तशक्तिः ॥८७ 


' इति श्रीकूमपुराण पद्मोद्भवप्रादुर्भाववर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ॐ 


अपनी माया से प्राणियों को मोहित करने वाले, अनम्तशक्तिसम्पत्न, अनादि भगवान्‌, 
इस प्रकार यह कह कर जन्म, बृद्धि और विनाशरहित अव्यक्त धाम में चले गये ।८७ 


श्रीकमं पुराण में ब्रहमप्रादुर्भाव वर्णन नामक नवां अध्याय समास ॥९॥ 


१. चिदात्मिका इति पा० । २. त्वामनादत्य इति पा०। ३. जन्मस्थितिनाश-- 
होनमिति पा० । 


RR 
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अथ रुद्रसुष्टि:. 
कूं उवाच 
गते महेश्वरे देवे भूय एव' पितामहः । 
तदेव मुमहत्पद्मं भेजे नाभिसपुत्थितम्‌ ॥१ 
कूर्म बोले--भगवानू शंकर के चले जाने पर ब्रह्मा पुनः नाभि से उत्पन्न उसी 
सहान्‌ कमल पर अवस्थित हुए । १ 
अथ दीघंण कालेन तब्राप्रतिमपौरुषौ । - 
महासुरौ समायातो अआातरो मधुकेटभो ॥२ 


_ अनन्तर बहुत समय बीत. जाने पर अतुल्य पराक्रमी दो भाई मधु ओर केटम 
नामक महान्‌ असुर वहाँ आग्रे । २ 
क्रोधेन महताविष्टी महापवंतबिग्रहौ । 
कर्णान्तरसबुद्भूतो देवदेवस्य शाङ्गणः ॥३ 
वे दोनों महान्‌ क्रोध से आविष्ट थे। महान्‌ पवत के समान उनका शरीर था। 
देवों के देव श्री विष्णु के कानों के छेद से वे निकले थे 1३ 


. तावागतो समीक्ष्याह नारायणमजो? विभुः । 
त्रेलोक्यकण्टकावेतावसुरौ हन्तुमहंसि ॥४ 
उन दोनों को आये देखकर प्रभु ब्रह्मा ने नारायण से कहा--ये दोनों असुर तीनों 
लोक के कण्टक हैं । इन्हें मारना आपका कतंव्य है।४ 
तदस्य वचनं भुत्वा हरिर्नारायणः ` प्रभुः । 
आज्ञापयामास तयोवंधाथं पुरुषाबुभो ॥५ 


उनका यह. वचन सुनकर प्रभु नारायण विष्णु नें उनका वध करने के लिए दो 
पुरुषों को आदेश दिया ।५ 


१. सोऽधिवासमिति, स विद्यालमिति पा० । २. नारायणमयो विभुः इति पा० | 
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तदाज्ञया महद्युद्ध' तयोस्ताभ्यामभूद्द्वजा: । 
व्यजयत्केटप्रं जिष्णुः विष्णुश्च व्यजयन्मधुम्‌ ॥६ 

द्विजगण ! उनकी आज्ञा से उन दोनों पुरुषों का उन दोनों अबुरों से महान युद्ध 

प्रारंभ हो गया । उनमें जिष्ण नामक पुरुष ने केटभ को जीत लिया और विष्णु नामक 

पुरुष ने मधु को जीत लिया 1६ 

ततःपद्मासनासीनं . जगन्नाथः पितामहम्‌ । 
बभाषे मधुरं वाक्यं स्तेहाविष्ठमना हरिः ॥७ 
तदनन्तर कमलासन पर बैठे इए ब्रह्मा से जगन्नाथ श्री हरि ने स्नेह से आविष्ट 
चित्त हो कर मधुर वचन कहा ।७ 
अस्मान्मयोह्ममानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो 
नाहं भवन्तं शकतोमि वोढु ' तेजोमयं गुरुभ्‌ (८ 
. प्रभो! मेरे द्वारा वहन किये जाते हुए इस कमल पर से आप उठर जाइए। 
तेजोमय और भारी आपको मैं नहीं ढो सकता हूँ ।८ 


ततोऽवतीर्य विश्वात्मा देहमाबिश्य चक्रिणः । 
अवाप वेष्णवों निद्रामेकोभूतोऽय' विष्णना ॥5 
विदवात्मा ब्रह्मा ने उस कमल से उतर कर विष्णु के शारीर में प्रवेश करके 
विष्णु के साथ एक होकर निद्रा को प्राप्त किया ।& 
सहः तेन. तथाविश्य शङ्खचक्रगदाधरः । 
ब्रह्मा नाराग्रणाख्योऽसौ सुष्वाप सलिले तदा ॥१० 
उनके साथ उस प्रकार निद्रा से आविष्ट शंख, चक्र, गदा-धारी नारायण नामक 
अह्या जल में सो गये 1१० 
सोऽनुभूय जिरं कालमानन्द्रं परमात्मनः । 
अनाद्यनन्तमदेतं स्वात्मानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥११ 
प्रभाते योगात्मा सत्वा देवश्चतुमु खः । 
ससज सृष्टि तद्रूपां वेष्णवं भावमाशितः ॥१२ 
ब्रह्मा चिरकाल तक अनादि, अनन्त, अद्वे त, अपने आत्मा ओर ब्रह्मनासघारी 
परमात्मा के आनन्द का अनुभव करके प्रातः काल योगात्मा होकर चतुमु ख ब्रह्मा वेष्णब 
भाव का आश्रय लेकर तद्र.प सृष्टि करने लगे । ११-१२। 


१, तयोरासीत समाः शतमु इति पा० । २. सोढ मिति पा० | ३. मेकीभुयाय इति 
1० | ४. सहृत्त्शीषंनयन इति, सहद्नशीष स्ततय इति पा० । 
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पुरस्तादसूजद्द वः सनन्दं सनकं - तथा । 
=ऋभ्‌' सनत्कुमारं च पुवंजं तं' सनातनम्‌ ४१३ 
पहले उन्होंने पुवंज (अर्थात्‌ प्रवाहरूप में पूर्वोत्पन्न) सनन्द+ सनक, ऋशभु, 
सनत्कुमार ओर सनातन की सृष्टि को १३ ` 
ते दन्दमोहनिखु क्ताः परं वेराग्यमास्थिताः । 
विदित्वा परमं भावं ज्ञाने) विदधिरे मतिस्‌ ॥१४ 
शीत, उष्ण आदि इन्द्रो तथा मोह से निमुःक्त तथा परम वेराग्य भान में अव- 
स्थित सनकादि ऋषियों ने परम भाव को जानकर ज्ञान विषय में बुद्धि को लगाया । १४ 
तेष्वेवं निरपेक्षेष लोकसृष्टौ पितामहः । 
बभूव नष्ठचेता वै मायया परमेष्ठितः' ॥१५ 
लोकसुष्टि करने में उन्हें इस प्रकार निरपेक्ष देखकर पितामह ब्रह्मा परमेश्वर की 
साया से नष्टचित्त (भग्नमनोरथ) हो गये । १५ 
ततः पुराणपुरुषो जागर्न्मृ्तः सनातनः । 
व्याजहारात्मनः पुत्रं मोहनाशाय पद्मजम्‌ ॥१६ 
तढुपरान्त पुराणपुरुष, सनातन तथा जगन्मूति विष्णु अपने पुत्र ब्रह्मा का मोह 
नाश करने के लिए बोले। १६ 
विष्णुरुवाच 
कच्चिन्नु' विस्मृतो देवः शूलपाणि: सनातनः । 
यदुक्तो' वे. पुरा शम्भुः पुत्रत्वे भव शङ्कुर ॥१७ 
विष्णु ने कहा- क्या तुम सनातन शूलपाणि महादेव को भूल गये, जो पूर्वकाल 
में तुमने शिव से कहा था कि हे शंकर | तुम मेरा पुत्र बनो ।१७ 
प्रयुक्तवान्‌ मनो योऽसो पुत्रत्वेन तु शङ्करः । 
अर्वाप' संज्ञां गोबिन्दात्पट्सघोनि: पितामहः ॥१८ 
तब शंकर ने पुत्र होने की इच्छा से मन को प्रयुक्त किया । पद्मयोनि ब्रह्मा को 
विष्णु से बोध मिल गया ।१८ 
प्रजा: स्रष्टु मनश्चक्रे तपः परमदुस्तरम्‌ । 
तस्येचं तप्यमानस्य “नन किञ्चित्समवत्तंत ॥१६ 
१. तु इति पा०। २. न सृष्टौ दघिरे मतिमिति पा० | ३. परिवेष्टित इति 
' पा०। ४. कच्चिन्न इति पा० । ५. यदुक्तवानात्मोऽसौ पुत्रत्वे तव शङ्करः इति पा०। 
, &. अवाससंज्ञः इति, पा० । ७. प्रजाः स्रष्टुमनास्तेपे तपः परमदुहचरम्‌ इति पा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri दशमो 
, ऽध्यायः 


८३ 


उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि के लिए परम कठिन तप में मन को लगाया। इस 
प्रकार तप करते हुए उन्हें कुछ समय बीत गया 1१९ 
ततो दीर्घेण कालेन दुःखात्क्रोधोऽभ्यजायत । 
क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतर्नथुविन्दवः ॥२० 
तत्पश्चात्‌ दीर्घकाल तक तप का कोई फल नहीं मिला। दुःख से उन्हें क्रोष 
उत्पन्न हो गया । ्ोधाविष्ट ब्रह्मा के नेत्रों से आँसू की बूदें गिरने लगीं 1२० 
ततस्तेभ्यः' समुद्भूताः भूताः प्रेतास्तदाभवन्‌ । . 
सर्वास्तानग्रतो दुष्ट्वा न्रह्मात्मानमविन्दतः ॥२१ 
तब उन अश्रुबिन्दुओं से भूत-प्रेतगण उत्पन्न हो गये । उन सब (भुत-प्रेतो) को 
सामने देखकर ब्रह्मा अपनी निन्दा करने लगे ।२१ 
जहो प्राणांश्च भगवान्‌ क्रोधाविष्टः प्रजापति: । 
` तदा प्राणमयो रुद्रः प्रादुरासीत्प्रभोमुखात्‌ ॥२२ 
फिर क्रोधाबिष्ट भगवान्‌ ब्रह्मा ने प्राणों को त्याग दिया । उस समय ब्रह्मा के . 
सुख से रुद्र प्रादुभू त हुए 1२२ 
सहस्रादित्यसङ्काशो युगान्तदहनोपमः . । 
रुरोद सुस्वरं घोरं देवदेवः स्वयं शिव: ॥२३ 
सहस्र सूर्या के समान तथा: प्रलयकालिक अग्नि तुल्य स्वयं देवाघीदवर दिव 
उच्च स्वर से रोदन करने लगे ।२३ र 
_ '_रोदसानं ततो ब्रह्मा . मारोदीरित्यभाषत । 
` .रोदनाब्रुद्र इत्येवं लोके ख्याति गर्मिष्यसि ॥२४ 
रोते हुए शिव से ब्रह्मा ने कहा--मत रोओ । रोदन करने के कारण तुम (सद्र 
इस नाम से ख्याति प्राप्त करोगे ।२४ 
अन्यानि सप्त नामानि पत्नी: पुत्राच शाश्वतान्‌ । 
स्थानानि तेषामष्टानां ददौ लोकपितामहः ॥२५ द 
लोकपितामह (ब्रह्मा) ने रुद्र को दूसरे सात नाम, पत्तियाँ, अविनाशी पुत्र ओर 
उन्हें आठ स्थान दिये 1२५ 
भवः शर्वस्तथेशानः पशनां पतिरेव च । 
भोमश्चोग्रो महादेवस्तानि नामानि सस चे ॥२६ 


१. ततस्तेम्योऽश्रुबिन्दुभ्य इति पा०। २. मनिन्दत इति पा०। ३ आ्षँमात्मतेन जं 
पदित्व॑ भओबादिकत्वञ्च। _ हम 8 
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वे सात नाम ये हैं--भव, शरव, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और 
सहादेव ।२६ 
सुयो जलं मही वरह्िर्वायुराकाशमेव च। 
दीक्षितो .ब्राह्मणश्चन्द्र इत्येता अष्टमूत्तंय: ॥२७ | 
सुयं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण ओर चन्द्रमा--ये आठ 
मुतियाँ हैं 1२७ र 
स्थानेष्वेतेष ये रुद्रान्ध्यायन्ति प्रणमन्ति च । 
'तेषामष्टतनुहँबो ददाति परमं. पदस्‌ ॥२८ 


इन स्थानों में जो दद्रों का ध्यान ओर प्रणाम करते हैं, उन्हें आठ शरीर वाले 
महादेव परम पद प्रदान करते हैं 1२८ 


सुवच्चला तथैवोमा' विकेशी च (शिवा तथा । 
स्वाहा दिशश्च दीक्षा च रोहिणी चेति पत्नयः' ॥२६ 


सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा ओर रोहिणी--ये आठ 
पत्नियाँ हैं 1२९ हि 
शनेश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्को मनोजवः । 
स्कन्दः सर्गाऽथ सन्तानो बुधश्चैषां सुताः स्मृताः ॥३० 
शनेशचर, शुक्र, मंगल, मनोजव, स्कन्द, सगं, सन्तान तथा बुघ--ये आठ पुत्र 
हैं 1३० 
एवस्प्रकारो भगवान्देवदेवो सहेश्वरः । 
प्रजा धर्मेञ्च कामं च त्यक्त्वा बेराग्यमाश्रितः ॥३१ 
इस प्रकार भगवान्‌ देवाधिपतिः महेश्वर ने प्रजा, घमं, काम--इन सबका परिः 
त्याग करके वेराग्य ले लिया ।३१ 
आत्मन्याधाय चात्मानमैश्वरं भावमास्थितः । 
पीत्वा तदक्षर ब्रह्म शाश्वतं परमासृतम्‌ ॥३२ 


आत्मा में आत्मा को मिलाकर अक्षर ब्रह्म रूप वह शाइवत परमामत पान करके 
ऐस्वर भाव का अवलम्बन किया ।३२ 


१. माद्या सनुरिति पा०। २, वोषा इति पा? । ३. पत्रः इत्यीषंम्‌। 
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प्रजाः सृजति चादिष्ठो ब्रह्मणा नोललोहितः। 
स्वात्मना सदृशान्दद्रान्‌' ससज्जं मनसा शिवः॥३३ | 
ब्रह्मा के आदेश देने पर शिव प्रजा की मानसी सृष्टि करने लगे। उन्होंने अपने 
समान रुद्रों की मानसो सृष्टि को ।३३ 
कपहिनो निरातङ्कान्नीलकण्ठान्‌ पिनाकिनः. । 
त्रिशलहस्तानुद्रिक्तात्‌ सदानन्दांस्त्रिलोचनान्‌ ॥३४ 
जरामरणनिर्म॑क्तान्‌ सहावषभवाहनान्‌ । 
वोतरागांश्च सर्वज्ञान्‌ कोटिकोटिशंतान्प्रभुः ॥३५ 
प्रभ ने जटाजट विशिष्ट, भयरहित, नीलकण्ठ, पिनाकधारी, हाथ में त्रिशूल लिए 
उद्यमशील, सदानन्द, त्रिलोचन, जरा-मृत्यु से रहित, महावृषभरूप वाहन वाले, वीतराग 
तथा संज्ञ रुद्रो की करोड़ों की संख्या में सृष्टि की ।३४-३५। 
तान्दृष्ट्वा विविधान्रुद्रान्निमलान्नोललोहितान्‌ । 
जरामरणनिसँक्तात्‌ व्याजहार हरं गुरुः ॥३६ 
ब्रह्मा ने निमंल, नीलकण्ठ एवं जरामरणरहित विविध रुद्रों को देखकर शंकर से 
कहा 1३६ [ 
सास्राक्षीरीदृशीहे वप्रजा मृत्युविर्वाजताः । 
अन्याः सजस्व' भूतेश जन्ममृत्युसमन्विताः ॥३७ 
देव ! ऐसी मृत्युरहित प्रजाओं की सृष्टि मत करें । सूतेश | जन्म-मत्यु से युक्तः 
भ्रजाओं की सृष्टि कर 1२७ 
ततस्तमाह भगवान्‌ कपदी कामशासनः । 
नास्ति से तादृशः सगंः सुज' त्वं विविधाः प्रजाः 0३८ 
तदनन्तर कामजयी भगवान्‌. थिव ने कहा- मैं वैसी सृष्टि नहीं कर सकता, 
तुम विविध प्रकार को प्रजाओं का सुजन करो ।३८ 
ततःप्रभृति देवोऽसौ न प्रसृते शुभाः प्रजाः । 
स्वात्मजेरेव' ते रुब्रेनिवृत्तात्मा ह्यतिष्ठत' ॥३८ 
तब से लेकर महादेव मंगलमयी प्रजाओं की सृष्टि नहीं करते । अपने उन रुद्र 
पुत्रों से हो निवृत्तात्मा होकर अवस्थित हो गये ।३९ | 


१. सदृशान्‌ पुत्रानिति पा» । २. आत्मनेषदमाषंम्‌ सुजस्व देवेक इति पा० । 
३. तादृशी शक्तिरिति पा०। ४. सूज त्वमशुभा इति पा०। २. आत्मजेरपि इति 
पा० । ६, व्यतिष्ठत इति पा० 
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स्थाणुत्वं तेन तस्यासोद्द वदेवस्थ शूलिनः । 
ज्ञानं चेराग्यमेश्वर्थं तपः सत्यं क्षमा धतिः ॥४० 
द्रष्टटत्वमात्ससंबोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेब च । 
अव्ययानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे ॥४१ 
इस कारण त्रिशूलधारी महादेव का एक नाम स्थाणु पड़ गया । ज्ञान, वेराग्य 
शेस्वर्य, तपस्या, सत्य, क्षमा, धृति, द्रष्टृत्व, आत्मबोध और अधिष्टातृत्व--ये दश्चो 
अक्षय रूप से शंकर में विद्यमान रहते हैं ।४०-४१। 
एवं स शंकरः साक्षात्पिनाकी परमेश्वरः । 
ततः स भगवान्‌ ब्रह्मा वीक्ष्य देवं त्रिलोचनम्‌ ॥४२ 
सहैव मानसे रुद्रः प्रीतिविस्फारलोचनः । 
ज्ञात्वा परतरं भावमैश्वरं ज्ञानचक्षुषा ॥४३ 
तुष्टावांजगतामोशं कृत्वा शिरसि चार्ञ्जालम्‌ । 
इस प्रकार वे पिताकधारी शिव साक्षात्‌ शंकर हैं । तदनन्तर वे भगवान्‌ ब्रह्मा 
मानस पुत्रो--रुद्रो समेत त्रिलोचन शिव को प्रेमपूवेक विस्फारित नेत्रों से देखकर ज्ञानचक्षु 
ले अत्यंत श्रेष्ठ ऐश्वर भाव जानकर शिरोदेश में अंजलि बाँधकर जगदीश को स्तुति 
करने लगे ।४२-४३। 
ब्रह्मोवाच 
नमस्तेऽस्तु महादेव नमस्ते परमेश्वर ॥४४ 
ब्रह्मा बोले--महादेव आपको नमस्कार है। परमेश्वर | आपको नमस्कार 
है।४४ ३ 
नमः शिवाय देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे । 
नमोऽस्तु ते महेशाय नमः शान्ताय हेतवे ॥४५ 
शिव को नमस्कार है । ब्रह्मरूपो देव को नमस्कार है । महेश को नमस्कार दै। 
शान्त हेतु को नमस्कार है ।४५ | 
प्रधानपुरुषेशाय योगाधिपतयेः नसः । 
नमः कालाय रुद्राय महाग्रासाय शलिने ॥४६ 
प्रकृति-पुरुष से श्रेष्ठ को नमस्कार है । योगाधिपति को नमस्कार है । काल, 
रुद्र, महाग्रास ओर शुलधारी को नमस्कार है ।४६ 


न 
न्य 


` १. यज्ञाधिपतये इति पा० । 
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नमः पिनाकहस्ताय त्तिनेत्राय नमोनमः । 
नमस्त्रमूत्त॑ये तुभ्यं ब्रह्मणे’ जनकाय ते ॥४७ 
हाथ में पिनाक धारण करने वाले को नमस्कार है। त्रिलोचन को बार-बार 
नमस्कार है। त्रिमूति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप) को नमस्कार है। ब्रह्मस्वरूप को नमस्कार 
है । उत्पादक आपको नमस्कार है ।४७ 
ब्रह्मविद्याधिपतये ब्रह्मविद्याप्रदायिने ॥ 
नमो वेदरहस्याय कालकालाय ते नमः ॥४८ 
ब्रह्मविद्या के स्वामी को नमस्करर है । ब्रह्मविद्या प्रदान करने वाले को नमस्कार 
है । वेद के रहस्य (अर्थात्‌ वेद में गुप्त भाव से अवस्थित) आपको नमस्कार है। काल ` 
के भी कालस्वरूप आपको नमस्कार है ।४८ 
वेदान्तसारसाराय नसोवेदात्समूत्तये' । | 
नसो बुद्धाय रुद्राय'. योगिनां गुरवे नमः ४४८ 
वेदान्त के सार (तत्त्व) के. भी सार भूत आपको नमस्कार है । वेदमूति आपको 
नमस्कार है । बुद्ध, रुद्र तथा योगियों के गुरु आपको नमस्कार है 1४९ 
प्रहीणशोकेविविधेभ्‌ तः -परिवृताय ते । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय न्रह्माधपतये नमः ॥५० 
शोकरहित, विविध भूतों से घिरे हुए आपको नमस्कार है । नारायणदेव तथा 
ब्रह्माधिपति आपको नमस्कार है ।५० 
ठयम्बकायादिदेवाय नमस्ते परमेष्ठिने। | 
नमो दिग्वाससे तुस्यं नमो मुण्डाय दण्डने ॥५१ 
त्रिलोचन, आदिदेव तथा परमेष्ठी आपको नमस्कार है । दिगम्बर, मुण्ड ओर 
दष्डघारी को नमस्कार है ।५१ 
अनादिमलहीताय ज्ञानगम्याय ते नमः। 
नमस्ताराय तोर्थाय नसो योर्गाद्वहेतवे ॥५२ 
अनादि, निर्मल तथा ज्ञान द्वारा प्राप्य आपको नमस्कार है। ओंकार स्त्य 
तीर्थस्वरूप तथा योगसिद्धि के हेतुरूप आपको नमस्कार है ।५२ 
नसो धर्सादिगस्याय योगगस्याय ते नसः । 
नमस्ते निष्प्रपञचाय निराभासाय ते नमः ॥५३ 


बरह्मणो जनकाय इति पा० । २. वेदान्तमूतंये इति पा० । ३. शुद्धाय इति पा०। 
७ कू बु? | 
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धर्म आदि के द्वारा गम्य और योग के द्वारा गम्य आपको नमस्कार है । जगत्‌ 
से भिन्न तथां दीसिशुन्य आपको नमस्कार है ।५३ | है 
ब्रह्मणे विश्वरूपाय नमस्ते परमात्मने । | 
त्वयैव सृष्टमखिलं त्वय्येव सकलं स्थितम्‌ ॥५४ 
विश्वरूप आपको नमस्कार है । परमात्मस्बलप आपको नमस्कार है। आपने 
ही सबकी सृष्टि की है ओर सब आप में ही स्थित है ।५४ 
त्वया संहियते विश्वं प्रधानाद्यं जगन्मय । 
त्वमीश्वरो महादेवः पर॑ ब्रह्म महेश्वरः ॥५५ 
हे जगन्मय | प्रकृति प्रभृतिः सम्पूणं विशव का आप ही संहार करते हैं। आप 
इश्वर, महादेव, परब्रह्म भीर महेश्वर हैं । ५५ 
परमेष्ठी शिवः शान्तः पुरुषो निष्कलो हरः । 
त्वक्षरं परं ज्योतिस्त्वं कालः परमेश्वरः ॥५६ 
आप परमेष्टी, शिव, शान्त, पुरुष, निष्कल (अविनाशी), हर, अक्षर, परमं 
ज्योतिःस्वरूप, कालस्बरूप ओर महेश्वर हैं ।५६ 
. त्वमेव पुरुषोऽनन्तः प्रधानं प्रकृतिस्तथा । 
भूमिरापोऽनलो वायुर्व्योमाहङ्कार एव च ॥५७ 
आप ही पुरुप, अनन्त, प्रकृति ओर प्रकृति के परिणाम, भूमि, जल, अरिन, वायु, 
आकाश भोर भहंकार हैं 1५७ 
यस्य रूपं नमस्यामि भवन्तं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
यस्य द्यौरभवन्मूद्धी पादो पृथ्वी ददशो भुजाः ॥श८ ` 
. अतएव ब्रह्मनामधारी आपको नमस्कार है, जिनका स्वर्ग मस्तक है, पृथ्वी दोनों 
पैर हैं ओर दिशाये भुजा हैं 1५८ 


आकाशमुदरं तस्मे विराजे प्रणमाम्यहम्‌ । 
सन्तापर्यात यो नित्यं स्वमाभिर्भासयन्‌ दिशः ॥५४ 
ब्रह्मतेजोमयं विश्वं तस्मे सूर्यात्मने नमः । 
हव्यं वहति यो नित्यं रोद्री तेजोसयी तंतु: ॥६० 


कव्यं पित॒गणानां च तस्मे वह्वंयात्मने नमः । 
आप्याययति यो नित्यं संवधाम्ना सकले जगत्‌ ॥६१ 
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पोयते देवतासंघेस्तस्मे चन्द्रात्मने' नमः । 

बिभत्त्यंशेषभूतानि यान्तश्चरति सर्वदा ॥६२ 

शक्तिमहिश्वरी तुभ्यं तस्मं वाय्वात्मने नमः । 

सृजत्यशेषमेवेदं यः स्वकर्मानुरूपतः ॥६३ 

आत्मन्यचस्थितस्तस्मे चतुवंक्तात्मने' नमः । 

यः शेते शेषशयने विश्वमावृत्य मायया ॥६४ 

स्वात्मानुभूतियोगेन तस्मे विष्ण्वात्मने' नसः । 

बिर्भात्त शिरसा नित्यं द्विसप्तभुवनात्मकम्‌ ॥६५ 

ब्रह्माण्डं योऽखिलाधारस्तस्मे शेषात्मने नमः । 

यः परान्ते परानन्दं पोत्वा देव्येकसाक्षिकम्‌* ॥ ६६ 

तृत्यत्यनन्तर्माहमा तस्मे रुद्रात्मने नमः । 

योऽस्तरां सवभूतानां नियन्ता तिष्ठतोश्वरः ॥६७ 

यस्य केशेष जीमूता नद्यः सर्वा'गसन्धिषु । ` 

कुक्षो समुद्राश्चत्वारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥६८ 

आकाश पेट है, उस विराट को मैं प्रणाम करता हूँ जो नित्य अपनो कात्तियों 

से दिशाओं को उद्भासित करते हुए सन्तप्त करते हैं तथा जो तेजोमय ब्रह्म विश्व को 
सन्तप्त करते हैं, उन सूर्यात्मा को नमस्कार है । जो तेजोमय रोद्र शरीर नित्य हव्य 
(देवान्न) का तथा पितृगणों के लिए कव्य (पितु-अन्न) का वहन करता है, उस वह्लिरूपी 
पुरुष को नमस्कार है। जो अपनी रहिम द्वारा सम्पूर्णे जगत्‌ को नित्य आलोकित करता 
है तथा देवसमूह द्वारा जिसकी रश्मि का पान (उपभोग) किया जाता है, उस चन्द्र रूपी 
पुरुष को नमस्कार है । जो माहेश्वरी शक्ति संदा अन्दर विचरण करके अशेष भूत | 
समूह को घारण करती है, उस वायुरूपी पुरुष को नमस्कार है । जो अपने कर्मानुरूप इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ का सृजन करता है, आत्मा में अवस्थित उसं चतुर्मुखरूपी पुरुष को नमस्कार 
है। जो आत्मानुभूति के योग से माया द्वारा विश्व को आवृत करके शेषशय्या पर शयन 
करते हैं उन विष्णु भूति पुरुष को :नमस्कार है । जो चतुदंश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड को 
सर्वदा अपने मस्तक पर धारण किये रहते हैं और जो- सबके आधार हैं उन शेष स्वरूप 
पुरुष को नमस्कार है । जो महाप्रलय के अन्त में परमानन्द पीकर दिव्य एक मात्र साक्षी 
तथा अनन्त महिमान्वित होकर नृत्य करते हैं, उन रुद्ररूपी पुरुष को नमस्कार है । जो 
नियन्ता ईइवर रूप में सभी प्राणियों के मध्य अवस्थान करते हैं, जितके केशों में मेधगण, 


१. सीमात्मनःइति पा० | २. चतुवक्त्राय ते नम इति पा० । ३. विश्वात्मने नस 
इतिपा० । ४, मरान्ते जगतां चरमे प्रलये इत्यर्थः | ४. देहैकसाक्षिक इति पा०। 
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सवागसन्धियों में नदियाँ तथा कुक्षि में चारों समुद्र रहते हैं उन जलरूप पुरुष को 
नमस्कार है ।५९-६८। 
तं सब॑साक्षिणं देवं नमस्ये' विश्वतस्तनुम्‌' । 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः समर्दाशनः ॥६८ 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मः योगात्मने नमः । ` 
यया सन्तरते सायां योगी संक्षीणकल्मष' 1७० 
अपारतरपर्यन्तां' तस्मे विद्यात्मने नमः । 
यस्य भासा विभात्यो' महो यत्तमसः परम्‌ ॥७१ 
प्रपद्ये तत्परं तत्त्वं तद्रूपं पारसँश्वरम्‌ । 
नित्यानन्दं निराधार निष्कलं परमं शिवम्‌ ॥७२ 
प्रपद्ये परमात्मानं भवन्तं परमेश्वरम्‌ । 
. एवं स्तुत्वा महादेवं ब्रह्मा तद्भावभावितः ॥७३ 
प्राञर्जालः प्रणतस्तस्थौ गुणन्‌ ब्रह्म सतातनम्‌। 
ततस्तस्य महादेवो दिव्यं योगमनुत्तमम्‌ 0७४ 
ऐश्वरं ब्रह्म सद्भावं वेराग्यं` च ददौ हरः । 
करास्यां कोमलाझ्यां च संस्पृश्य प्रणतार्तिहा ॥७५ 
व्याजहार स्मयन्नेव सोऽनुगह्य पितामहम्‌ । 
यंत्वयाभ्याथतं ब्रह्मन्‌ पुत्रत्वे भवता मम ॥७६ 
कृतं मया- तत्सकलं सुजस्व विविध जगत्‌ । 
(त्रिधा भिन्तोऽस्म्यहं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविष्णुहराख्यया ॥७७ 
उन सवंसाक्षी ओर विश्वशरीर देव को नमस्कार करता हुँ । जिन्हें निद्रारहित, 
इवासजयी, सन्तुष्ट ओर समदर्शी योगी ज्योति रूप में देखते हैं, उन योग-स्वरूप पुरुष को 
. नमस्कार है। पापरहित योगी जिस विद्या' (विशुद्ध सत्त्वप्रधाना प्रकृति) दारा अत्यन्त 
अपार पर्यन्त माया (मलिन सत्त्वप्रधाना. प्रकृति) रूप सागर को पार कर जाते हैं, उन 
विद्यारूप को नमस्कार है, जिनकी. आभा से सूयं चमकता है और तमसे परे अद्वितीय 
श्रेष्ठतम तत्त्व प्रकाशित होता है, उस परम तत्त्व स्वरूप परमेश्‍वर के शरणापन्त हेम 
१. नमस्ये नमः करोमि । आषंमात्मनेपदम्‌ । २. विश्वतस्तनवों यस्य अष्टमूर्ति” 
मित्यर्थः । ३. समवत्तिन इति पा० । ४. युञ्जानाः योगं कुर्वाणा इत्यर्थः । १ अतिदयेत 
अपार: ,अपारतर; पर्यन्तः यस्यास्ताम्‌ । ,६. विभातीदमद्यं तमसः परमिति पा? | 
७, वैराग्यं प्रददौ इति पा० । ८. स्वयं देव इति पा० । 
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होते हैं । नित्यानन्द स्वरूप, आधारशुन्य, निष्कल, अंशरहित, परमात्मस्वरूप परमेश्वर 
के दारणापन्न हम होते हैं।.इस प्रकार महादेव को स्तुति करके महादेवगतचित्त होकर 
ब्रह्मा सनातन ब्रह्म को स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्थित हुए । 
तढुपरान्त महादेव ने ब्रह्मा को दिव्य, परमोत्तम, ऐदवर योग, ब्रह्मसदूभाव तथा वेराग्य 
दिया । प्रणतजनों की पीड़ा दूर करनेवाले शिव ने अपने कोमल करों से ब्रह्मा का स्पशं 
करके मुसकराते हुए कहा--ब्रह्मन्‌ ! तुमने मुझे अपने पुत्र बनने के लिए जो प्रार्थना की 
थो, उसे मैंने पूणं कर दिया । अब तुम विविध प्रकार के जगत्‌ का सृजन करो । ब्रह्मन्‌ ! 
मैं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामों से तीन प्रकार से विभक्त हूँ ।६६-७७। ॒ 
सगरक्षालयगुणे निष्कलः परमेश्वरः । 
स त्वं ममाग्रजः पुत्रः सष्टिहेतोविनिसितः ॥७८ 
सृष्टि, रचना ओर संहार रूपी गुणों से मैं निष्कल (अंशरहित) परमेश्वर हुँ । 
सो तुम मेरा ज्येष्ठ पुत्र हो, सृष्टि के लिए निर्मित हुए हो । ७८ 
ममेव दक्षिणादंगादवामाज्ठात्पुरुषोत्तमः । 
तस्य देवाधिदेवस्य शस्भोहू दयदेशतः ।।७5 
सम्बभूवाथ रुद्रो वा सोऽहं तस्य परा तनुः । 
ब्रह्मविष्णुशवा ब्रह्मन्‌ सग स्थित्यन्तहेतवः ॥८० 
तुम मेरे दक्षिणांग से ओर विष्णु बामांग से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं देवाधिदेव 
शंभु के हूदयदेश से रुद्र उत्पन्न हुए । अथवा उनका श्रेष्ठ शरीर मैं हूं । ब्रह्मन, ! ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव सृष्टि, स्थिति ओर संहार के कारण हैं ।७६-८०। 
बिभज्यात्मानमेकोऽपि स्वेच्छया शंकरः स्थितः। | 
तथान्यानि च रूपाण मम मायाकृतानि च ॥८१ 
शंकर एक होने पर भी स्वेच्छा से अपने को विभक्त करके अवस्थित हैं । उतके 
बच्यान्य रूप मेरी माया द्वारा निर्मित हैं ।८१ 
अरूपः केवलः स्वस्थो महादेवः स्वभावतः । 
य एभ्यः' परतो देवस्तिमुत्ति; परमाः तनुः ॥८२ 
` साहेश्वरी त्रितयना योगिनां शान्तिदा सदा । 
तस्या एव' परां मूर्ति मामवेहि पितामह ॥८३ 


१. ह्यते इति, ब्रह्मविष्णशिवास्तस्मिन्‌ इति पा० । २. नीरूप इति पा० । ३. ` 


एभ्यः परतरः इति पा।. ४. परमात्मनः इति पा०। ५. एवापरा मूर्तिर्मसेब हि 
इत्ति पा० | 
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और जो महादेव को इन सकल मूर्तियों से परे नियन्ता रूप है, वह स्वभावतः 
अरूप, अद्वितीय और आत्मस्थ हैं। महादेव की परमा तनु (शरीर) त्रिमूति, त्रिनयना 
तथा योगियों के लिए सदा शान्तिदायिनी हैं। पितामह ! मुझे उसी माहेश्वरी तनु की 
श्रेष्ठ मूति समभो ।८२-८३। | 
शाश्वतेश्वर्यविज्ञानं तेजो योगसमन्वितस्‌' । 
सोऽहं ग्रसाम सकलमधिष्ठाय तमोगुणम्‌ ॥८४ 
मैं नित्य ऐश्वर्यं-विज्ञान तथा तेजोयोग से समन्वित रहता हूँ । मैं तमोगुण का 
आश्रय लेकर कालरूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार करता हूँ ।८४। 
कालो भूत्वा'न मनसा सामन्योऽभिविष्यात । 
यदा यदा हि मां नित्यं विचिन्तर्यास पद्मज ॥८५ 
तदा तदा मे सान्तिध्यं भविष्यात तवानघ । 
एतावदुक्त्वा! ब्रह्माणं सोऽभिवन्द्य गुर्‌ हरः ॥८६ 
सहैव मानसैः पुत्र क्षणादन्तरघीयत । 
सोऽपि योगं समास्थाय ससज विविधं जगत्‌ ॥८७ 
नारायणाख्यो भगवान्यथापुवे प्रजापतिः । 
मरीचिभग्वङ्झिरस; पुलस्त्यं पुलहं क्रतुप्‌ ॥८८ 
दक्षर्मात्र वसिष्ठङ्च सोऽसृजद्योगविद्यया' । 
नव ब्रह्माण इत्थेते पुराण निश्चयो' मतः । 
सर्वे ते ब्रह्मणा तुल्याः साधका ` ब्रह्मवादिनः ८८ 
सङ्कूल्पञ्चेव धर्मञ्च युगधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
स्थानाभिमानिनः सर्वांन्यया ते कथित पुरा ७६० 
इति शीकूमंपुराणे रद्रसृष्टिर्नाम दशसोऽध्यायः ॥१० 


मुझे कोई मन से भो पराभूत नहीं कर सकता | हे कमलोद्‌भव । तुम जब-जब मेरा 
नित्य चिन्तन करोगे तब-तब हे निष्पाप | तुम्हें मेरा साध्य प्रास होगा। इतना कह“ 
कर शिव गुर ब्रह्मा का अभिवादन करके अपने भानस पुत्रों के साथ ही क्षण भर में 
अन्तहित हो गये । तदन्तर नारायण नामक भगवान्‌ प्रजापति भी योग का आश्रय लेकर 
र्वानुरूप विविध जगत्‌ की सृष्टि करने लगे । योगविद्या के द्वारा उन्होंने मरीचि, भुगु, 


१. तपोयोगेति पा० । २. भुत्या न तमसा सामान्यो हि भविष्यतीति पा? । 
३. स्ट्रेरिति पा | ४, मायया इति पा०। ५. निशचयङ्गताः इति पा० | | 
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अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि ओर वसिष्ठ का सृजन किया । पुराण में ये 


नवो ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं। ये सभी. ब्रह्मा के समान साधक और ब्रह्मवादी 
है ।८५-८९। 


संकल्प, घ्म, युगधमं तथा सकल स्थानाभिमानियों को यथापूव बता 
दिया ।६०। 


श्री कूमंपुराण में रुद्रसृष्टि नामक दसवाँ अध्याय समाप्त ।१०। 


एकादशोऽध्यायः 


अथ देव्यवतारः 
कूमं उवाच 
एवं सृष्ट्वा मरीच्यादीन्देवदेवः पितामहः । 
सहैव मानसेः पुत्रैस्तताप परमं तपः ॥१ 
कुमे बोले--देवदेव पितामह ब्रह्मा इस प्रकार मरीचि आदि की सृष्टि करके 
उन मानस पुत्रों के साथ ही परम तपस्या करने लगे । १. 
तस्येव तपतो वक्‍त्राद्रद्रः कालारिनिसस्भवः' । 
त्रिशूलपाणिरीशानः प्रादुरासोत्त्रिलोचनः ॥२ 
इस प्रकार तप करते हुए ब्रह्मा के मुख से कालाग्निसंभव, त्रिणूलधारो, त्रिनेत्र 
रुद्र ्रादुमूंत हुए ।२ | न ग 
अद्ध नारोनरवपु:' दुष्प्रेद्योइतिभयंकर; । 
विभजात्मानसित्युक्त्वा ब्रह्मा चान्तद्द थे भयात्‌ ॥३ 
रुद्र अधंनारीश्वर, अतिभयंकर और दुदंशंनीय थे। भय के कारण ब्रह्मा 'अपने को 
विभक्त कीजिए! यह कहकर अन्तहित हो गये।३' . . . हट 
तथोक्तो5सो दविधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथाकरोत्‌ । 
बिभेद पुरुषत्वञ्च दशघा चेकधा पुनः ॥४ 


असि 


१. कालाग्तिसक्षिभ इति पा०। १. अद्ध॑नारीश्वरवपुरिति पा० गक ; र 
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इस प्रकार कहे जाने पर रद्र ने स्त्री और पुरुष रूप में अपने को द्विथा विभक्त: 
कर लिया । उस पुरुष भाग को पुनः ग्यारह भागों में विभक्त किया (४ 
एकादशेते - कथिता ख्द्रास्तिभुवनेश्वरा: । 
कपालोशादयो' विप्रा देवकार्ये नियोजिताः ॥५ 
विप्रगण ! ये ग्यारह रुद्र त्रिग्नुवनेश्वर, कपालीश आदि नामों से अभिहित होकर 
देवताओं के कार्य में नियुक्त हुए ।५ 
सौस्यासौस्यस्तथा शान्ताशान्तेः स्त्रीत्वञ्च स प्रभुः ॥ 
बिभेद बहुधा देवः स्वरूपे रसितेः सितेः ॥६ 
उन प्रभ्नु देव ने अपने सोम्य, असोम्य, शान्त, अशान्त एव शुक्ल, अशुक्ल अश कोः 
भी अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया ।६ 
ताः चै विभूतयो विप्रा विश्वताः शक्तयो भुवि । 
लक्ष्स्यादयो यद्॒पुषा' विश्व व्याप्नोति शांकरी ॥७ 
विप्रवृन्द | वे विभूतियाँ लक्ष्मी आदि पृथ्वी पर शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुई । इच 
सभी शक्तियों द्वारा शांकरी ने विश्व को व्याप्त. कर लिया है ।3 
विभज्य पुनरीशानो स्वात्मांशसकरोद्दिजा: । 
सहादेचनियोगेन पितामहमुपस्थितां ॥८ 
इशानी ने पूर्वोक्त प्रकार से विभाग करके अपना अंश पृथक्‌ कर लिया एवं महा- 
देव के आदेशानुसार वे ब्रह्मा के निकट उपस्थित हुई 1८ 


तामाह भगवान्‌ ब्रह्मा दक्षस्य दुहिता भव । 
सापि तस्य नियोगेन प्रादुरासोत्प्रजापतेः ॥& 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने उनसे कहा--तुम दक्ष की पुत्री बनो । वे भी उनकी आज्ञा सें 
प्रजापति दक्ष से प्रादुभत हुईं ।& 
नियोगाद्‌ब्रह्मणो देवीं ददौ रुद्राय तां सतीम्‌ । 
दाक्षों' रुत्रोऽपि जग्राह स्वकोयामेव शूलभृत्‌ ॥१० 


ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष ने अपनी पुत्री सती देवी रुद्र को दे दी । त्रिशुलधारी रुद्र 
ने भी अपनो ही शक्ति दक्ष-पुत्री को ग्रहण कर लिया । १० 


५, कापालिकादय इति पा० । ६, ते वे चिन्तयतः इति पा०। ७. याभिरीश्षा 
इति पा० । ८. आत्मानं शङ्कराद्विमो; इति, स्वात्मांशमकरोद्विभोः इति पा०। € | 
दक्षाद्‌ इति पा०। 
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प्रजापतिविनि्देशात्कालेन परमेश्वरी । 
विभज्य पुनरीशानी आत्मानं शंकराद्विभोः ॥११ 
प्रजापति के निर्देश से कालक्रम से परमेश्वरी ईशानी ने अपने को प्रभ्रु शंकर से 
पृथक्‌ कर लिया । ११ 
सेनायामभवत्पुत्री तदा हिमवतः सतो । 
स चापि पंतवरो ददौ रुद्राय पार्वेतीम्‌ ॥१२ 
तब सती हिमालय से मैना में पुत्रीरूप में उत्पन्न हुई । पर्वतराज हिमालय ने भी 


अपनी पुत्री पार्वती रुद्र को दे दी ।१२ 


हिताय सबंदेवाचां' त्रेलोक्यस्यात्समनो' ढिजा; । 
सषा माहेश्वरी देवी शंकराद्ध शरीरिणो ॥१३ 
द्विजगण ! सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा अपने हित के लिए पिता द्वारा.दी 
गई पावंती शंकर की अर्घशरीरिणी तथा माहेश्वरी देवी बन गई 1१३ 
शिवा सतो हैमवतो सुरासुरनमस्कृता । 
'तस्याः प्रभावमतुलं सर्वे. देवाः सवासवाः ॥१४. 
वदन्तिः मुनयो वेत्ति शंकरो वा स्वयं हरि:' । 
एतद्वः कथितं बिप्राः पुत्रत्वं परमेष्ठिनः ॥१५ 
ब्रह्मणः .पद्मयोनित्वं शङ्करस्यासितौजसः ॥१६ 
इति श्रोकूमपुराणे देव्यवतारे एकादशोऽध्यायः ॥११ 
हिमालयपुत्री सती शिवा देवों तथा असुरो से नमस्कृत हें । इन्द्र समेत समस्त 
देववृन्द ओर मुनि-गण उनके प्रंभाव को अतुलनीय कहते हैं । शंकर या साक्षात्‌-हरि हो 


उनके प्रभाव को जानते हैं। विप्रगण | जिस प्रकार अमित तेजस्वी शंकर, ब्रह्मा के पुत्र 


तथा ब्रह्मा पद्मयोनि बने, वह तुम लोगों को बता दिया 1१४-१६ 
श्रीकमंपुराण में पार्वती देवी के अवतार-प्रसंग में ग्यारहवां अध्याय समास ॥ ११॥ 


१. कोपेन इति पा० । २. शर्वाय इति पा० । ३ सर्वेलोकानामिति पा०। ` 


४. रोलोक्यस्यात्मनोऽपिं च इति पा० । ५, मुदन्ति मुनयोवेतीति, विन्दन्ति मुनयोवेतीतिः 
पा० । ६. हरि: स्वयमिति पा० । 
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द्वादशोऽध्याय! 
अथ देवीमाहात्म्यम्‌ 
सुत उवाच 
_ इत्याकर्ण्याथ सुनयः कूर्मरूपेण भाषितस्‌ । 
_ विष्णुना पुनरेवेमं' पप्रच्छुः प्रणता हरिम्‌ ॥१ 
सुत बोले--कूमरूपधारी विष्णु का कथन सुनकर मुनियों ने हरि को प्रणाम 
करके पुनः उनसे प्रश्‍न किया । १ 
, ऋषय -ऊचुः 
केषा भगवतो देवी शङ्धराद्ध शरीरिणो । 
शिवा सती हैमवती यथावद्ब्रहि पृच्छताम्‌ ॥२ 
ऋषिगण बोले--जो शिव-शक्ति पहले दाक्षायणी सती होकर हिमालय की पुत्री 
के रूप में उत्पन्न हुई, वे भगवती शंकराधंशरीरिणी देवो कोन हैं ? आप हम लोगों को 
यथावृत्तान्त बता दें 1२ 
तेषां तद्वचनं शृत्वा सुनीनां पुरुषोत्तमः । 
प्रत्युवाच महायोगी ध्यात्वा" स्व परमं पदम्‌ ॥३ 
उन मुनियों का वह वचन सुनकर महायोगी पुरुषोत्तम ने अपने परम पद का 
"ध्यान करक कहा--।३ 
कूर्म उवाच 
पुरा पितामहेनोक्त मेरुपृष्ठे सुशोभने । 
रहस्यमेतहिज्ञानं गोपनीयं विशेषतः ॥४ 
कूर्म बोले--पूवेकाल में पितामह ने अति सुन्दर सुमेए-पवंत के पृष्ठ पर अतीव 
गोपनीय यह रहस्यविज्ञान कहा था ।४ 
साङ्चचानां परमं साङ्ख्यं ब्रह्मविज्ञानमुत्तमम्‌ । 
संसाराणवसग्नानां जन्तूनामेकसोचनस्‌ ॥५ 


१. पुनरेवेनं इति पुनरेवेत्यमिति पा० । २. च्यात्वेदमिति पा०। ३. स॒ परमास्पद- 
मिति पा० | | हि 2 
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यह सांल्य-शास्त्रियों का परम सांख्य-ज्ञान, उत्तम ब्रह्म-विज्ञान तथा संसार-सागर 
में निमग्न प्राणियों के लिए एकमात्र मोचकस्वरूप है।५ 
या सा माहेश्वरी शक्तिज्ञानरूपातिलालसा । 
व्योमसंज्ञा' परा काष्ठा सेयं हैसवती सता ॥६ 
जो वह ज्ञानस्वरूपा, अतिलालसा, व्योम-संज्ञा, पराकाष्ठा, माहेश्वरी शक्ति है, 
उसी को हैमवती कहते हैं।६ 
॒ शिवा सवंगतानन्ता गुणातीतातिनिष्कला' । 
एकानेकविभागस्था' ज्ञानरूपातिलालसा ॥७ - 
बही शिवा, सभी पदार्थो में रहने वाली, अन्तरहिता, गुणातीता, निरवयवा, 
एक ओर अनेक विभागरूप में संस्थिता, ज्ञानरूपा, अतिलालसा है 1७ 
अनच्या निष्कले तरवे संस्थिता तस्य तेजसा । 
स्वाभाविको च तन्मूला प्रभा भानोरिवामला ॥८ 
. वह अद्वितीया, ब्रह्मतेजोरूप से परब्रह्म में संस्थिता, सूयं की निमंल प्रभा के 
समान तन्मूला ओर स्वाभाविकी (नित्या) है ।८ 
एका माहेश्वरी शक्तिरनेकोपाधियोगतः । 
परावरेणः रूपेण क्रोडते तस्य सन्निधो ॥४& 
वही माहेश्वरी शक्ति एक होने पर भी उपाधियोग से अनेक होकर पराबररूप से 
महादेव के समीप क्रीड़ा करतो हैं ।६ 
सेयं करोति सकलं' तस्याः कायंसिदं जगत्‌ । 
न कायं नापि करणमीशवरस्येति सूरयः ॥१० 
वही देवी सब कुछ करती हैं । उन्हों का कारय यह जगत्‌ है। विद्वानों का कहना 
है कि ईश्वर का कार्य या करण नहीं है।१० 
चतस्रः शक्तयो देव्याः स्वरूपत्वेन संस्थिताः । 
अधिष्ठानवशात्तस्याः श्युणध्व मुनिपुङ्गवाः ॥११ 
मुनिश्रेष्ठो ! आप लोग सुनिए--उस देवो के अधिष्ठानवश स्वरूपत्वरूप से 
संस्थित चार शक्तियाँ हैं ।११ 


शान्तिविद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चेति' ताः स्मृताः । 
चतुव्यृहस्ततो' देवः प्रोच्यते परमेश्वरः ॥१२ 
१- व्योमरूपा इति पा० । २. गुणातीता तु निष्कला इति पा०। ३. एवं नाना- 


विसागयस्था इति पा० । ४. परापरेण इति पा०। ५. सङ्कूसपं इति पा०। ६. निवृत्तिः | 
रितीति पा० । ७. चतुव्यू'हः शुमो देवः इति पः० । 
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कूसंपुराणस्‌ > १० 
॥ शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्तिनाम से स्मरण की जाती हैं। इस कारण 
परमेदवर (शिव) चतुव्यू ह कहे जाते हैं 1१२ 
अतया परया देवः स्वात्मानन्दं समश्नुते ॥ 
चतुष्वंपि च वेदेष' चतुमु तिमंहेश्‍वरः ॥१३ 
परमेश्वर इस प्रधान देवी सहित अंपने आत्मानन्द का अनुभव करते हैं । महादेव 
चारों वेदों में चार मूर्तियों के रूप से अवस्थित हैं।१३ 
अस्यास्त्वनादिसंसिद्धमैश्वयंसतुले महत्‌ । 
तत्सम्बन्धादनन्तेषाः रुद्रेण परमात्मना ॥१४ 
इस देवी का जो अतुलनीय महान्‌ ऐर्वर्य है, वह अनादिसंसिद्ध है। इसलिए ` 
परमात्मा रुद्र के सम्बन्ध से वह अनन्ता नाम से अभिहित की जाती है ।१४ 
: सेषा सर्वेश्वरी देवी सवंभूतप्रर्वातका । 
प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरि: प्राणो महेश्वरः ॥१५ 
सो वह देवी सब की ईइवरी तथा सभी प्राणियों को प्रर्वातका कही जाती है _ 
ओर भगवान्‌ महेश्वर काल एवं हरि प्राण कहे जाते हैं ।१५ ` 
तत्र -सबंमिदं प्रोतमोतञ्चेबाखिलं॑ जगत्‌ । 
स कालारिनहंरो देवो' गीयते वेदवार्दिमिः ॥१६ 
उन महेश्वर में यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओत-प्रोत है। वे देव वेदवादियों द्वारा कालाग्नि 
हर नाम से गाये जाते हैं ।१६ 
कालः सजति भूतानि कालः संहरति प्रजा: । 
सर्वे कालस्य वशगा कालः कस्यचिद्रश;” ॥१७ 
काल ही प्राणियों का सृजन करता है, काल हो प्रजाओं का संहार करता है। 
अतएव सभी. काल के वशीभूत हैं । किन्तु काल किसी के वश में नहीं है ।१७ 
प्रधानं पुरुषस्त्वं महानात्मा त्वहंकृति: । 
कालेनान्यानि तत्त्वानि' समाविष्टानि' योगिना ॥१८ | 


प्रधान, पुरुष, तत्त्व, महान आत्मा, अहंकार तथा अन्यान्य तत्त्व योगी द्वारा 
काल में हो समाविष्ट हैं । १८ 


_ १. देवेष इति भेदेष॒ इति पा०। २, ममलमिति पा०। ३. तत्सम्बन्घादनन्ता 
चा इति पा० | ४, हरः इति पा०। ५. रुद्रो इति पा०। ६. संहरते इति पा०। 
७. बशे इति पां०। ८. प्रघानपुरुषत्वञ्च इति पा०। ६. भूतानि इति पा०। 
१०. समाधिस्थानि इति, समावेश्यानि इति पा० । 
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"द्वादशोऽध्यायः . १०४ 
तस्थ सबंजगर्न्मातः' शक्तिर्मायेति विश्रता । 
तदेयं 'श्रामय्रेदीशो मायावी पुरुषोत्तम: ॥१४ 


उनकी मूर्ति ही सम्पूर्णं जगत्‌ है। उनको शक्ति ही माया नाम से प्रसिद्ध है। 
“इस कारण पुरुषोत्तम मायावी महादेव जगत्‌ का भ्रम उत्पादन करते हैं । १९ 


सैषा मायात्मिका शक्तिः सर्वाकारा सनातनी । 
विश्वरूपं महेशस्य सवदा सम्प्रकाशयेत्‌ ॥२० 
सो यह सब प्रकार को आकृतियों वाली सनातनी मायात्मिका का शक्ति शंकर 
“के, विषवरूप को सबंदा प्रकाशित करती है 1२० 
अन्याश्च शक्तयो मुख्यास्तस्य देवस्य निमिताः । | 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणशक्तिरिति त्रयम्‌ ॥२१ 
उस देव की अन्य मुख्य शक्तियाँ भी बनाई गई हैं। ज्ञानशक्ति, क्रियाश्चक्ति 
और प्राणशक्ति--ये तीन शक्तियाँ हैं।२१ 
सर्वासामेच शक्तीनां शक्तिमन्तो' विर्नामिता: । 
साययेवाथ' विप्रेन्द्राः सा चानादिरनश्वराः ॥२२ 


माया ने ही सभी शक्तियों का एक-एक शक्तिमान्‌ निर्मित किया । किन्तु हे 
'विप्रेन्द्र-गण ! स्वयं माया अनादि और अनश्वर है 1२२ 


सर्वेशक्त्यात्मिका माया दुनिवारा दुरत्यया । 
मायावी सवंशक्तीश: कालः कालकरः प्रभुः ॥२३ 


सवंशक्तिस्वरूपा माया दुनिवारा ओर अविनाशिनी है। प्रभु काल, मायावी 
सभी शक्तियों के स्वामी ओर: काल-कारक हैं ।२३ 


करोति कालः सकलं संहरेत्काल एव हि । 
कालः स्थापतये विश्वं कालाधीनमिदं जगत्‌ ॥२४ 


काल समस्त सृष्टियाँ करते हैं, काल ही सबका संहार करते हैं। काल ही विश्व 
की रक्षा करते हैं। यह जगत्‌ काल के अधीन है ।२४ 


लब्ध्वा देवाधिदेवस्य सन्निधि परसेष्ठिनः । 
अनन्तस्याखिलेशस्य शम्भोः कालात्मनः प्रभोः ॥२५ 


men mmm 
नि्रन्द्राः स्थानादिकमनन्तया इति पा० । 
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१. जगत्सक्तिरिति पा० । २. शक्तौनामीशवरो मत इति पा । ३, भाययैवात्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and €09010011. 
कूर्मपुराणम्‌ ११० 
| प्रधान पुरुषो साया साया' सेव प्रपद्यते । 
एका संवंगतानन्ता केवला निष्कला शिवा ॥२६ 
माया ही अनन्त, अखिलेशवर, कालस्वरूप, देवाधिदेव, परमेष्ठी, प्रभ्रु शंमु का 
सामोप्य प्राप्त करके प्रकृति और पुरुष अथवा माया और मायावी नाम से प्रभेद को 
प्राप्त हुई है। किन्तु वह निष्कला, शिवा, अहितीयां, सवंगता तथा अनन्ता है ।२५-२६ 


एका शक्ति: शिवेको5पि शक्तिमानुच्यते शिव: । 
शक्तयः शक्तिमन्तो$न्ये सवंशक्तिसमुदुभवा:' ॥२७ 
शिवा ही शक्ति और शिव हो-शक्तिमान्‌ कहे जाते हैं । अन्यान्य शक्तियाँ और 
दाक्ततिमान्‌ सब शिवशक्ति से समुद्भूत हैं । २७ 
शक्तिशक्तिमतोेंद वदन्ति परमाथतः । 
अभेदञ्चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥२८ 
पण्डितगण शक्ति और शक्तिमान्‌ में परमार्थतः भेद मानते हैं, किन्तु तत्त्वचिन्तक 
योगी लोग उनमें अभेद-दर्शन करते हैं ।२८ के 
शक्तयो गिरिजा देवी शक्तिमानथ शङ्कुरः । 
विशेषः कथ्यते चायं पुराणं ब्रह्मवादिभिः ॥२६ 


पार्वती देवी शक्तिस्वरूपा हैं और शंकर शक्तिमान्‌ है । इनकी यही विशेषता 
बरह्मवांदियों ने पुराण में कही है।२९ ८ 
भोग्या विश्वेश्वरी देवी महेश्वरपतिव्रता । 
प्रोच्यते भगवान्भोक्ता कपदी नोललोहितः ॥३० 
महेदवरपतिव्रता विश्वेश्वरी देवी भोग्या हैं और भगवान्‌ नीललोहित कंपर्दी 
(शिव) भोक्ता कहे जाते हैं 1३० 
सन्ता विश्वेश्वरो देव: शङ्कुरो मन्मथान्तक: । 
प्रोच्यते मतिरीशानी मन्तव्या च विचारतः ॥३१ 


कन्दर्पनादाक विश्वेश्वर भगवान्‌ शंकर मन्ता (मननशील) हैं ओर इशाती 
(गिरिजा) मन्तव्या (मनन करने योग्य) हँ-ऐसा विद्वानों का विचार है 1३१ 


इत्येतदखिलं विप्राः शक्तिशक्तिमदुद्सवम्‌ः । 
प्रोच्यते सववेदेषु मुनिभिस्तत्त्वर्दाशभिः ॥३२ 


१. मायंयेवं प्रभिद्यते इति, माया चैनं इति पा० । २. सर्वे इति पा०। २° 
शक्तिसमुद्‌भवमिति पा० । 
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१११ दादेशोऽध्यायः . 


विप्रवुन्द | शक्ति और शक्तिमान्‌ के उद्भव सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय सभी वेदों 
में तत्त्वदशीं मुनियों ने कहा है ।३२ 
एतत््रदाशितं दिव्यं देव्या माहात्म्यमुत्तमम़ । 
सवंवेदान्तवादेष निश्चितं ब्रह्मवादिभिः ॥३३ 
वेदान्तादि समस्त दशंनशार्त्रों में ब्रह्मवादी मुनियों ने देवी का यही दिव्योत्तमः 
माहात्म्य निश्चित रूप से दिखाया है।३३ 
एकं संगत सुक्ष्म कूटस्थमचलं ध्वम्‌ । 
योगिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥३४ 
योगी लोग महादेवी के उसी अद्वितीय, सवंब्यापी, अतिसूक्ष्म, कूटस्थ, अचल और 
नित्य परम पद का दशन करते हैं।३४ शः 
आनन्दसक्षर ब्रह्म केवलं निष्कलं परम्‌ । 
योगिनस्ततप्रंषश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥३५ 
योगिवृन्द महादेवी के उसी परम पद को आनन्दस्वरूप, अक्षर (अर्थात्‌ पतन- 
संभावनारहित) ब्रह्मस्वरूप, अद्वितीय और निष्कल (अंशरहित) देखते हैं ।३५ 
परात्परतर तत्त्वं शाश्वतं . शिवमच्युतम्‌ । 
अनच्तप्रकृतौ' लीनं देव्यस्तत्परसं पदम्‌ ॥३६ 
शुभं निरञ्जनं शुद्ध निर्गृणं द्वेतवज्जितम्‌ । . 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्परमं पदम्‌ ॥३७ 
देवी का वह परमं पद परात्परतर, तत्त्व, नित्य, मंगलमय, अच्युत तथा अनन्त 
प्रकृति में लीन, शुभ, निरञ्जन, शुद्ध, निर्गुण, द्वैतरहित. ओर आत्मज्ञान का विषय 


है ।३६-३७। 
सेषा धात्री विधात्री च परमानन्दमिच्छताम्‌ । 
संसारतापानखिलान्निहन्तोश्वरसं्रयात्‌ ॥३८ 
परमानन्द चाहने वाले व्यक्तियों के लिए वह देवी धात्री ओर विधात्री हैं तथा 
ईरवर के आश्रय के कारण वह संसार के समस्त तापों को नष्ट कर देती हैं 1३८ 
तस्माद्विखुक्तिमन्विच्छन्‌ पार्वती परमेश्वरीम्‌ । 
आश्रयेत्सर्वभूतानामात्मभूतां शिवात्मिकाम्‌ ॥३६ 
इसलिए मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति सकल प्राणियों की आत्मस्वरूपा तथा शिवा> 
त्मिका परमेश्वरी पावंती का आश्रय ग्रहण करे 1३९) | 
Re २६:२६: ०: 


१. अनन्तं प्रकृतो इति पा० । 
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लब्ध्वा च पुत्रों शर्वाणों तपस्तप्त्वा सुदुश्चरन्‌ । 
सभार्यः शरणं यात्र: पावेतों परसश्वरीम्‌ ॥४० 
अत्यन्त दुश्चर तपस्या द्वारा शर्वाणी को पुंत्रीूप में प्राप्त करके पत्नी मेना 
सहित हिमवान्‌ परमेश्वरी पावंती के शरणापन्न हुए 1४० 
तां दष्ट्वा जायमाताञ्च स्वेच्छयेव वराननाम्‌ । 
सेना हिमवतः. पत्नी प्राहेदं पतेश्वरम्‌` ॥४१ 
स्वेच्छा से उत्पन्न होती हुई उस सुमुखी पार्वती को देखकर हिमवान्‌ की पत्नी 
सेना ने पवंतराज (हिमालय) से यह कहा ।४१ 
सेनोवाच 
पश्य बालामिसां राजन्राजोव सदृशाननाम्‌ ॥ 
हिताय सर्वभूतानां जाता च तपसाबयोः ॥४२ 
मेना बोली--राजन्‌ ! कमल के समान मुख वालो इस बालिका को देखिए, 
: जो हम दोनों की तपस्या से उत्पन्न हुई हैं ।४२ 
सोऽप दुप्ट्वा ततो देवों तरुणादित्यर्साच्तभाम्‌ । 
कर्पाहनों चतुर्वक्त्रां त्रिनेत्रामातलालसाम्‌ ४४३ 
अष्टहस्तां विशालाक्षो चन्द्रावपवभूषणाम्‌ । 
निगुणां सगुणां साक्षात्सदसद्व्यक्तिर्वाजताम्‌ ॥४४ 
हिमालय ने भी देवी को देखा, जो मध्याह्नकालीन सूर्य के समान चमक रही थीं 
उनके सिर पर जटाजूट था, उनके चार मुख थे, तीन नेत्र थे, शोभा महान्‌ थी, आठ हाथ 
थे, आँखें बड़ी-बड़ी थीं, चन्द्रमा का आभूषण था; वे निर्गुणा, सगुणा, प्रत्यक्षीभृवा 
तथा सत्‌ ओर असत्‌ व्यक्ति से रहित थीं ।४३-४४। 
प्रणम्य शरसा भूमो तेजसा चातिविह्वलः । 
भीतः कृतार्ञ्जालस्तस्याः प्रोवाच परमेश्वरीम्‌। ४५ 
उनको भुमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया ओर तेज से अत्यन्त बिद्वल हह 
गये । भयभीत हो हाथ जोड़कर परमेश्‍वरी से उन्होंने कहा ।४५ 
हिमवानुवाच 
का त्वं देवि विशालाक्षि शशा ड्कावयवाड्कतेः 
न जाने त्वामहं वत्से यथावद्ब्रहि पृच्छते ॥४६ 
१: परमेशवरमिति पा० परमेश्वरं पतिमित्यर्थः। २. शशाङ्काबयबान्विता इति 
पा०। [ 
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हिमवान बोले- है विशाल नेत्रे | चन्द्रमा से अंकित अवयव वाली | देवि | 
तुम कोन हो ? वत्से | मैं तुमको नहीं जानता हूं। तुम ठीक-ठीक अपना परिचय 
दो ।४६ 

गिरीन्द्रवचनं शृत्वा ततः सा परमेश्वरीः। 

व्याजहार महाशलं योगिनासभयप्रदा ॥४७ 
गिरिराज की बात सुनकर योगियों को अभय देनेवाली उस परमेश्वरी ने पर्वतराज 


से कहा ।४७ 
श्रीदेव्युवाच 
. सां बिद्धि परमां शक्ति महेश्‍वरससाधरयाम्‌ ॥४८ 
श्री देवी बोली--मुझे आप महेदवर के आश्रित परमा शक्ति समकिए ।४८ 
अनन्यासव्ययामका या पश्यन्ति सुमुक्षबः । 
अहं हि सर्वेभावानामात्मा सर्वात्मना' शिवा ॥४४ 
मैं अनन्या, अविनाशिनी एवं अद्वितीया हूँ, जिसे मुमुक्ष लोग देखते हैं । मैं सभी 
भावों की आत्मा तथा सब प्रकार से मंगलमयी हूँ ।४६ 
शाश्वतश्वर्यविज्ञानमातिःः सव्रवत्तिका । 
अनस्तानन्तमहिसा  संसाराणंवतारिणो ॥५० 
में नित्य ईश्वर सम्बन्धीय विज्ञान मूति ओर सबको प्रवत्त करने वाली हूँ। में 
अन्तरहित हूँ । मेरी महिमा की सीमा नहीं है। मैं संसार सागर से तारने वाली हैं 1५० 
दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य से रूपमेश्वरम । 
एतावदुक्त्वा विज्ञानं दत्त्वा. हिसवते स्वयम्‌ ॥५१ 
मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, मेरा ईरवरीय रूप देखो । इतना कहकर स्वयं उन्होंने 
हिमालय को विशिष्ट ज्ञान दिया ।५१ | 
स्वं रूपं दशयामास दिव्यं तत्परसेश्वरम । 
कोटिसुर्यप्रतीकाशं तेजोिम्बं ' निराकुलम्‌ ॥५२ 
ज्वालामालासहस्रादय॑ कालानलशतोपमम्‌ । 
दंष्ट्राकरालं दुद्धष जटामण्डलमण्डतम्‌ ॥५३ 
किरीटिनं गदाहस्तं ' शङ्खचक्रधरं तथा । 
. '्िशूलवरहस्तञ्च घोररूपं भयानकघ्‌ ॥५४ 
eS 
१. सर्वान्तरा इति पा०। २. शाश्वती सर्वविज्ञानमूत्तिरिति पा० | 
< कू ० षु० 
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कूर्मपुराणम्‌ 


फिर देवी ने हिमवान्‌ को परमेशवर-सम्बन्धी अपना दिव्य रूप दिखलाया । 
वह रूप करोड़ों सूयं के समान भास्वर, तेजो विम्बस्वरूप, निराकुल, सहस्रों ज्वालावलियों 
से युक्त, सहस्नों कालाग्नितुल्य, दंष्ट्राओं से भयंकर, दुर्धषं, जटामंडल से मण्डित, मुकुट- 
युक्त, गदाहस्त, शंख-चक्रधा री, त्रिशुलवरहस्त, घोररूप, भयानक, अत्यन्त शान्त, सौम्य- 
मुख, अनन्त-अ!स्चयं संयुक्त, चन्द्रशेखर, कोटिचन्द्रसदृश प्रभाशाली किरीटधारी, गदाहस्त, 
चुपुर द्वारा उपशोभित, दिव्य माला तथा वस्त्रधारी, दिव्य गन्ध से अनुलिप्त, शंखचक्र 
घारी, कमनीय, त्रिनेत्र, व्याप्रचमंपरिधायी, ब्रह्माण्ड के अन्तगंत तथा ब्रह्माण्ड के बहिभु त, | 
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प्रशान्तं सौस्यवदनमनन्ताश्चर्यसं युतम्‌ । 
चन्द्रावयवलक्षसाणं चन्द्रकोटिसमप्रसम्‌ ॥५९ 
किरोटिनं गदाहस्तं न्‌पुरेरुपशोभितस्‌ । 
(दन्यसाल्यास्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥५६ 
शङ्खचक्रधरं कास्यं त्रिनेत्र कृत्तिवाससम्‌ । 
अण्डस्थं चाण्डबाह्यस्थं बाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌ ॥५७ 
सर्वर्शात्त्मयं शुञ्र॒ सर्वाकार सनातनम्‌ । 


ब्रह्मे न्होपेन्द्रयोगीन्द्रेवेन्द्यसानपदाम्बुजय्‌ तश . 


सवतः पाणिपादान्तं सवंतोऽक्षिशरोशुखय्‌ \ 
सव॑सावृत्य तिष्ठन्तो’ ददर्शं परमेश्वरीम्‌ ।।५ 


११४ 


सबके बहिःस्थ एवं आभ्यन्तरस्थ, सर्वशक्तिमय, शुञ्रवर्ण, सर्वाकार एवं सनातन, ब्रह्मा, | 


इन्द्र, उपेन्द्र और योगिन्द्रों द्वारा वन्दनीय चरणकमलवाला, सब ओर हाथ-पैर वाला और 
सब ओर नेत्र, शिर एवं मुख वाला था । ऐसा रूप धारण किये हुई परमेश्वरी को सबको 


आवृत करके खड़ी हुई देखा \५२-५६ । 


देबी का वेसा श्रेष्ठ माहेश्वर रूप देखकर राजा हिमालय भययुक्त तथा प्रसत्नचित्त | 
हो गये.1६० 


दृष्ट्वा तदीदृशं रूपं देव्या माहेश्वर परम्‌ । 
भयेन च समाविष्टः स राजा हृष्टमानसः ॥६० 


आत्मन्याधाय चात्मानमोङ्कारं समनुस्मरन्‌ । 


नाम्तामष्टसहस्रण तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ .॥६१ 


१. भनन्तैदवयसंयुतम्‌ इति पा० । २. सोम्यामिति पा०। ३ , पुरमिति, पुर 


शरीरमित्यर्थः । ४. सर्वाधारमनामयमिति पा०। ५ तिष्ठन्तं सर्वतः श्रुतिमत्पररि 


घा०। 
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वे परमात्मा से आत्मा का संयोग करके ओंकार उच्चारण पूर्वक आठ हजार नामों 
से परमेश्वरी की स्तुति करने लगे ।६१` 


हिमवानुवाच 
शिवोमा परमा शक्तिरनन्ता निष्कलामला । 1 
शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्‍वती परसाक्षरा ॥६२ 
हिमवानु वोले--शिवा, उमा, परमा, शक्ति, अनन्ता, निष्कला, अमला, शान्ता, 
माहेश्वरी, नित्या, शाइवती, परमाक्षरा ।६२ 
अचिन्त्या केवलानन्त्या शिवात्मा परमात्मिका । 
अनादिरव्यया शुद्धा देवात्मा सवंगाचला ॥६३ 
अचिन्त्या, केवला, अनस्त्या, शिवात्मा, परमात्मिका, अनादि, अव्यया, शुद्धा, 
देवात्मा, संवंगा, अचला ।६३ 


एकानेकविभागस्था सायातोता सुनिमंला । 
सहामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरञ्जना ॥६४ 


एक और अनेक विभाग में स्थित, माया से अतीत, अत्यन्त निमंल, महामाहेइवरी, 
सत्या, महादेवी, निरञ्जना ।६४ 


काष्ठा सर्वान्तरस्था च चिच्छक्तिरतिलालसा। 
नन्दा' सर्वात्मिका विद्या ज्योतीरूपासताक्षरा ॥६५ 
काष्ठा, सबके अन्तर में रहने वाली, चित्‌ शक्ति, अतिलालसा, नन्दा, सर्वात्मिका 
विद्या, ज्योतीरूपा, अमता, अक्षरा । ६५ 
शान्तिः प्रतिष्ठा सर्वषां निवृत्तिरमृतप्रदा । 
व्योमर्मुत्तिव्योमलया व्योमाधाराच्युतासरा ॥६६ 


शान्ति, प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अम्‌तप्रदा, व्योममूर्ति, व्योमलया, व्योमाधारा, अच्युता, 
अमरा ॥६६ 


अनादिनिधनामोघा कारणात्माकलाकुला । 
स्वतः प्रथमजा नाभिरमृतस्यात्मसंश्रया ॥६७ 


अनादिनिधना, अमोघा, कारणात्मा, कलाकुला, स्वतः, प्रथमजा, अमृतनाभि, 
आत्मसंश्रया ।६७ 


गा in क 


१. तारा इति पा० | २. ऋतुरिति पा० । 
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कूर्मपुराणम. | ११६ 
प्राणेश्वरप्रिया माता सहासहिषवासिनी' । 
प्राणेश्वरी प्राणख्पा प्रधानपुरुषेश्वरी ॥६८ 
प्राणेशवरप्रिया, माता, महामहिषवासिनी प्राणेश्वरी, प्राणख्पा, प्रधान पुरुषेश्वरी 
1९4 
10४ महामाया सुदुष्पूरा सूलप्रकृतिरीश्वरी । 
सर्वेशक्तिकलाकारा ज्योत्स्ना द्यौमंहिमास्पदा ॥६८ 
महामाया, सुदुष्कूला, मूलप्रकृति, ईश्वरी, सर्वशक्तिकलाकारा, ज्योत्स्ना, योः, 
महिमास्पदा ।६६ 
- सर्वकायनियंत्री च सवंभूतेश्वरेश्वरी । 
संसारयोनिः सकला सवंशक्तिसमुद्सवा ॥७० 
सर्वेकामनियन्त्री, सर्वभुतेश्वरेश्वरी, संसारयोनि, सकला, स्ंशक्तिसमुद्‌भवा ।७० 
संसारपोता' दुर्वारा दुनिरोक्ष्या दुरासदा । 
प्राणशक्तिः प्राणविद्या योगिनो परमा कला ॥७१ | 
संसारपोता, दुर्वारा, दुनिरोक्ष्या, दुरासदा, प्राणशक्ति, प्राणविद्या, योगिनी, परमा, | 
कला ।७१ टर 
महाविभूतिदुद्धर्षा मूलप्रकृतिसस्भवा । | 
अनाद्यनन्तविभवा परमाद्यापर्काषणी ॥७२ | 
महाविभूति, दुर्धर्षा, मूलप्रक्तिसम्भवा, अनाद्यनन्तविमवा, परमाद्यापकर्षिणी | 
७२ } 
सर्गस्थित्यन्तर्कारणी सुदुर्वाच्या दुरत्ययाः । 
शब्दयोनिः शब्दमयी [नादाख्या नादविग्रहा ।।७३ 
सगेस्थित्यन्तकरणी, सुदुर्वाच्या, दुरत्यया, शब्द-योनि, शब्दमयी, नादाख्या/ 
तादविग्रहा ।७३ 


अनादिरव्यक्तगुणा महानन्दा सनातनो । . 
आकाशयोनिर्योगस्था सहायोगेश्वरेश्वरी ॥७४ 
अनादि, अव्यक्तगुणा, महानन्दा, सनातनी, आकाशयोनि, योगस्था, महायोगेश्व रे" 

इवरी ।७४ ; 
१. महामहिषघातिनी इति, वाहिनीति पा०। २. संसारपारा इति पा०। : 
३. दुराराध्या इतिपा०। ` 


रा. 
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| महामाया सुदुष्पारा मूलप्रकृतिरीश्वरी । 
| प्रधानपुरुषातीता ` प्रधानपुरुषास्मिका ॥७५ 
महामाया, सुदुष्पारा, मूलप्रकृति, ईश्वरी, प्रधानपुरुषातीता, प्रधघानपुरुषात्मिका 


पुराणा' चिन्मयी: पुंसामादिपुरुषरूपिणी । 
भूतान्तरस्था' कूटस्था महापुरुषसंज्ञिता ॥७६ 


| पुराणा, चिन्मयी, पुरुषों की आदिपुरुषरूपिणी, भुतान्तरस्था, कूटस्था, महापुरुष- 
| संज्ञिता 1७६ 


(७५ 


जन्ममृत्युजरातीता सर्वंशक्तिसमन्विता' । 

व्यापिनो चानवच्छिन्ना प्रधानानुप्रवेशिनो ॥७७ 

। जन्म, मृत्यु ओर जरावस्था से परे, सर्वशक्ति-समन्विता, व्यापिनी, अनवच्छिना, 
। अ्रधानानुप्रवेशिनी ।७७ 

क्षेत्तज्ञशक्तिरब्यक्तलक्षणा मलर्वाजता । 
अनादिमायासस्भिन्‍्ना त्रितत्त्वा प्रकृतिग्रहा 0७८ 


क्षेत्रज्ञशक्ति, अव्यक्तलक्षणा, मलवजिता, अनादिमायासम्भिन्ना, त्रितत्त्वा, प्रकृति- 
ग्रहा ॥७८ र 


| ` सहामायासमुत्पन्ना तामसी - पौरुषी वा । 

न व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला प्रसुतिका ॥७४ 

| महामायासमुत्पन्ना, तामसी, पोरुषी, श्र वा, व्यक्ता, व्यक्तात्मिका, कृष्णा, रक्ता, 

। शुक्ला, प्रसूतिका ।७९ 

अकार्या कार्यजननो नित्यं प्रसवर्धाभणो । 
सर्गप्रलयनिम्‌ क्ता. सूष्टिस्थित्यस्तर्धाभणी ॥८० 

अकार्या, कायेजननी, _नित्यप्रसवर्धामणी, सर्गप्रलयनिर्मक्ता, सृष्टिस्थित्यन्तर्धामणी 


ब्रह्मगर्भा चतुविशा' पद्सनाभाच्युतात्मिका । 
वेद्युती शाश्वती' योनिजंगन्मातेश्वरप्रिया ॥८१ 


जै ह्यर्भा, चतुर्विद्या, पद्मनाभा, अच्युतात्मिका, वैद्युती, शाश्‍वती, योनि, जगन्माता, ईश्वरः 
| प्रिया ।८१ 


| ‘ 1८० 


न्य १. पुराणी इति पा०। २. भुतान्तरात्मा इति पा०। ३. समुद्भवा इति पा० ।' 
* सस्ववजिता इति पा०। ५. चतुर्विशा चतुविंशतितत्त्वल्या इति भाव; । चतुभे दा 
इति, चतुवे'दा इति पा०। ६, भास्वती इति पा०। 
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पुराणम्‌ ११० | 


सर्दाधारा महारूपा सर्वेश्वर्यसमन्विता । 
` विश्वरूपा महागर्भा विश्वेशेच्छाचुर्वातनी ॥८२ 
सर्वाधारा, महारूपा, सर्वेश्वयंसमन्विता, विश्वरूपा, महागर्भा, विश्‍्वेशेच्छानुबतिनी 
८ 
टु सहीयसी' ब्रह्मयोनिः भहालक्ष्मीससुद्भवा । 
सहाविमानमध्यस्था सहानिद्रात्महेदुका ॥८३ 
महीयसी, ब्रह्मयोनि, महालक्ष्मीसमुदूभवा, महाविमान के मध्य में स्थित, महानिद्रा; 
आस्महेतुका ।८३ 
सर्वसाधारणी सूक्ष्मा ह्यविद्या पारसाथिका । 
अततन्तरूपानन्तस्था देवी पुरुषमोहिनी ८४ 
सर्वसाधारणी, सूक्ष्मा, अविद्या, पारमाथिका, अनन्तरूपा, अन्तस्था, पुरुषमोहिनी 
1८४ 
अनेकाकारसंस्थाता कालबयविर्वाजता । 
्रह्मजत्मा हरेम्‌त्नह्मविष्णाशवात्मिका ॥८५ 
अनेक आकारों में अवस्थिता, कालत्रयविवजिता, ब्रह्मजन्मा हरि की मूर्ति, ब्रह्म । 
विष्णशिवात्मिका ।८५ 
ब्रह्म शविष्णुजननो ब्रह्माख्या ब्रह्मसंशया । 
व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महती ब्रह्मरूपिणी' ॥८६ 
ब्रह्म दा-विष्णु-जननी, ब्रह्माख्या, ब्रह्मसंश्रया, व्यक्ता, प्रथमजा, राह्मी, महती 


्ञ्मरूपिणी ।८६ 


| 

| 

` वेराग्येश्वयंधर्सात्मा ब्रह्मर्मातह दि स्थिता । | 

अपां योनिः स्वयम्भूतिर्मातसी तत््वसम्भवा' ॥८७ 

वैरा्येरवयं धर्मात्मा, ब्रह्ममूति, हृदिस्थिता, अपांयोनि, स्वयम्भूति, मानसी, | 

तत्त्वसंभवा ।८७ | 
इश्वराणी च शर्वाणी शंकराद्ध शरोरिणी । र 

भवानी चेव रुद्राणी महालक्ष्सोरथास्बिका ॥८८ | 


ईदवराणी, शर्वाणी, शंकराधंशरीरिणो, भवानी, रुद्राणी, महालक्ष्मी, अम्बिका प 


1८८ 


१. महामाया महायोनिः इति पा०। २. महानिद्राथहेतुका इति पा?" 
३. ज्ञानरूपिणीति पा० । ४. तत्त्वसंश्रया इति पा० । | 
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सहेश्वरसमुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्ववन्धा नित्यं मुदितमानसा ॥८८ 
महेश्वरसमुत्पन्ना, भुक्तिमुक्तिफलप्रदा, सवे इवरो, सर्ववन्द्या, नित्यमुदितमानसा 
1८6 ७ 
ब्रह्म न्द्रोपेन्द्रनमिता शंकरेच्छानुर्वातनी । 
ईश्वराद्धीसनगता सहेश्वरपतिब्रता ॥६० 
ब्रह्म न्द्रोपेन्द्रनमिता, ,हंकरेच्छानुर्वातनी, ईषवरार्धासनगता, महैदवरपतिन्नता ।£० 
सकृद्विभाता' सर्वात्तिसमुद्रपरिशोषिणी । 
पावतो हिसवत्पुत्री परसानन्ददायिनो ॥४१ 
सकृद्विभाता, सर्वातिसमुद्रपरिशोषिणी, पावंती, हिमवत्पुत्री, परमानन्ददायिनी 
१९१ | ३ 
गुणाढ्या योगजा' योग्या ज्ञानर्मार्तावकासिनो। 
सावित्री कमला लक्ष्मी: श्रोरनन्तोरसि स्थिता ॥४२ 
गुणाढ्या, योगजा, योग्या, ज्ञानमुति, विकासिनी, सावित्री, कमला, लक्ष्मी, श्री, 
अनन्ता, उरसिस्थिता ।६२ . 
सरोजनिलया गंगा' योगनिद्रा सुरादिनों । 
सरस्वती सवंविद्या जगज्ज्येष्ठा सुमंगला ॥ई३ 
सरोजनिलया, गंगा, योगनिद्रा, सुरादिनी, सरस्वती, सवंविद्या, जगज्ज्येष्ठा, 
सुमंगला ।९३ 
वाग्देवी वरदा' वाच्या कीत्तिः सर्वाथसाधिका' । 
योगीश्वरी" ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना ॥४४ 
वाग्देवी, वरदा, वाच्या, कोति, सर्वार्थसाधिका, योगीरवरी, ब्रह्मविद्या, महाविद्या, 
सुशोभना ।९४ 
गुह्यविद्यात्मविद्या च घर्मेविद्यात्सभाविता । 
स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धि: स्वधा मेघा धृतिःशुतिः ॥६५ 
गुह्यविद्या, आत्मविद्या, धमंविद्या, आत्मभाविता, स्वाहा, विश्‍वम्भरा, सिद्धि, 
स्वघा, मेघा, घृति, श्रुति 1९५ 


१. अजा दुस्तरसंसारसमुद्रपरिशोषिणी इति पा० । २. योगदा इति पा० । ३. मुद्रा 
इति पा०। ४, सुगन्धिनी इति, शुचिब्रता इति पा० | ५. वरदा अवाच्या अनवद्या इत्यथ । 
वरदा वाणी इति पा० । ६. सर्वातिशायिका इति पा० । ७. वागीश्वरीति पा० । 
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कूर्मपुराणम्‌ 
नीतिः सुनीतिः झुङ्कतिर्साधवी . नरवाहिनी । 
पुज्या विभावतो' सोन्या भोगिनी सोगशार्यनो ७९ 
नीति, सुनीति, सुकृति, माधवी, नरवाहिनी, पूज्या, विभावती, सौम्या, भोगिनी, 
सोगशायिनी ।६६ 
शोभा च शंकरी' लोला मालिनो परमेष्ठिती । 
` च्रैलोक्यसुन्दरी नम्या' सुन्दरी कामचारिणी ॥८७ 
शोभा, शंकरी, लोला, मालिनी, परमेष्ठिनी, त्रै लोक्यसुन्दरी, नम्या, सुन्दरी, 
कामचारिणी 1६७ 
महानुभावा सत्त्वस्था! महामहिषर्माहनी । 
पद्सनाभा' पापहरा . विचित्रमुकुटांगदा” ॥&८ [ 
` महानुभावा, सत्त्वस्था, महामहिषमदिनी, पद्मनाभा, पापहरा, विचित्रमुकुटांगदा 
1६८ , र 
कान्ता चित्राम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । 
हंसाख्या व्योमनिलया जगत्सूष्टिविर्वादनी ॥८८ 
कान्ता, चित्राम्बरधरा, दिव्याभरणभूषिता, हंसाख्या, व्योमनिलया, जगत्सृष्टि- 
विर्वाधनी 1६९ 
नियन्त्री यन्त्रमध्यस्था' नंदिनी भद्रकालिका । : 
आदित्यवर्णा कोबेरी मयूरवरवाहना ॥१०० 
नियन्त्री, यन्त्रमध्यस्था, नन्दिनी, भद्रकालिका, आदित्यवर्णा, कोबेरी, मयूर 
वरवाहना 1१०० 
 वृषासनगता गौरी महाकाली सुराचिता' । 
अदितिनियता रोद्रा पद्मगर्भा . चिवाहना ॥१०१ 
वृषासनगता, गौरी, महाकाली, सुराचिता, अदिति, नियता, रौद्रा, पद्मगर्भा, | 
विवाहना १०१ ट 
बिरूपाक्षी लेलिहाना महासुरविनाशिनी” । 
सहाफलानवदांगी कामरूपा विभावरी ॥१०२ 
१. विभावरीति, विभाविनीति पा० । २. बंशकरीति पा० । ३. रम्या इति पा० ४ . 
४, मध्यस्था इति पा०। ५. पद्ममाला इति पा० । ६. विचित्नमुकुटानना इति 
पा० । ७. यन्त्रबाह्मस्था इति पा०। ८. कोमारीति पा०। 2. सुर्गावता इति पा० ४ 
१०, महापुरनिबासिनीति पा० । | र 
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` विरूपाक्षी, लेलिहाना, महासुरविनाशिनी, महाफला, अनवद्यांगी, कामरूपा, 
विभावरी ।१०२ 
विचित्ररत्नमुछुटा प्रणतात्तिप्रभळ्जनी । 
कौशिकी कर्षणी रात्रिस्त्रिदर्शात्तविनाशिनी ॥१०३ 


विचित्ररत्नमुकुटा, प्रणतातिप्रभञ्जनी, कोशिकी, कर्षणी, रात्रि, विदद्षाति 
विनाशिनी 1१०३. 
बहुरूपा' स्वरूपा च विरूपा . रपर्वाजता । 
भक्तात्तिशसनी भव्या भवतापविनाशिनो' ॥१०४ 
- बहुरूपा, स्वरूपा, विरूपा, रूपवजिता, भक्तातिशमनी । भव्या, भवतापविनाशिनी 
1१०४ 
निगुणा नित्यविभवा निःसारा निरपत्रपा । 
तर्पास्वनो'  सासगीतिभवांकनिलयालया ॥१०५ 
निर्गुणा, नित्यविभवा, निःसारा, निरपत्रपा, तपस्विनी, सामगीति, भवांक- 
निलयालया ।१०५ 
दोक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्रविनिपातिनी । 
सर्वातिशायिनी विश्वा . सवसिद्धिप्रदायिनी ॥१०६ 
दीक्षा, विद्याधरी, दीस्ता, महेन्द्रविनिपातिनी, सर्वातिशायिनी, विश्वा, सवं सिद्धिः 
प्रदायिनी । १०६ j 
सर्वेश्वरप्रियाभार्या समुद्रान्तरवासिनी । 
अकलंका निराधारा नित्यसिद्धा निरामया ॥१०७ 
सवे'्वरप्रियाभार्या, समुद्रान्तरवासिनी, अकलंका, निराधारा, नित्यसिद्धा, 
निरामया ।१०७ 


= 


कामधेनुब्रहद्गर्भा धोमती सोहनाशिनो । 
निःसंकल्पा निरातङ्का विया विनयप्रिया ॥१०८ ` 
हन कामधेनु, बृहद्‌गर्भा, श्रीमती, मोहनाशिनी, निःसंकस्पा, निरातङ्का, विनया, 
बिनयप्रिया | १०८ 
जक 
. १- ब्रह्मरूपा सुरूपा चेति, बहुरूपा सुरूपा च इति पा० । २. भवभार विनाशि- 
नीति, अवभावनिनाक्षिनीति पा०। ३. यशस्विनो सामगीतिर्भवाज्ञनिलयालया इतिः 
काळ] ४. तरङ्गिणी समाधिस्था इति पा. । | 
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उवालामालांसहस्राढ्या देवदेबी सनोसयो' । 
सहाभगब्तो सर्मा वासुदेवसमुद्भवा १०६ 
ज्वालामालासहस्रा ढ्या, देवदेवी, मनोमयी, महाभगवती, भर्गा, वासुदेवसमुद्‌भवा 
\१०९ 
महेन्द्रोपेरद्रभगिनी' भक्तिगम्या परावरा' । 
ज्ञानज्ञोया जरातीता' वेदान्तविषया गतिः ॥११० 
महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी, भक्तिगम्या, परावरा, ज्ञान-ज्ञ या, जरातीता, वेदान्तविषया, 
गति 1११० 
| दक्षिणा दहती" दीर्धा सर्वंभूतनमस्कृता । 
योगमाया विभागज्ञा महामोहा गरीयसी* ॥१११ 
दक्षिणा, दहतो, दोर्घा, सवंभुतनमस्कृता, योगमाया, विभागज्ञा, महामोद्दा, 
गरीयसी ।१११ 


सन्ध्या सवंसमुद्भतिब्रह्मविद्याअयादिभिः' । 
बीजांकुरसमुद्भूतिमंहाशक्तिमंहामतिः ११२ 
सन्ध्या, ब्रह्मविद्या्यादि द्वारा सबकी उत्पत्ति-कारण, बीजाङ्करसमुद्भ्रुति, महा- 
शक्ति, महामति।११२ 
क्षान्ति: प्रज्ञा चित: सच्चिन्महासोगीन्द्रशायिनो । 
विकृतिः शाङ्करी शास्तिगंणगन्धवंसेविता' ॥११३ 
क्षान्ति, प्रज्ञा, चिति, सतूचित्‌, महाभोगीन्द्रशायिनी, विकृति, शाङ्करी, शास्तिः 
गणगन्धवंसेविता ।११३ 
वश्वानरी महाशाला सहासेना" गुहप्रिया । 
सहारात्तिः शिवानान्दा" शची दुःस्वप्ननाशिनी ॥११४ 


वेशवानरी, महाशाला, महासेना, गुहप्रिया, महारात्रि, शिवानन्दा, शची, दुःस्वप्न 
नाशिनी ।११४ 


ro पण 


१. मनोन्मनी इति, मनसामुन्मादतीत्यर्थंः। प्रयोगोऽयमाषः। २. महेन्द्रभगिती 
भव्या इति पा० । ३. परायणा इति पा०। ४. जनातीता इति पा० ५. दहता दक्षा 
इति, दहना दाढ या इति, दहना माया इति, दहुनारूढा इति पा० | ६. महीयसी इति! 
पा० । ७. ब्रह्मवृक्षाश्रया नतिरिति, ब्रह्मवृक्षाश्रया नतिरिति, ब्रह्मवृक्षाश्रयादिरिति पा० t 
८. ख्यातिरिति, ज्योतिः प्रज्ञा घृतिः सर्पी इति पा० | ९. शान्तिगंन्धवँगणसेविता इति 

पा० । १०. देवसेना इति पा० | ११. शिवामन्दा इति पा० । 
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इज्या पूज्या जगद्धात्री दुविनेया' सुर्छापणी । 
तपस्विनो समाधिस्था निनेत्रा दिवि संस्थिता ॥११५ 
इज्या, पूज्या, जगद्धात्रो, दुविनेया, सुरूपिणी, तपस्विनी, समाधिस्था, त्रिनेत्रा, 
दिवि, संस्थिता 1११५ 
गुहास्बिका' गुणोत्पत्तिमंहापीठा' मरुत्सुता । 
हव्यवाहान्तरागादिः हदव्यवाहसमुद्भवा ॥११६ 
गुहाम्बिका, गुणोत्पत्ति, महापीठा, मरुत्सुता, हव्यवाहान्तरागादि, हव्यवाह- 
समुदूभवा ।११६ ` 


जगद्योनिजंगन्माता जन्ममुत्युजरातिगा । 
बुद्धिमहाबुदधिसती' पुरुषान्तरवासिनी ॥११७ 
जगद्योनि, जगन्माता, जन्ममुत्युजरातिगा, बुद्धि, महाबुद्धिमती, पुरुषान्तर- 
चासिनी ।११७ 
तरस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिवि संस्थिता । 
सर्वन्द्रियमनोमाता सर्वभूतहृदि स्थिता ॥११८ 
तरस्विनी, समाधिस्था, निनेत्रा, दिविसंस्थिता, सर्वेन्द्रयमनोमाता, सर्वेभूत- 
हृदिस्थिता ।११८ ब 
संसारतारिणी विद्या" ब्रह्मवादिसनोलया । 
ब्रह्माणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवारिणी ॥११६ 
` संसारतारिणी, विद्या, ब्रह्मवादिमनोलया, ब्रह्माणी, बृहती, ब्राह्म, ब्रह्मभूता, 
भवारिणी ।११९ 
हिरण्मयी महारात्रिः संसारपरिवत्तिका । 
सुमालिनो सुरूपा च भाविनो हारिणी* प्रभा ॥१२० 
हिरण्मयी, महारात्रि, संसारपरिवतिका, सुमालिनी, सुरूपा, भाविनी, हारिणी, 
प्रभा।१२० | 
उन्मोलनी सर्वंसहा सबंप्रत्ययसाक्षणो । 
सुसौस्या चन्द्रवदता ताण्डवासक्तमानसा ॥१२१ 


१. दुविज्ञ या इति, दुविज्ञेयस्वलूपिणी इति पा०।२. गुणात्मिका इति पा०। 


३. महाप्रोढा निरुत्सुका इति पा० । ४. हव्यवाहातुरा गाङ्गीति पा० । ५. बुद्धिमतो 
बुद्धिमतीति बुद्धिमाता, बुद्धिमतीति पा०। ६. भावा । इति पा० । ७. नित्या 
इति पा०। ८, तारिणीति पा० । 
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उन्मीलनी, सबंसहा, सवंप्रत्ययसाक्षिणी, सुसौम्या, चन्द्रवदना, ताण्डवासक्त- 
सानसा ।१२१ ` | 
सत्त्वशुद्धिकरी' . शुद्धि्मलत्रयविनाशिनी । 
जगत्प्रिया जगन्मूस्त्रिभूत्तिरसताअया ॥१२२ 
सत्त्वशुद्धिकरी, शुद्धि, मलत्रयविनाशिनी, जगत्प्रिया, जगन्मुति, त्रिमृति, 
-अमृताक्षया 1१२२ - 
तिराश्या निराहारा निरंकुशपदोदभवा' । 
चन्द्रहस्ता' विचित्लाङ्गी स्रग्विणी पद्सधारिणी ॥१२३ 
निराश्रया, निराहारा, निरंकुशपदोद्भबा, चन्द्रहस्ता, विचित्राङ्गी, खग्विणी, 
पद्घघारिणी 1१२३ 
परावरविधानज्ञा सहापुरुषपवजा । 
विश्वेश्वर प्रिया विदुदिद्यज्निह्वा* निर्द्र ॥१२४ 
परावरविधानज्ञा, महापुरुषपुवंजा, विष्वेश्वरप्रिया, विद्युत्‌, . विद्य ज्जिह्वा, 
जितश्रमा ।१२४ कहर 
विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा । 
| सहस्ररश्मिः सत्त्वस्था' महेश्वरपदाश्या ॥१२५ 
विद्यामयी, सहस्राक्षी, सहस्नवदनात्मजा, सहस्नरद्दिम, सत्त्वस्था, महेशवर- 
पदाश्रया । १२५ 
क्षालिनि' मुण्सयो व्यासा तेजंसी पद्मबोधिका। 
सहामायाअया सान्या महादेवमनोरमा ॥१२६ 
क्षालिनी, मृण्मंयी, व्याप्ता, तेजसी, पद्मवोधिका, महामायाश्रया, मान्या, 
महादेवमनोरमा ।१२६ 
व्योमलद्सीः सिंहरथा” चेकितानामितप्रभा । ` 
वीरेश्वरी” विमानस्था विशोका शोकनाशिनी ॥१२७ 


व्योमलक्मी, सिहरथा, चेकिताना, अमितप्रभा, वीरेश्‍वरी, विमानस्था, विशोका, 
शोकनाशिनी 1१२७ | 


4 १. तत्त्वुद्धिकरीति पा०। २. निरंकुशवनोद्भवा इति, निःशङ्का पद्म- 
भवा इति पा० । ३. चक्रहस्ता इति पा०। ४. विद्या विद्युज्जिह्वा इति. पा० । 
४. तत्त्वस्था इति पा०। ६. ज्वालिनी सन्मना इति, सन्मयी इति पा० । ७ सिहवाहा 
इति पा०। ८. विश्वेशवरीति पा० | [ 


¢ 
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अनाहता कुण्डलिनी नलिनो पद्मभासिनो! । 
सदानन्दा' सदाकीतिः सर्वभूताअ्य स्थिता ॥१२८ 
अनाहता, कुण्डलिनी, नलिनी, पद्मभासिनी, सदानन्दा; सदाकीति, सवेभुताश्र- 
थस्थिता 1१२८ | 
वाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलारणो । 
ब्रह्मभोन्न ह्यहूदया ब्रह्मविष्णुशिवप्रिया ॥१२६ 
वाग्देवता, ब्रह्मकला, कलातीता, कलारणी, ब्रह्मभो, ब्रह्महृदया, ब्रह्मविष्णु - 
शिवप्रिया ।१२६ 
व्योसशक्तिः क्रियाशक्तिर््ञानशक्तिः परा गति: । 
क्षोभिका बन्धिका भेद्या भेदाभेदविर्वाजता ॥१३०! 
व्योमशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, परागति, क्षोमिका, बन्धिका, भेद्या, 
भेदाभेदविवजिता । १३० 
अभिन्ना भिन्नसंस्थाना बशिनी' वंशहारिणी । 
गुद्यशक्तिगुणातीता सर्वादा सर्वतोमुखी ॥१३१ 
अभिन्ना, भिन्नसंस्थाना, वशिनी, वंशहारिणी, गुद्यराक्ति, गुगातोता, सर्वदा, 
सर्वतोमुखी 1१३१ ः 
भगिनी भगवत्पत्नी सकला कालहारिणो'" । 
सर्वंवितु सवंतोभद्रा गुह्यातीता ग॒हार्वालः ॥१३२ 
भगिनी, भगवत्पत्नी, सकछा, कालहारिणी, ` सवं वित्‌, सर्वतोभद्रा, गुह्यातीता, 


` गुहावलि 1१३२ 
प्रक्रिया योगमाता च गङ्गा विश्वेश्वरेश्वरी । 
कलिला" कपिला कान्ता कमलासा" कलान्तरा ॥१३३ 
प्रक्रिया, योगमाता, गंगा, विरवेश्वरेश्वरी, कलिला, कपिला, कान्ता, कमलामा, 
कलान्तरा । १३३ ह 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरन्दरपुरस्सरा । 
पोषिणो परभेश्वर्यभूतिदा भूतिभूषणा ॥१३४ 
१. पदूमजा पद्मवासिती इति पा० | २. शतानन्दा सतां कीतिं: सबग्नुताशयस्थिता 
इत पा०। ३. कामशक्तिरिति पा० | ४, वंश्रिनीति पा । ५. कालवारिणीति पा० | 
९. कपिला कापिला इति पा० । ७. कनकाशा इति पा० । $ ः 
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| १२६ 

कूर्सेपुराणम्‌ | 

पुण्या, पुष्करिणी, ओक्त्री, पुरन्दरपुरःसरा, पोषिणी, परमेद्वयभूतिदा, 

आूतिभूषणा \१३४ 

पञ्चन्नह्मसमुरर्पात्तः परसार्थाथविग्रहा । 

धर्मोदया भानुमती' योगिज्ञ या मनोजवा ॥१३५ 
पञ्न्चन्नह्मसमुरपत्ति, परमार्थाथेविग्रहा, घर्मोदया, भानुमती, योगिज्ञे या, 

सनोजवा । १३५ 


मनोरमा मनोरस्का' तापसो वेदरूपिणो । 
वेदशक्तिर्वेदमाता चेददिद्याप्रकाशिनी ॥१३६ 


मनोरमा, मनोरस्का, तापसी, वेदरूपिणी, वेदशक्ति, वेदमाता, वेदविद्या- 
प्रकाशिनी ।१३६ 
योगेश्वरेश्वरो' माता महाशक्तिमंनोमयी । 
विश्वावस्था वियन्सूत्तिविद्युन्माला विहायसो ॥१३७ = 
योगेरवरेइवरी, माता, महाशक्ति, मनोमयी, विश्वावस्था, वियन्मूति, विद्यु- 
न्माला, विहायसी । १२७ 
किन्तरी सुरभो" विद्या नन्दिनी नन्दिवल्लभा । 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका ॥१३८ 
किन्तरी, ध्ुरभी, विद्या, नन्दिनी, नन्दिवल्लभा, भारती, परमानन्दा, परापर- | 
विभेदिका ।१३८ 
सवंप्रहरणोपेता कास्या' कासेश्वरेश्वरी । 
अचिन्त्यानन्तविभवा” भलेखा कनकप्रभा ॥१३८ 
सवंप्रहरणोपेता, काम्या, कामेश्वरेशवरी, अचिन्त्या, अनन्तविभवा, भूलेखा, 
कनकप्रभा ।१३९ 


१, गणेशभास्करशिव विष्णशक्तय इति पञ्चविधं ब्रह्म । २. परमात्माथंविग्रहा 
इति पा०। ३. घमंमुखी इति पा० | ४. मनोहरीति पा० । ५, महोरःस्था इति पा०। 
६. वागीषवरेषवरीति पा० । ७, सुरभिवेन्या इति पा० | ८. नन्दवल्लभा इति पा० इ 
९. कामा कामेषवरेदवरी इति पा० । १०, अचिन्त्याचिन्त्यविभवा इति, अचित्त्यानर्द- 
विभवा इल्लेखा इति पा०। ३ 
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१२७ द्वादशोऽध्यायः 
कूष्माण्डी धनरत्नाढया सुगन्धा गन्धदायिनी!। 
त्रिविक्रमपदोद्भूतां धनुष्पाणिः शिवोदया ॥१४० 

कूष्माण्डी, घनरत्नाढ्या, सुगन्धा, गन्धदा यिनी, न्रिविक्रमपदोदूभूता, धनुष्पाणि, 
शिवोदया ।१४० | 
सुदुलंभा धनाध्यक्षा धन्या पिगललोचना । 
शान्तिः' प्रभावती दीसिः पद्धजायतलोचना ॥१४१ 
सुदुलंभा, धनाध्यक्षा, धन्या, पिगललोचना, शान्ति, प्रभावती, दीप्ति, पंकजा- 

थतलोचना 1१४१ 
आद्या भू:' कमलोद्भूता गवां माता रणप्रिया । 
सत्क्रिया गिरिशा' शुद्धिनित्यपुष्टा निरन्तरा ॥१४२ 

भाद्या, भू, कमलोद्‌भूता, गवां माता, रणप्रिया, सत्क्रिया, गिरिशा, शुद्धि, 

नित्यपुष्टा, निरन्तरा ।१४२ 
दुर्गा कात्यायनो चंडी चाच्चतांगा' सुविग्रहा । 
हिरण्यवर्णा जगतो' जगद्यत्रप्ररवातका ॥१४३ 

` दुर्गा, कात्यायनी, चंडी, चर्चितांगा, सुविग्रहा, हिरण्यवर्णा, जगती, जगचंत्र- 

प्रवतिका ।१४३ 
सन्दराद्रिनिवासा' च गरहा' स्वर्णमालिनो । 
रत्नमाला रत्नगर्भा पुष्टिविश्बप्रमाथिनो' ॥१४४ 

मन्दराद्रिनिवासा, गरहा, स्वणंमालिनी, रत्नमाला, रत्नगर्भा, पुषिट- 

विश्वप्रमाथिनी ।१४४ 
पद्मनाभा" पद्भनिभा नित्यरुष्टामृतोद्भवा'`। 
धुन्वतो दुष्प्रकस्पा च सुयंमाता दृषद्वतो ॥१४५ 

पद्मताभा, पद्मतिभा, नित्यरुष्टा, अभुतोदूभवा, धुखती, दुष्प्रकम्पा, सूर्यमाता, 
दूबद्दती । १४५ 
गणणण---->>< 


१. बाहिनी पा० । २. भ्रान्तिरिति पा० । ३. हृत्कमलोद्‌भूता इति; हल्लेखा इति 
पा०] ४, शुक्ला नित्यशूद्धा इति पा० गिरिजा शद्धा नित्यतुष्टा निरञ्जना इति पा०। 
२० चचिता शान्तविग्रहा इति पा० । ६, रजनीति पा० । ७. महारातीति पा०। ८. शारदा 
इति पा०। ९. पृथ्वी विश्वप्रमाथिनीति, प्रसाधनीति पा० । १०. पदूमानना इति पा० । 
११. नित्यतुष्टा इति पा० । न 
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महेन््रभगिली सौम्याः वरेण्या वरदायिका । 
कल्याणी कमलावासा पञ्चचूडा वरप्रदा ॥१४६ 
महेन्द्रभगिनी, सौम्या, वरेण्या, वरदायिका, कल्याणी, कमलावासा, पञ्चचनुडा; 
-वरप्रदा ।१४६ 
चाच्यासरेश्वरी' विद्या दुज्जंया दुरतिक्रमा । 
कालरात्रिमंहावेगा वोरभद्रप्रिया हिता ॥१४७ 
वाच्या, अमरेरवरी, विद्या, दुज॑या, दुरतिक्रमा, कालरात्रि, महावेगा, वीरभद्र 
प्रिया, हिता 1१४७ 
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी' । 
कराला प॒गलाकारा कामभेदा .सहास्वना ॥१४८ 
भद्रकाली, जगन्माता, भक्तमंगलदायिनी, कराला, पिंगलाकारा, कामभेदा, 
-महास्वना 1१४८ 
यशस्विनी' यशोदा च षडध्वपरिवात्तिका' ॥ 
शङ्किनी पद्मिनी सांख्या” सांख्ययोगप्रवात्तका ॥१४८ 


` यबास्विनी,' यशोदा, पडध्वपरिवतिका, ध्वजा, शंखिनी, पद्मिनी, सांख्या, 


सांख्ययोगप्रवतिका । १४९ . 
चेत्राः संवत्सरारूढा जगत्सम्पुरणी ध्वजा । . 
शुंभारिःखेचरो' स्वस्था कंब्रुग्रीवाकलिप्रिया ॥१५० 
चैत्रा, संबत्सरारूढा, जगत्सम्पूरणी, ध्वजा, शुभारि, खेचरी, स्वस्था, कंबुप्रीवा, 
-कलिप्रिया 1१५० & 
खगध्वजा खगारूढा वाराही" पुगमालिनी । 
एश्वर्यपद्सनिलया विरक्ता गरुडासना ॥१५१ 
खगध्वजा; खगारूढा, वाराही, पूगमालिनी, ऐद्वर्य-प्मनिलया, विरत! 
गरुडासना ।१५१ | 
जयन्तो हृदगुहागस्या गह्वरेष्ठा गणाग्रणीः । 
सङ्कुत्पसद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी" ॥१५२ 


Cnt 


१. मान्या इति पा०। २. वाच्या वरेशवरी वन्द्या इति, वाच्या बरेशवरीतिं 
पा०। ३. भक्तिदायिनीति पा०। ४. महामदा इति पा० । ५. तपस्विनीति पा०। 
६. षडत्त"परिबर्तिनीति, पद्मस्थपरिवत्तिनीति पा०। ७. संष्यासांख्ययोगप्रवरतिकाः 
इति पा० । ८. चेत्रा संवत्सरी रुद्रा जगतसंपूरणीन्द्रजा इति पा० । ९. शुभा विष्वचरीति. 
चा०॥ १०: परार्गा परमालिनीति, वराह भगमालिनीति पा० | ११. दायिका इति पा? 1 

ठे बु 
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१२४ | न 
जयन्ती, - हृद्गुहागम्या, गह वरेष्ठा, गणाग्रणी, संकल्पसिद्धा, साम्यस्था, 
सवंविज्ञानदायिनी ।१५२ 
कलिः कल्कबिहन्त्रो च गुह्मोपनिषदुत्तमा । 
निष्ठा दृष्टिः स्मृतिर्व्याप्तिः पुष्टिस्तुष्टि' क्रिधावती ॥१५३ 
` कलि, कर्कविहन्त्रो, गुह्योपनिषदुत्तमा' निष्ठा, दृष्टि, स्मृतिं, व्यासि, पुष्टि, 
तुष्टि, क्रियावती 1१५३ 
विश्वासरेश्वरेशाना भुक्तिमुक्तिः शिवामृता । 
लोहिता सर्पंमाला' च भोषणी वनमालिनी ७१५४ 
विदवामरेदवरेक्षाना, भुक्ति, मुक्ति, शिवा, अमृता, लोहिता, सपंमाला, भीषणी, 
चनमालिनी ।१५४ 
अनन्तशयनानन्ता\ नरनारायणोद्सवा । 
नुसही देत्यसथनो शङ्खचक्रगदाधरा ॥१५५ 
अनन्तशयना, अनन्ता, नरनारायणोदूभवा, न्‌सिही, देत्यमथनी, शंखचक्रगदा- 
घरा ।१५५ ८ 5 
सड्भूबंणी' समुत्पत्तिरस्बिका पादसंश्रया । 
महाज्वाला मंहाभूतिः' सुर्मात्त: सवंकासधुक्‌ ॥१५६ 
संकषेणी, समुत्पत्ति, अम्बिका, पादसंश्रया, महाज्वाला, महाभूति, सुर्मात, 
सर्वकामधुक्‌ ।१५६ 
सुच्चा च सुस्तना सौरी धर्मकामार्थमोक्षदा । 
भ्न सध्यनिलया पूर्वा पुराणपुरुषार्राणः' ॥१५७ 
शुभ्रा, सुस्तना, सौरी, ` चर्मकामार्थमोक्षदा, भ्र,मध्यनिलया, पूर्वा, पुराण- 
पुरुषारणि ।१५७ 
महाविभूतिदा मध्या सरोजनयना समा । 
अष्टादशश्चुजानाद्या त्तीलोत्पलदलप्रभा ॥१५८ 
महाविभुतिदा, मध्या, सरोजनयना, समा, अष्टादशभुजा, अनाद्य, नीलो- 
त्पलदलप्रभा 1१५८ १ 
कि म 
१. कलिकल्मषहन्त्री चेति पा०। २. नित्या इति पा० । ३. सृष्टिरिति 
_पा०। ४, स्वमाता इति, पा० | ५. शयनानन्या इति पा०। ६. सद्धूषेण इति पा०। 
७, भहामूत्तिरिति, महासूतिरि इति पा०। ८. सुप्रभा इति, सुशोणिरिति पा० । &. 
ति पा० ॥ ) 
६-कू ० पु० 
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' कूसंपुराणम्‌ १३० | 
| 
सर्वशक्त्यासनारूढा' धर्माधर्नेविवज्जिता । | 
वैराग्यज्ञाननिरता निरालोका तिरिन्हरिया ॥१९८ | 
सर्वशक्त्यासनारूढा, धर्माधमंविर्वाजता, वैराग्यज्ञाननिरता, निरालोका, निरि- | 

न्द्रिया 1११५९ ; - | 
([वर्चित्रगहनाधाराः' शाश्‍्वतस्थानवासिनी । | 
स्थानेश्वरी निरानन्दा त्रिशूलवरधारिणी ॥१६० 
४ म. | 

विचित्रगहनाघारा, शाइवतस्थानवासिनी, स्थानेशवरी, निरानन्दा, त्रिणूल- | 
वरघारिणी (१६० | 
| 

| 


अशेषदेवतासत्तिदेवता - वरदेवता । 
गणास्बिका गिरे: पुत्री निशुस्भविनिपातिनी ॥१६१ 


अक्षेषदेवताम्‌ पि, देवता, वरदेवता, गणाम्बिका, गिरेपुत्रो, निशुम्भः ` 
विनिपातिनी 1१६१ न | 
अवर्णा वर्णरहिता त्रिवर्णा जीवसम्भवा । 
अनन्तवर्णानन्यस्था शङ्करी शान्तमानसा ॥१६२ 
अवर्णा, वर्णरहिता, त्रिवर्णा, जीवसंभवा, अनन्तवर्णा, अनन्यस्था, शंकरी, 
छान्तमानसा 1१६२ | 
अगोत्रा* गोमतो गोप्त्रो' गुद्यरूपा गुणोत्तरा । 
गौर्गीगंव्यप्रया' गौणो गणेश्वरनसस्कृता ॥१६३ | 
अगोत्रा, गोमती, गोप्त्री, गुह्मरूपा, गुणोत्तरा, गो, गौः, गव्यप्रिया, गोणी, | 
गणेश्‍वरनमस्कृता । १६३ | 
सत्यभामा सत्यसन्धा विसन्ध्या सन्धिर्वाज्जता । 
सवंवादाश्रया' सांखचा सांख्ययोगसमुदुभवा ॥१६४ 
सत्यभामा, सत्यसन्धा, त्रिसन्ध्या, सन्धिवर्जिता, सववादाश्रया, सांख्या, सांख्यः 
घोगसमुदूभवा 1१६४ | 
असंख्येयाप्रभेयाख्या शन्या शुद्धकुलोद्भवा । | 
बिस्दुनादसमुत्पत्ति:शस्मुवामा शशिप्रभा ॥१६५ 


१, सबंशाक्त्या समारूढ़ा इति पा०। २. सबेधर्माथर्वाजता इति पा० । ३: धीरा 
इति पा«। ४. स्ववर्णा इति पा०। ५. अगाधा इति पा० । ६. योक्नीति पा०। ४५३ ` 
शिवप्रिया गौरीति पा० । ८. सत्यमाता इति पा० | ९. अ्थवाचाश्रया इति पा० । 
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असंख्येया, अप्रमेयाख्या, शुन्या, शुद्धकुलोदूभवा, बिन्दुनादसमुत्पत्ति, शम्भुवामा, 
शदिप्रभा 1१६५ 
पिशङ्खा' भेदरहिता मनोज्ञा मधुसुदनो । 
महाश्रीः श्रीससुत्पत्तिस्तम:पारे प्रतिष्ठिता ॥१६६ 
पिङ्गा, भेदरहिता, मनोज्ञा, मधुसूदनी, महाश्रीः, श्रीसमुत्पत्ति, तमः पारे . 
प्रतिष्ठिता । १६६ 
त्रितत्त्वमाता' त्रिविधा सुसुक्ष्मपदसंश्रया । ` 
शन्ता भीता मलातीता' निविकारा शिवाश्रया' ॥१६७ 
त्रितत्त्वमाता, त्रिविधा, सुसूक्ष्मपदसंश्रया, शान्ता, भोता, मलातीता,. निविकारा, 
शिवाश्रया ।१६७ । | 


शिवाख्या चित्तनिलया शिवज्ञानस्वरूपिणी । 
देत्यदानवनिर्माथी' काश्यपी कालर्काणका ॥१६८ 


_शिवाख्या, चित्तनिलया, शिवज्ञानस्वरूपिणी, दैत्यदानवनिर्माथी, काश्यपी, 
कालर्काणका । १६८ 


शास्त्रयोनिः क्रियामुत्तिश्चतुवंगंप्रदशिका । 
नारायणो नरोत्पत्ति:' कौमुदी लिङ्गधारिणी ॥१६८ 
शास्त्रयोनि, क्रियामूति, चतुवँगंप्रदशिका, नारायणी, नरोत्पत्ति, कौमुदी, 
लिगघारिणी 1१६९ 
कामुकी कलिताभावा' परावरविमूतिदा' । 
पराङ्भजातसहिसा* बडवा वामलोचना ॥१७० 
कामुकी, कलिताभावा, परावरविभूतिदा, पराङ्गजातमहिमा, बडवा, वाम- 
सोचना 1१७० ः ड 
सुभद्रा देवकी सीता वेदवेदाङ्गपारगा । 
सनस्विनी मन्युमाता महामन्युसमुद्भवा ॥१७१ 


सुभद्रा, देवकी, सीता, वेदवेदांगपारगा, मनस्विनी, मन्युमाता, महामन्यु- 
समुद्‌भवा । १७१ 


१. विसर्गा इति पा०। २. घामा इति पा०। ३. शान्त्यतीता मनोऽतीता इति 
हः । ४. नराधया इति पा०। ५. निर्मान्रीति पा०। ६. नरोदूभूतिरिति पा०। 
- सलिताभावा इति पा०। ८. परापरेति पा० । &. परातमज्ञानमहिमा इति पा० । | 
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अभन्युरमृतास्वादा पुरुहुता पुरुष्द्ता । 
अशोच्या' भिन्नविषया' हिरण्यरजतप्रिया ॥१७२ 
अमन्यु, अमृतास्वादा, पुरुहूता, पुरष््ठता, अशोच्या, भिन्नविषया, हिरण्य- 
रजतप्रिया 1१७२ - 
हिरण्यरजनी' हेमा हेमाभरणभूषिता । 
विश्वाजसाना दुज्ञेया ज्योतिष्टोमफलप्रदा ॥१७३ 
हिरण्परजनी, हैमा, हेमाभरणभूषिता, विश्राजमाना, दुज्ञे या, ज्योतिष्टोम- 
फलप्रदा ।१७३ 
महानिद्रासमुद्भूतिरलिद्रा सत्यदेवता । 
दीर्घा ककुदिमनी हृद्या शांतिदा शांतिर्वाद्धनी ॥१७४ 
महानिद्वासमुद्भूति, अनिद्रा, सत्यदेवता, दीर्घा, ककुदिमनी, हुद्या, शान्तिदा, 
शान्तिर्वाधनी 1१७४ ` | 
लक्षम्यादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवतका । 
ल्रिशक्तिजननी जस्या षडमिपरिवज्जिता' ॥१७५ 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी, शक्तिचक्रप्रवतिका, त्रिशक्तिजननी, जन्या, षडूमि- 
परिर्वाजता 1१७५ 
सुधौता' कर्मकरणी युगांतदहनात्मिका । 
संकर्षणो जगद्धात्री कामयोनिः किरीटिनी ॥१७६ 
` सुचौता, कर्मकरणी, युगान्तदहनात्मिका, संकषंणो, जाद्धात्रो, कामयोनि, 
किरीटिनी ।१७६ र 
ऐंद्रो त्रैलोक्यनमिता वैष्णवी परमेश्वरी । 
प्रद्युम्तदयिता दात्रो' युग्मदृष्टिस्त्िलोचना ॥१७७ 


ऐन्द्री, त्रैल्ोक्यनमिता, वैष्णवी, परमेश्वरी, प्रचुम्नदयिता, दात्री, युग्मदृ ष्टिः | 


त्रिलोचना !१७७ 
मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा । 
वुषावेशाट वियन्माता विर्ध्यपर्वंतवासिनो ॥१७८. 
१. पुरस्कृता इति पा०। २. अमोघा इतिः पा०। ३. भिन्नहृदया इति पा? ॥ 


४. हिरण्यराजती हैमा इति, हिरण्यानी हैमवती इति पा०। ५. षड्वर्गपरिवतिका 
इति पा० । षड़्वर्ग:-कामादिगणः षडूमिपदमपि तदथंकमिति संमावयामः । ६. सुधामा 


इति, सुधातेति पा० । ७. दाम्ता इति पा०। ८.बुष घर्मे आवेशो यस्याः इत्यर्थः \ 


बुषवेगा इति पा० | 
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मदोत्कटा, हंसगति, प्रचण्डा, चण्डविक्रमा, वृषावेशा, वियन्माता, विन्ध्य- 
पर्वतवासिनी 1१७८ 
हिमदन्मेरलिलया कैलासगिरिवासिनी । 
चाणूरहंतृतनया नीतिज्ञा कासरूपिणी (१७४ 


हिमवन्मेरनिलया, कैलासगिरिवासिनी, चाणूरहन्तुतनया, नीतिज्ञा, काम- 
रूपिणी 1१७९ 


वेदविद्या . ब्रतस्ताता ब्रह्वाशैलनिवासिनी' \ 
वोरसद्रप्रजा वीरा महाकामसमुद्सया १८० 


वेदविद्या, ब्रतस्नाता, ब्रह्मरोलनिबासिनी, वीरभद्रप्रजा, बीरा, महाकाम- 
समुदूभवा 1१८० 


विद्याधरप्रिया सिद्धा विद्याधरनिराकृतिः । 
आप्यायनी हरंती च पावनो पोषणो कला ॥१०१ 


बिद्याधरप्रिया, सिद्धा, विद्याधरनिराक्ति, आप्यायनी, हरन्ती, पावनी, 
पोषणी, कला 1१८१ 


सातुका मन्मथोद्भूता वारिजा वाहनप्रिया । 
करीषिणी सुधावाणी' वोणावादनतत्परा ॥१०२ 


मातृका, मन्मथोद्भूता वारिजा, बाहनप्रिया, करीषिणी, सुघावाणी, वीणा- 
वादनतत्परा 1१८२ 


सेविता सेविका सेव्या' सिनीवाली गरुत्मती। 
अरु'धतो हिरण्याक्षी मृगांका सानदायिनी ७१८३ 


सेविता, सेविका, सेब्या, सिनीवाली, गरुत्मती, अरुन्धती, हिरण्याक्षी, मुगांका, 
मानदायिनी 1१८३ 


वसुप्रदा वसुमती वसोर्द्धारा बहुधरा । 
धाराधरा वरारोहा' परावाससहरूदा' ॥१८४ 
वसुप्रदा, वसुमती, वसोर्धारा, वसुन्धरा, धाराधरा, वरारोहा, परावास- 
सहस्रदा 1१८४ र 


वि 


न १. घमं शीलानिलाशनेति, ब्रह्मगेलनिवासिनीति पा० । २. वीरभद्रा प्रजा इति, 
प्रया इति पा०। ३. सघाघारा इति, स्वघोवाणी, सुधावीणा इति पा० । ४: 
इति पा० | ५. वरानना इति पा०। ६. परावरसहखदा इति पा०। . ` # 
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श्रोफला श्रीमती श्रीशा भोनिवासा शिवप्रिया । | 

श्रीधरा श्रोकरो' कल्या श्रोधराद्ध शरीरिणी ॥१८५ 

श्रीफला, श्रीमती, श्रीशा, श्रीनिवासा, शिवप्रिया, श्रोधरा, श्रीकरी, कल्या, 
श्रीधराघंशरीरिणी 1१८५ 


j 
| 
अनंतदृष्टिरक्षुद्रा धात्रोशा धनदप्रिया । | 
निहंत्री देत्यसङ्कानां सिंहिका सिंहवासना ॥१८६ | 
अनन्तदृष्टि, अक्षुद्रा, घात्रीशा, धनदभ्रिया, दैत्यसंघनिहन्त्री, सिंहिका, } 
सिंहवाहना 1१८६ | 
सुवचंला' च सुश्रोणी सुकोत्तिश्छिन्तसंशया । | 
रसज्ञा रसदा रामा लेलिहानामृतस्रवा' ॥१८७ | 
सुवचंला, सुश्रोणी, सुकीति, छिन्नसंशया, रसज्ञा, रसदा, रामा, लेलिहाना, 
अमृतस्रवा १८७ - | | 
नित्योदिता स्वयंज्योतिरुत्सुका मृतजीवना* । ह 
बच्रदण्डा' वर्त्राजद्वा चेदेही वज्ञविग्नहा ॥१८८ | 
नित्योदिता; स्वयंज्योति,' उत्सुका, मृतजीवना, वज़दण्डा, वज्रजिद्वा, वैदेही, 
बञ्रविग्रहा १८८ 
मङ्गल्या मङ्गला माला निरुला' सलहारिणी । 
गान्धवी करका" चान्त्रो कम्बलाश्‍्वतरप्रिया ॥१८६ 
- मङ्गल्या, मङ्गला, माला, निर्मला, मलहारिणी, गान्धर्वो, करुका, चान्द्री, 
कम्बलाइवत रप्रिया 1१८६ 
सौदाभिती जनानन्दा' भन कुटोकुटिलानना । 
' काणकारकरा कक्षाः कंसप्राणापहारिणी 0१४० 
सौदामिनी, जनानन्दा, ञ्ज कुटी, कुटिलानना, -कणिकारकरा, कक्षा, कंसप्राणा- | 
हारिणी ।१९० क 
युगन्धरा युगावर्त त्रिसन्ध्या" हर्षवद्ध नी । 
प्रत्यक्षदेवता दिव्या दिव्यगन्धा दिवः" परा ॥१६१ 


१. श्रीकरा इति पा० । २. सुषेणा चन्द्रनिलया इति पा० । ३.. स्वरा इति 
पा०। ४. मृगजीवनीति पा० । ५. बज्जचण्डा इति पा | ६. मलिता इति, 
मालिनीति पा० । ७. गारुडीति पा० । ८. निजानन्दा इति पा» | ९-श्जक्षा इति पा० । | 
व्यक्षी इत्यर्थः | १०. त्रिवर्त्मा इति, त्रिविधा इति पा० | ११. दिवा परा इति, दिवाकरा | 
इति पा० दिवाकरी इत्यर्थः । . डु व 
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युगन्धरा' युगावर्ता, त्रिसन्ध्या, हर्षवर्धनी, प्रत्यक्षदेवता, दिव्या, दिव्यगन्धा, 
दिवःपरा 1१६१ | 
शक्रासनगता शाक्री साध्या' चारुशरासना । 
इष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्ठा शिष्ठप्रपुजिता ॥१८२ 


शात्रासनगता, झाक्री, साध्या, चारुशरासना, इष्टा, विशिष्टा, शिष्टेष्टा, 
शिष्टाशिष्टप्रपुजिता 1१६२ 


शतरूपा शतावर्त्ता विनता सुरक्षिः सुरा' । 
सुरेन्द्रमाता सुद्युम्ना सुषुस्ता सुयंसंस्थिता ॥१८२ 
शतरूपा, शतावर्ता, विनता, सुरभि, सुरा, सुरेन्द्र-माता, सुद्यम्ना, सुषुम्ना, 
सूयॅसंस्थिता ।१६३ 


समीक्षया सत्प्रतिष्ठा च निवृत्तिज्ञानपारगाँ । 
धमंशास्त्राथकुशला धर्मज्ञा धर्मवाहता ॥१८४ 
समीक्ष्या, सत्प्रतिष्ठा, निवृत्ति, ज्ञानपारगा, धर्मेशास्त्राथेकुशला, -घमज्चा, 
घमेवाहना 1१९४ - " 
धर्माधमंविनिर्मात्रों धामिकाणाँ शिवप्रदा । 
धसंशक्तिधंसँसयी विधर्मा विश्वर्धासणी ॥१८५ 
घर्माधमंविनिर्मात्री, घामिकशिवप्रदा, धमंशक्ति, धमेमयी, विधर्मा, विषव- 
घमिणी ।१६५ ८ 
धर्मान्तरा' धर्ममयी धर्मपूर्वा धनावहा । 
धर्सोपदेष्ट्री धर्मात्मा' धर्मंगम्या धराधरा ॥१८६ 
घर्मान्तरा, घमंमयी, घमंपूर्वा, घनावहा, धर्मोपदेष्ट्री धर्मात्मा, धमंगस्या, 
घराघरा 1१६६ क्र 
कापाली” शकला सत्तः कलाकलितविप्रहा \ 
सबंशक्तिविनिर्क्ता सर्वशक्त्याअयालया' ॥१६७ 


कापाली, शकला, मूर्ति, कलाकलितविग्रहा' सवंद्यक्तिविनिर्मुक्ता, सवंशक्त्याऽ 
श्रयाश्रया ।१६७ टर १ 


१. सान्ध्या बीराशरासना इति पा० । २. सुता इति पा०। ३. बेदपारगा इति | 
पा० । ४, धर्मोत्तरा धंमंवेद्या इति पा०। ५. धर्मेस्था इति पा० | , ६५ कापालीशकरा ` 
इति पा० । ७. सवेद्यक्तिसमाश्रया इति पा० । | 5 


~ 
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सर्वा सर्वेश्वरी सुकष्सा सुक्ष्मज्ञानस्वरूपिणी । 
प्रधानपुरुषशेषा' सहादेवेकसाक्षिणो' ॥१६८ 

सर्वा' सर्वेश्वरी, सूक्ष्मा, सूक्ष्मज्ञानस्वूपिणी, प्रधानपुरुपेशेषा, महादेवेक- 
साक्षिणी ।१६८ 
कट सदाशिवा . वियन्मृत्तिवंदमत्तिरमृत्तिका' । 
एवं नाम्नां सहस्र ण स्तुत्वासो हिमवान्गिरिः ॥१८८ 
भूयः प्रणस्य भोतात्मा प्रोवाचेदं कृताञर्जालः । 
यदेतदेश्वरं रूपं घोर ते परमे्श्वार ॥२०० 


सदाशिवा, वियन्मूति, वेदमूति और अमूतिका--इस प्रकार एक हजार नामों से 
स्तुति करके वे हिमवान्‌ गिरि पुनः प्रणाम करके भयभीत हो हाथ जोड़कर यह बोले— 
“परमेइवरी ! तुम्हारा यह ऐश्वर रूप भयंकर है।१९६-२०० 
भीतोऽस्मि साम्प्रतं दृष्ट्या रूपमन्यत्प्रदरशंय । 
एवमुक्ताथ सा देवो तेन शेलेन पार्वती ॥२०१ 
संहृत्य दशयामास स्वरूपमपरं पुनः । 
नोलोत्पलदलप्रख्यं नोलोत्पलसुगन्धि' च ॥२०२ 


इसे देखकर मैं भयभीत हूँ । सम्प्रति दूसरा रूप दिखाओ । हिमवान्‌ के ऐसा कहने 
पर वह देवी पार्वती उस रूप को समेटकर पुनः दूसरे रूप में आ गईं । वह रूप नीलकमल 
के समान था । उसमें नीलकमल जैसा सुगन्ध था ।२०१-२०२। 
दिनेत्र ढिभुजँ सौम्यं नोलालकविभूषितम्‌ । 
रक्तपादाम्बुजतलं सुरक्तकरपल्लवम्‌ ॥२०३ 
उसमें दो नेत्र तथा दो झुजायें थीं वह रूप सोम्य तथा केरापाशों से विभूषित 
था । उनके चरणों के अधोभाग रक्तकमल के समान तथा करपल्लव अत्यन्त लाल था ।२०३ 
श्रीमद्विलाससद्व॒त्त* ललाटतिलकोज्ज्वलम्‌ । 
भूषितं चारुसर्वाङ्ग. भूषणेरतिकोमलम्‌ ॥२०४ 
शोभा विलासमयी है तथा ललाटतिलकद्वारा वह उज्ज्वल है। विविध भूषणों 
द्वारा उनका वह अति कोमल एवं मनोहर सर्वा ग विभूषित है 1२०४ 


`, १, प्रधानपुरुष शी च इति पा०। २. महादैवतसाक्षिणीति पा० । ३. अमूत्तिगा 
इति पा०। ४. घोरं तदिति पा० । ५. -नीलोत्पलसुगन्धिकमिति पा०। ६. तिनेत्र 
सुञ्रुजं इति पा० । ७. श्रीमद्विश्षालसंवृत्ताभिति, श्रीमद्दिशालसंबृद्धमिति पा० । 
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दधानघुरसा मालां विशालां हेमर्निसिताम्‌ । | 
ईबत्स्सित॑ सुबिस्बोष्ठ न्‌ पुरारावसंयुतम्‌ (१२०५ 
उन्होंने वक्षःस्थल पर अत्यन्त विशाल स्वणंमाला धारण कर रखी है। उनका 
स्वरूप मुसकराहृट से युक्त, सुन्दर बिम्बफल सदुश ओष्ठ एवं नूपुर के शब्द से 
युक्त था 1२०५ 
प्रसन्नवदनं दिव्यमनन्तर्माहमास्पदस्‌ । 
तदीदृशं समालोक्य स्वरूपं शैलसत्तसः ॥२०६ 
प्रसन्नमुख, दिव्य और अनन्त महिमा का आस्पद उनका ऐसा स्वरूप देखकर 
पर्चंतराज ने भय त्याग दिया ।२०६ 
भीति सन्त्यज्य हृष्टात्मा बभाष परमेश्वरीम्‌ । 
भय त्यागकर प्रसन्नात्मा हिमालय ने परमेश्वरी से कहा । 
हिमावानुवाच ड 
अद्य से सफलं जन्म अद्य से सफलं तपः ॥२०७ 
हिमवान्‌ बोले आज मेरा जन्म सफल हुआ । आज मेरा सम्पूणं तप सफल 
हुमा ।२०७ 
यन्मे साक्षात्त्वसव्यक्ता प्रपन्ता' दृष्टिगोचरम्‌ । 
त्वया सृष्टं जगत्‌ सवं प्रधानाद्यं त्वाय स्थितम्‌ ॥२०८ 
जो साक्षात्‌ अभ्यक्ता तुम हमारी दृष्टिगोचर हुई हो । तुमने सम्पूणं जगत्‌ को 
सृष्टि की । प्रधान (प्रकृति) आदि तुममें स्थित है ।२०८ 
त्वय्येव लोयते देवि त्वमेब' परमा गतः । 
वदन्ति केचित्त्वामेव प्रकृति प्रकृतेः पराम्‌ ॥२०& 
सम्पूणं जगत्‌ तुममें ही लीन होता है । देवि | तुम हो श्रेष्ठ गति हो । कोई तुम्हें 
प्रकृति कहते हैं और कोई प्रकृति से भौ परे बताते हैं 1२०९ 
अपरे परमार्थज्ञः शिवेति शिवसंश्रयात्‌ । 
त्वयि प्रधान पुरुषो महान्ब्रह्मा तथेश्वरः ॥२१० 
दुसरे परमाथ के ज्ञाता जन शिंव के संश्रय हेतु तुम्हें शिवा कहते हैं। प्रकृति, 


डउरष, महत्तत्त्व, ब्रह्मा और ईर्नर तुमसे उत्पन्न हुए हैं 1२१० 
किक. 


: १. प्रसन्ना दष्टिगोचरा इति पा०। २. त्वमेव . च परा गतिरिति पा० । ३. 
अधानपुरुषो इति पा०। 


~ 
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अविद्या निर्यातर्माया कलाद्याः शतशोऽभवत्‌' । | 
त्बं हि सा परमा शक्तिरनन्ता परमेष्ठिनो" ॥२११ 
अविद्या, नियति (अदृष्ट), माया, कला आदि शतश पदाथ तुमसे उत्पन्न हुए 
हैं। तुम्हीं वह परमाशक्ति, अनन्ता तथा परभेष्ठिनी हो 1२११ 
सवभेदर्विनिसक्ता सर्वंभेदाश्रयात्रया । 
त्वमधिष्ठाय योगेशि महादेवो महेश्वरः ॥२१२ 
प्रधानाद्चं जगत्सवं' करोति विकरोति च । 
त्वयैव सद्ध.तो देवः स्वात्मानन्दं' सश्नुमते ॥२१३ 
सब भेदों से रहित तथा सब्र भेदों के आश्रय के आश्रय तुम्हीं हो । हे योगेशवरी | 
हैं अधिष्ठित करके महेइवर महादेव प्रकृति आदि सम्पूण जगत्‌ की सृष्टि तथा संहार 
करते हैं। तुमसे युक्त होकर महादेव अपने आत्मानन्द का अनुभव करते हैं 1२१२-२१ ३। 
त्वमेव परमानन्दस्त्वसेचानन्ददायितो । 
त्वमक्षरं परं व्योम सहज्ज्योर्तिनरञ्जनम्‌ ॥२१४ 
तुम ही परमानन्द हो, तुम ही आनन्ददायिनी हो । तुम अक्षर हो, महाकाश हो, 
महाज्योतिःस्वरूप एवं निरञ्जन हो ।२१४ 
{शवं संगत सुक्ष्मं पर ब्रह्म सनातनम्‌ । 
. त्वं शक्रः` सवंदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि ॥२१५ 
लुम मंगलमय, सभी पदार्थो में स्थित; सूक्ष्म, सनातन तथा परम ब्रह्मस्वरूप ह्ो। 
तुम सभी देवताओं के बीच इन्द्र हो ओर ब्रह्मवेत्ताओं में ब्रह्मा हो 1२१५ 
वायुबलवतां देवि योगिनां त्वं कुमारकः । 
ऋषोणाञ्च वसिष्ठस्त्वं व्यासो वेदविदाससि ॥२१६ 
देवि! तुम बलवानों में वायु, योगियों में कुमार (सनत्कुमार), ऋषियों में 
चसिष्ठ और वेदवेत्ताओं में व्यास हो ।२१६ 
सांख्यानां कपिलो देवो रुद्राणा ञ्चापि शंकरः । 
आदित्यानासुपेंद्रस्त्वं चसुनाञ्चंच पावकः ॥२१७ 


तुम सांस्मवेत्ताओ में कपिलदेव तथा रुद्रो में शंकर हो । आदित्याँ में उपेन्द्र तथा 
चसुओं में पावक तुम हो 1२१७ 


१. शक्तयो$भवल्षिति पा० | २. परमेश्वरीति पा० । ३. जगत्कृत्स्तनिति पा०। 


४, स्वमानत्दमिति पा» । ५. शक्तिरिति पा० । ६. रुद्राणामपि इति पा०। 
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वेदानां सासवेदस्त्वं गायत्रीच्छन्दसामसिः । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां गतीनां परमा गतिः ॥२१८ 


वेदों में सामवेद, छदों में गायत्री, विद्याओं में अध्यात्मविद्या ओर गतियों में तुम 
परमा गति (मोक्ष) हो ।२१८ 


माया त्वं सवंशक्तोनां कालः कलयतामसि । 
ओंकारः सबंगुह्यानां वर्णानाञ्च द्विजोत्तमः ॥२१ 
तुम सभी शक्तियों में माया और विनाशको में काल हो । सभी गुह्य पदार्थों में 
ओंकार और वर्णों में ब्राह्मण हो 1२१६ 
आश्रमाणां गृहस्थस्त्वमीश्वराणां महेश्वरः । 
पु'सां त्वसेकः' पुरुषः सर्वभूतहृदि स्थितः ॥२२० 
तुम आश्रमों में गाहंस्थ्य और ईरवरों में महेश्वर हो । तुम पुरुषों में सभी प्राणियों 
के हृदय-स्थित अद्वितीय पुरुष हो ।२२० | र 
सर्वोपनिषदा देवि, गुह्योपनिषदुच्यसे' । 
ईशानश्चापि' कल्पानां युगानां कृतमेव च ॥२२१ 
देवि | तुम सभी उपनिषदों में गुह्य उपनिषद्‌ कही जाती हो | तुम कल्पों में | 
ईशान कल्प तथा युगों में सत्ययुग हो ।२२१ 
आदित्यः सवंमार्गाणां' वाचां देवी सरस्वती । 
त्वं लक्ष्मीश्चारुूूपाणां विष्णुर्मायाविनामसि ॥२२२ 
` तुम सकल मार्गों में आदित्य तथा वाणियो के मध्य देवी सरस्वती हो । तुम 
सुन्दर रूपों में लक्ष्मी तथा मायावियों में विष्णु हो ।२२२ 
अरुन्धती सतीनां {त्वं सुपणंः पततामसि । 
सृत्तानां पोरुषं सुक्त साम ज्येष्ठं च सामु. ॥२२३ 
तुम सतियों में अरन्चती और पक्षियों में गरुड़ हो । सूक्तों में पोरुषसूक्त तथा सामों 
में ज्येष्ठ साम हो ।२२३ 2 
सावित्री चापि” जाप्यानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ । 
पवंतानां महामेरुरनन्तो भोगिनामपि“ ॥२२४ 


जपने योग्यं में तुम सावित्री हो ओर यजुर्षो में शतरुद्वीय हो । पव॑तों में महामेरु 
पथा सपो के मध्य अनन्त नाग हो 1२२४ | 


जा सावित्रीति पा० | २. त्वमेकपुरुष इति। ३. मध्ये न्ह्मोपनिषदुच्यते इति 
10 । ४. ईस्वरश्चापि इति पा०। ५. सगेति पा०। ६. सूक्ष्माणां पौरुषं सूक्ष्म 
एम इति पा० ७. चासि जप्यानामिति पा० | ८. भोगिनामसि इति पा०। ` 
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सर्वेषा तं परं ब्रह्म॒ त्वन्मयं सर्वभेव हि ४२२५ 
सभी पदार्थों के बीच तुम परन्नह्म हो अतएव सब कुछ त्वन्मय है (अर्थात्‌ सबकुछ 
तुम्हीं हो) 1२२, . 
रूपं तवाशेधविकारहीनमगोचरं' निर्मलमेकरूप॑ध । 
अनादिमध्यान्तमनन्तमाद्यं नमामि सत्यं तमसः परस्तात्‌ ॥२२६ 
तुम्हारा रूप अशेष विकारों से रहित, अगोचर, निर्मल, अद्वितीय, बाल्य-यौवन- 
बाघँक्य-रहिति, अनन्त, आदिभूत और तमःपरवर्ती ऐसे तुम्हारे सत्य रूप को नमस्कार 
करता हैँ 1२२६ 
यदेव पश्यन्ति जगत्मर्सात वेदान्तविज्ञानविनिश्चितार्था: । 
आनन्दमात्रं प्रणवाभिधानं तदेव रूपं शरणं प्रपद्ये 0२२७ 
ेदान्तविज्ञान के निश्चित अथं को जानने वाले विद्वान्‌ जिसे संसार की जननी 
समझते हैं, उस आनन्दमय, प्रणवनाम वाले रूप का मैं शरणापन्न हैं (२२७ 
अशेषभूतान्तरसम्तिबिष्टं' प्रधानपु योगवियोगहेतुम्‌ । 
तेजोमयं जन्मविनाशहीन॑ प्राणाभिधानं प्रणतो5स्मि रूपस्‌ ॥२२८ 


समी प्राणियों के मध्य में स्थित, प्रकृति-पुरुष के संयोग-वियोग के जनक, तेजो-. 


मय, जन्म-मरण से रहित प्राण नामक रूप को नमस्कार करता हूँ 1२२८ 
आद्यन्तहीनं. जगदात्मरूपं' विभिन्नसंस्थं प्रकृतेः परस्तात्‌ । 
कूटस्थमय्यर्तवपुस्तथेवः नमामि रूपं पुरुषाभिधानम्‌ ॥२२८ 
आदि और अन्त से हीन, जगदात्मस्वरूप, भिन्न-भिन्न रूपों में संस्थित, प्रकृति से 
परे, कूटस्थ, अव्यक्तशरीर तथा पुरुष नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ 1२२९ 
सर्वाश्रयं -सर्वजगद्विधानं सबंत्रगं जन्मविनाशहीनस्‌ । 
सूक्ष्मं विचित्र त्रिगुणं प्रधानं नतोऽस्मि ते रूपमरूपभेदस्‌ ॥२३० 
सबके आश्रय, सम्पूणं जगत्‌ के विधायक, सवंत्रगामी, जन्म-मरण से रहित, सूक्ष्म 
| बिचित्र, त्रिगुणमय, प्रधान, तथा रूपभेदरहित तुम्हारे रूप को नमस्कार है । २२० 
आद्य महान्तं पुरुषासिधानं' प्रकृत्यवस्थ त्रिगुणात्मबीजम्‌ । 
ऐश्वर्य चिज्ञानविरोधधमे:` समन्वितं देवि नतोऽस्मि रूपम्‌ ॥२३१ 


१. तवाशेषकलाविहीन इति पा० । २. निर्मलरूपमेकमिति पा०। ३. सन्निधि- 


स्थमिति पा० । ४. जगदात्मभूतमिति पा० । ५. करस्थमव्यक्तवपुस्तथेव इति पा० । 
६. पुरुषात्मरूपमिति, पा० । ७. 'बिरागघमेरिति पा०.।. ... . Sr 
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देवि | आदिभूत, महत्‌, पुरुषसंज्ञक, प्रकृत्यवस्थ, सत्त्व, रज एवं तमोगुण के 
. 'बीज, ऐश्वर्य, विज्ञान एवं विरोधी घर्मो से युक्त तुम्हारे रूप को नमस्कार है 1२३१ 
द्विस्तलोकात्मकमम्बुसंस्थं. विचित्रमेदं पुरुषेकनाथघ्‌ । 
अनेकभेदेरधिवासितं' ते नतोऽस्मि रूपं जगदण्डसंज्ञम्‌ ॥२३२ 
चतुर्दशभुवनात्मक, जल में संस्थित, विचित्र भेदयुक्त, परमपुरुषयुक्त, अनेकभेद- 
युक्त, ब्रह्माण्ड नामक तुम्हारे रूप को नमस्कार है ।२३२ 
| अशेषवेदात्मकसेकसाद्य त्वत्तजसा'  प्रितलोकभेदम्‌ । 
त्रिकालहेतु परमेष्ठिसंज्ञ नमामि रूपं रविमंडलस्थम्‌ ॥२३३ 
अशेषवेदमूति, अद्वितीय, आदिभूत,, अपने तेज से लोकभेद को परिपूर्ण करने वाले, 
तीनों काल (भूत-भविष्य-वतंमान) के कारण, परमेष्ठिसंज्ञक तुम्हारे सुयंमंडलवर्ता रूप 
को नमस्कार है ।२३३ 
सहरूसूर्ानमनन्तर्शक्त सहस्रबाहु पुरुषं पुराणम्‌ । 
शयानमन्तः सलिले तवेव' नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥२३४ 
सहस्न मस्तक वाले, अनन्त शक्ति बाले, सहस्र भुजा वाले, पुराण पुरुष ओर जल- 
मध्य में सोने वाले तुम्हारे ही नारायण नामक रूप को नमस्कार है 1२३४ 
दंष्ट्राकरालं त्रिदशाभिवन्द्यं युगान्तकालानलकत्‌ रूपम्‌' । 
अशेषभूताण्डविनाशहेतु' नमामि रूपं तव कालसंज्ञप्‌ ॥२३५ 
भयंकर दंष्ट्रा वाले, देवताओं से वन्दनीय, प्रलयकालीन अग्नि कतृ'क रूप वाले, 
समस्त ब्रह्माण्ड के विनाश के कारण तुम्हारे कालसंज्ञक रूप को नमस्कार है।२३५ 
फणासहस्र ण विराजमानं भोगोन्द्रमुख्येरपि' पृज्यमानम्‌ । 
. जनादनारूढतनु' प्रसुप्तं नतोऽस्मि रूपं तव शेषसंज्ञम्‌ ॥२३६ 
सहु्रफणाओं से शोभायमान, सर्पराज प्रमुखों द्वारा पुज्यमान, विष्णु द्वारा 
आरूढ शरीर वाले तथा सोये हुए तुम्हारे शेष नामक .रूप को नमस्कार है ।२३६ 
_ अव्याहतेश्वयंमयुरमनेत्रं . ब्रह्मामृतानन्दरसज्ञसेकम्‌' । 
युगान्तशेषं दिवि नृत्यमानं नतोऽस्मि रूपं तव रद्रसंज्ञस्‌ ॥२३७ 
अप्रतिहत ऐइवयं वाले, त्रिनेत्र, ब्रह्मामृत रूप आनन्दरस के ज्ञाता, अद्वितीय, 
गान्तर्‌ ग्म + 
ह्यातील में नृत्यमान तुम्हारे रुद्रसंज्ञक रूप को नमस्कार है।२३७ 


१. अनन्तेति, अनन्तमुतेरिति, जनन्तरूपे रितिः पा० । २. स्वतेजसा इति पा० । 
३. तथेव इति, तदेव इति पा०। ४. कल्परूपमिति पा० । ५. रतिपूज्यमानमिति, 


; द, रसि पूज्यमानमिति पा०। ६. बिसंशमेकमिति, ससज्ञमेकमिति 
०। दु 
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- प्रहोणशोक॑ प्रविहीनरूपं' सुराशुरैरराचतपादपदसम्‌ । 
सुकोमलं देवि विभासि शुक्र! नमामि ते रूपमिदं भवानि ॥२३८ 
हे देवि! भवानि | शोकविहीन, रूपहीन, देवों एवं असुरों द्वारा पूजित चरण- 
कमल वाले, अत्यन्त कोमल तथा प्रकाशमान तुम्हारे शुम्र रूप को नमस्कार है 1२३८ 
ओं नमस्तेऽस्तु महादेवि नमस्ते परमेश्वर । 
. तसो भगवतीशाति शिवाये ते नमो नमः ॥२३४ 
हे महादेवि | परमेश्वरि | भगवति | ईशानि ! तुम्हें नमस्कार है। शिवा को 
नमस्कार है 1२३९ 
__ त्वन्मयोचह्‌ त्वदाधारस्त्वमेव च गतिमंस । 
त्वामेवे शरणं यास्ये प्रसीद परमेश्वर ॥२४० 
मैं तुममय हूँ, तुम मेरा आधार हो, तुम्हीं मेरी गति हो और तुम्हारी ही शरण 
सें जाऊंगा । परमेश्‍वरी | प्रसन्न हो ।२४० 
सया नास्त समो लोके देवो वा दानवोऽपि वा । 
जगन्मातेच' ` सत्पुत्री सम्भूता तपसा' यतः ॥२४१ 


संसार में मेरे समान कोई देवता या दानव भी नहीं है, जिसलिए कि तपस्या | 


के द्वारा जगन्माता ही मेरी पुत्री हुई है।२४१ 
एषा तवाम्बिके देवि किलाभूत्पितृकऱ्यका । ` 
सेनाशेषजगन्मातुरहो' से पुण्यगौरवम्‌ ॥२४२ 
हे देवि अम्बिके | यह पितरों की कन्या मेना सम्पूण जगत्‌ की माता तुम्हारी 
माता हुई, यह मेरे पुण्य का गोरव है (२४२ 
पाहि माममरेशान मेनया सह सवदा । 
नमामि तव पादाब्जं ब्रजाम शरणं शिवम्‌" ॥२४३ 
हे अमरेशानि ! तुम मेना सहित मेरी सबंदा रक्षा करो। मैं तुम्हारे चरणकमल 
को नमस्कार करता हूँ और शिव को शरण में जाता हं 1२४३ 
अहो मे सुमहद्भाग्यं महादेवोसमागमात्‌ । 
आज्ञापप महादेवि कि करिष्यासि शंकर ॥२४४ 
अहा ! महादेवी के आगमन से मेरा बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ है । महादेवि ! 
शंकरि ! आज्ञा करो, मैं कया करू ? ।२४४ 


१. बिमलं पवित्रमिति पा०। २. भूतात्मा चेव इति पा० । ३. सा स्वयं यर्तः | 


इति पा०।४. अहो पुण्यस्य गौरवमिति पा०। ५. शिबामिति पा०। 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OST MS UL rT 00 ४ 1000 lL EO PS oN MRSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४३ द्वादशोऽध्यायः 


एतावदुक्त्वा वचनं तदा हिसगिरीश्वरः । 
संप्रेक्षमाणो' गिरिजाप्राञ्जलिः पाश्वंगोऽभवत्‌\ ॥२४५ 
इतना वचन कहकर उस समय शैलाधिराज पार्वती की ओर देखते हुए हाथ 
जोड़कर उनके समीप पहुँच गये ।२४५ 


अथ सा तस्य वचन निशस्य जगतोऽरणिः । 
सस्मितं प्राह पितरं स्मृत्वा पशुर्रात पतिस्‌ ॥२४६ 
अनन्तर उनका वचन सुनकर संसार को दावाग्नि के समान पार्वती ने पत्ति 
शंकर का स्मरण करके मुसकराकर पिता से कहा ।२४६ 


| श्रीदेव्युवाच ४ 
 शुणुष्व चेतत्प्रथम' गुह्यामीश्वरगोचरम्‌ । 
उपदेशं ` गिरिश्रेष्ठ सेवितं ब्रह्मवादिभिः ॥२४७ 
श्रीदेवी बोली--पवंतराज ! ईश्वरगोचरकारी तथा ब्रह्मवादियों से सेवित 
यह प्रथम गुप्त उपदेश सुनिए 1२४७ 


यन्मे साक्षात्‌ पर रूप्रसैश्वर दृष्टमदभुतम्‌ । 
सवंशक्तिसमायुक्तमनन्तं ' प्रेरकं परम्‌ ॥२४८ 
शान्तः समाहितमना मानाहंकारर्वाजतःः । 
तन्तिष्ठस्तत्परी भूत्वा तदेव शरणं ब्रज ॥२४४ 
ति जो मेरा सवंशक्तिसम्पञ्च, अनन्त, परम प्रेरक, अद्‌भुत एवं श्रेष्ठ ऐश्वर रूप है, 
उसमें निष्ठा : रखकर शान्त, समाहितचित्त, मान एवं अहंकार से रहित तथा पत्यर 
होकर आप उसी की शरण में जाइए ।२४८-२४९ 


भक्त्या त्वनन्यया तात सद्भाव परमाथितः । 
सब यज्ञतपोदानेस्तदेवाच्चय सवेदा ॥२५० 
तात | अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे परम भाव का आश्रय लेकर सभी यज्ञों, तपों ` 
एव दानों द्वारा उसी की सवंदा आराधना कीजिए ।२५० 
तदेव मनसा पश्य तद्धयायस्व यजस्व तत्‌ । 
ममोपदेशान्संसार' नाशयामि तवानघ ॥२५१ 
के मन से उसी को देखिए, उसी का ध्यान कीजिए और उसो का पुनन कीजिए | 
_है निष्पाप | मैं अपने उपदेश से आपकी जगद्वुद्धि को गट क्र दूगी 1२५१ कु 
द १. संपरेष्ममाणः इति पा०। २. पाश्वंतोऽभवदिति पा० । ३. चैतत्परममिंति के ह 
° । ४. दम्भाहङ्कारबजित इति पा०। ब FE 


So 
ह 


Le 
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` अहुँ' त्वां परया भक्त्या ऐश्वरँ योगमास्थितम्‌ । 
संसारसागरादस्मादुद्धराम्यचिरेण तु ॥२५२ 
परम भक्ति के द्वारा ऐश्वर योग में संस्थित आपका मैं इस संसार-सागर से 
शीघ्र उद्धार कर दूगी 1२५२ 
ध्यानेन कर्मयोगेन भक्त्या ज्ञानैन चेव हि। 
प्राप्याह ते रिगिश्रेष्ठ नात्यथा कर्मकोटिभिः ॥२५३ 
हे गिरिवर.! ध्यान, कमंयोग, भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करना संभव 
नहीं है ।२५३ 
शरतिस्मृत्युदितं. सम्यक्कमं वर्णाश्नसात्मकम्‌ । 
अध्यात्मज्ञानसहितं मुक्तये सततं कुरु २५४ 
मुक्ति के. लिए श्रुतियों एवं स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रमबिहित सम्यक्‌ 
कमं अध्यात्मज्ञात सहित सतत कीजिए ।२५४ 
धर्मात्संजायते भक्तिसंवत्यां संप्राप्यते परम्‌ । 
श्रुतिस्मृतिभ्यामुदितो धर्मा यज्ञादिको सतः ॥२५५ 
घमं से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्तिसे परमतत्त्व प्रास होता है । श्रति-स्मुति 
प्रतिपादित यज्ञ आदि कमं धमंजनक माना गया है ।२५५ 
नान्यते जायतो धर्मा वेदाद्धमोँ हि निर्बभौ । 
'तस्मान्मुमुक्षुध्माथी मत्रूपे वेदमाश्रयेत्‌ 0२५६ 
अन्य किसी से धर्म उत्पन्न नहीं होता है। वेद से धर्म उत्पन्न हुआ है । इसलिए 
मुमुक्ष और धर्मार्थी जन मेरे रूप वेद का आश्रय ले ।२५६ 
ममेवेषा . . परा शक्तिवेदसंज्ञा पुरातनी । 
ऋरयजुःसामरूपेण सर्गादौ. संप्रवत्तंते ॥२५७ 


मेरी ही यह प्राचीन वेद नामावली परा शक्ति है। जो ऋग्वेद, यजुवँद और 


सामवेद से सृष्टि के आदि में प्रवतित हुई थी 1२५७ 


तेषामेच च गुप्त्यथं वेदानां' भगवानजः । 
ब्राह्मणादीन्ससर्जाथ॒ स्वे स्वे कर्मण्ययोजयत्‌ ॥२५८ 
१. अहं वै मत्परान्‌, अक्तानैदवरं योगयास्थितानिति पा०। २. वेदादर्मोर्शिप 
इति, वेदार्थात्स हि निबंभौ इति पा० । ३. घर्माथे श्रद्धया वेदमाश्नयेदिति पा? । 
है ० मूत्तिरिति पा०॥ 2 १ 


१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


च४ए द्वादशोऽध्यायः 
उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान्‌ ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि की सृष्टि करके 
(उन्हें) अपने-अपने कर्म में लगाया 1२५८ 
येन. कुर्वन्ति मद्धम' तदथं ब्रह्मनिमिताः । 
तेषामधस्तान्नरकांसंतामिस्रादीनकल्पपत्‌ . ॥२५४ 
जो मेरे धर्म (वेदविहित धर्म) को नहीं करते हैं, उनके लिए अत्यन्त अपकृष्ट 
त्तामित्र आदि नरकों को रचा गया है।२५९ 
न च वेदादूते किञ्चच्छास्त्रं धर्माभिधायकम्‌ । 
योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्भाष्यो द्विजातिभिः ॥२६० 
वेद भिन्न धर्म प्रतिपादक दूसरा कोई शास्त्र नहीं है जो व्यक्ति वेद का परि- 
त्याग कर अन्य शास्त्रों में निरत रहता है, उससे द्विजातियों को नहीं बोलना 
चाहिए ।२६० 
यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविधानिः तु । | 
श्रृतिस्मृतिविद्द्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥२६१ 
इस लोक में श्रुति-स्मृति-विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे -जाते हैं, उनकी निष्ठा 
तामसी है ।२६१ 
कापाल भेरवञ्चव' यासलं वाममाहंतम्‌ । 
एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु ॥२६२ 
कापाल, भरव, यामल, वाम, आहुत इस प्रकार के अन्य जो शास्त्र हैं, वे सब 
असुरों को मोहित करने के लिए हैं 1२६२ 
ये कुशास्त्राभियोगेन सोहयन्तीह मानवान्‌ । 
सया सृष्टानि शास्त्राण:,सोहायेषां भवान्तरे ॥२६३ 
जो व्यक्ति कुशास्त्र के योग से मानवों को मोहित करते हैं, उनको मेरे द्वारा 
रचित शास्त्र संसार के बीच मोहित करने के लिए हैं ।२६३ 
वेदार्थवित्तसै कायं यत्स्मृतं कमं. वैदिकम्‌ । 
तत्प्रथत्नेन कुर्वन्ति मत्त्रियास्ते हि ये नराः ॥२६४ 
वेदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ लोगों ने जिस वेदिक कर्म को करणीय बताया है, 
` उसे जो मेरे प्रिय व्यक्ति हैं वे प्रयत्न पूर्वक करते हैं 1२६४ 
nn 


। 


१. तद्धर्ममिति, तं धर्ममिति पा०। २. सोकेऽस्मिस्त्रिविधानि इति पा० | 
पञ्चरात्रञ्च इति पा० | ४, भवाणंवे इति पा० । ५. वेदान्तेति पा ` 


१ शकू पु० 
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वर्णातामनुकस्पाथ मन्तियोगाद्विराट्‌ स्वयम्‌ । 
स्वायम्भुवो मनुर्धर्सान्मुनीना पूर्वमुक्तवान्‌. ॥२६५ 
वर्णो पर अनुकम्पा करने के लिए मेरे आदेश से स्वयं विराट्‌ पुरुष स्वायंभुव मनु 
ने पहले मुनियों के समीप धर्मो को बताया था 1२६५ 
श्रत्वा चान्येऽपि मुनयस्तन्मुडाद्धसंमुत्तसम्‌ । 
चक्र द्ध मंप्रतिष्ठाथ धमंशास्त्राण चेव हि ॥२६६ 
दूसरे मुनियों ने भी उनके मुख से उत्तम धमं को सुनकर धर्म की प्रतिष्ठा के 
लिए घमंशास्त्रों की रचना की 1२६६ 
तेषु चान्तहितेष्वेव|॑ युगान्तेष महर्षयः । 
ब्रह्मणो वचनात्तानि करिष्यन्ति युगे युगे ॥२६७ 
प्रलयकाल में उन शास्त्रों के अन्तहित हो जाने पर ब्रह्मा के वचन से महषिगण 
प्रत्येक युग में पुन; उन शास्त्रों की रचना करेंगे 1२६७ 
` अष्टादशपुराणानि व्यासाच्यै' कथितानि तु । 
नियोगादब्नह्मणो राजंस्तेषु धस: प्रतिष्ठितः ॥२६८ 
„ व्यास आदि ने अठारह पुराण कहे हैं। राजन्‌ ! ब्रह्मा की आज्ञा से उनमें धर्म को 
प्रतिष्ठित किया गया 1२६८ 
अन्यान्युपपुराणानि तच्छिष्येः कथितानि तु। 
युगे युगेऽत्र सवेषां कर्ता वें धमंशास्त्रवित्‌ ॥२६४ 


+ 


उनके शिष्यों ने अन्यान्य उपपुराणों की रचना को । प्रत्येक युग में यहाँ धम” | 


शास्त्रवेत्ताओं ने धमंद्यास्त्रो का प्रणयन किया ।२६६ 

शिक्षा कल्पो, व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च । 

ज्योतिःशास्त्रं न्यायविद्या सर्वेषासुपब्र हुणपु' ॥२७० 

एवं चतुदंशेतान तथा हि द्विजसत्तमाः । 

चतुवद: सहोक्तानि घर्मो नान्यत्र विद्यते ॥२७१ 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, .छन्द, ज्योतिः शास्त्र, न्यायविद्या, सकल शा 

का उपब्‌ हण (अर्थात्‌ मीमांसा), (पूर्वोक्त पुराण शास्त्र तथा धर्मशास्त्र) एवं चतुवद? 
हे द्विजश्रेष्ठो | इस प्रकार चोदह शास्त्र कहे गये हैं इन शास्त्रों को छोड़कर अन्यत्र 
का निरूपण नहीं है ।२७०-२७१ 


१. व्यासेन इति पा० । २. ज्योतिः शास्त्राध्यात्मविद्या इति पा० । ३. मीमांसा 
चोपव्‌ हृणमिति पा० । ४, विद्यास्थानानि सत्तम इति पा०। 
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द्वादशोऽध्यायः 
एवं पेतामहं धमं मनुव्यासाइयः परसु । 
स्थापयन्ति समादेशाद्यावदाभूतसंप्लबम्‌ः ॥२७२ 


इस प्रकार पितामह द्वारा कथित उत्तम धर्म को मनु, व्यास आदि महाप्रलय 
पर्यन्त स्थापित करते हैं ।२७२ 
ब्रह्मणा' सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यांते' कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्पदम्‌* ॥२७३ 
ब्रह्मा के परमायु शेष होने पर महाप्रलय उपस्थित होता है ओर आत्मतत्त्व के 
साक्षात्कारी मुनिगण ब्रह्मा सहित परंब्रह्म में लीन होने जाते हैं ।२७३ 
[ तस्सात्सवंप्रयत्नेन ` धर्माथं वेदमाश्रयेत्‌ । 
धमण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत्‌ ॥२७४ 
इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से घमं के लिए वेद का आश्रय लेना चाहिए । घम 
सहित ज्ञान परब्रह्म को प्रकाशित कर देता है ।२७४ 
ये तु संगान्‌' परित्यज्य माभेव शरणं गताः । ` 
उपासते सदा भक्त्या योगसैशवरमास्थिताः ॥२७५ 
जो व्यक्ति संग (आसक्ति) त्यागकर मेरे शरणापन्न हो जाते हैं और ऐश्वर योग 
में संस्थित होकर भक्तिपूर्वक सदा उपासना करते हैं ।२७५ 
सर्वभूतदयावन्तः शांता दांता विमत्सराः । 
अमानिनो बुद्धिमन्तस्तापसाः शंसितब्रताः ॥२७६ 
तथा सभी प्राणियों के प्रति दयावान्‌ शान्त, दान्त, मत्सररहित, अमानी, बुद्धिः 
मान्‌, तपस्वी, ब्रती, ।२७६ 
सच्चित्ता ` मद्गतप्राणा भज्ज्ञानकथने' रताः । 
| संन्यासिनो गृहस्थाश्च वतस्था ब्रह्मचारिणः ॥२७७ 
मुरमें चित्त ओर प्राणों को लगाये हुए, मेरा ज्ञान कहने में निरत, संन्यासी, 
१ वानप्रस्थ ओर ब्रह्मचारी हैं, ।२७७ 
तेषां नित्यार्भियुक्तानां मायातत्त्व* समुत्थितम्‌ । 
म नाशयामि तमः कृत्स्न ज्ञानदीपेन नोः चिरात्‌ ॥२७८ 
र १. अन्न यावत्पद॑ निरर्थकम्‌ आ इति उपसर्गेण गतार्थत्वात्‌ । २. ब्राह्मणेरिति 
३. परस्यान्त:कृतात्मान; इति पा० । ४. परस्परमिति, प्रवेक्ष्यन्ति परं पदमिति 


पा स्वगेरि ~ 
` ° । १. स्वगंमिति, येऽन्यसङ्गानिति पा० । ६. सदूभावकथने इति पा० । ७. मायातनु- 
मति पा०। ८, मा चिरादिति पा० | 
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कूर्सपुराणम्‌ | 
उन नित्यकर्म रत व्यक्तियों के घोर अन्धकारस्वरूप उत्पन्न मायातत्त्व को मैं शीघ्र 
ही ज्ञानदीप द्वारा नष्ट कर देती हूँ ।२७८ 
ते' सुनिधू'ततमसो ज्ञानेनैकेन मन्मयाः ॥ 
सदानन्दास्तु संसारे न जायन्ते पुनः - पुनः ॥२७३ 
वे एक ज्ञान के द्वारा मेरे स्वरूप, सदानन्द तथा तमोगुणरहित होकर संसार में 
बार-बार जन्म नहीं लेते । 
न तस्मात्सवंप्रकारेण मद्भक्तो सत्परायणः॥ | 
सामेवाच्चंय सर्वत्र मनसा शरणं गतः ॥२८० 
इसलिए सब प्रकार से मेरे भक्त और मत्परायण होकर आप सर्वत्र मन से मेरी 
शरण में रहकर मेरी ही अचना करें ।२८० 
अशक्तो यदि से च्यातुमेश्वरं रूपसव्ययम्‌ । 
ततो मे परमं' रूपं काला शरणं ब्रज ॥२८१ 
यदि मेरे अविनाशी ऐष्वर रूप का ध्यान करने.में आप असमर्थं हों तो मेरे काल 
नामक परम रूप (परमेश्‍वर) की.शरण में जाइए ।२८१ 
तद्यत्स्वरूपं' से तात मनसो गोचरं तव। 
तन्निष्ठस्तत्परो भूत्वा तदर्चनपरो भव ॥२८२ 
. इसलिए हे तात | मेरा जो स्वरूप आपके मनोगोचर हो जाय, उसमें निष्ठा और 
परायणता रखकर उसकी अचंना में निरत हो जायं ।२८२ 
, यत्तु से निष्कलं रूपं चिन्मात्रं केवलं शिवम्‌ । 
सर्वोपार्धिर्वानसु क्तमनन्तसमृतं परम्‌ ॥२८३ 
मेरा जो रूप निषकल, चिन्मात्र, केवल, शिव, समस्त उपाधियों से रहित, अनन्त! 
श्रेष्ठ ओर अमृत है । २८३ 
| ज्ञानेनेकेन तल्लभ्यै क्लेशेन परमं पदम । 
ज्ञानसेव प्रपश्यन्तो मालेव प्रविशन्ति ते ॥२८४ 
उसे एक मात्र ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्लेश से परम पद की 
प्राप्ति होती है । जो केवल ज्ञान को देखते हैं, वे मुझमें ही प्रवेश करते हैं ।२८४ 


१४६ 


१. ते तु निहू'तमनस इति, तेषु निधू'तमनस इति पा०। २. सकलमिति, तठ 


सर्वकलामिति पा०। ३. कलाढ्यमिति,. कालाढ्यं पूर्णम्‌ इति पा०। ४८ यद्यदिति 


था० | 
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द्वादशोऽध्यायः 


तडुद्यस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः । 
यच्छन्त्यपुनरार्वात्त ज्ञाननिद्ध 'तकल्मषाः हरदर 
जो उसी रूप में बुद्धि लगाये रहते हैं, तदात्मा हैं तन्निष्ठ एवं तंत्वरायण हैं, वे 
ज्ञान द्वारा पापशुन्य होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं 1२८५ 
सासनाथित्य परमं निर्वाणममलंः पदम्‌ । 
प्राप्यते न हि राजेन्द्र ततो मां शरणं ब्रज ॥२८६ 
राजेन्द्र | बिना मेरा आश्रय लिये परम निमेल पद निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त 
नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरी शरण में आइए ।२८६ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन तथा चोभयथापि बा। 
सासुपास्य महीपाल ततो यास्यसि तत्पदम्‌! ॥२८७ 
हे महीपाल ! एकत्व या पृथक्त्व या दोनों रूप से मेरी उपासना करके उस पद 
को प्राप्त करें ।२८७ [ 
मामनाशित्य तत्तत्त्वं स्वभावविसलं शिवम्‌ । 
ज्ञायते न हि राजेनद्र ततो मां शरणं ब्रज ॥२८८ 
राजेन्द्र | विना मेरा आश्रय लिए स्वभावतः निर्मल एवं कल्याणकारक उस तत्त्व 
को नहीं जान सकते, अतः मेरे शरणापन्न होइए 1२८८ 
तस्मात््वमद्षर रूपं नित्यं वा रूपसँश्वरस्‌ । 
आराधय प्रयत्नेन ततोऽन्धत्वं' प्रहास्यसि ॥२८४ 


इसलिए आप नित्य प्रयत्नपुवेक अविनाशी रूप या ऐशवर रूप को आराधना 
। उससे अज्ञान या बन्धन से मुक्त हो जायेंगे २८९ | 


कमणा मनसा वाचा शिवं सर्वत्र सवदा । 

समाराधय भावेन ततो यास्यसि तत्पदमूः ॥२६० 
किए र मन और वाणी द्वारा सब जगह सब काल सर्वंतोभावेन शिव को आराधना 
ओए । उससे शिवपद की प्राप्ति होगी 1२६० 

न वे यास्यन्ति तं. देवं मोहिता मस मायया । 

अनाद्यनस्तं परमं महेश्वरमजं शिवम्‌ ॥२४१ 


१. नफलप्रदमिति पा०। २. महाराज इति पा०। ३. सत्पदमिति पा० |. 


` बन्चमिति पा०। ५. मत्पदमिति पा७। वे 
नात कु ६. न व पश्यन्ति तत्तत्वमिति 
नति त न य | तत्त्वमिति, न वे 
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मेरी माया से मोहित लोग उस अनादि, अनन्त, परम परमेश्वर तथा अजन्मा 
- शंकर देव को नहीं पाते हैं 1२६१ 
सवंभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यानन्दं निराभासं निर्गुणं तमसः परम्‌ ॥२६२ 
अह्रेतमचलं ब्रह्म निष्कलं निष्प्रपञ्चकम्न । 
स्वसंवेद्यमवेद्यं' तत्परे व्योम्नि व्यवस्थितम्‌ ॥२६३ 
वे शिव सभी प्राणियों के आत्मा रूप में अवस्थित, सब के आधार, निरञ्जन 
(स्वप्रकाश), नित्यानन्द, निराभास, निर्गुण, तमोगुणातीत, अद्वे त, अचल, निष्प्रपञ्चक, 
स्वसंवेद्य, अवेद्य और परमाकाश में अवस्थित हैं ।२६२-२९३। 


सुकष्मेण तमसा नित्यं वेष्टिता सम मायया । 
संसारसागरे घोरे जायन्ते च पुनः पुनः ॥२४४ 
. मानवगण नित्य मेरी माया के द्वारा सूक्ष्म तम (अज्ञान) से वेष्टित होने के 
कारण भयंकर संसाररूपी समुद्र में बार-बार जन्म ग्रहण करते रहते हैं 1२६४ 
भक्त्या त्वनन्यया राजन्‌ सम्यस्ज्ञानेन चेव हि । 
अन्वेष्टव्यं हि तद्ब्रह्म जन्मबन्र्धानवृत्तये ॥२८५ 
राजन्‌ | जन्म-बन्धन से छुटकारा पाने के लिए अनन्य भक्ति तथा सम्यक्‌ ज्ञान 
के द्वारा अन्वेषण करना चाहिए ।२९५ 


अहंकारञ्च सात्सयं कामं क्रोधपरिग्रहस्‌ । | 
अघर्माभिनिवेशञ्च त्यक्त्वा वैराग्यमास्थितः ॥२४६ . 
अहंकार, मात्सय, काम, क्रोध, परिग्रह तथा अधमं में मन लगाना त्यागकर 
वैराग्य ग्रहण करे 1२९६ | 
सवंभूतेष॒ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
अवेक्ष्य' चात्मनात्मानं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२८७ 
सभी प्राणियों में अपने को देखे ओर अपने में सभी प्राणियों को देखे । ई. | 
प्रकार मात्मा के द्वारा आत्मा का दशन करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करे ।२६७ 
ब्रह्ममतः प्रसन्नात्मा सर्वभूताभयप्रदः । ` 
एश्वय परमां भक्ति विन्देतानन्यभाविनीम्‌' ॥२४५ 


१. स्वसर्गा्यमरेम्यस्तत्प रमिति पा०। २, अन्वीक्ष्य इति पा० \ ३. ऐस्वरी मिर्टि 
पा०॥ ४, वि-देतानन्यामिनीमिति पा० । 
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१५१ द्वादशोऽध्यायः 
ब्रह्मसुत, प्रसन्तातमा तथा सभी प्राणियों को अभय देने वाला व्यक्ति ईदवर- 
सम्बन्धी अव्यभिचारिणी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है ३२६८ 
वीक्ष्यते तत्पर तत्त्वभेश्वरं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
सबंसंसारनिसक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥२४४ 
उसे इरवर सम्बन्धी निरवयव ब्रह्मस्वलूप परमतत्त्व का दर्शन होता है। फिर 
'चह समस्त संसार से मुक्त होकर ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है ।२९९ 
ब्रह्मणोऽयं' प्रतिष्ठानं परस्य परमः शिवः । 
अनन्यश्चाव्ययश्चेकश्चात्माधारो सहेश्वरः ॥३०० 
अनन्य, अविनाशी, अद्वितीय, आधारस्वरूप, परम मंगलमय, आत्मा महेश्वर पर- 
ब्रह्म की चरम निष्पत्ति है 1३०० ८ 
ज्ञानेन कर्मयोगेन भक्त्या योगेन वा नुप'। 
सवंसंसारमुक्त्यर्थमीश्वरं शरणं ब्रज ॥३०१ 
क राजन्‌ | संसार से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान, कर्मयोग तथा भक्तियोग के द्वारा 
इश्वर को शरण में जाइए ।३०१ 
एष गह्यपदं शस्ते सया दत्तो गिरीश्वर । 
अन्त्रः चेतदखिलं यथेष्टं कर्तँमहँसि ॥३०२ 
. है पर्वतराज ! यह गुह्य उपदेश मैने आपको दिया है। यह सब अच्छी तरह 
सोच विचार कर जो इच्छा हो वह करें ।३०२ 
अहं वे. याचिता देवे: सञ्जाता परमेश्वरात्‌ । 
विनिन्द्य . दक्षं पितरं भहेश्वरबिनिन्दकम्‌ ॥३०३ 
देवताओं द्वारा याचना करने पर मैं परमेश्‍वर से उत्पन्न हुई । महेश्वर की निन्दा 
करने वाले पिता दक्ष की मैंने निन्दा की ।३०३ र 
| घमसंस्थापनार्थाय ह तवाराधनकारणात्‌ । 
सेना देहसमुत्पन्ता ह पितरं भिता ॥३०४ 
डे घम की स्थापना के लिए आपकी आराधना के कारण मैंने मेना के शरीर से 
भ होकर आप ही को पिता के रूप में प्राप्त किया ।३०४ 
सः त्वं नियोगाह वस्य ब्रह्मणः परमात्सनः । ` 
द्‌ प्रदास्यसे माँ रुद्राय स्वयंवरससागमे ॥३०५ 
१. ब्राह्मणी हि प्रतिष्ठेयमिति, प्रतिष्ठायामिति पा.० ६. पुनरिति, पा०.] . 
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सो आप परमांत्मा ब्रह्मदेव की आज्ञा से स्वयंवर-स्थल में मुभ रुद्र को प्रदान 
करेंगे ।३०५ 
तत्सम्बन्धान्तरे' राजन्‌ पर्वे देवाः सवासवाः । 
त्वां नमस्यन्ति बै तात प्रसीदति च शंकरः ॥३०६ 
राजन्‌ | उस सम्बन्ध के बीच इन्द्र समेत सभी देवगण आपको नमस्कार करेंगे ॥ 
तातः | शंकर आप पर प्रसन्न होंगे 1३०६ 
तस्मात्सवंप्रयत्तत मां विद्वीशवरगोचराम्‌ । 
संपूज्य देवमीशानं शरण्यं शरणं ब्रज ३०७ 
इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा मुझे ईश्वर प्रास समभिए। आप रक्षक 
भगवान्‌ शंकर को नमस्कार करके उनकी शरण में जाइए ।३०७ 


स एवमुक्तो हिमवान्‌' देवदेव्या गिरीश्वरः । 
प्रणस्य शिरसा देवी .प्रांजलिः पुनरब्रबीत्‌ ॥३०८ ` 
पार्वती देवी के इस प्रकार कहने पर पर्वतराज हिमालय हाथ जोड़कर शिर से 
: देवी को प्रणाम करके पुनः बोले-।३०८ 
बिस्तरेण महेशानि योगं माहेश्वरं परम्‌ । 
ज्ञानं वै चात्मनो योगं साधनानि प्रचक्ष्व मे ॥३०८ 


हे महेश्वरि | श्रेष्ठ माहेश्वर योग, ज्ञान, आत्मयोग तथा साधन. मुझे बताइए 


1३०९ . 
तस्येतत्परमं ज्ञानसात्मना योगमुत्तमम्‌ । 
यथावद्व्याजहारेशा' साधनानि च विस्तरात्‌ ॥३१० 

तब ईश्वरी ने परम ज्ञान, उत्तम योग तथा साधनों को विस्तार से बताया ।२१० 
निशम्य वदनास्मोजादुगिरीन्द्रो लोकपूजितः । 
लोकमातुः पर ज्ञानं योगासक्तो$मवत्पुनः ॥३११ 


लोकपूजित गिरिराज लोकमाता पावंती के मुखारविन्द से परम ज्ञान सुनकर 


' पुनः थोगासक्त हो गये ।२११ 


प्रददो च महेशाय पार्वती भाग्यगौरवात्‌ । 
नियोगादुबह्मण साध्वी. देवानाञ्चेव सन्निधौ ॥३१२ 


१. तत्सम्बन्षाच्च ते इति पा० | २. सन्तोष्य इति पा० । ३. भगवानिति पा । 
४, 'मात्मयोगमनुत्तममिति पा०। ५. व्याजहारेषा इति पा०। [ 
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` द्वादशोऽध्यायः. 


पार्वती के सोभाग्य के कारण ब्रह्मा के आदेश से ह [ओं के सान्निघ्य ` 
में साध्वी पार्वती शंकर को दे दी ।३ १२ 1 1101 
य इमं पठतेऽध्यायं देव्या साहात्म्यकीत्त॑नमं । 
शिवस्य सस्निसौ भक्त्या शुचिस्तदुभावभावितः ॥३१३ 
सवपापविनिमुक्तो दिव्ययोगसमन्वितः'। | 
र ब्रह्मणो लोकं देव्याः स्यानमवाप्नुयात्‌ ॥३१४ 
जो देवी के माहात्म्य-कीतंन नामक इस अध्याय का शि 
| व के समीप में पविन्न एवं 
वद्गतचित्त होकर पाठ करेगा, वह सभी पापों से रहित तथा दिव्य योग से समन्वित हो 
भ्रह्मलोक को लांघकर देवी का स्थान प्राप्त करेगा ।३१३-३१४। 
यश्चेतत्पठति स्तोत्रं ब्राह्मणानां समीपतः । 
'समाहितमनाः' सोऽपि . सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३१५ 
जो ब्राह्मणों के समीप समाहितचित्त होकर इस स्तोत्र 
सभी पापों से मुक्त हो जाता है 1३१५ LE 
नास्नासष्टसहरून्तु देव्या | यत्समुदीरितम्‌ \ 
ज्ञात्वाकमण्डलेगतामावाह्य' परमेश्वरीम्‌ ॥३१६ 
अय ` गन्धपुष्पाद्यैसंक्तियोगसमन्वितः । 
सस्मरन्परमं भावं देव्या माहेश्वरं परम्‌ ॥३१७ 
अनन्यमानसो नित्यं जपेदाभरणादिद्जः । 
सोऽन्तकाले स्मृति लब्ध्वा पर ब्रह्माधिगच्छति ॥३१८ 


र पी का अष्टोत्तर सहस्न नाम जो बताया है, उसे जानकर सूर्यमण्डलगता देवी 
लस च गन्धपुष्पादि द्वारा पूजन करके देवी सहित महेश्वर के परम भाव 
करते हुए अनन्य मन से मृत्यु पर्यन्त नित्य जप करने वाला व्यक्ति अन्तकाल सें 


हा स्मरण करके परब्रह्म को प्राप्त करता है ।२१६-३१८। 
अथवा जायते विप्रो ब्राह्मणस्य शुचो" कुले 
॥ |) 
पूवसंकारसाहात्म्यादद्वह्मविद्यावाप्तुयात' हरे 
` अथवा वह ब्राह्मण के पवित्र कुल में विप्र हो 
र होकर जन्म लेता भोर 
| से ब्रह्मविद्या को प्राप्त कर लेता है 1३१९ re 
१. देव्या इति पा० | २. देव्याः 
i २. देव्याः समा हितमना इति पा०। ३. सम्भाव्य इति 
छुले शुचौ इति पा० | ५, सव्वंसंस्कारमाह्दात्म्यादिति पा० | 
| 
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| 
कूर्मपुराणम्‌ १९४ | 
सम्प्राप्य योगं परमं दिव्यं तत्पारमेश्वरम्‌ । | 
शान्तः सुसंयतोः भूत्वा शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥३९० | 
फिर परम दिव्य पारमेश्वर योग को प्राप्त करके शान्त एवं सुसंयमी होकर | 
(शिवसायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है ।३२० | 
प्रत्येकञ्चाथ नामानि जुहुयात्सवनत्रयस्‌' । | 
भहामारिकृतेदोषेग्रहदोषेश्च' मुच्यते ॥३२१ | 
जो व्यक्ति” तीनों काल इस प्रत्येक नाम द्वारा हवन करेगा, वह महामारोळृत । 
दोषों से तथा ग्रहदोषों से मुक्त हो जाएगा ।३२१ । 
जपेद्वाहरहनित्यं संबत्सरमतन्द्रितः । | 
श्रीकामः पार्वतीं देवीं पूजयित्वा विधानतः ॥३२२ | 
सम्पूज्य पाश्वंतः' शम्भु त्रिनेत्र भक्तिसंयुतः । | 
लभते महतीं लक्ष्मी सहादेवप्रसादतः' ३२३ | 
जो लक्ष्मी चाहने वाला व्यक्ति विधानानुसार देवी पावंती की पूजा करके एक व्ष । 
तक निरालस्यपूर्वक नित्य इन नामों का जप तथा देवी के बगल में त्रिलोचन शिव की | 
भक्तिपूर्वक पूजा करता है, उसे महादेव की कृपा से महती लक्ष्मी की प्राप्ति होती दै | 
।३२२-३२३। | 
तस्मात्स्ंप्रयत्नेन जप्तव्यं हि हिजातिर्भि: । | 
सर्वपापापनोदाथ देव्या नामसहस्रकम्‌ ॥३२४ | 
इसलिये द्विजातियों को सर्वंपापनाशक देवी का सहलनाम सत्र प्रकार के प्रयत्नों | 

से जप करना चाहिए 1३२४ 


सुत उवाच 
प्रसङ्भात्काथतं विप्रा देव्या माहात्म्यमुत्तसम्‌ । 
अतःपरं प्रजासगं भुग्वादीना "निबोधत ७३२५ 
सूत बोले- विप्रगण | प्रसंगवश देवी का उत्तम माहात्म्य मैंने कह दिया । इसके 
बाद भगु आदि की प्रजासृष्टि सुनिए ।३२५ 
इति श्रोकूमंपुराणे देव्या माहात्म्ये द्वादशोऽध्यायः ॥१२ 
श्री कुमंपुराण में देवी के माहातम्य-वण प्रसंग में बारहवां अध्याय समाप्त. । १२ 


ं 


४! 
१, सबँगत इति पा० । २, कुसुमत्रयमिति पा०। ३. पूतनादीति पा० क. | 
साद्धंत इति पा०। बढपुक्त गोरीसहित हरिसहितं वा इत्यरथः । ५. हिव 1] 


इति पा० । 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ दक्षकन्याख्यातिवंश: 
सुत उवाच 
भगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना 'लक्ष्मीर्नारायणई 
$ प्रया । 
देवौ धाताविधातारौ मेरोर्जामातरौ शुभौ ॥१ 
सूत बोले--भूगु की ख्याति नामकी स्त्री से 
| IK गयु = नारायण की प्रिया 
हुई। मेरु के घाता और विधाता नामक दो मंगलकारक देव जामाता है । न 
आर्यार्तानयतिश्चेव मेरोः कन्ये महात्मन: । 
तयोर्धातृविधातृभ्यां' यो च जातो सुतावुभौ ॥२ 
महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम गे 
; | कदो 
कमश:) धाता और विधाता से दो पुन्न उत्पन्न हुए ।२ क ` 


भाणश्चच मृकण्डश्च माकण्डेयो सृकण्ड्तः` । 


तथा वेदशिरा नाम प्राणस्य द्यतिमान्युतः ॥३ 


« >) 
च 


मरीचेरपि [सम्भूतिः - पूर्णमासमसुयत' । 


कन्याचतुष्टयञ्चेव सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥४ ` 
हु. पृष्टिज्येष्ठा' तथा वृष्टिः कृष्टिश्चार्पाचतिस्तथा । 
विरजाः पवतश्चव पू्णमासस्य' तौ सुतौ ॥५ * 


| कजा पत्नी सम्मुति ने पूर्णमास नामक एक पुत्र को और तुष्टि, वृष्टि तथा 
। काबा! र सवलक्षणसंयुक्त चार कन्याओ का प्रसव किया । उनमें तुष्टि ज्येष्ठ 
हि रा मास के दो पुत्र हुए--विरजा और पत | ४-५। 
| तस्ते 
ke न निरा भायें तयोर्जातौ सुतावुभी इति पा०। २. मुकण्ड्ज 
* पौणंमासमिति पाऽ । ४. कृषिरितिः पा० । १५. हृष्टिरिति, पुष्टिडिचठि- 2 


ति पा० | ६. पौणंमासस्य इति पा० | 
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क्षमा तु सुषुवे पुत्नान्पुलहस्य प्रजापतेः । ग्य 
कर्दमञ्च वरीयांस॑ सहिष्णु युनिसत्तमस्‌ ॥६ | 
तथैव च कनीयांसं तपोनिद्धूतकल्मधम्‌ । 
अनसुया तथैवात्रेजंज्ञ' पुल्नानकल्मषात्‌ ॥७ 
प्रजापति पुलह की पत्नी, क्षमा ने कई पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें कदम 
सबसे श्रेष्ठ थे एवं मुनिश्रेष्ठ तथा तपः पूत , सहिष्णु कनिष्ठ थे । उसी प्रकार अनसूया ने 
अत्रि से निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया । ६-७ हर 
सोमं दुर्वाससञ्चेव दत्तात्रेयञ्च . योगिनस्‌ । 
स्मृतिश्चाद्करसः पुत्री जज्ञे लक्षणसंयुता (८ 
उनके नाम थे--सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय | अंगिरा से शुभलक्षणसम्पन्नः 
स्मृति नामक पुत्री उत्पन्न हुई ।८ | 
सिनीवालीं फुहूञ्चेव राकामनुमतीमपि । 
रत्यां पुलस्त्यो भगवान्दस्भो' जिमसुजत्प्रभुः ॥८ 
भगवान्‌ पुलस्त्य ने प्रीति नामक पत्ती में सिनी वाली, कुहू, राका, अनुमती 
नामक पुत्रियों को तथा दम्भोजि नामक पुत्र को उत्पन्न किया 1९ 
पूर्वजन्मनि सोगस्त्यः स्मृतः स्वायस्भुवे$न्तरे । 
देवबाहुस्तथा कन्या द्वितीया नाम नामतः ४१० 
पूर्वजन्म में स्वायम्भुवमन्वन्तर में वह दम्भोजि अगस्त्य मुनि हुए थे । इसके बाद 
पुलस्त्य-दम्पती ने दूसरी देवबाहु नामकी कन्या उत्पन्न की 1१० 
पुत्राणां षष्टिसाहस्र सन्ततः सुषुवे क्रतोः । 
ते चोध्वरेतसः सर्वे बालखिल्या इति स्मृताः ॥११ 
क्रतु की पत्नी सन्तति ने साठ हजार पुत्रों को. उत्पन्न किया । वे सब ऊध्वंरेता 
ब्रह्मचारी बालखिल्य नाम से प्रसद्ध हुए 1११ 
वसिष्ठश्च तथोर्ज्जायाँ सप्त पुत्रानजीजनत्‌ । 
कत्याञ्च पुण्डरीकाक्षां सवंशोभासमस्वितास्‌ ४१९ 
वसिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से सात पुत्रों को ओर एक सकल शोभा 
कुमलनयनी कत्या को उत्पन्न किया ।१२ | 


rd 


| 


१. जनयामास इत्यर्थः, ववचिदन्तरभूतण्यथंः सम्भवति। २. दत्तांमिति, 
भिति, दम्भोलीमिति, दम्भोलिमितिःपा०। ३. सन्नतीति पा० । 
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"१५७ | 
त्रयोदशोऽध्यायः 


रजोमात्रोध्वंबाहुळ्च' सवनश्चानगस्तथा" । 
सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त पुता महौजसः ॥१३ 
सात पुत्रों के नाम ये थे--रज, मात्र, उदे ८ 
3 (वसिष्ठ के ये सातों पुत्र) बहुत तेजस्वी थे । १ ३ ह A क 
योऽसौ रुद्रात्मको वल्लिब्रह्मणस्तनयो द्विजाः । 
“ त्याहा तस्मात्सुतान्‌ लेमे लीनुदारान्महौजस;' ॥१४ 
वश्रगण , ब्रह्मा का पुत्र जो रुद्रात्म 
Corn i र क वल्चि था, उससे स्वाहा ने तीन उदार एवं 
पावकः पवमानश्च शुचिरग्निश्च" 
ख्पतः । 
निर्मथ्यः पवमानः स्याहयुत: पावकः स्मृतः ॥१५ 
Re तपते सूर्ये शुचिंरग्निस्त्वसो स्मृतः । 
न्तु सन्ततावन्ये चत्वारिशच्च पञ्च च "१६ 
. (उन पूत्रों के नाम थे--) पावक, पंव 
त्य नक) पवमान ओर शुचि। वे 
हा नि को पवमान और वेद्यत अग्नि को पावक जे हैं। र. द 
उसे शुचि अग्नि कहा जाता है । उसके पेतालीस सन्ताने हुई 1१५-१६ 
सा पावकश्च शुचिस्तेबां पिता' च य: ।. 
तावात परिकोतिताः ॥१७ 
५ २ पावक, शुचि तथा इनका पि त्म 7 
oe न न 1 पिता जो स्ट्रात्मक वल्लि है--इन सबको 
सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सबै यज्ञ | 
| गः यज्ञ षु भागिनः" 
स्ट्रात्मकाः स्मृताः सर्वे त्रिपु ड्राद्भितमस्तका: प? 
त्र क ती तपस्वी तथा सभी यज्ञा में भाग लेने वाले कहे गये हैं । ये सब रुद्रात्मक 
मस्तक को त्रिपुण्ड से अंकित रखते हैं 1१८ - 
अयज्वानश्च" यज्वानः पितरोः शाः । ` 
ब्रह्मणः सुताः । 
अग्निष्वात्ता बहिषदो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः ॥१३ 


भागों न्रह्मा । 


जस इति पा०। ४. ते 
EF वय इति पा०। ५, सहाबल इति 
\ गिन इति पा० । ७. अयज्वानोऽपीति पा० । ह 


\ 
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कूर्सपुराणम्‌ ः 
जज्ञ ' सेना बे धारिणी तथा । 


; स्वघा सुतां ज 
न योगिन्यो सुनिसत्तमा: ऐ२० 


ते उभे ब्रह्मवादिन्यो प 
उनसे स्वधा ने मेना और धारिणी नामक चो कन्याओं को जन्म दिया । मुनि 
खेष्ठो | वे दोनों ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थीं । २० 
असुत सेना सैनाकं क्रौञ्चन्तस्यानुजन्तथा \ 
गङ्गा हिमवतो यज्ञ सवंलोकेकपावनी ॥२१ 
मेना से मैनाक और उसके अनुज क्रोळ्च का जन्म हुना । सभी लोकों को पवित्र 
करने वाली गंगा हिमालय से उत्पन्न हुई 1२१ 
ल्वयोगाग्निदलाददेवी' पुत्रों लेभे महेश्वरीम्‌ । 
यथाबत्कथित॑ पूर्व देव्या माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥२२ 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
टर | 

अपने योगाग्नि के बल से हिमालय ने देवी महेइवरी (पावंती) को पुत्री के रूप में | 

आस किया । देवी का उत्तम महात्म्य मैं यथापूव बता जुका हूं ।२२ | 
घारिणो मेरुराजस्य पत्ती पद्ससमानना । | 
देवौ धाताविधातारो सेरोर्जामातारावुभौ ॥२३ | 

भेरराज की पत्नी घारिणी कमलमुखी थी । मेरु के दो देव जमाता थे--धातीं | 

| 


आर विधाता ।२३ 
एषा दक्षस्य कन्यानां मयापत्यानुसन्ततिः । 
व्याख्याता भव्रतां' सद्यो मनोः सूष्टि निबोधत ॥२४ 
यह मैंने दक्ष-कन्याओं के पति तथा सन्तानों का वर्णन आप लोगों के सामने कर | 
दिया । अत्र मनु की सृष्टि का श्रवण कीजिए ।२४ | 
इति कूमंपुराणे द० त्रयोदशोऽध्यायः ॥१२ | 


श्री कूम पुराण में तेरहवाँ अध्याय समाप्त 1१३ 


| 
शी न 


पक त 
१, जनयामास इत्यथ: । २. वेतरणीमिति पा०। ३. स्वयोगात्मबलादुद ॥ 
लेभे महेदवरमिति पा. । ४. भवतामद्य इति पा०। | कट 
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चतुर्दशोऽध्यायः 


अथ स्वायंभुवमनुवंशः 


परियतरतोत्तानपादो मनो: स्वायम्भुवस्य तु । 
ड क तौ महावीयो शतरूपा व्यजीजनत्‌ ॥१ 
स्वायभुव मनु के प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए । बे 


९१ 


दोनों घर्मज्ञाता तथा महापराक्रमी थे । शतरूपा ने उन्हें जन्म दिया था 
अप नास सुतोइभवत्‌ | । 
ह री नारायणे देवे प्राप्तवान्‌ स्थानमुत्तसम्‌ ॥२ 
पछि करके य ल धव नाम का पुत्र हुआ । उसने भगवान्‌ नारायण में 
स किया ।२ 
si भाव्यश्च भाव्याच्छम्भुव्यजायत । 
न याहत त्त पुच्छाया पञ्च पुत्तातकल्सषान्‌ ॥३ 
क) य हर भाव्य का जन्म हुआ । भाव्य से थम्यु उत्पन्न हुआ । शिहि 
पुत्रों का प्रसव किया ।३ . क 
वसिष्ठवचनाद्देवी तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
आराध्य पुरुषं विष्णुं शालग्रामे जना दनम्‌ ॥४ 


वसिष्ठ मुनि के वचन से 
उस देवी | 
र्ष विष्णु जनादन की आराधना की ।४ गै अत्यन्त इश्वर तप करके थालग्राम में 


न रिपुञ्जयं विप्रः कपिलं" वृषतेजसम्‌" । 
(रायणपरान्शुद्धान्स्वधसंप रिपालकानु ` 
| अत; उसने रि ह के 
किया पु, रिपुञ्जय, विप्र 
करा 7 विप्र, कपिल औ 
क) शुद्ध एवं सब यर उम आ 
\ ह ` तयोरुत्त 
निपादस्येति पा०। २. भक्तो नारायणाहेवादिति पा० | ३ 


च धान्य 
ब्‌ च भार्या 


१ 
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कूर्मपुराणस्‌ १६० 


रपोराघत महिषो चाक्षुष सब तेजसम्‌ । 

सोऽजीजनत्पुष्करिण्यां सुरूपं ` चाक्षं सनुम्‌ ॥६ 

प्रजापतेरात्सजायां वीरणस्य महात्मनः । 

मनोरजायन्त दश सुतास्ते" सुमहोजसः 0७ 

कन्यायाँ सुमहावीर्यो वैराजस्य प्रजापतेः । 

ऊहः परुः शतद्यम्नस्तपस्वी सत्यवाक्‌' शुचिः ऽ 

अग्निष्टुदतिरात्रश्च सुद्युस्तश्‍चाभिसन्युकः । 

ऊरोरजनयत्पुत्रान्षडाग्नेयी महाबलात्‌ पढ 

अङ्कः सुमनसं ख्यातः क्तुर्माङ्करसं शिवम्‌ । 

अज्भाद नोऽभवत्पश्चाद त्यो वेतादजायत ॥१० 

रिपु की पत्नी ने सवेतेजोमय चक्षुस्‌ नामक पुन को जन्म दिया । उस चक्षु ने 

अपनी महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री पुष्करिणी नामक पत्नी से रूपवान्‌ चाक्षुष मनु 
को उत्पन्न किया । चाक्षुष मनुने प्रजापति वैराज की कन्या से अत्यन्त पराक्रमी तथा. । 
महान्‌ तेजस्वी दस पुत्रों को उत्पन्न किया ऊरु, पूरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक्‌ शुचि 1 | 
अग्तिष्ट्रतू, अतिराज, सुद्युम्न और अभिमन्मुक को | ऊरु से अग्नेयो ने अंग, सुमनसु, 
ख्याति, क्रतु, आंगिरस एवं शिव नामक अतीव बलवान्‌ छह पुत्रों को प्रसव किया | अंग 
से वेग उत्पन्न हुआ और पश्चात्‌ वेग से वैन्य की उत्पत्ति हुई ।६-१०। 


योइसौ पृथुरिति ख्यातः प्रजापालो महाबलः । 
येन दुग्धा सही पूर्व. प्रजानां हितकास्यया' ॥११ 
(नियोगाद्ब्रह्मणः साद्ध - देवेन्द्रेण महौजसा । 
` जो वैन्य महाबलवान्‌, प्रजापालक तथा पृथु नाम से विख्यात हुए । जिन्होंने 


पहले प्रजाओं की भलाई के लिए ब्रह्मा को आज्ञा से महातेजस्वी इन्द्र के साथ पृथ्वी का 
दोहन किया 1११६ 


[वितते पुरा पेतामहे मखे ॥१२ 
सतंः पौराणिको जज्ञे मायाख्पः स्वयं हरि: । | 
प्रवक्ता सर्वशास्त्राणां धमंज्ञो . गुरुवत्सलः ॥१३ ॥ 
पूवंकाल में वेनपुत्र के अतिविस्तृत पैतामह यज्ञ में मायारूपघारी स्वयं हरि | 
१. | बेरण्यमिति, चीरिण्यामिति पा० । २. मरण्यस्य इति पा०। २. तङ 


| 

ग०। 

` महोजस इति, त इलायामिति पा० । ४. सह्यवानिति पा० । ५. स्वातिमिति ॥ । 
६. हितकारणादिति पा०। ७. ग्रुणवत्सलः इति पा०। 
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पौराणिक सूत के रूप में जन्म ग्रहण किया, जो सभी. शास्त्रों के प्रवक्ता, घमंज्ञाता 
एवं गुरु-वत्सल थे ।१२-१३। oo 
तं सां वित्त मुनिश्रेष्ठाः पूर्चोद्भूतं सनातनम्‌ । . 
अस्मिन्मन्वन्तरे व्यासः कृष्णद्व पायनः स्वयम्‌ ॥१४ 
सुनिश्चेष्ठों ! पूर्वे में उत्पन्न एबं सनातन वह सुत मुझे समझिए । इस मन्वन्तर 
में वे हरि स्वयं कृष्णद्व पायन व्यास हुए । १४ . 
श्रावयामास सां प्रीत्या पुराणः' पुरुषो हरिः। 
सदन्वये तु ये सताः सम्भूता वेदर्वाजताः ॥१५ 
तेषां पुराणवक्तृत्वं वृत्तिरासीदजाज्ञया । 
पुराण पुरुष हरि रूप व्यास ने मुझे प्रेम पुर्वक पुराण सुनाया । मेरे वंदा में जो 
चेद वर्जित सूत उत्पन्न हुए थे, वे विष्णु. की आज्ञा से पुराणों के वक्ता होकर जीविका 
चलाते थे । १५ 
स च वेन्यः पृथुर्धीमान्सत्यसन्धो जितेन्द्रियः ॥१६ 
सार्वमौसो महातेजाः स्वधमंपरिपालकः । 
तस्य बाल्यात्प्रभृत्येव भन्तिर्नारायणेऽभवत्‌ ॥१७ 
वह वेन्य विशाल बुद्धि वाला, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, चक्रवर्ती, महातेजस्वी ओर 
अपने घमं का परिपालन करने वाला था। बाल्यकाल से ही उसकी भक्ति नारायण में 
यी ।१६-१७। ; 
- गोवद्धनर्गिरः प्राप्तस्तपस्तेपे जितेन्द्रियः । 
तपसा भगवान्प्रीतः शंखचक्रगदाधरः ॥१८ 
वह जितेन्द्रिय गोवर्धन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा । उसकी तपस्या 
से शंखचक्रगदाधारी भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो गये ।१८ 
आगत्य देवो राजानं प्राह दामोदरः स्वयम्‌ । 
धामको रूपसम्पन्नो सवंशस्त्रभृतांवरो ॥१८ 
मत्प्रसादादसन्दिग्धी पुत्रौ तव भविष्यतः । 
एवमुक्त्वा हृषीकेशः स्वकीयां प्रकृति गतः ॥२० 
आकर स्वयं दामोदर देव ने राजा से कहा-मेरी कृपा से तुम्हें तिःसन्देह दो. 
उन होगे, जो घाभिक, खूपसम्पन्न तथा सकल शस्त्रघारियों में श्रेष्ठ होंगे। इतना कहकर 
नी पङ्ति में स्थित (अन्तित) हो गये ।१६-२०। 


१. पुराणमिति पा०। २. सम्बन्धनगिरिमिति पा०। 
० 9०-१६ 
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कूसेपुराणम्‌ १६२ 
चेन्योऽपि वेदर्विधना लिश्चलां भक्तिसुदहन्‌ । 
सोऽपालयत्स्वकं राज्यं चिन्तयन्मधुसुदनस्‌ ॥२१ 
पृथु भी वेदविधि से भगवान्‌ में निश्चल भक्ति धारण करके मधुसूदन का चिन्तन 
करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगे 1२१ 
अचिरादेव तन्वङ्गी भार्या तस्य शुचिस्मिता । 
शिखण्डिनं ` ह॒विरद्धानमन्तर्द्धानाइव्यजाथत ॥२२ 
शीघ्र ही पवित्र हास्य वालो तथा कृश्यांगी पृथ-पत्नी ने शिखण्डी, हविर्धान तथा 
अन्तर्घांन नामक पुत्रों को उत्पन्नं किया।२२ 
“शिखण्डिनोऽभवत्पुत्रः सुशील इति विधुतः । 
धामिको रूपसम्पन्नो वेदवेदाङ्गपारगः ॥२३ 
शिखण्डी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ । वह धार्मिक, रूपवान्‌ तथा वेद- 
चेदांग में पारंगत था 1२३ 
सोऽघीस्य विधिबद्ेदान्धर्मेण तपसि स्थितः । 
सतिञ्चक्र भाग्ययोगात्संन्यासम्प्रति धर्मवित्‌ ॥२४ 
वह धमं से वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन करके तपस्या करने में लग गये । फिर 
घमंज्ञ सुशील ने भाग्ययोग से संन्यास के प्रति बुद्धि को मोड़ दिया ।२४ 
स कृत्वा तोथंसंसेवां स्वाध्याये तर्पास स्थितः । 
जगास ' हिमवत्पृष्ठ' कदाचित्सिद्धसेवितम्‌ ॥२५ 
वह तीर्थसेवन करके स्वाध्याय और तप में स्थित हो गया । किसी समय वह 
- सिद्धो से सेवित हिमालय के पृष्ठभाग में पहुँचे 1२५ 
तत्र धर्मवनं नाम धमंसिद्धिभ्रदं वनम । 
अपश्यद्योगना गम्यमगम्यं - ब्रह्मविद्िषाम ॥२६ 
वहाँ धमंसिद्धिदायक एक घमंवन को उसने देखा जो योगियों के लिए. गम्य 
ओर ब्रह्मविद्व षियों के लिए अगम्य था ।२६ 
तत्र सन्दाकिनीनास सुपुण्या विमला नदी । 
पद्मोत्पलवनोपेता सद्धा्रमविभूषिता ॥२७ 


वहीं मन्दाकिनी नामक एक अत्यन्त पुण्यदायिनी निमेल नदी थी, जो कमलवत 
से युक्त तथा सिद्धों के आधम से विभूषित थी 1२७ 


१. श्युज्ञमिति पा०। २. घर्मपदर्मिति पा०। . 
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१६३  चतु'दशोऽध्यायः 


स तस्या दक्षिणे तीरे युनोन्द्रैयोगिभि्युतम्‌" । 
सुपुण्यसाशसं रस्यसपश्यत्रीतिसंयुतः ॥२८ 


वह उस नदी के दक्षिण तट पर मुनोन्द्रो तथा योगियों से युक्त, अत्यन्त पवित्र 
ओर रमणीय आश्रम को देखकर हृषित हुआ ।२८ 
मन्दाकिनीजले स्नात्वा सन्त्य पितुदेवताः । 
अच्चंयित्वा महादेवं पुष्पः पद्मोत्पलादिभिः ॥२६ 
मन्दाकिनी के जल में स्नान करके देवताओं और पितरों का तपण किया । 
अनन्तर कमल आदि पुष्पों से महादेव की अचना की ।२९ 
व्यात्वाकंसंस्थमीशानं शिरस्याधाय चाञ्जलिम्‌ । 
सस्प्रेक्षमाणो भास्वन्तं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥३० 
फिर सूर्यमण्डल में अवस्थित शंकर का ध्यान करके अंजलि को सिर से लगाकर 
सूय की ओर देखते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगे 1३० 
रुद्राध्यायेन गिरिशे रुद्रस्य चरितेन च। 
अन्येश्च विविध: स्तोत्रैः शाम्भवेवेंदसम्भवैः ॥३१ 
स्द्राध्याय, रुद्र के चरित्र और वेदोतपन्त अन्य. विविध शिव-स्तुतियों से शंकर की 
स्तुति की ।३१ 
- अथास्मन्नन्तरेऽपश्यत्समायान्तं. सहासुनिस्‌ । 
श्वेताश्वतरनामान॑ सहापाशुपतोत्तमस्‌ ॥३२ 
इसी बीच महान्‌ शिव भक्त श्वेताश्वतर नामक महामुनि को आते हुए; उसने 
देखा 1३२ 1 | 
भस्मसन्दिग्धसर्वाडू' कौपोनाच्छादनान्वितम्‌ । 
तपसा  काषितात्मानं शुक्लयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३३ 
वे मुनि सर्वांग में भस्म लेपे हुए, कौपोनघारी, तपस्या से क्षीणकाय तथा घवल 
पज्चोपवीत पहने हुए थे 1३ न भः 
समाप्य संतस्वंः शम्भोरानन्दा्नाविलेक्षणः । 
ववन्दे शिरसा पादो प्राज्जलिवॉक्यमब्रवोत्‌ ॥३४ 
उन्होंने शंकर की स्तुति समाप्त को उनकी आँखें आनन्द के आँसुओं से भर गई । 
करा के चरणों में शिर झुकाकर प्रणाम किया और यह वचन बोले ।३४ 


नी १. योगिमिर्यूते इति पा० | २. हृषितात्मानमिति पा० । २. संस्तवपदं परि. 


ये रूढमपि अत्र सम्यक्स्तवरूपे वत्तते इति मूर्यस्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्कसंपुराणम्‌ १६४ 


घन्योऽस्म्यनुगुहीतोऽस्म यन्मे (साक्षास्घुनीश्वर । . 
योगीश्वरोऽद्य भगवान्दृष्टो . योगविदां वरः ॥३५| 
' मुनीश्वर ! मैं घन्य हूँ, अनुगहीत हूँ ज। सामात योगीश्वर और योगवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ आपने आज मुझे दर्शन दिया ।३५ 
अहो मे सुमहद्भाग्यं- तपांसि सफलानि से । 
के करिष्यासि शिष्योऽहं तव मां पालयानघ ॥३६] 
अहा | मेरा बड़ा भाग्य है। मेरी तपस्याय सफल हो गईं। क्या करू? मैं 
आपका शिष्य हूँ । निष्पाप | आप मेरा पालन कर ।३६ - 
| | सोऽतुगरह्माथ राजानं सुशीलं शीलसंयुतम्‌ । 
(शष्यत्वे प्रतिजग्राह तपसा क्षीणकल्मघप्‌ ॥२७ 
सुन्दर स्वभाव वाले तथा शीलवान्‌ राजा पर अनुप्रह करके उन्होंने तपस्या 
द्वारा निष्पाप बने राजा को शिष्य बना लिया ।२७ 
सान्त्यासिकं विधि कस्तं कारयित्वा विचक्षणः । 
ददो तदेश्वरं ज्ञानं स्वशाखाविहितन्रतम्‌ ॥३८ | 
सन्यास लेने को सम्पूर्ण विधि कराकर विद्वान्‌ मुनि ने अपनी शाखा के अनुसार 
विहित ब्रत तथा ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान उसे दे दिया ।२८ 
अशेषं' वेदसारं तत्पशुपार्शवसोचनभ्‌ । 
अन्त्या्रमभिति ख्यात॑ ब्रह्मादिभिरतुष्ठितम्‌ ॥३४ 
वह ज्ञान असीम, वेदों का सार, पशुपाश-विषोचक, अन्त्याश्रम नाम से विस्या 


ब्रह्मा आदि के द्वारा अनुष्ठित है ।२९ 
- उवाच शिष्यास्संप्रेष्य ये तदाश्चमवा्सनः a 
: ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ब्रह्मचयंपरायणाः ॥४० ; 
` उस आश्रम के वासी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा ब्रह्माचर्थपरायण शिष्य थे; 
उन्हें देखकर कहा ।४० क 
मया प्रर्वात्ततां शाखामधोत्ये योगिनः । 
समासते महादेवं ध्यायन्तो विश्वमैश्वरम्‌ ॥४१ . 
योगिगण मेरे द्वारा प्रवतित शाखा का अध्ययन करके यहीं विश्वरूप परमेश्वर 
अहादेव का ध्यान करते हुए आसीन हैं ।४१ 


| १, अणेषवेदसारमिति पा० । २. निष्कलं शिवमिति पा० \ 
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इह देवो. महादेवो रममाणः सहोमया । 
अध्यास्ते भगवानीशो भक्तानासनुकम्पया ॥४२ 
यहीं भगवान्‌ देवाधिदेव महादेव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उमा के साथ 
क्रीड़ा करते हुए रहते हैं 1४२ 


इहाशेषजगद्धाता पुरा नारायणः स्वयम्‌ । 
आराधयन्सहादेबं लोकानां हितकाम्यया ॥५३ 
यहां सम्पूणं जगत्‌ का धारण करने वाले स्वयं नारायण ने लोगों को हित-कामना 
से पुवंकाल में महादेव की आराधना की थी ।४३ 


इहैनं देवमीशानं देवानामपि देवतम्‌ । 
आराध्य महतीं सिद्ध लेभिरे देवदानवाः ॥४४ 
घहीं देव-दानवों ने देवाधिदेव शंकर देव की आराधना करके महान्‌ सिद्धि प्राप्त 
को थो ४४. 
इहैव मुनयः सर्वे' मरीच्याद्या महेश्वरम्‌ । 
दृष्ट्या तपोबलाउज्ञानं लेभिरे सार्वेकालिकम्‌' ॥४५ 
यहीं मरीचि आदि सभी मुनियों ने महेश्वर का दशंन करके तपोबल से सब काल 
का ज्ञान प्राप्त किया था 1४५ 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र तपोयोगसमन्वितः । 
तिष्ठ' नित्यं मया साद्ध ततः सिद्विमवाप्स्यास ॥४६ 
इसलिए राजेन्द्र | आप भी तप और योग से युक्त होकर नित्य मेरे साथ रहिये । 
इससे आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ।४६ 


एवमाभाष्य विप्रेन्द्रो देवं ध्यात्वा पिताकिनस्‌ । 
आचचक्षे महामन्त्त यथावत्सर्वोसद्धये' ॥५.७ 
सवंपापोपशमनं वेदसारं विशुक्तिदम्‌ । 
अस्तिरित्यादिकं' पुण्यमृषिभिः सस्प्रर्वा्ततम्‌ ४८ 
विप्रेन्द्र ने इस प्रकार कहकर . शंकर देव का ध्यान करके सवल सिद्धि के लिए 
सनेपापनाशक वेदों का सारभूत, मोक्षदायक तथा पुण्यदायक 'अरिनि' इत्यादि मंत्र का 
क उपदेश किया ।४७-४८। 
™—— र व 
५ __९. एवंमिति पा०। २. सार्वेकामिकमिति पा०। ३. आस्स्व इति पा० | 
* स्वार्थसिद्धये इति, तथा तत्कायंसिद्धय इति पा०। ५. अस्तिरिति पा०। . - 
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सोऽपि तद्वचनाद्राजा सुशील; श्रद्धयान्वितः । 
साक्षातपाशुपतो भूत्वा वेदाभ्यासरतोऽसवत्‌' ४४४ 
मुनि के वचन से वह सुशील राजा भी श्रद्धा-युक्त एवं साक्षात्‌ पाशुपत (शिव- 
भक्त) होकर वेदाभ्यास में निरत हो गये ॥४९ | 
अस्मोद्ध लितसर्वाञ्च कन्दमूलफलाशनः । 
शान्तो दान्तो जितक्रोधः संन्यासविधिसाश्चितः ।।५० 
वे संन्यास विधि का अवलम्बन लेकर सर्वांग में भस्म रमाते थे, कन्द-मूल-फल 
भोजन करते थे | शान्त, दान्त और क्रोधजयी हो गये थे 1५० 
हविर्घानस्तथाग्नेय्पाः जनयासास चे सुतम्‌ । 
प्राचीनबहिषं नास्ता धनुर्वेदस्य पारगम्‌ ॥५१ 
हविर्धान ने आग्नेयी से प्राचीन वहिष नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो धनुर्वेद 
में पारगंत था । ५१ 
प्राचीनर्बाहभंगवान्सवशस्त्रशतां ' द्रः । 
समुद्रततयायां वे दश पुत्रानजीजनत्‌ ॥५२ 


दास्त्रघारियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ प्राचीन बहि ने समुद्रपुत्री से दस पुत्रों को उत्पन्न 


किया ।५२ - 
प्रचेतसस्ते विख्याता राजानः प्रथितोजसः |: 
` अधीतवन्तः स्व वेदं नारायणपरायणाः ॥५२ 
. प्रचेतस नाम से विख्यात वे पुत्र प्रसिद्ध पराक्रमी राजा हुए । उन्होंने नारायण- 
परायण होकर अपने वेद का अध्ययन किया ५३ 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजार्पातः 
दक्षो . जज्ञ महाभागो यः पूव ब्रह्मणः सुतः ॥५४ 
दश प्रचेताओं से मारिषा में महाभाग प्रजापति दक्ष उतपन्न हुए, जो पहले ब्रह्मा 
के पुत्र थे ।५४ 
स तु दक्षो महेशेन रुद्रेण सह धीमता । 
कृत्वा विवादं रुद्रेण शप्तः प्राचेतसोऽमवत्‌ ॥५५ 


वे धीमान्‌ दक्ष रुद्र शंकर से विवाद करके उनसे शाप पाकर प्राचेतस (अचेता-पुत्) 


हुए ।५५ 
सत्सुतमिति, सुव्रचमिति पा० । ४. स्ते वेदमिति पा०॥ 
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समायान्तं महादेवो दक्षं देव्या गृहं हरः। 
दृष्ट्वा यथोचितां पूजां दक्षाथ प्रददौ स्वयम्‌ ॥५६ 
तदा बै तसलाविष्टः सोऽधिकां ब्रह्मणः सुतः । 
पूञासनहालन्विच्छञ्जगास कुपितो गृहम्‌ ॥५७ 
महादेव ने महादेवी के घर आते हुए दक्ष को देखकर स्वयं उनकी यथोचित 
पूजा को किन्तु ब्रह्मपुत्र-दक्ष उस समय अधिक क्रोध से आविष्ट थे, अतः पुजा को अनुप- 
युक्त समभकर वे कुपित होंकर घर से चले गये । ५६-५७। र 
कदाचित्स्वगृहं प्राप्तां सतीं दक्षः सुदुर्भना: । 
सर्ता सह बिनिन्द्यंनां भत्संगासात घै रुषा ॥५८ 
किसी समय अपने घर आयी हुई सती को (देखकर) खिन्नमना दक्ष ने क्रोध 
से पतिसहित सती की भत्संना की ।५८ 


अन्ये आासातरः शरेष्ठा भतुंस्तव पिनाकिनः । 
त्वमप्यसत्युताऽस्साकं' गृहाद्गच्छ यथागतमु ।।५४ 
(उन्होंने कहा--)तुम्हारे पति शिव से मेरे ओर जामाता कहीं श्रेष्ठ हैं। तुम 
भेरी असत्‌ पुत्री हो । जैसे आयो हो वैसी चली जाओ । ५६ नक 


.तस्य तद्वाक्यनाकण्यं सा देवी शङ्करप्रिया । 
विनिन्‍्य पितरं दक्ष  ददाहात्मानसात्मना ॥६० 
उनकी वह बात सुनकर शंकर कीं प्रिया उस देवी ने पिता दक्ष की निन्दा करके 
अपने से अपने को जला दिया 1६० 
प्रणम्य पशुभर्तार' भर्तारं ` कृत्तिवाससम्‌ । 
हिमवद्दुहिता साभूत्तपसा तस्य तोषिता ॥६१ 
. व्याधचमंघारी स्वामी पशुपति को प्रणाम करके हिमालय की तपस्या से सन्तुष्ट 
जह देवी हिमालय की पुत्री हुई ।६१ त [ 


ज्ञात्वा तां' भगवान्वद्र: प्रपन्नात्तिहरो हरः । 
शशाप दक्षं कुपितः समागत्याथ तद्गृहम्‌ ॥६२ 
त्यक्त्वा देहमिमं ब्राह्म क्षत्रियाणां कुले भवः। ` 


ह 5 > स्वय सुतायां मूढात्मा पुत्रमुत्पादयिष्यसि ॥६३ 


य १. त्वमप्यस्मद्गृहादुगच्छ सुतास्माकमिति पा०। र. पशुभर्तारं-पणूनां ` 
जीवानां भर्तारं पशुपतिमिष्यर्थः। ३. तु इति पा३। तु इति पा , he 
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सती को दग्ध जानकर भक्त-पीड़ा-हारी भगवान्‌ रुद्र महादेव ने कुपित होकर दक्ष 
के घर आकर उन्हें शाप दे दिया- तुम इस ब्राह्म शरीर को त्याग कर क्षत्रिय-कुल मे 
जन्म लोगे और मूढात्मा होकर. अपनी पुत्री से ही पु उत्पन्न करोगें ।६३ 
एवमुक्त्वा! महादेवो यथो कलासपवतस्‌ । 
स्वायस्भुचोऽप कालेन दक्षः प्राचेतसोऽभवत्‌ ॥९४ 
इस प्रकार कहकर महादेव कैलास पवंत पर चले गये । स्वायम्भ्रुव दक्ष भी काल 
क्रम से प्रचेतापुत्र होकर उत्पन्न हुए ।६४ 
एतद्वः कथितं सवं मनोः स्वायम्भुवस्य तु । 
निसर्ग' दक्षपर्यन्तं श्जुण्वतां पापनाशनम्‌ ॥६५ 


स्वायम्भुव मनु की दक्ष पर्यन्त सृष्टि की यह कथा मैंने आप लोगों को बता दी, - 


जो सुनने वालों के लिए पापनाशक है 1६५ 
'इति श्रोकूमंपुराणे राजवंशानुकोर्त्तने चतुद्द शोऽध्यायः ॥१४॥ 


श्री कूमंपुराण में राजवंश का अनुकीतंत नामक चोदहवां अध्याय समाप्त ।१४ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


अथ दक्षयज्ञविध्व॑ंसनम्‌ 
देवानां दानवानाञ्च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पात्त विस्तरादुर्बाह' सुत वैवस्वतेऽन्तरे ॥१ 
नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने कहा--सुत जी | बैवस्वत मनु के अधिकार-काल 
में देवों, दानवों, गन्धर्वो, सपो ओर राक्षसों को उत्पत्ति विस्तार से बताइए ।१ 
स शप्तः शम्भुना पुव दक्षः प्राचेतसो नूपः । 
. किमकाषीन्महाबुद्धो श्रोतुमिच्छाम सास्प्रतस्‌ ॥२ 


शिविर 


१. एवं शप्त्वा इति पा०। २ विसर्गमिति पा०। ३. अन्न अध्यायसमाप्तिने दुझ्यते 
लिखि तपुस्तके । ४० विस्तरात्सूत ब्रूहीति पा०। 
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१६८ पञ्चदशोऽध्यायः 
हे महाबुद्धे ! पूर्व॑काल में शिव से शाप मिलने पर राजा प्राचेतस दक्ष ने क्या 
किया ? वह अब हम सुनना चाहते है ।२ 
सुत उवाच 


वक्ष्ये नारायणेनोकतं पूर्वकल्पानुषज्जिकम्‌ । 
त्रिकालबद्ध* पापध्तं प्रजासर्गस्य विस्तरम्‌ ४३ 
सूत बोले-पूर्ववरुप के प्रसंग-क्रम में नारायण ने तीनों काल में पापनाशक 
प्रजा सृष्टि का विस्तार जो बताया था, उसे मैं कहूँगा।३ 
स शप्तः शम्भुना पूर्व दक्षः प्राचेतसो नृपः ॥ 
विनिन्द्ः पूर्ववेरेण गांगाद्वारेऽयजद्सवम्‌ ॥४ 
प्रचेता-पुत्र राजा दक्ष ने पूर्वकाल में शंकर हारा अभिशस्त होने पर पूर्वे वेर के 
कारण निन्दा करके हरिद्वार में विष्णु-यज्ञ किया ।४ 
देवाश्च सर्वे भागाथमाहता' {विष्णुना सह । . 
. सहैव सुर्निभः सर्वेरागता मुनिपुगवाः ॥५/ 
उस यज्ञ में भाग लेने के लिए विष्णु के साथ सभी देवगण तथा सभी मुनियों 
समेत महाषिगण पधारे 1५ 
दृष्ट्वा देवकुलं. कृत्स्नं शंकरेण /बिना गतस्‌ । 
दधोचो' नाम! विप्रः प्राचेतसमथात्रवीत्‌ ॥६ 
शंकर के बिना आये हुए समस्त देव परिवार को देखकर दधीच नामक विप्रषि ने 
श्राचेतस से कहा ।६ 
दधीच' उवाच 
रह्माद्यास्तु पिशाचान्ता यस्याज्ञानुविधायिनः । 
स देवः साम्प्रतं रुद्रो विधिना {कन्तः पूज्यते ॥७, 
दधीच बोले--अह्या आदि से लेकर पिशाच पर्यन्त जिनकी [आज्ञा का पालन 
करते हैं, उन रुद्रदेव की विधिपूर्वक पूजा आप इस समय वयो नहीं कर रहे हैं ! ।७ 
दक्ष उवाच 
सर्वेष्वेव हि यज्ञेषु न भाग: परिकल्पितः । 
न सन्त्रा' भार्यया साद्ध शंकरस्येति नेज्यतेः ॥८ 


[ १. त्रिकालवन्तमिति पा०। २, विचिन्त्येति | ३, भोगाथमाहुता इति पा० । 
४. देबगणसवं। ५, दघीचिनमिति पा०। ६, दधीचिरिति पा०। ७. किस) ८. 
चमस्ते। ९. नेष्यते इति पा० । | 
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दक्ष बोले--सभी यज्ञों में पत्नो समेत इसे भाग नहीं दिया गया है। तथा इसके 
लिए मंत्रों की कल्पना भी नहीं की गयी है। इसलिए शंकर की पुजा नहीं की 1८ 


विहस्य दक्षं कुपितो वचः प्राह सहासुतिः । 
श्युज्बता सबवदवाना सवज्ञाससय:' स्वयम ॥६ 


स्वय सवज्ञानमय महामुनि दघीच कुपित होकर उच्च हास्य करके सभी देवताओं 
को सुनाते हुए बोले 1६ 


दधीच उवाच 
यतः प्रवर्तिवश्वात्मा यश्चासो' परसेश्वरः । 
सम्पूज्यते सर्वयज्ञेविदित्वा किन्न शाङ्कुरः ॥१० 
ु दधीच ने कहा--जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो विश्‍व के आत्मा स्वरूप हैं 
एवं जो परमेश्वर हैं, यह जानकर क्या सभी यज्ञों द्वारा शंकर की पूजा नहीं की जाती 
है ? 1१० 
दक्ष उवाच 
न ह्य शङ्करो रुद्रःः संहर्ता तांमसो हर: । 
नग्नः कपालो विदितो विश्वात्मा नोपपद्यते ॥११ 


दक्ष बोले--यह स्द्र शंकर (मंगलकर्ता) नहीं है, यह तो संहार करने वाला 
तामस हर है । यह नंगा तथा कपाली (कपालमालाधारी) के रूप मे लोगों को विदित है । 
इसे विश्वात्मा कहना उचित नहीं है 1११ 


ईश्वरो हि जगत्स्रष्टा प्रभुर्नारायणो हरि 
सत्त्वात्मकोऽसो भगवानिज्यते सवंकमंसु ॥१२ 


प्रभ्नु नारायण हरि.ही ईश्‍वर तथा जगत्‌ की सृष्टि करने वाले हैं। सत्त्वगुणाव- 
लम्बी वही भगवन्‌ सभी कर्मों में पूजित होते हैं 1१२ 


दधीच उवाच ' 


क त्वया क भगवानेष सहस्रांशुन॑ दृश्यते । 
सवेलोकेकसंह कालात्मा परमेश्वरः ॥१३ 


दधीच बोले--ज्या तुम्हें समस्त लोकों के एकमात्र संहारकर्ता तथा कालस्वरूप 
ये भगवान्‌ सहस्तरश्मि परमेश्‍वर दिखाई नहीं दे रहे हैं ? 1१३ 


` १, सवंज्ञानमयो हि स इति पा०। २. यश्चास्य इति पा०। ३. भद्रः। 
४. स्वराडिति पा० । , न 
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. यं गुहन्तोह विद्वांसो धासिका ब्रह्मवादिनः । 
सो'ऽपं साक्षी तोन्नएचिः कालात्मा शाङ्करी तनुः ॥१४ 
जिनकी स्तुति ब्रह्मवादी, धामिक, विद्वान्‌ लोग करते हैं। सो ये सर्वलोकसाक्षी, 
कालात्मा, तीव्रदिम (सूर्य) महादेव की मूर्ति हैं 1१४ ` न 
एब खव्रो सहादेवः ` कपालो' च घृणी हरः । 
आदित्यो भगवान्दुर्यों नीलग्रीवो विलोहितः ॥१५९ 
ये रुद्र ही महादेव, कपाली, दयालु महादेव, आदित्य, सूर्यदेव नीलकण्ठ एवं 
विलोहित हैं । १५ 
संस्तूथते... सहुर्यांशः सामाध्वयुहोतृ्िः । 
पश्वैनं। विश्वकर्माणं रदर्मात त्रयीमयम्‌ ॥१६ 
सामवेदाध्यायी अध्वयु' तथा. होतृगण सहस्रांशु को स्तुति किया करते हैं ॥ आप 
इन बिश्वकर्मा, वेदमय, रुद्रमूति को देखिए 1१६ 
दक्ष उवाच 
य एते द्वादशादित्या आगता यज्ञभागिनः । 
सर्वे सूर्या इति ज्ञेया न ह्यन्यो विद्यते रविः ॥१७ 
दक्ष बोले--जो यह बारह आदित्य यज्ञ में भाग लेने के लिए आये हैं, इन सब को 
सूये समझना । इनके अतिरिक्त और कोई सूयं नहीं है ।१७ 
एवमुक्ते तु मुनयः समायाता दिदृक्षवः। . 
बाढमित्यब्नृवन्दक्षं तस्य साहाय्यकारिण: ॥१८ 
दक्ष के ऐसा कहने पर यज्ञ देखने को इच्छा से जो मुनि वहाँ आये थे, उन्होंने 
दक्ष की सहायता करने के निमित्ति उनसे कहा--बिलकुल ठीक है 1१८ 
तमसाविष्ठमनसो न पश्यन्तो वृषध्वजम्‌ । 
सहस्रशोऽथ शतशो बहुशो भूय' एव हि (पे 
शतशः सहस्रश: बहुत से मुनियों ते अज्ञानावृतचित्त होने के कारण शकर को 
नहीं देखा । १६ ` र । 
निन्दन्तो बेदिकान्सन्त्रान सर्वभूतर्पात - हरम्‌ । 


अपूजयन्दक्ष' वाक्यं मोहिता विष्णुमायया ॥२० 
Me 55552 


१. सोऽथंसाक्षीति पा०। २. कपद्दीति पा०। ३. पश्यन्ति । ४. मन्यंते इति 
भा०। ५, भूय एव विनिन्द्यते इति पा? । ६. विष्णुवाबयमिति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कूमपुराणम्‌ न १७२ 


. विष्णु की माया से मोहित वे लोग वैदिक मन्त्राँ और समस्त प्राणियों के स्वामी 
शिव की निन्दा करते हुए, दक्ष के वचन का अनुमोदन करने लगे ।२ of 
देवाश्च सर्वे भागार्थमागता [वासवादयः । 
नापश्यन्देवमीशानसते ` नारायणं हरिस्‌ ॥२१ 
यज्ञ में भाग लेने के लिए आये हुए इन्द्र आदि देवताओं ने नारायण हरि को 
छोड़कर शंकर देव को नहीं देखा 1२१ 
हिरण्यगर्भो भगवान्ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
पश्यतासेव सर्वषां क्षणादन्तरधीयत ॥२२ | 
ब्रह्मवेत्ताओं में श्र ष्ठ भगवान्‌ हिरण्यगभं ब्रह्मा सबके देखते ही क्षणभर में अत्त- 
ध्यान हो गये ।२२ 
अन्तहिते भगवति दक्षो नारायणं हरिम्‌ । 
रक्षक जगतां' देवं जगाम शरणं स्वयम्‌ ॥२३ 
भगवान्‌ के अन्तहित हो जाने पर दक्ष संसार के रक्षक नारायण देव हरि की 
शरण में गये 1२३ 


प्रवत्तयामास च तं यज्ञ' दक्षोऽथ निर्सयः 
रक्षको भगवान्विष्ण शरणागतरक्षकः ॥२४] 
दक्ष निभंय होकर यज्ञ करने लगे। शरणागत के रक्षक भगवान्‌ विष्ण उनके 
रक्षक ये ।२४ 
पुनः प्राह च तं दक्षं दधीचो भगवान्नृषिः । 
संप्रेक्याषगणान्देवान्सर्वान्वे रुद्रविद्विष: ॥२५ 
भगवान्‌ दधीच ऋषिगणों और (सभी देवों को रद्रद्वोषी देखकर दक्ष से पुन 
बोले 1२५ 
अपुज्य पूजने चेच पूज्यानां चाप्यपजने । 
नरः पापमवाप्नोति महद्वे नात्र संशयः ॥२६ 
अपुज्य व्यक्ति को पूजा करने और पूज्य व्यक्ति को पुजा न करने पर मनुष्य महान्‌ 
बापभागी होता है, इसमें सन्देह नहीं ।२६ 
असतां प्रग्रहो यत्र सताञ्चेच विमानना । 
दण्डो' देवकुतस्तत्र सद्यः पतति दारुणः ॥२७ 
जहाँ असज्जनों का सम्मान ओर सज्जनों का अपमान होता है, वहाँ दैवतिदिष्ट 
घोर दण्ड तुरन्त आ गिरता है।२७ 


१. जगतोविष्णं । २. रक्षते। ३. दण्डादिक्ृतत । 
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एचमुक्त्वाथः  विर्प्राष७ शशापेश्वरविद्विषः । 
समागतार्ब्राह्मणांस्तान्दक्षसाहाय्यकारिणः ` ॥२८ 


इस प्रकार कहकर विप्रषि ने शंक़र-द्रषियों को शाप दे दिया । दक्ष की सहायता 
करने वाले समागत उन सभी ब्राह्मणों को शाप पड़ गया 1२८ 
यस्माद््बहिः कृतो वेदादृभवद्भिः' परमेश्वरः । 
बिनिन्दितो सहादेचः शंकरो . लोकवन्दितः ॥२४ 
भविष्यन्ति' त्रयोबाह्याः सर्वेऽपीश्वरविद्विषः । 
“निन्दन्तीहैश्वरं सागं कुशास्त्रासक्तवेतसः ॥३० 
मुनि ने कहा--जिसलिए आप लोगों ने परमेश्वर को वेद से बहिष्कृत करके 
सोकवन्दित महादेव शंकर की निन्दा की है इसलिए सभी चेद बहिष्कृत ओर ईश्वर? 
हषी होंगे। कुशास्त्रों में आसक्तचिक्त होकर ईश्वरीय सागं के निन्दक होंगे ।२६-३०। 
मिथ्याधोतससा चारा सिथ्याज्ञानप्रलापितः । 
प्राप्य घोरं कलियुगं कलिज: परिपोडिताः' ॥३१ 
मिथ्या समाचार का अध्ययन करेंगे, मिथ्प़रा ज्ञान का प्रलाप करेंगे । घोर 
कलियुग को प्राप्त करके कलियुगी लोगों से परिपीडित होंगे ।४ 
त्यक्त्वा |तपोबलं कृत्स्नं गच्छध्य॑ नरकान्पुनः । 
भवष्यति हृषोकेशः स्वा्ितोऽपि पराङ्मुखः ॥३२} 
सम्पूर्ण तपोबल को त्यागकर नरकों में जायेंगे । अपने आधित हृषीकेश भी आप 
लोगों से पराङ मुख हो जायेंगे 1३२ | 
एवमुक्त्वाथ) विप्रर्धिविरराम तपोनिधिः । 
जगास सतसा रुद्रमशेषाघविनाशतम्‌ ॥३३) 
इस प्रकार कहकर तपोनिधि ब्रह्मष विरत हो गये और मन से, अशेषपापनाश्ची 
स्व्र के पास पहुँच गये ।३३ 
एतस्मिन्नन्तरे [देवी महादेव॑ महेश्वरम्‌ । 
पांत पशुर्पात देवं ज्ञात्वेतत्माह  सर्वेदृक' ॥२४ 
इतने में सवेर्दाशनी सती देवी यह सब जानकर महादेव, महेश्वर, पशुपति, 
पतिदेव से बोलीं । ३४ 
> 


१. एवमुक्त्वा स इति पा० । २. देवो भवद्भिरिति पा०। ३. लोकपूजित 


पा०। ४, भविष्यध्वमिति पा०। ५. तिन्दन्तो ह्ये रवर मार्ग कुशास्त्रासक्तमानसा 
` पा०। ६. परिवद्धिता इति पा०। ७. वि्ववित्‌ । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कूर्मपुराणम्‌ १७४ | 


श्रीदेव्युवाच 
दक्षो यज्ञेन यजते पिता से पूर्वजन्मनि । 
विनिन्‍्य भवतो भावसात्सानं चापि शंकर ॥३५ 
श्री देवी ने कहा--हे शंकर मेरे पूर्वे जन्म के पिता दक्ष आपके भाव की तथा 
अपनी भी निन्दा करके यज्ञ कर रहे हैं ।३५ 
देवा' सहषंयश्चासंस्तत्र साहाय्यकारिणः। _ 
चिनाशयाशु तं यज्ञ वरमेतं वृणोम्यहम्‌ ॥३६ 
उसमें देवता और महषिगण उनकी सहायता कर रहे हैं। आप शीघ्र उस यज्ञ 
को नष्ट कर दें, यह वर मैं माँगती हूँ ।३६ 


एवं विज्ञापितो देव्या देवदेवः परः प्रभुः । 
ससर्ज सहसा रूद्र दक्षयज्ञजिघांसया ॥३७ 


इस प्रकार देवी के निवेदन करने पर देवों के देव परम प्रभु शंकर ने दक्ष-यज्ञ का 
विध्वंस करने के लिए सहसा रुद्र का सृजन किया ।३७ 
सहत्रशरसं' क्रुद्ध सहस्रां महाभुजम्‌ । 
सहत्रपांण दुड्धषं युगान्तानलसन्निभप्‌ ॥३८ 
उस रुद्र के हजार सिर, हजार नेत्र और हजार हाथ थे । वह क्रुं, दुर्धषं तथा! 
प्रलयकालीन अग्नि के समान था 1३८ | | 
दंष्द्राकराले दुष्प्रेध्य॑ शङ्घचक्र्धर' प्रभुस्‌ । 
दण्डहस्तं महानादं शाञ्गिणं भूतिभूबणम्‌ ॥३८ 
उसकी दंष्ट्रा भयंकर थो । वह दुधंषं, शंख-चक्रधारी प्रभ्रु, दण्डहस्त, महाशब्द- 
कारी, और भस्मभूषित था (३९ 


. वोरमद्र इति ख्यातं देवदेवसर्मान्वतम्‌ः। 
` स॒ जातमात्रो देवेशसुपतस्ये ङइतार्ञ्जालः ॥४० 


वह बीरभद्र नाम से प्रसिद्ध तथा देवदेव (शिव) से समन्वित था | वह उत्त 


होते ही हाथ जोड़कर शंकर के समीप उपस्थित हुआ 1४० 


१. देवाः सप्तषिभिस्तंत्र येन इति पा० २. सहस्तद्षीष॑पादड्चेति पा? 
हाँखचक्रगदाघरमिति पा० । ४. महाप्रभं दण्डहस्तं महानन्द सुशाङ्िणम्‌ । भूतिभू 
महादेवमिवापरम्‌ । ५ देवदेवसम त्विषमिति, देवं देवसमन्वितर्मिति पा०॥ | 
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१७५ ` पञ्चदशोऽध्यायः. 
तसाह' दक्षस्य सख॑ विनाशाय शिवोऽस्तु ते । 
बिनिन्धः मां स यजते गद्धाद्वारे गणेश्वर ॥४१ 
उससे शिव ने कहा- हे गणेश्‍वर | दक्ष के यज्ञ का विध्वंसं करो । वे मेरी 
निन्दा करके गंगाद्वार में यज्ञ कर रहे हैं ।४१ 
ततो बन्धप्रभुक्तेन सिहेनेकेन' लीलया । 
वीरभद्रेण दक्षस्य विनाशमगमत्क्रतुः ॥४२ 
`. तदनन्तर वन्धन से छूटे हुए सिंह के समान वीरभद्र ने सीलापूवंक जाकर दक्षः 
के यज्ञ का विनाश कर दिया ।४२ | अ 


सन्युना चोमया सृष्टा भद्रकाली महेश्वरी । 
तया च साद्ध वृषभं समारुह्य. ययौ गणः ॥२३ 
देवी (पावंती) ने भी क्रोध से महेश्वरी भद्रकाली की सृष्टि की । बैल पर चढ़. 
कर वीरभद्र भद्रकाली के साथ दक्ष यज्ञ में पहुंचा ।४३ प 
अन्ये सहस्रशो रुद्रा निसृष्टास्तेन घोमता । 
. रोमजा इति विख्यातास्तस्य साहाय्यकारिण: ॥४४ 
उस धीमान्‌ ने दुसरे सहस्रो रुद्र को सृष्टि की । उसकी सहायता करने वाले वे 
गण रोम से उत्पन्न हुए ।४४ ; , 
शूलशक्तिगदाहस्ता' . दण्डोपलकरास्तथा । 
कालारिनिरुट्रसङ्गाशा नादयन्तो 'दिशो दश ॥।४५ 


उनके हाथों में त्रिशुल, शक्ति और गदा थी। वे कालाग्नि रुद्र के समान दसों 


दिशाओं में नाद कर रहे थे । ४५ 


सर्वे वृषभमारूढा' ससार्याश्‍्चातिभोषणाः । 
समावृत्य गणश्रेष्ठंः॑ ययुर्दक्षमखं प्रति ॥४६ 
व्ह अत्यन्त भयानक वे गण पत्नियों सहित बैल पर आरूढ होकर गणश्रेष्ठ (वीर- 
) को घेर कर दक्ष-यज्ञ की ओर जाने लगे.1४६ | 
सर्वे सम्प्राप्य तन्देशं गङ्काद्वारमिति श्रुतम्‌ । 
` ददृशुरयज्ञदेशं बै शौँ 
ब कज वशे वै दक्षस्यामिततेजसः ॥४७ 


१. तमाह दक्षस्य मुखं विनाशय शिवन्त्विति इति पा०। २. विनीय इति, विनीयः 
क त्यर्थः । ३. सिहेनेवेत्य इति पा० एकेन सिहेन इव इति शेष: । ४, हस्ताष्टं- 
मिति न व दूषसमारूढा इति पा०। ६. गणश्रेष्ठा ग्रयुदेक्षग्रहं । ७. समासीनं प्रजापतिः 
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सभी ने गँगाद्वार में उस स्थान,पर जाकर अमित तेजस्वी]दक्ष के यज्ञ-स्थान को 
देखा ।४७ | 
देवाड्धूनासहस्राढ्यमप्सरोगीतनादितम्‌ ॥ 
वेणुवीणानिनादाढय' वेदवादाभिनादितम्‌ ॥४द 
वहाँ हजारों देवांगनायें तथा अप्परायें गीत गाने में व्यस्त थो । वंशी और वीणा 
बज रहो थीं और वेदध्वनि हो रही थी 1४८ | - 
| दृष्ट्वा सर्हाषभिद्देबैः समासौनस्प्रजापतिम्‌ ॥४द 
उवाच स' प्रियो रुद्रैवीरभद्रः स्मर्यान्तद ॥५० 
देवों ओर ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति (दक्ष) को देखकर रुद्रों का प्रिय 
बह वीरभद्र मुसकराते हुए बोला-।४९-५०। 
चयं ह्यतुचराः' सर्वे शर्वस्यामिततेजसः । 
भागाथ लिप्सया भागान्‌ प्राप्ता यच्छत्वसीष्सितान्‌ ॥५१ 
हम लोग अमित तेजस्वी शंकर के अनुचर हैं। यज्ञ में भाग लेने के लिए आये 
- हैं। हमें अभीष्ट भाग दीजिए 1५१ , 
| अथ चेत्कस्पचिदिय माया सुनिवरोत्तमाः । 
भागो भद्वभचो' देयस्तु नास्मश्यमिति कथ्यताम्‌ ॥५२ 
तस्बूताज्ञापयति यो वेत्स्यामो' हि बं ततः । 
एवसुत्ता गणेशेन प्रजापतिपुरःसराः 0५३ 
हे मुनिश्रेष्ठो | यदि यह किसी की माया (आज्ञा) है कि आप लोगों को भाग देनां 
चाहिए हम लोगों को नहीं तो जिसने आज्ञा दी है, उसे बता दीजिए। हम समर लेंगे । 
इस प्रकार गणेश के द्वारा कहे जाने पर प्रजापति को आगे करके देवताओं ने कहीं 
।१२०५३। 
र्‌ देवा ऊचुः 
प्रमाणं' बो न जानीमो भागे मन्त्रा इति प्रभुम्‌ । 
मन्ता ऊचुः सुरा यूयं तमोपहतचेतसः ॥५४. 
देवगण बोले आपलोगों को भाग देने में मन्त्र प्रमाण नहीं हैं । (इस पर) मर्त 
गण बोल उठे. देवताओ | तुम लोगों का चित्त अज्ञान से उपहत है 1५४ _ 


१, भद्रया । २. धनुर्धराः । ३. भागाभिलिप्सया प्राप्ता भागात्यब्डच्वमीच्वितानिक 
पा०। ४. कस्यचिदियमाज्ञा मुनिसुरोत्तमा इति पा०। ५. भगवतो देयमर्मम्यमितिं । । 
विनंक्ष्यामो वयं तत इति पा०। ७. नेज्यते यज्ञभागेन न च मन्त्रा इति प्रमुरिति पा० 
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येनाध्वरस्य -राजातं पूजयेयुमंहेश्वरम्‌' । 
ईश्वरः सवभूतानां सवं देवतनुहं रः' ॥५५ 
इसलिए यज्ञ के राजा महेश्‍वर की पूजा करें (क्योंकि) शंकर सभी प्राणियो _ 
तथा सभी देवताओं के शरीर हैं।५५ 
पूज्यते सवंयज्ञ षु सर्वाभ्युदयसिद्धिदः । , 
एवमुक्ता सहेशात्तमायया' नध्टचेतनाः ॥५६ 
न मेनिरे ययुमंन्द्रा देवान्मुक्त्वा स्वमालयस्‌ । 
ततः सभद्रो'. .भगवान्‌ सभार्यः सगणेश्वरः ॥५७ 
स्पृशन्‌ कराभ्यां विप्रषिं' दधोचं प्राह देवहा । 
सन्त्राः प्रमाणं न कृता युष्माभिबलर्दापतेः ॥५८ 


ठ सब प्रकार की सम्पदां तथा सिद्धि देने वाले शिव समस्त यज्ञों में पूजे जाते हैं । 
इस प्रकार कहकर और शंकर की माथा से नष्ट चेतना वाले देवों के न मानने पर उन्हें 
छोड़कर मन्त्रगण अपने निवास स्थान को चले गये । तदनन्तर गणइवर ओर भार्या 
सहित भगवान्‌ वीरभद्र विप्रष दधीच का दोनों हाथों से स्पर्श करके देवताओं से बोले-- 
` अल से गवित होकर आप लोगों ने मन्त्रों को प्रमाण नहीं माना ।५६-५८। 


यस्मात्प्रसह्म तस्माद्ठो नाशयाम्यद्य गवितानु । 
इत्युक्त्वा यज्ञशालां तां ददाह गणपुद्कवः ॥५८ 
जिसलिए बलपूर्वक तुम लोगों ने ऐसा किया, अतः गर्वीले तुम लोगों को अभी 
विनष्ट कर देता हूँ । इतना कहकर गणश्रेष्ठ ने उस यज्ञशाला को जला दिया 1५६ 
गणेश्वराश्च संक्र द्धा यपानुत्पाटय चिक्षिपुः । 
प्रस्तोत्रा सह होत्रा च अश्वञ्चैव गणेश्वराः ॥६० 
गणेश्वरों ने अत्यन्त कुपित होकर यूपों को उखाइकर फेंक दिया । प्रस्तोता 
ओर होता के साथ अइव को भी फेंका ।६० | 
गृहीत्वा भोषणाः सर्वे गङ्गास्रोतसि चिक्षिपुः । 


चीरभद्रोऽपि दीप्तात्मा शक्रस्येवोद्यतं' करम्‌ 0४६१ ` 
वर 


न १. पूजयध्वं महेश्वरम्‌ । २. सवंभूततनुह रिरिति पा०। ३. महेशाचमिति पा०। 
४. तत; स रुद्रो भगवानिति पा०। ५. ब्रह्मषिं दघीचमिति पा०। ६. शक्रस्योद्यच्छत 
करमिति पा० । 
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व्यष्टस्मयददीनात्मा तथान्येषां दिवोकसाम्‌ । 
भगनेद्रः तथोत्पाटच कराग्रेणेब लीलया ॥६२ 
सब भीषण गणेश्‍वरों उन्हें पकड़कर गंगा के प्रवाह में फेंक दिया । अदुःखितचित्त 
तथा दीसात्मा वीरभद्र ने प्रहार करने को उद्यत इन्द्र तथा अन्यान्य देवताओं के हाथ 


को स्तम्भित कर दिया । फिर अपनी अंगुली से ही भग देवता के नेत्र लीलापूवंक निकाल 


) 


लिये ।६१-६२। 
निहत्य सुष्टिना दन्तान्‌ पृष्णश्चैवमपातयत्‌ । 
तथा चन्द्रमसं देवं पादाङ्गुष्ठेन लोलया ॥६३ 
धर्षषामास बलवान्‌ स्मयमानो गणेश्वरः । 
बह्ने हस्तदयं छित्त्वा' जिह्वामुत्पाटघ लीलया ॥६४ 


मुष्टि प्रहार करके पुषा देवता के दाँतो को गिरा दिया और बलवान्‌ गणेश्वर - 


ने मुसकराते हुए अपने पेर के अंगूठे से लीलापूवंक चन्द्रदेव को दबा दिया, अग्निदेव के 
दोनों हाथ काटकर लीलापुवंक जीभ उखाड़ ली ।६३-६४। | 

जघान सुध्नि पादेन घुनोनपि सुनोश्वराः' । 

तथा विष्णुं सगरुडं समायान्तं ` महाबलः ॥६५ 

` विव्याध निशितेर्बाणेः स्तम्भयित्वा सुदशंनम्‌ । 

समालोक्य महाबाहुरागत्य गरुडो गणम्‌ ॥६६ 

जघान पक्षः सहसा ननादाम्बुनिधिर्यंथा । 

ततः सहस्रशो रुद्रः ससज गरुडान्‌ स्वयम्‌ ॥६७ 

बेनतेयादभ्यधिकान्‌ गरुडं ते प्रदुद्रव: । 

तान्दृष्ट्या गरुडो धीमान्‌ पलायत' महाजवः ॥६८ 


मुनीशवरवृन्द | महाबली गणेश्वर ने मुनियों को भी लात मारी। फिर गरूड 

सहित आते हुए विष्णु को तीक्ष्ण बाणों से बेध कर सुदशंनचक्र को स्तम्भित कर दिया। 

पह देखकर महापराक्रमी गरुड एकाएक आकर अपने पंखों से रुद्रगण पर. प्रहार करते 

हुए, समुद्र के समान गरजने लगे। तब रुद्र ने स्वयं हजारों गरुडों की सृष्टि कर 

ली जो _विनतापुत्र गरुड से भी बढ़-चढ़कर थे। उन्होंने गरुड पर आक्रमण कर दिया । 
: उन्हें देखकर महावेगणाली बुद्धिमान्‌ गरुड भाग गये ।६५-६८। 


१, भगस्य नेत्रे चोत्पाटथ करजाग्रेण इति पा० | २. भित्त्वा । ३. मुनीरवरान्‌। | 


४, भद्र इति पा०। १, गरुडन्तमिति पा०। ६. धीमानपायत इति, अपायत पलायठ 


अप-अय-त। 
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विसुज्य माधवं वेगात्तदद्भुतभिवाभवत्‌' । 
अन्तहिते वैनतेये भगवान्‌ पद्मसम्भवः ॥६६ 
वेग से भागते हुए उन्होंने विष्णु को भी छोड़ दिया, यह अद्भुत बात हुई । गरुड 
के अन्तहित हो जाने पर भगवान्‌ ब्रह्मा आये 1६९ 
` आगत्य वारयामास वीरभद्रञ्च केशवम्‌ । 
प्रासादयामास च त॑ गोरवात्परमेष्ठिनः ।।७० 
वे वीरभद्र और विष्णु को रोक कर बीच बचाव करने लगे। ब्रह्मा के प्रति 
आदरभाव के कारण दोनों प्रसन्न हो गये ।७० 
संस्त्य भगवानोशं शम्मुस्तद्वागमत्स्वयम्‌ । 
वोक्ष्य देवाधिदेव . तमुभां सवंगुणेरवृताम्‌ ॥७१ 
तुष्टाव भगवान्‌ ब्रह्मा दक्षः सर्वे दिवौकसः । 
बिशेषात्पावंतों देवीमोश्वराद्ध शरीरिणीम्‌ ॥७२. 
ड भगवान्‌ ब्रह्मा ने शंकर की स्तुति की ।. क्षंभु स्वयं वहाँ आये । देवाधिदेव महादेव 
तथा सव गुणसम्पन्ना उमा को देखकर भंगवान्‌ ब्रह्मा, दक्ष तथा सभी देवता उनकी स्तुति 
i लगे, विशेषरूप से शिव की अधंशरीरघारिणी पार्वती देवी की स्तुति में जुट गये 
७२] 
स्तोत्रेर्नताविधदक्ष: प्रणस्य च कृताञ्जलिः । 
. ततो. भगवती. देवो प्रहसन्ती महेश्वरम ॥७३ 
दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की । 
वब भगवती देवी ने हेसकर महेश्वर से कहा ।७३ - 
्रसन्तमनसा रुद्रं वचः प्राह घृणांनिधिः। ` 
त्वमेव जगतः स्रष्टा शासिता चेव रक्षिताः ।।७४ ` 
दयानिधि ने प्रसन्न मन से रुद्र से कहा--आप ही जगत्‌ के स्रष्टा, शासक तथा 
रक्षक हैं ।७४ , ; 
अनुग्राह्मो भगवता दक्षशचापि दिवौकसः । 
ततः ` प्रहस्य भगवान्‌ कपद्दी नीललोहितः ॥७५ 


ज १. भवत्‌ । विहन्तृ वीरभद्रस्तु केशवं हीनविक्रमम्‌ । शूलमुद्यम्य वेगेन यावद्धन्तुं 
य \ र्मणा विश्ुतं तच्च दधाव पद्मसंभव: । २. .संश्रुत्य भगवानीशः साम्बस्तत्रा- 
८. ` । संवीक्य देवं तं साम्बं तदा सव॑गणेव्‌तम्‌ । ३. घृणानिधिः करुणालयः।. 


"ण्यं करुणा घृणा” इत्यमरः | ४. रक्षक इतिःपा०। ५. दिवोकसास्‌ । ¦ >१५ ¬; ` 
NN 
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उवाच प्रणतान्देचान्‌ प्राचेतसमथो हरः । 
गच्छध्व' देवताः सर्वाः प्रसन्नो भवतामहम्‌ ॥७६ ` 
भगवान्‌ दक्ष एवं देवताओं पर भी अनुग्रह करें । तदनन्तर कपर्दी, नीललोहित 
भगवान्‌ शिव हसकर प्रणत देवगण तथा दक्षराज से बोले--पभी देवगण आप जायें । 
मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ ।७५-७६। | 
संपूञ्यः सर्वयज्ञेषु न निन््योऽहं विशेषतः । 
त्वञ्चापि श्युणु से दक्ष वचनं सर्वरक्षणम्‌ः ॥७७ 
मैं सभी यज्ञो में पूज्य हूँ, विशेषतः मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिए । दक्ष | तुम 
) भी सब की रक्षा करने वाला मेरा वचन सुनो 1७७ ु 
त्यक्वा लोकेषणामेतां मद्भक्तो भव यत्नतः । 
सविष्यास गणेशानः कल्पान्तेऽनुग्रहान्सम 0७८ 
तुम इस लोकंषणा को जीत कर यत्तपूर्वंक मेरा भक्त बन जाओ । कल्प के अन्त 
में तुम मेरी कृपा से गणेश्‍वर होगे ।७८ . | 
तावत्तिष्ठ ममादेशात्स्वाधिकारेषु निर्वुतः । 
एवमुक्त्वा तु' भगवान्‌ सपत्नीकः सहानुगः 1७६ 
अदर्शनमतुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः । 
अन्तहिते महादेवे शंकरे पद्मसम्भवः ८० 
व्याजहार स्वर्यं दक्षमशेषजगतो हितम्‌ । , 
ब्रह्मोवाच 
क्िञ्चायं' भवतो सोहः प्रसन्ने वृषभध्वजे ॥८१ 
तब तक तुम मेरे आदेश से अपने अधिकार का पालन करो । ऐसा कर भगवान 
पत्नी और अनुचरो के साथ अमित तेजस्वी दक्ष के सामने से अन्तित हो गये । शंकर 
महादेव के अदृश्य हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा ने दक्ष से संसार के कल्याण की बाठ 
कही । 
- ब्रह्मा बोले- शंकर के प्रसन्न हो जाने पर आपका यह केका मोह है 
क यदा च स स्वथं देवः पालयेत्त्वामतन्द्रितः' । 
न सर्वेषामेव भूतानां ` हृद्येष परमेश्वरः" ॥८२ 
य ळी 
१. गच्छध्वमित्यार्ष, गच्छत इति साधु । २. सवेलक्षणमिति पा० । रे. लोकैषर्णा 
लोकानामेषणां प्रेषणां दुष्प्रवत्त नामित्यथं: । ४. स इति पा०। ५. कि तवापगतो मो 
इति पा०। ६. यदाचष्टे । ७. पालयैतदतर्द्रितः । ८. वसतीरवर इति पा०॥ 


(७९-८१ 
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जब कि वे निरालस्यभाव से स्वयं आपका पालन करेगे। वे परमेश्वर सभी 
ग्राणियों के हृदय में रहते हैं ।८२ | 
पश्यन्ति' यं ब्रह्मभूता विद्वांसो वेदवादिनः ॥ 
स॒ चात्मा' सर्वभूतानां स बीजं परमा गतिः ॥८३ 
उन्हें वेदवादी ब्रह्मस्वरूप विद्वान्‌ देखते हैं । वे सभी प्राणियों के आत्मा, बीज 
' था परम गति हैं ।८३ १ | 
` स्तूयते वेदिकेसस्त्रेदेवदेवो महेश्वरः । 
तसच्चयन्ति ये रुद्रं स्वात्मना च सनातनम्‌ ॥८४ 
चेतसा भावयुक्तेन ते यान्ति परमं' पदम्‌ । 
देवाधिदेव महेश्वर की वैदिक मंत्रों से स्तुति जाती है । उस सनातन रुद्र को जो 
अपमे मन से एवं भाव-युक्त चित्त से अचना करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते 
हैं 1८४६ | 
तस्मादनादिमध्यान्तं विज्ञाय परमेश्वरम्‌ ।८५ 
. कमणा मनसा वाचा समाराधय यत्नतः । 
यत्नात्परिहरेशस्य' निन्दां स्वात्मविनाशनीभ्‌ ७८६ 
इसलिए आदि, मध्य और अन्त से रहित परमेश्‍वर को जानकर कर्म, मन और 
बाणी से यत्नपूवेक उनकी आराधना करो । . आत्मविनाशकारिणी शिव निन्दा को यत्न- 
पूर्वक त्याग दो ।८५-८६। | 
भवन्ति’ सवंदोषाय निन्दकस्य क्रिया हि ताः । 
यस्तु चेब महायोगी रक्षको - विष्णुरव्ययः ॥८७ 
स' देवो भगवान्दद्रो महादेवो न संशयः । 
निन्दा करने वाले की क्रियायें सभी दोषों को उत्पन्न करती हैं । जो ये महायोगी, 
रक्षक एवं अविनाशी विष्णु हैं, वह देव भगवान्‌ रुद्र महादेव हैं, इसमें सन्देह नहीं।८७३ 
सन्यन्ते ये जगरद्योत बिभिन्न विष्णुमीश्वरात्‌ ८८ 
सोहादवेद” ` निष्ठत्वात्ते यास्ति नरकं सराः। 
जो व्यक्ति संसार के मूल विष्णु को शंकर से भिन्न मानते हैं और मोहवश वेद 
_भिन्त शास्त्र में निष्ठा रखते हैं, वे नरक को जाते हैं (८८९ र | 
र १. पष्यन्त्येममिति । २.स आत्मा । ३. तमचयति यो रुद्र स्वात्मन्येकर्मित ` 
३॥०। ४. स याति इति पा०। ५. पंरमां गतिम्‌ । ६.. यः करोति हरेस्तस्य निन्दा- _ 
भात्मविंनाशिनीमिति पा०। ७. तरन्तीति पा०। ८. क्रिया यत इति पा० । ६. 
स देवदेवो भगवानिति पा०। १०. तेभेदवादनिष्ठेत्वात्‌ । oe 
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वेदानुर्वात्ततो रुद्र देवं नारायणं तथा ॥८६ 
एकोभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजो भवन्ति ते । 
वेद के अनुगामी.जो व्यक्ति रुद्र्देव तथा नारायण को एक भाव से देखते हैं, वे 
मुक्तिभागी होते हैं ।८९९ 
यो विष्णुः स स्वयं रुद्रो यो रुद्रः स जनार्दनः ॥४० 
इति मत्वा भजेद्देबं स याति परमां गतिम्‌ । 
जो विष्ण हैं, वही स्वयं रुद्र हैं ओर जो रुद्र हैं वही जर्नादन हैं। यह मानकर जो 
देव को सेवा करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है ।६०१ 
सृजत्येः जगत्सवं विष्णस्तत्पश्यतोश्वरः ॥६१ 
इत्यं जगत्सर्वमिदं सद्रनाराथणोदवम्‌ । 
ये विष्णु सम्पूर्णं जगत्‌ की सृष्टि करते हैं और शिव उसको देखते हैं । इस प्रकार 
यह सम्पूर्णे जगत्‌ शंकर ओर नारायण से उत्पन्न है ।६ १६ 
तस्मात्त्यवत्वा हरेतिन्दां हरे! चापि समाहितः ॥६२ 
समाश्रय महादेवं शरण्ये ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
इसलिए हरि तथा हर की निन्दा त्यागकर सावधान होकर ब्रह्मवादी एवं रक्षक 
महादेव का आश्रय लो । ६२९ 
उपश्रुत्याथ वचनं विरिञ्चस्य प्रजापतिः ॥३३ 
जगास शरणं देवं गोर्पात कृत्तिवाससम्‌ । 


ब्रह्मा का वचन सुनकर दक्ष उठकर व्याघ्रचर्माम्वरघारी, वृषभपति महादेव को . 


शरण में गये । ९३१. 


येऽन्ये शापारिनिदिनह्‌रधाः दधीचस्य महषयः ॥६४ 
द्विषन्तो' मोहिता देवं सम्बभूव: कलिष्वथ । 
त्यकत्वा तपोबलं कृत्स्नं विप्राणां कुलसम्भवाः ॥६५ 

और जो महादेव से द्वोष करते हुए देवमायाविमोहित महरि दधीच के शापाग्ति 


से दग्ध हो गये थे, वे अपने सम्पूर्णं तपोबल को त्यागकर कलियुग में ब्राह्मणों के कुल 


में उत्पन्न हुए 1९४-९५ 


१. सृजत्येव जगत्सव्त विषणुस्तस्याद्ध मीश्वरः इति, विष्णुस्तस्य महेश्वर इठि 
पा०। २, विष्णावपि इति पा०। ३. द्विषन्तो मोहिता देवं शरण्यं ब्रह्मवादिना 1 
उपश्रत्वाथ वचनं संबभूवः कलिष्वथ । : 
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4८३ | की. पञ्चदशोऽध्यायः . 
पूर्वसस्कारमाहात्म्यादुन्नह्मणो वचनादिह । 
सुक्तशापास्ततः सर्वे कस्पान्ते रौरवादिष ॥&६ 


निपात्यमानाः कालेन . सम्प्राप्यादित्यवचंसम्‌ । 
ब्रह्माणं ` जगतामीशमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥८४७ 
समाराध्य तपोयोगादीशानं' त्रिदशाधिपम्‌ । 
भविष्यन्ति यथापूच शंकरस्य प्रसादतः ॥ईद 


पस्चात्‌ पूवं संस्कार के माहात्म्य तथा ब्रह्मा के वचन से वे सब शाप से मुक्त 
होकर कल्पान्त में. रोरव आदि नरको में गिराये जाते हुए अन्त में सूर्य-सदृश कान्ति 
चाले जगदीश ब्रह्मा . को प्राप्त करके उनकी आज्ञा से देवाधिदेव महादेव की आराधना 
करके उनकी कृपा से पूर्ववत्‌ हो जायेगे । ९६-९८। 
एतदः कथित सवं दक्षयज्ञनिषूदनभ्‌ । 
श्युणध्व॑ दक्षपुत्रोणाँ' सर्वासां चेव सन्ततिम्‌ ॥४६ 
यह सब दक्षयज्ञ का विध्वंस आप लोगों को बता दिया। अब सब दक्षपुत्रियों 
की सन्तान के बारे में सुनिए 1६८ 
इति कूमंपुराणे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चदशोऽध्यायः' ॥१५॥ 
श्रीकू्मपुराण में दक्षयज्ञविध्वंस नामक पन्द्रहवाँ अध्यायं समाप्त ॥१५॥ 


क... र 
- १. दोशानममराधिपम्‌ ॥ २. दक्षपुत्राणां सर्वेषां। | ३..-चतुदंशोध्याय; लि० 


t 


पुष। 
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षोडशोऽध्यायः 
अथ दक्षकन्यावंशकथनम्‌ 
सुत उवाच' 
प्रजाः सजेति सन्दिष्टः' पूर्व दक्षः स्वयंसुवा । 
ससज देवात्‌ गन्धर्वानुषीश्चैवासुरोरगान्‌ ॥१ 
सुत बोले- पूर्वकाल में बरह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि प्रजाओं की सृष्टि करो ॥ 
तब उन्होंने देवों, गन्घर्वो, ऋषियों असुरों ओर सपो की सृष्टि की । १ 
` यदास्य सूजतः पूव न व्यवद्ध न्त ताः प्रजाः । 
: तदा ससज भूतानि सेथुनेनैठ सवतः ॥२ 
जब उनके सृष्टि करते रहने पर प्रजाओं की वृद्धि नहीं हुई तब मैथुन क्रिया 
द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करने लगे ।२ 
अशिक्न्यां' जनयामास वीरणस्य प्रजापतेः । 
सुतायां धमंयुक्तायां पुत्राणान्तु सहस्रकम्‌ ॥३ 
उन्होंने वीरण नांमक प्रजापति - को घमंयुक्त पुत्री अशिवनी के गभ से एक 


सहृ पुत्र उत्पन्न किये ।३ 


तेषु पुत्रेषु तष्टेष मायया नारदस्य तु। 
षष्टि दक्षोऽसृजत्कन्या बेरिण्याँ बै प्रजापतिः ॥४ 
नारद की माया से उत सभी पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर प्रजापति दक्ष ने 
चेरिणी से साठ कन्यांओं को उत्पन्न किया ।४ 
ददौ स दश धर्माप कश्यपाय त्रयोदश । 
विशत्सप्त'' च सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेसये ॥५ 
दवे चेव बहुपुत्राय" डरे कृशाश्वाय धीमते । 
हूं चेवांगिरसे तद्वत्तासां वक्ष्येऽथ विस्तरस्‌ ॥६ 
१. कूमंउवाच ? २. व्यादिष्ट इति पा०। ३. सूज्यमानस्येति पा०। ४. धर्मत 


इति.पा०। १. अधक्त्यामिति पा०१ ६, वैरण्यामिति पा०। ७; चेति पा” 


८. सत्तविशतिरिति पा०। ९. नेमिने। १०. भूगुपुत्राय । 
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उनमें से दस कन्याय घमं को, दों, तेरह कश्यप को सत्ताईश चन्द्रमा को, चार [ 
अरिष्टनेमि को, दो बहुपुत्र को, दो धीमान्‌ कृशाएव को ओर दो अंगिरा को दीं । अब 
उनसे कैसे वंश का विस्तार हुआ, वह मैं बताऊंगा ।५-६। 
ससत्ववती' वपुर्यासी . लम्बा भानुरर्त्धती' । 
संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भासिनी ॥७ 
धसंपत्न्यो दश त्वेतास्तासां पुत्नान्निबोधत । 
विश्वेदेवास्तु विश्वायां साध्या साध्यानजोजनत्‌ ७८ 
मरुत्वती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, अरुन्धती, संकल्पा, मूहुर्ता, साध्या, 
भामिनी, एवं विशवा- ये दस पत्नियाँ घमं की थीं । इनके पुत्रों के नाम सुनो । विश्वा से 
दिश्वेदेवा गण हुए और साध्या ने साध्यगण को उत्पन्न किया ।७-८ _ 
सरत्वत्यां' ___ सरत्वन्तोबस्वास्तुवसवस्तथा । 
भानोस्तु भानवाश्चैव मुहूर्त्तास्तु मुदृत्तंजाः ॥८ 
मरुत्वती ने मरुद्गण, वसु ने वसुगण, भानु ने भानुगण ओर मुहूर्ता ने मुहृतंगण कोः 
जन्म दिया 1६ 
लस्बायाश्चाथ घोषो वै नागवोथो' तु यासिजा । 
. पुथिवीविषयं सर्वसरुन्धत्यामजायत ॥१० 
व लम्बा से घोष की, यामि से नागवीथो को और अरुन्धती से पूथिवो के समस्त 
गो की उत्पत्ति हुई ।१० 2 १ 
संकल्पायास्तु संकल्पो धसंयुत्रा दश स्मृताः । 
ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥११ 
बसवोऽष्टो समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ । 
आपो ध्रुवश्च सोमश्च धरश्चेवानलोऽनिलः' ॥१२ 
प्रत्यूषश्च. प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीत्तिताः । 
आपस्य पुत्रो वेतण्ड्य: श्रमः शान्तो ध्वनिस्तथा ॥१३ 
देब >>, से संकल्प ने जन्म ग्रहण किया। ये सब घमं के पुत्र कहे गये हैं। जो 
ल वसुप्राण ज्योतिः पुरोगम हैं, वे आठ वसु कहलाये। उनका विवरण 
० 0 तथा ज्योतिः पुरोगम हैं बसु ' । उत्तका विव 


१. अरुन्धती | २. मरुत्वती |. ३. मरत्वन्तो मरुत्वत्यों वसवोऽष्टौ बसोः सुताः 


१ अरुन्धत्यामरुन्धत्यान्‌ इति, पा०। ४. मुहुर्तास्समुहृतंका:। १५ वागवीथी तू 
: इति पा०। ६. धनश्च॑वानिलो चल इति पा०। ७. प्रभावश्च इति पा० । 
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बताऊगा । आप, ध्रव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास--ये वसुओं के 


नाम हैं । आप के पुत्र वेतण्ड्य, श्रम, शान्त तथा ध्वनि हुए 1११-१३॥ 


आ्‌वस्य' पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकाशनः । ` 
` सोमस्य भगवान्वर्चा धरस्य द्रविणः सुतः ॥१४ 


घव का पुत्र भगवान्‌ लोकप्रकाशन काल हुआ । सोम का पुत्र भगवान्‌ वर्चा | 
ओंर धर का पुत्र द्रविण हुआ । १४ | | 


'सनोजवोनिलस्यासीदविज्ञातगतिस्तथा | 
कुमारो हानलस्यासीत्सेनापतिरिति स्मृतः ॥१५ 
मनोजव और अविज्ञातगति अनिल के पुत्र थे। सेनापति कुमार अनल का पुत्र | 


| 


| 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

| 

था 1१५ | 
देवलो भगवान्योगी प्रत्यूषस्याभवत्सुतः । | 

विश्वकर्मा प्रभासस्य शिल्पक्र्ता' प्रजापतिः ॥१६ | 

2 | 

भगवान्‌ योगी देवल प्रत्यूष.का पुत्र हुआ । शिल्पकर्ता प्रजापति विश्वकर्मा प्रभास | 

का पुत्र हुआ १६ | 
अदितिदितिदनुस्तद्वदरिष्टा सुरसा , तथा । | 
सुरभिविनता चेव तास्रा क्रोधवशा' स्विरा ॥१७ | 

कदुमुनिश्च धर्मज्ञा ततुत्रात्वे निबोधत । | 

अंशो धाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथ वरुणोऽयंसा ॥१८ | 


अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, 
कद्र , घमञज्ञा मुनि (ये कश्यपपत्नी दक्षकन्यायें थीं) । इनके पुत्रों के नाम सुनिये अंध 
धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अयंमा ।१७-१८। 

. विवस्वान्‌ सविता पुषा ह्यंशुमान्विष्णुरेव च । 

तुषिता नाम ते पूवं चाक्षुषस्यान्तरे मनोः ॥१४ 

विवस्वान्‌, सविता, पूषा, अंशुमान्‌ और विष्णु--ये बारह देवता पहले चारु 

मन्वन्तर में तुषित नाम से विख्यात थे 1१९ 2 
बवस्वतेऽन्तरे प्रोक्ता आदित्याश्चादितेः सुताः । 
दितिः - पुत्रद्वयं लेभे कश्यपादबलगबितम्‌\ ॥२० 


१. धवस्य इति पा०। २. पुरोजव इति पा० । ३, शिल्पकर्मा । ¥ « क्रोघ- | 
बशादूगिरा इति पा० । ५. ह्यादित्या भदिते; सुता इति पा० | ६. बलसंयुतमिति. पा०। 
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वेवस्वत मनु के अधिकार-काल में ये अदिति के पुत्र होकर आदित्य कहलाबे । | 


दिति ने कश्यप मुनि से बलर्गावत दो पुत्रों को प्राप्त किया 1२० 
| हिरण्यकशिपुं ज्येष्ठं हिरण्याक्षं तथानुजम्‌' । 
हिरण्यकशिपुर्देत्यो महाबलपराक्रमः ॥२१ 
उनमें ज्येष्ठ था हिरण्यकशिपु ओर उपका छोटा भाई था हिरण्याक्ष । दैत्य 
हिरण्यकशिपु महान्‌ बली और पराक्रमी था ।२१ 
आराध्य तपसा देव ब्रह्माणं परमेश्वरम' । 
दृष्ट्वा लेभे वरान्दिव्यांस्तुत्वासौ विविधेः स्तवेः ॥२२ 


उसने तपस्या से परमेश्वर ब्रह्मदेव की आराधना करके उनका दशन प्राप्त किया 
ओर विविध प्रकार के स्तोत्रों से उनको स्तुति करके दिव्य वर प्राप्त कर लिये 1२२ 
अथ तस्थ बलाहु वाः स्व एव महर्षयः । 
बाधितास्ताडिता जम्मुद बदेवं "पितामहम ॥२३ 
शरण्यं शरणं देवं शम्भु सर्वजगस्मयस्‌ । 
ब्रहाणं लोककर्त्तारं त्रातारं पुरुषं परस्‌ ॥२४ 
कूटस्थं जगताभेकं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स याचितो देववरम्‌निभिश्च' मुनीश्वराः ॥२५ 
सवंदेवहितार्थाय जगाम. कमलासततः । 
संस्तूयमानः प्रणतेमुंी्द्रे रमरेरपि ॥२६ 
तदनन्तर वह बलपूर्वक सभी देवों ओर मर्हाषियों को पीड़ा एवं ताडना देने 
लगा । इस कारण वे सब देवाधिदेव ब्रह्मा के पास पहुँचे; जो शरण देने वाले, रक्षक, सबं 
जगन्मय, लोककर्ता, त्राता, संसार के बीच एकमात्र, कूटस्थ, पुराण पुरुष और पुरु- 
षोत्तम है। हे सुनीदवरगण | देवश्रेष्ठों एवं मुनियों के द्वारा प्राथत होने पर ब्रह्मा सकल 


देवताओं के कल्याणाथ चल पड़े । मुनीन्द्र और देवगण प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति कर रहे 


ये (२३-२६ 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलं' यत्रास्ते हरिरीश्वरः । 
दृष्ट्वा देवं जगद्योनि विष्णु विश्वगुरु शिवमु ॥२७ 
ववन्दे चरणो' सुर्ध्ना कृताञजलिरभाषत । 
से तथापरमिति, चतुज॑यमिति, च पा०। २. परमेष्ठिनमिति पा०। ३.सुरषंय 
हार पे परमषंय: इति च पा देवदेवैरिति, मुनिवरेः इति च पा०। ५. 
* हरिम्‌ । ७. वरदं । 
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क्षीरसागर की उत्तरी तट पर जहाँ ईश्वर विष्णु रहते हैं, वहाँ ब्रह्मा पहुँचे | 
` ब्ह्मा ने संसार के मूल, विश्व को गुरु, शिव और मंगलस्वरूप विष्णु के देख कर चरण- 
वन्दना को ओर हाथ जोड़कर कहा 1२७६ 
ब्रह्मोाच 

त्वं गतिः सर्वभूतानामनन्तोऽस्यखलात्मकः ॥२८ 
ब्रह्मा बोले--आप सभी प्राणियों की गति, अनन्त और सर्वात्मक हैं ।२८ 

व्यापी सर्वामरवपुमंहायोगी ` सनातनः । | 
त्वमात्मा. सर्वभूतानां प्रधानप्रकृतिःः परा ॥२६ | 
सवँव्यापी, सभी देवों के देह स्वरूप, महायोगी, सनातन, सभी प्राणियों के आत्मा | 
प्रधान पुरुष और परा प्रकृति हैं 1२६ | 
वराग्यश्वर्यनिरतो वागतीतो निरञ्जनः । । 
त्वं कर्ता चेव भर्त्ता' च विहन्ता च सुरद्विषास्‌ ॥३० | 
वैराग्य और ऐवयं में निरत, वाणी से परे और निरञ्जन हैं। आप ही संसार | 
के कर्ता, भर्ता और देव-द्रोहियों के हन्ता हैं 1३० । 
त्रातुमहंस्यनन्तेश तातासि परमेश्वर । | 
इत्थं स विष्णुभंगवात्‌ ब्रह्मणा सम्प्रबोधितः ॥३१ . | 
| 
| 


त ता त सन त कळना कॉट करन 


है अनन्त ! हे ईश ! आप हमारी रक्षा करने योग्य हैं। परमेइवर | रक्षा करे । 
इस प्रकार ब्रह्मा ने विष्ण भगवान्‌ को जगा दिया 1३१ | 
प्रोवाचोन्तिद्रपद्माक्षः पीतवासाः सुरान्द्रिजा:' । 
किसंथ सुमहावोर्या सुप्रजापतिकाः सुराः ॥३२ 
इस देशमनुप्राप्ताः कि वा कायं करोमि वः । 
देवा ऊच 
हिरण्यकशिपुर्नाम ब्रह्मणो ` बरदपितः ॥३३ 
. द्विजगण | तब पीताम्बरधारी विष्णु ने अपने कमललोचन को खोलकर दे 
से कहा-हे महापराक्रमी देवगण ! प्रजापति के साथ आप लोग इस देश में किस | 
आये हैं ? अथवा मैं आप लोगों का कौन-सा कायं करूँ ? | 
देवगण बोले--हिरण्यकणिपु ब्रह के वरदान से गर्वी हो गया है।२ स्पर | 


। | 
१. प्रधानपुरुषं परम्‌ प्रधान प्रकृतिरिति, प्रघानपुरुष परम्‌ इति च पा | 


२. हर्ता। ३ सुराच्चित इति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८६ 


भगवन्‌ | वह देत्य ऋषियों सहित सभी देवों को पीडित कर रहा है । वह आप 
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बाधते ` भगवन्देत्यो देवान्‌ सर्वान्‌ सहषिभिः। _ 
अवध्यः सर्वभूतानां त्वामृते पुरुषोत्तमम्‌ ॥३४ 


पुरुषोत्तम को छोड़कर सभी प्राणियों के लिए वह अवध्य है 1३४ 


जगन्मय ! आप सबके रक्षक हैं, इसलिए उसका वघ करने योग्य हैं। देवताओं 
का कथन सुनकर लोकरक्षक विष्णु ने दैत्य श्रेष्ठ का वध करने के लिए स्वयं एक पुरुष 
की सृष्टि की | उसका शरीर सुमेरुपर्वंत के समान था, भयंकर रूप था और वह हाथों में 
शेख, चक्र और गदा धारण किये हुए था। उपसे भवान्‌ ने कहा--तुम पराक्रम से 
रेत्यराज हिरण्यकशिपु को मारकर पुनः शीघ्र इस देश में आ जाओ । विष्णु का वचन 
इंगकर उसने अव्यक्त, महापुरुष ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌ को प्रणाम किया। पश्चात्‌ 
चेखचक्रादाधारी वह भयंकर नाद करता हुआ देत्य के महानगर को ओर चल पड़ा 


\३५-३९। 


ह पर आरूढ़ था और दूसरा महामेरुपवंत के हा ब अहा | 
१, १. त्वं त्रातासोति । २. पावन; । ३. मेरपवंतसंकारां । ४. दैत्यराजमिति साधु । 


हन्तुमहेसि सर्वेषां त्राताः त्व॑ जगन्मय । 
श्रृत्वा तद्देवतैरुक्तं स दिष्णुर्लोकभावनः' ॥३५ 
वधाय देत्यमुख्यस्य सोऽसुजत्पुरुषं स्वयम्‌ । 
सेरुपबंतव्ष्साणं' घोररूपं भयानकम्‌ ॥३६ 
शंखचक्रगदार्पाण तं प्राह गरुडध्वजः । 
हत्वा तं दत्यराजानं' हिरण्यकशिपुः पुनः ॥३७ 
इमं देशं समागन्तु' क्षिप्रमहंसि पौरुषात्‌ । 
निशस्य वेष्णवं वाक्यं प्रणम्य पुरुषोत्तसस्‌ ॥३८ 
सहापुरुषसव्यक्तं ययौ देत्यमहापुरम्‌ । 
विभुञ्चन्‌ भैरव नाईं शङ्खचक्रादाधरः ॥३४ 


आरुह्य गरुडं देवो महामेरुरिवापरः । 
आकण्यं देत्यप्रवरा महासेघरवोपमस्‌ ॥४० 


` समं` च चक्रिरे नादं तथा तथा देत्यपतेभंयात्‌ । _ 


असुरा ऊचु 
कश्चिदागच्छात महान्‌ पुरषो देवनोदितः\ ॥४१ 


इति पा०। ६. देवचोदितः 


~ 
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घेघ के समान उसका नाद सुनकर बड़े-बड़े दैत्य एक साथ महाशब्द करने लगे। ओर | 
देत्यराज के भय से उन्होंने कहा । | 
असुरगण बोले--देवप्रेरित कोई महापुरुष आ रहा है ।४०-४१। 
विमुञ्चन्‌ भैरवं नादं तं जानीमो जनादनस्‌ । 
ततः सहासुरवरहिरण्यर्काशपुः स्वयम्‌ ॥४२ 
सन्नद्धौः ` सायुधः पुत्रेः सप्रह्वादैस्तदा' ययो । 
) दृष्ट्याः' तं गरुडारूढं सुयंकोटिसमप्रभम्‌ ॥४३ 
बह भयंकर नाद कर रहा है, हम समभते हैं कि वह जनार्दन (विष्णु) है। 
तदनन्तर श्रेष्ठ असुरों के साथ स्वयं हिरण्यकशिपु जाने लगा । उसके साथ अस्त्र-शस्त्र- 
सुसज्जित उसके पुत्र और प्रहलाद भी थे। उन लोगों ने उस विष्णु-पुरुष को देखा, 
जो गरुड पर आरूड था। करोड़ों सूये के समान उसको कान्ति थो ।४२-४३। 


पुरुषं पर्वेताकारं नारायणसिवापरम्‌ । 
दुद्रवः केचिदन्योन्यसूचुः ` सम्ञ्रान्तलोचनाः ॥४४ 
उस पुरुष की आकृति पर्वत के समान थी । वह दूसरे नारायण के समान दिखाई 
पडता था । उसे देखकर कुछ असुर भाग गये । कुछ भयविह्नल नेत्रों से परस्पर बोलने 
लगे ।४४ 
अयं' स देवो देवा नां गोप्ता .नारायणो रिपुः । 
अस्माकसव्ययो ननं तत्सुतो वा समागतः ॥४५ 


यह तो देवों का रक्षक अविनाशी नारायण देव है, जो हमारा ठान्नु है । तिव 
ही वही या उसका पुत्र आया है ।४५ 
इत्युक्त्वा शस्त्रवर्धाण स ससुजुः पुरुषाय ते । 
स॑ तातिः चाक्षतो देवो नाशयामास लीलया ॥४६ 


यह कहकर ने उस पुरुष पर शस्त्र बरसाने लगे । किन्तु उन शस्त्रो से बिना कर” 
विक्षत हुए उस देव ने लीलापुवंक उनको नष्ट कर दिया ।४६ 
हिरण्यकशिपो' पुत्राश्चत्वारः प्रथितोजसः । 
पुत्रं नारायणोद्भूतं युगुधुमँघनिःस्वनाः ॥४७ 
१. प्रह लादाचैरिति पा० । २. तु गरुडासीनमिति पा०। ३ बा 
४. तानि चाशेषतो देव इति, तांस्तु-सचाक्षतो देव इति पा०। ५, तदा दिर 
पोरिति पा० | ६. पुत्रा नारायणसुतं इति पा० | 
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हिरण्यकशिपु के चार विख्यात पराक्रमी पुत्र थे । मेघ के समान गरजने वाले वे 
असुर नारायण के पुत्र उस पुरुष से युद्ध करने लगे ।४७ $ 
श्रहादश्चानुहादश्च संह्लादो हाद एव च। 
प्रह्मादः प्राहिणोदब्राह्ममनुह्वादो$य बेष्णवस्‌ ॥४८ 
संहादश्चापि कोमारमाग्नेयं हाद एव च। 
तानि तं पुरुषं प्राप्य चत्वार्यस्त्राण बेष्णवस्‌ ॥४६ 
न शेकुश्चालितु'' विष्ण' वासुदेवं यथातथम | 
(असुरों के नाम थे--) प्रह लाद, अनुह्णाद, संह्वाद और ह्लाद । उनमें प्रहलाद 
भह्मास्त्र, अनुह्वाद वष्णवास्त्र, संह्वाद कोमारार्त्र और ह्लाद आर्नेयास्त्र चलाने लगे । 


चे चारों अस्त्र उस पुरुष के पासं पहुँच कर यथार्थ वासुदेव विष्णु का बाल बाँका भी 
नहीं कर सके ।४८-४९१। 


अथासो चतुरः पुत्रान्महाबाहुम्मंहाबलः 0५० 
प्रगृह्मा पादेषु करेश्चिक्षेप च ननाद च। 
विसुक्तेष्वथ पुत्रेषु हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ ॥५१ 


पादेन 


ताडयामास वेगेनोरास तं बलो । 


स तेन पीडितोऽत्यथं गरुडेन सहानुगः' ॥५२ 
अदृश्यः प्रययौ तूणं यत्र नारायणः प्रभुः । 


गत्वा 


विज्ञापयामास प्रवृत्तमखिलं तदा ॥५३ 


पदनन्तर उस महाबली और महापराक्रमी ने अपने हाथों से चारो पुत्रों की टांगें 
पकड़कर दुर फेंक दिया और गर्जन किया । पुत्रों के फेंक दिये जाने पर हिरण्यकशिपु स्वयं 
आया ओर पैर से वेगपुवंक उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया। उससे अत्यन्त 


होने पर वह 
पास पहुँचकर उसने सा 


St 
इति चः 


पुरुष गरुड के साथ अदुद्य हों गया और शीघ्र नारायण प्रभु के 
रा वृत्तान्त उन्हें बता दिया ।५०-५३। 


सञ्चिन्त्य . सनसा देवः सवंज्ञानमयोऽसलः । 

_ नरस्याद्धतनुं कृत्वा सिहस्याद्ध तनुः तथाः ॥५४ 

क तथा निर्मल विष्णुदेव ने मन ही मन सोचकर अपना आधा शरीर 
1 और आधा सिह का बना लिया ।५४ : 


१. || तुरि पा० 1 २ धब इति शुग || 
ब्‌ धि ध स्‌ ति प्‌ 0 पा० « यथ व सह च्युत: 
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ङ १६२ | 

नूसिहवपुरव्यक्तोभ हिरण्यकशिपोः पुरे । | 
आविबंभूव सहसा सोहयन्दैत्यदानवान्‌' ।५५ 

नर्रासह का शरीर धारण करके अव्यक्त भगवाच दैत्यों और दानवों को मोहित 


दंष्दकरालो. योगात्मा युगान्तदहनोपसः । 
समासह्यात्मतः शक्त सर्वसंहारकारिकास्‌' ॥५६ | 
उनकी दंष्ट्रा बहुत भयंकर थी। वे योगात्मा प्रलयारिनि के सदृश दीख रहे थे। 


उन्होंने सव॑संहारकारिणी अपनी शक्ति का अवलम्बन ले लिया ।५६ 


का अस्त्र देवाधिदेव अमिततेजस्वी विष्णु को कोई हानि नहीं कर सका 1६१६ 
अ 


भाति नारायणोऽतन्तो' यथा सध्यन्दिने रविः । 
दृष्ट्वा नृसिहं पुरुषं प्रह्लाद ज्येष्ठपुत्रकस्‌ ॥५७ 
दघाय प्रेरयामास नर्रासहस्य सोऽछुरः । 
इमं नासहं पुरषं ूर्वस्मादूनशक्तिकम्‌' ॥५८ 
सहैव तेऽनुजेः' सरवै्नाशयाशु मयेरितः । 
अनन्त नारायण भगवान्‌ मध्याक्ककालीन सूर्य के समान शोभित हो रहे पे। | 
नरसिंह पुरुष को देखकर असुर हिरण्यकश्यप ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद को नरसिंह | 
का वध करने के लिए प्रेरित किया और कहा- यह नृसिह पुरुष पहले के पुरुष से कम । 
शक्ति वाला है । मेरे कहने से तुम शीघ्र अपने सभी भाइयों के साथ बाकर उसे शत्र | 
मार डालो 1५७-५८३। | | 
स तन्तियोगादसुरः प्रह्लादो विष्णुमव्ययम्‌ ५ । 
युयुधे . सर्वयत्नेन नर्रासहेन निज्जितःः |... | 
_ ततः संमोहितो' ` दैत्यो हिरण्याक्षस्तदानुजः ॥६० 
पिता के आदेश से वह असुर प्रह लाद. अविनाशी विष्णू, को. सारने के लिए 
प्रस्थित हुआ और सब प्रकार के प्रयत्नों से नरसिह से युद्ध करने लगा, किन्तु पराजित 
हो गया। तदनन्तर हिरण्यकशिपु का अनुज हिरण्याक्ष दैत्य संमोहित हो गया 
(५९-६० 


करते हुए सहसा हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए । भप 
| 
र 
| 
| 
| 
| 


ध्यात्वा पशुपतेरस्त्रं ससजं च ननाद च | 
तस्य देवाधिदेवस्य  विष्णोरमिततेजसः ॥६१ पक 
शंकर के अस्त्र का ध्यान करके उसका प्रक्षेप ओर गर्जन किया । किन्तु ण. 


१. तनु । २. देत्यपुङ्गवानिति पा० । ३. कारणम्‌ । ४.देवो। % पूर्वरमाई 
शक्तिकमिति, दुग्रशक्तिकम्‌ इति च पा०। ६. तनुजेः । ७. यत्नतः । ` 
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न हानिमकरोदस्त्रं तथा देवस्य शूलिनः । 
दष्ट्वा पराहतं त्वस्त्रं प्रह्लादो भाग्यगौरवात्‌ ॥६२ 
सेने सर्वात्मकं देवं वासुदेवं सनातनम्‌ । 
. सन्त्यज्य सर्वशस्त्राण सत्त्वयुक्तेन चेतसा' ॥६३ 
ननाम शिरसा देवं योगिनां हृदयेशयम्‌ । ` 
अस्त्र को निवृत्त देखकर भाग्य के गौरव से प्रहलाद ने उस देव को सर्वात्मा 
सनातन वासुदेव समंझा। तव उसने सत्वयुक्त चित्त से सकल शास्त्रों का त्याग करके 
योगियों के हृदय में सोने वाले विष्णुदेव को शिर से प्रणाम किया । ६२-६३१ 
स्तुत्वा नारायणं स्तोत्रैः ऋग्यजुःसामसम्भवेः ॥६४ 
निवार्य पितरं खातुन्‌ हिरण्याक्षं तदाब्रवीत्‌ । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के स्तोत्रों से नारायण की स्तुति करके पिता, 
आइयों ओर हिरण्याक्ष को रोककर उनसे कहा ।६४१ 
अयं न्ारायणोऽतन्तः शाश्वतो भगवानजः ॥६५ ` 
पुराण: पुरुषो देवो महायोगी जगन्मयः । 
अयं धाता . विधाता च स्वयंज्योतितिरञ्जनः ॥६६ 
ये भगवान्‌ नारायण, अनन्त, शाइवत और अज हैं। ये घाता, विधाता, स्वयं 
ज्योतिः स्वरूप और निरञ्जन हैं ।६५-६६। | 
प्रधानं पुष . तत्त्वं मुलप्रकृतिर व्यया । 
ईश्वरः सर्वभूतानामन्तर्यामो गुणातिगः ॥६७ 
राच्छध्वसेनं शरणं विष्णुसव्यक्तमरव्ययमु' । 
ये प्रधान, पुरुष, जगत्‌ के मुल तत्त्व, मूलप्रकृति, अव्यय सकल प्राणियों के ईश्वर, 
अन्तर्यामी और गुणों से परे हें । इन अव्यक्त और अविनाशी विष्णु की शरण में आप 
जाइए ।६७३ ः 
एवभुक्तः'  सुदुर्बेद्धिहिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ ॥६८ 
धरोवाच पुत्रमत्ययं मोहितो विष्णुभायया । 
अयं सर्वात्मना . वध्यो नसिहोऽल्पपराक्मः ॥६८ 


१. तेजसा । २. प्रधान्नपुरुष इति पा०.। ३. अव्यय इति पा० । ४. भावानामिति 
1० । ५, मच्युतम्‌। ६. एवमुक्त इति पा० । 
१ ३-० पु० 
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इस तरह कहे जाने पर अत्यन्त दुर्बुद्धि तथा विष्णु की माया से अतीव मोहित 
हिरण्यकशिपु ने पुत्र से कहा--'यह अल्प पराक्रमी नूसिह सर्वथा वध करने योग्य है 
।६८-६९। | ः 
समागतोउस्सद्भवे लसिदानों कालचोदितः । 
विहस्य पितरं ` पुत्रो वचः प्राह महार्मातः ॥७० 
यह काल से प्रेरित होकर हमारे भवन में आया है ।' महाबुद्धिमान्‌ पुत्र ने हसकर 
पिता से कहा ।७० / 
मा निन्दस्वैनसीशान' भूतातासेकसब्ययस्‌ । 
कथं देवो महादेवः शाश्वतः कालर्बाज्जतः ॥७१ 
कालेन हन्यते विष्णुः कालात्मा कालरूपधृक्‌ । 
इनकी निन्दा मत कीजिए । ये सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्‍वर था अविनाशी 
हैं। ये महादेव, शाश्वत एवं कालर्वाजत हैं। ये कालस्वरूप तथा कालरूपधारी विष्णू 
है । काल इनका क्या विनाश करेगा ? ॥७१४. 
ततः' सुवर्जकशिपुदेरात्ता कालचोदितः ॥ए७२ 
तिवारितोर्जप  पुत्नेण गुगुधे' हरिमव्ययम्‌ । 
संर्ततयनोऽनन्तो हिरण्यनथनाग्रजस्‌ (७३ 
नखैनिदारयामास प्रह्नादस्यब पश्यतः । 
तदनन्तर दुरात्मा हिरण्यकशिपु पुत्र के मना करने पर भी कालप्रेरित होने से 
अविनाश्षी विष्णु से युद्ध करने लगा। अनन्त भगवान्‌ ने आँखें लाल करके हिरण्या कै 
बड़े भाई को प्रह. लाद के देखते-देखते नखों से फाड़ डाला ।७२-७३२। 
हते हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षः महाबलः ए७४ 
बिसुज्य पुत्रं प्रह्लाद दुदुवे भयविह्धलः । 
अनुह्लादादयः पुत्रा अन्ये च शतशोऽसुराः ॥७५ 
नासहदेहसम्भूतः िंहैनीता यमक्षयम्‌ । 
ततः संहृत्य तद्रपं हरिर्नारायणः प्रभुः ॥७६ 


हिरण्यकशिपु के मार दिये जाने पर महाबली हिरण्याक्ष भयभीत होकर पु 


प्रहलाद को छोड़कर भाग गया । तब अनुहाद आदि पुत्रों को नुसिह के शरीर 


१. निन्दस्व इति, आषंमात्मनेपदम्‌ । २. ततो हिरण्य । ३. प्रोवाच विधिनोदित 
इति पा०। ४. निराकृतो। ५. युयोध। ६. भूत्वा। ७. महासुरः। ८. यमालरय र 
इति पा० | यमक्षयं यमस्य क्षयमालयम्‌, क्षिधातोर्वा साथंकादधिकरणे अल्‌ । 
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है षोडशोऽध्यायः 


उन्पन्न सिहों ने मार डाला । तदनन्तर प्रभु नारायण भगवान्‌ ने अपने (नुसिह) रूप को 
झ्याग दिया ।७४-७६। र * 
- स्वमेव परमं रूपं ययो नारायणाह्वयम्‌ । 
गते नारायण देत्य:' . प्रह्नादोइ्सुरसत्तमः' ॥७७ 
अभिषेकेण युक्तेन हिरण्याक्षममोजयत्‌ । 
स॒ बाधयामास सुरान्रण जित्वा मुनीनपि ॥७८ 
फिर अपने नारायण नामक परम रूप को धारण कर लिया। नारायण के चले 
जाने पर असुरश्रेष्ठ देत्य प्रह लाद ने शास्त्रयुक्त अभिषेक क्रिया द्वारा हिरण्याक्ष को राज: 


सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया । वह युद्ध में देवताओं को जीतकर मुनियों को भी 
पीडित करने लगा ।७७-७८। 


लब्ध्वान्धकं सहापुत्र तपसाराध्य शंकरम्‌ । 
देवाज्जित्वा सदेवेस्ट्रान्‌' क्षुळ्वा च धरणोसिमाम्‌ ॥७३ 
उसने तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके अन्धक नामक महान्‌ पुत्र प्राप्त 
किया । और इन्द्र सहित देवों को जीतकर पृथ्वी को क्षुब्ध कर दिया ।७३ 
नीत्वा रसातलं चक्र वेदान्वै' निष्प्रभांस्तथा । 
ततः सब्रह्मका देवाः `पारम्लानसुखश्चियः ॥८० 
फिर उसे पाताल ले जाकर वेदों को प्रभाहीन कर दिया । तब ब्रह्मा सहित सभी 
देवों की मुख श्री मुरा गयी ।८० | 
गत्वा  विज्ञापयासासुविष्णवे हरिमन्दिरम्‌ । 
स चिन्तयित्वा विश्वात्मा' तद्॒धोपायमव्ययः ॥ै८प 
उन्होंने हरि-मन्दिर में जाकर विष्णु से निवेदन किया । विश्वात्मा, अविनाशो 
भगवान्‌ उस (असुर) के वध का उपाय सोचने लगे 1८१ 
सवंदेवसयं* शुस्र वाराहञ्चः पुरा दधे। 
गत्वा €हिरण्यनयनं हत्वा तं पुरुषोत्तमः ॥८२ 
पहले पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सवंदेवमय श्वेत वाराह का रूप धारण किया और 


हिरप्याक्ष के पास जाकर उसका वध किया ।८२ 
चयव ० की 


१. देवः । २. देत्यसत्तमः। ` ३. सेन्द्रादीन्‌ बद्धा इति पा०। ४. बन्दीमिन्दी 


दा पा०। ५. परिभ्रष्ट | ६. सर्वात्मा । ७. वेदमयं । ८. वाराहं वपुरादधे 
०] = र टु ग 
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कूमंपुराणस्‌ ॥ 
दंऽ १ कल्पादौ धरणीमिमाम्‌ । 
त्यकत्वा वाराहसंस्थातं संस्थाष्यैबं' सुरद्विषः ॥८३ 
फिर कल्प के आदि में पृथ्वी को अपनी दंष्ट्रा पर उठाकर ले आये। पश्चात्‌ _ 


देवद्रोहियों को मार कर उन्होंने अपना वाराहरूप त्याग किया ।८३ 


से त दिव्यां ययौ. विष्णु: पर पदस्‌ । 
तल व प्रह्वादो विष्णुतत्पर: ए८४ 


अपनी ही दिव्य प्रकृति का अवलम्बन लेकर श्रीविष्णु परम धाम पहुँच गये । 


उस देवशत्र के मार दिये जाने पर प्रहलाद बिष्णपरायण हो गये 1८४ 
ु अपालयत्स्वकं राज्यं सावं त्यवत्वा तदासुरप || 
यजते' विधिवद्दवान्विष्णोराराधने रतः (८९ 


वे अपना आसुर भाव का त्याग करके विष्णु की आराधना में निरत हो प्रजा 


का पालन करते हुए विधिपूर्वक यज्ञ करते थे 1८५ 2 
ति'सपत्नै सदा राज्यं तस्णासीहिष्णुवेभवात्‌ । 
ततः कदाचिदसुरो ब्राह्मणं गहमागतम्‌ ॥८६ 


विष्ण के प्रसाद से उनका राज्य सदा तिष्कण्टक हो गया । तदनन्तर कभी | 


एक ब्राह्मण उनके घर आया ।८३ 
| रखे च सम्साषयामास देवानाळ्चंव साणया । 
स तेन तापसोऽत्पर्थं सोहितेनावसानितः ए८७ 
किन्तु देवताओं की माया से मोहित होने के कारण प्रहलाद ने ब्राह्मण से संभा” 

घण नहीं किया । इससे ब्राह्मण अपमानित हुआ \८७ 

शशापासुरराजानं' क्रोधसरक्तलोचनः । 

यत्तदबलं` समाथित्य ब्राह्मणानवमन्यसे ॥८८ 

सा शक्तिवैंष्णवी' दिव्या विनाशन्ते गसिष्यति । 

- इत्युवत्वा प्रययौ तूणं प्रह्वादस्य गृहाद्‌दिज: ऐवढे ` 


क्रोध से आँखें लाल करके उसने असुरराज को शापे दिया कि तूने जिसके बल : 


वे तार्थ 
का आश्रय लेकर ब्राह्मणों का अपमान किया है, वही दिव्य वेष्णवी शक्ति तेरा 
करेगी । यह कहकर ब्राह्मण प्रहलाद के चर से शीघ्र निकल गया ।८८-८९। 


वट ति, दंष्ट्रया घारयामास इतिचप 

१. दंष्टूयोर्धारयामास इत, 1० । २: 

द्विष इति पा० । ३. इथाज विधिना देवान्‌ इति पा० । ४. तापसं ता | 
हू. असुरराजं तमिति पा० । ६. यदूबलञ्च इति पा०। ७. भक्तिरिति पा. 


सेति पा? | 
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१६७ षोडशोऽध्यायः 


सुमोह राज्यसंसक्तः सोऽप शापबलात्ततः` । 
बाधयामास वित्रेन्द्रान्त विवेद जनाद नम्‌ ॥८० 
वह भी शाप के कारण राज्य में आसक्त होकर मोहित हो गया । द्विजश्रेष्ठों 
को पीडित करने लगा ओर भगवान्‌ को भूल गया ।६० 
पितुवंधमनुस्मृत्य क्रोधं चक्र हार प्रति 
तयोः समभवद्युद्ध . सुघोरं रोमहषंणम्‌ ॥६१ 
पिता के वध का स्मरण करके हरि के प्रति क्रोध करने लगा। उन दोनों में 
रोमांचकारी अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ 1६१ _ 
नारायणस्य . देवस्य प्रह्मादस्यामरद्विषः । 
कृत्वा स सुमहद्यद्ध' विष्णुना तेन निरजितः हैदर. 
देवद्रोही प्रह लाद तथा नारायणदेव में महान्‌ युद्ध होने के बाद विष्णु ने असुर 
को जीत लिया 1९२ 
पूर्वंसंस्कारमाहात्म्यात्परस्मित्‌ पुरुषं हरौ 
सञ्जातं तस्य विज्ञातं शरण्यं' शरणं ययो ॥८३ 
पहले के संस्कार के माहात्म्य से परम पुरुष हरि का उसे ज्ञान हो गया । तब 
वह रक्षक हरि की शरण में पहुँचा 1६३ 
ततः प्रभृति देत्ेन्द्रो ह्यनन्यां. अक्तिमुद्हन्‌ । 
नारायणे महायोगमवाप पुरुषोत्तमे ॥४४ 
तब से देत्यराज नारायण की अनन्य भक्ति करने लगा ओर महायोग द्वारा उसने 
पुरुषोत्तम को प्राप्त किया 18४ 


हिरण्यकशिपोः पुत्र योगसंसक्तचेतसि । 
` अवाप तन्महद्राज्यमन्धकोऽएुरपु गव: ॥८५ 
हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह लाद के योगासक्त चित्त हो जाने पर असुरश्ेष्ठ अन्धक _ 
उसका महान्‌ राज्य हस्तगत कर लिया । ६५ 
हिरण्यनेत्रतनयः शम्भोद्व हंसमुद्सवः । 
सन्दरस्थायुसां देवों चकमे- पर्वतात्मजाम्‌ ॥६६ 


त शंकर देहोत्पन्न हिरण्याक्ष-पुत्र अन्धक मन्दराचल पर अवस्थित पवंतपुत्री उमा 
कामना करने लगा 1९६ | 
~ 


१. यज्यबलाक्कतः इति पा० २. ययो स शरणं हरेः । 
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कूमपुराणस्‌ पेक 
| पुरा दाएवने पुण्ये सुनयो गुहसेधियः । 
इश्वराराधनार्थाथ तपश्चेरुः सहल्लशः !।&७ 
पूवेकाल में पवित्र दारुवन में हजारों गृहस्थ मुनि शंकर की आराधना करने के 
लिए तपस्या कर रहें थे ।६७ 
ततः कदाचिन्पहतो' कालथोगेन दुस्लरा । 
अनावृष्टिरतीचोग्रा ह्यासोदुभूतविनाशिनी ॥दैष 
तदनन्तर किसी समय कालथोग से बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। प्राणियों का 
विनाश करने वाली वह अनावृष्टि अत्यन्त उग्र हो गई 1६८ 
समेत्य सर्वे सुनयो गौतमं तपसां निधिम्‌ । 
अयाचन्त क्षुधाविष्टा आहार प्राणधारणम्‌ ॥३5 
क्षुघापीडित वे सब मुनि तपोनिधि गौतम मुनि के पास आकर प्राणरक्षक भोजन 
को याचना कर ने लगे ॥६६ न 
स॒ तेभ्यः प्रददाचन्तं भृष्टं बहुतरं बुधः । 
सर्वे बुभुजिरे विप्रा निविशंकेन चेतसा ॥१०० 
विद्वान्‌ गोतम सब को प्रचुर मात्रा में परिष्कृत भोजन देने लगे। सभी मुनि 
निभंय चित्त से भोजन करते थे 1१०० 
गते च द्वादशे वर्ष कल्पान्त इव शांकरी । 
वभूव  वृष्टिमंहतो 'यथापूर्व॑सभूज्जगत्‌ ॥१०१ 
कह्याम्त के समान बारह वै बोत जाने पर कझ्यागभ्र महतो वृष हुई । संवार 
की स्थिति पूर्ववत्‌ हो गई ।१०१] 
ततः सर्वे सुनिबराः सपामन्त्प्र जपरस्परम्‌ । 
सर्हाष गोतमं प्रोचुगंच्छाम इति वेगतः ॥१०२ 
तत्र सब मुनेयों ने परस्पर मंत्रगा करके महष गोतम से कहा--हम लोग अभी 
जा रहे हैं। ।१०२ ड 
तिवारयामास च तान्‌ कञ्चित्कालं यथापुखप्‌ । 
उषित्वा मद्गुहेऽश्यं गच्छध्वमिति पण्डिताः ॥१०३ 
गौतम ने उन लोगों को रोक दिया ओर कहा--'पंडितो | कुछ दिन और मेरे गर्द 
में सुख पूर्वक निवास करके चले जाइएगा' ।१०३ 


ड 


क 


१. महता 


1 इति पा०। २. ह्याहारमिति पा० । ३. यथापूर्णमभुदिति पा० । 
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१४६ षोडशोऽध्यायः 
ततो सायासयों सृष्ट्वा कृष्णां! गां सबं एव ते । 
समाप प्रापयामामुगौ तमस्य महात्मन: ॥१०४ 
तब सभी पण्डितों ने मिलकर एक मायामयी काली गौ की सुष्टि की 
और 
महात्मा गौतम के पास पहुँचा दिया ।१०४ 2. >> के 
सोऽनुवीक्य कृपाविष्डस्तस्याः संरक्षणोत्सुकः । 
गोष्ठे तां बन्धयामास स्पृष्टमाद्रा समार सा ॥१०५ 
महात्मा उसे देखकर दया से युक्त हो गये । उसके संरक्षण के प्रति उत्सुक होकर 
गोशाला में बँधवा दिया। किन्तु उसका स्पशं करते ही वह मर गई ।१०५ 
स॒ शोकेनाभिसन्तप्तः कार्याकार्यं सहासुनिः । 
न पश्यति स्म सहसा तमुषि मुनयोऽन्न बन्‌ ॥१०६ 
महामुनि शोक से अभिसन्तप्त होकर कतंव्याकतंव्य के निर्णय में असमर्थ हो गये । 
सहसा उस ऋषि से मुनियों ने कहा 1१०६ क 
गोवध्येयं' द्विजश्रेष्ठ .यावत्तव शरीरगा । 
तावत्तडन्नं न भोक्तव्यं गच्छामो वयमेव हि ॥१०७ 
यह गोहत्या जब तक आपके शरीर में रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न ग्रहण 
नहीं. करेगे | हम जा रहे हैं 1१०७ 2 
तेनातोऽनुमताः' सन्तो देनदारुवनं शुभम । 
जस्मुः पापवशन्नीत्वाः तपश्चत्तु यथा पुरा ॥१०८ 
उनसे. अनुमति मिल जाने पर वे लोग गौतम को पापी बनाकर पवित्र देवदारु 


| चन में तपस्या करने के लिए चले गये ।१०८ | 


स तेषां मायया जातां' गोचध्यां गोतमो मुनिः । 
केनापि हेतुना ज्ञात्वा शशापातीवकोपतः' ॥१०३ 
गोतम मुनि किसी कारण से उन लोगों द्वारा माया से रचित गो को जानकर 
अत्यन्त क्रोञ्चवश ज्ञाप दे दिया 1१०६ 
भविष्यन्ति’ त्रयीबाह्या भहापातर्किभः समाः । 
> बहुशस्ते तथा शापाज्जायमानाः पुनः पुनः ॥११०. 
गो: व्या १. कृशाङ्गीमिति, कृशांगामिति पा०। २. गोवधोयं इति पा० । गोवध्येय॑- 
दै निव हेत्या, क्यपि भावे हनो वघादेश आर्ष: । ३. तेन तेन युताः इति पा० एवमुक्ता 
ह गौतम तपसां निधिमिति पा०। ४. नीता इति पा० । ५. जातं गोवधं इति । 
* कपन इति पा० । ७. भविष्यथ त्रयी बाह्य इति। ८. बभूवुःइति। | 
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तुम लोग मेरे शापवश वेदबहिष्ट्ठत तथा महापातकियों के समान होगे। बार- 
बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा ।११० 
सर्वे संप्राप्य देवेशं शङ्करं विष्णुसव्ययम्‌ । 
अस्तुवन्‌ लौकिकेः स्तोत्रैरच्छिष्टा' इव सबंगो ॥१११ 
देवदेवो' महादेवो भक्तनार्मातनाशनौ । 
कासवृत्त्याः महायोगो पापान्नस्त्रातुमहतः ॥११२ 
तब उच्छिष्ट के समान (अपवित्र) वे लोग देवाधिपति शंकर और अविनाशी 
विष्णु की लौकिक स्तोत्रों से स्तुति करने लगे--आप दोनों स्ंव्यापी, देवों के देव, महान्‌ 
देव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले ओर. स्वेच्छया महायोगी हैं। हमें पाप से मुक्त करें 
1१११-११२। | 
तदा पाश्वंस्थितं विष्णु संप्रेक्ष्य वृषभध्वजः । 
[किमेतेषां भवेत्कार्यं प्राह॒ पुण्येषिणातिः ॥११३ 
तब बगल में स्थित विष्णु को देखकर शंकर ने कहा--इन पुण्य चाहने वाले 
लोगों का कार्य केसे होगा 1११३ 
ततः स॒ भगवान्विष्णुः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
गोर्पात प्राह विप्रेन्द्रानालोक्य प्रणतान्‌ हरिः ॥११४ 
तदनन्तर शरण देने वाले भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु प्रणाम करते हुए विप्रेन्द्रौं को 
देखकर बोले ।११४ 
त वेदबाह्य पुरुषे पुण्यलेशोऽपि . शङ्कर । 
सङ्गच्छते महादेव धर्सो वेदाद्रिनिबेभो' ॥११५ ` 
शंकर | वेदवहिष्कृत पुरुष में पुण्य का लेश भी नहीं रहता है । क्योंकि महादेव | 
घर्मं की उत्पत्ति वेद से हुई है।११५ 
तथापि `भक्तवात्सल्याद्रक्षितव्या महेश्वर । 
अस्माः सत्रं एवैते गन्तारो नरकार्नाप ॥११६ ` 
महेश्वर | तो भी भक्तवत्सलता के कारण हमें नरक जाने पर भी इनकी रक्षा 
करनी चाहिए ।११६ 
१, रुच्छिष्टरिव सवंगेरितिः पा० । २. ऊत्रुरदेवो इति | ३. का नो वृत्तिमंहामागी 
बिप्रान्नस्त्रातुमहय इति । ४. पुण्येषिणोमिति इति । ४. प्रणतो हरिरिति पा० ६ 
विनिर्ययौ इति पा०॥ ७. भक्ता इति पा०॥ 
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२०१ . षोडशोऽध्यायः 


तस्माद्धि' वेदबाद्यानां रक्षणार्थाय पापिनास्‌ । 
विसोहनाय शास्त्राण करिष्यामो' वृषध्वज ॥११७ 


इसलिए हे वृषध्वज ! वेदवहिष्कृत पापियों की रक्षा के लिए हम मोह में डालने 
वाले शास्त्रों की रचना करेगे ।११७ | 9 
एवं सम्बोधितो' रुद्रो माधवेनः मुरारिणा । 
चकार . सोहशास्त्राण केशवोऽपि शिवेरितः ॥११८ 
कापालं नाकुल वासं भेरवं पूर्वपश्चिमम्‌ । 
पञ्चरात्रं पाशुपतं' तथान्यान सहस्रशः ॥११८ 
इस प्रकार मुरारि माधव के द्वारा सम्बोधित होने पर रुद्र ने ऑर शिव द्वारा 
प्रेरित होने पर केशव ने भी कापाल, नाकुल, वाम, भैरव, पुवेपरिचिम, पञ्चरात्र, पाशुपत 


' ओर अन्यान्य हजारों मोंहशास्त्रो की रचना को । ११८-११४६ 


सृष्ट्वा तानाह” निर्वेदाः कुर्वाणाः शास्त्रचोदितम्‌ । 
पतन्तो नरके घोरे बहूत कल्पान्‌ पुनः पुनः ॥१२० 
जायन्तो सानुषे लोके क्षीणपापचयास्ततः । 
इशवराराधनवलाद्‌गच्छध्वं सुकृताङ्गतिस्‌ ॥१२१ 
रचना करने के उपरान्त उन्होंने उन ब्राह्मणों से कहा--तुम लोग वेदविहीन हो- 
कर अनेक कल्पों तक बार-बार भयंकर नरक में गिरते हुए मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण 
करोगे। तब शास्त्रानुमोदित कर्म करते हुए ईशवराराघन के बल से पापराशि के क्षीण हो 
खाने पर सद्गति लाभ करोगे ।१२०-१२१ ` 
चर्तध्वं मत्प्रसादेन तान्यथा निर्ष्कूर्तिह' बः । 
` एवमोश्‍वरविष्णुभ्यां ` चोदितास्ते महर्षयः ॥१२२ 
आदेशं प्रत्यवद्यन्त शिवस्यासुरविद्विषः" । 
चक्र स्तेऽन्यानि शास्त्राणि तत्र तत्न रताः पुनः १२३ 
तुम लोग मेरे आदेश के अनुसार चलो, अन्यथा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा । इस 
प्रकार महादेव और विष्णु से प्रेरित होकर वे महष असुरद्रोही शिव के आदेश का प्रति- 


I 


१. तस्माद इति पा०। २. करिष्यावो इति पा०.। ३. संभावितो इति | 
i साघवेनासुरारिणा इति । ५. लाकुलमिति पा । ६. तथा काल इति. । 
व तावुचतुरिति, तान्याह इति पा०। ८. जायन्ते इति, जायन्त इत्यत्रशट्राषः |] 


€. निकृतिरिति, पा० । १०. शिरसा मुरविद्विषः इति पा० । 
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पालन करने लगे । और उन्होंने शास्त्रनिरत होकर अन्यान्य शास्त्रों की भोईरचना की 
।१२२-१२२। 

शिष्यानध्यापयासासुईर्शयित्वा फलानि च। 
मोहापसदनं' लोकमवतीय्यं महोतले ॥१२४ 
चकार शंकरो भिक्षां हितायेबां द्विजैः सह । 
कपालमालाभरणः प्रेतभस्मावगुण्ठितः ॥१२४ 
उनका फल दिखाकर शिष्यों को पढ़ाने लगे। इधर शंकर भूतल पर मोह के 
कुशहभूत लोक में अवतार लेकर उनके कल्याण के लिए ब्राह्मणों के साथ भिक्षाटन करने 
लगे। शंकर ने कपालमाला धारण की और शरीर में प्रेतभस्म लेप लिया 1१२४-१२४ 
विसोहयंल्लोकमिमं जटामण्डलमण्डितः । 
निक्षिप्य पा्वंतीन्देवी विष्णावमिततेजसि ॥२६ 
अमिततेजस्वी विष्णु के पास पार्वती को छोड़कर जटामण्डल से मण्डित शिव 
लोक को मोहित. करने लगे ।१२६। 
नियोज्य ,भगवाच्छब्रो भैरव दुष्टनिग्रहे । . 
दत्वा नारायणे देव्यानन्दनं' कुलनन्दनम्‌ ॥१२७ 
भगवान्‌ रुद्र ने दुष्टों के निग्नरहाथ भैरव को नियुक्त करके देवो के कुलनन्दन पुत्र 
को नारायण को सौंप दिया 1१२७ | न । 
संस्थाप्य तत्र च गणान्देवातिख्रपुरोगमान्‌ । | 
प्रस्थिते च महादेवे विष्णुविश्वतनुः स्वयम्‌ ॥१२८ 
सत्रीरूपधारी (नियतं सेवते स्म महेश्वरीम्‌ । 
; ब्रह्मा हुताशनः शक्रो यमोऽन्ये सुरपु'गवा: ॥१२४ 
वहाँ अपने गणों तथा इन्द्र आदि देवताओं को स्थापित करके महादेव प्रस्थित हो | 
गये । स्वयं विश्व शरीर विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र, यम तथा अन्य देवश्रेष्ठ सुन्दर स्त्रील 
धारण करके महादेवी महेश्वरी पावंती देवो की नियमपूर्वंक सेवा करने लगे 1१९८” । 
१२९३ | 
सिषेविरे सदादेवों स्त्रीरूपं शोभनं' गताः । 
नन्दीश्वरश्च भगवान्‌ शम्भोरत्यन्तवल्लभः ॥१३० | 


हे १. मोहयेन्त ड्म सोकमिति, मोहाय स इमं लोकमिति च पा०। २. देवीं | 
नन्दिनमिति पा० । ३. तत्र संगताः इति पा०। 3 
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द्वारदेशे गणाध्यक्षो यथापूवंमतिष्ठत' । 
एतस्मिन्नन्तरे दत्यो ह्यन्धको राम दुर्मीतः ॥१३१ 
आहतेकासो गिरिजामाजगामाथ सन्दरस्‌ । 
सम्ग्रापतमन्धकं दुष्ट्वा शंकरः कालभेरवः` ॥१३२ 
न्यव धयदमेयात्सा कालरूपधरो हर: । 
तयो: समभ्षवद्युद्धः सुघोरं रोमहर्षणम्‌ ॥१३३ 
शंकर के अत्यन्त प्रिय गणाध्यक्ष भगवान्‌ नन्दीशवर द्वारदेश में पूर्व को भाँद्ि 
(पहरेदार के रूप में) [खड़े हो गये। इस बोच दुर्बुद्धि अन्धक नामक दैत्य पार्वती का 
हरण करने के लिए मन्दराचल पर आया। अन्धक को आया देखकर अमित तेजस्वी 
कालरूपधारी शंकर मूर्ति कालभेरव ने उसे रोका । उन दोनों में (रोमाञ्चकारी अत्यन्त 


` भयंकर युद्ध छिड़ गया ।१३०-१३३ 


शलेनोरसि तं देत्यमाजघान वृषध्वजः । 
ततः सहत्नशो देत्याः' -सहस्नान्धकसंज्ञिताः ॥१३४ 
शंकर ने दैत्य की छाती पर त्रिशुल से प्रहार किया । तब अन्धक दैत्य ने अन्धक 
नामक हजारों देत्यों को सृष्ट कर दी 1१३४ 


नन्दीशवरादयो' देत्येरन्धकैरभिर्निजताः । 
घण्टाकर्णो सेघनादश्चण्डेशश्चण्डतापनः ॥१३५ 


उन अन्धक दैत्यों से नन्दीहवर आदि शिव के गण पराजित हो गये । घण्टाकर्ण, व 
भेनाद, चण्डेश, चण्डतापन 1१३५] र 
विनायको मेघवाहः सोमनन्दी च' वदयुत: । 
सर्वेड्यक॑ ` दैत्यवरं सम्प्राप्पातिबलान्विताः ॥१३६ 
युयुधुः श्लशक्त्यृष्टिगिरिकूटपरश्व्धः \ 
स्रामयित्वा [तु हस्ताभ्यां गृहीत्वा चरणद्वयम्‌ ॥१३७ 
दैत्येन्द्रेणातिबलिना क्षिप्तास्ते  शतयोजनम्‌ । 
ततोइन्धकनिसृष्ठा' ये शतशोऽथ सहुत्नशः १३८ 
कालसुयंप्रतोकाशा ळा ग \ 
र्त डु बभुर्वात' : १३४ 
-________ हाहिति शब्द: सुमहान्‌ बह एड 
१. यथावत्समुपध्थितः इति. पा० । २. कालचोदित इति पा०। रे. दत्यः 
ससर्जान्धकसंज्ञितानिति पा० । ४.. नंदीशानादयइचाथचंडीदाई चण्डता पन; । वितायकोमे« 
घनाद: इति, नन्दिकेशादयो इति च पा० | ५. विशां पतिरिति पा० । ६. निसृष्टास्ते इति 
पा०। ७, भैरवन्त्वभिदुद्र बुरिति, पा० । ८. जहीति इति पा० । 
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विनायक, मेघवाह, सोमनन्दी एवं वेद्युत नामक अति बलशाली गण दैत्यराब 
अन्धक को पाकर' शूल, शक्ति, ऋष्टि, गिरिकूट तथा परश्वध नामक अन्त्रं से युद्ध 
करने लगे । अनन्तर अत्यन्त बली देत्थराज ने उन लोगों के दोनों पैर पकड़कर घुमाकर 
सौ योजन की दूरी पर क्रमशः फेंक दिया। तत्पश्चात्‌ अन्धक द्वारा सृष्टि किये गये 
श्रलयकालीन सूर्य के समान सेकड़ों-हजारों देत्यों ने भैरव पर आक्रमण कर दिया। 
हाहाकार का अत्यन्त महान्‌ और अत्यन्त भयंकर शब्द हुआ ।१३६-१३९ 
युयुधे भैरवो देव: शलमादाय भैरवस्‌ः। 
दृष्ट्वान्धकानां सुबलं दुजयन्निजितो हरः ॥१४० 
भयंकर त्रिशूल लेकर भेरवदेव युद्ध करने लगे, किन्तु शंकरमूति भैरव अन्धकों 
को अतिमहती दुय सेना को देखकर पराजितप्राय हो गये ।१४० 
जगाम शरणन्देवं वासुदेवमजं विभुम्‌ । ` 
सोऽसृजद्भगवान्विष्णुदेंबीनां ` शतमुत्तमम्‌ ॥१४१ 
तब वें अजन्मा विभु वासुदेव की शरण में गये । भगवान विष्णु ने सैकड़ों उत्तम 
देवियों की सृष्टि की ।१४१ 
देवोपाश्वंस्थितो देवो विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
तदान्धकसह्नन्तु ` देवी भिर्यमसादनम्‌' ॥१४२ 
नोतं केशवमाहात्म्याल्लीलयंच रणाजिरे । 
उस समय देवद्रो हियों के विनाश के लिए विष्णुदेव पार्वती के समीप बेठे हुए थे। 


उन देवियों ने हजारों अन्धकों को विष्णु की महिमा से लीलापूर्वक मारकर यमालय में 
भेज दिया । १४२१ गः 
'वृष्ट्चा पराहतं सेन्यमन्धकोऽपि महासुरः ॥१४३ 
पराङ्मुखो रणात्तस्मात्पलायत महाजबः । 
दुसरे से आहत अपनी सेना को देखकर महासुर अन्धक रण से विमुख होकर 
बड़े वेग से भाग गया 1१४३३ 


ततः क्रीडां महादेवः कृत्वा ढादशर्वाबकीम्‌ ॥१४४ 
हिताय भक्तलो'कानामाजगासाथ सन्दरम्‌ । 
सम्प्राप्तमोश्वर ज्ञात्वा सवं एव गणेश्वराः ॥१४५ 


१, रुद्र इति पा०। २. भीषणमिति पा०। ३. सदनमेव सादनं स्वार्थे अणू । 
४. लोके भक्तानामाजगामाथ मन्दरमिति पा०। 
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समागस्योपतिष्ठन्त भानुमन्तमिव ठिजाः । 
प्रविशश भवन पुण्यमथुक्तानां दुरासदम्‌ ॥१४६ 
, तदनन्तर महादेव बारह वर्षों की अपनी क्रीड़ा सम्पन्न करके भक्तों के कल्याणाथं 
मन्दराचल पर आ गये । ईश्‍वर को आये हुए जानकर सभो गणेरवर वहाँ आकर उप- 
“स्थित हो गये जैसे द्विजगण सूयं का उपस्थान करते हैं) तब शंकर ने पुण्यदायक भवन मैं 
प्रवेश किया जहाँ योग-विहीनों के लिए प्रवेश करना बहुत कठिन है ।१४४-१४६ 
ददशं नन्दिनन्देवं भैरवं केशवं शिवः। ` 
प्रणासप्रवण देवं सोऽनुगुह्माथ नन्दिनम्‌ ॥४७ 
शिव ने वहाँ नन्दी, भैरव और विष्णुदेव को देखा, जो प्रणाम करने के लिए 
-झुके हुए थे 7 शंकर ने नन्दी को अनुगृहीत किया 1१४७ 
प्रीत्यैनं पूर्वमीशानः' केशनं परिषस्वजे । 
दुष्ट्वा' देवो महादेवीं प्रीतिविस्फारितेक्षणास्‌ ॥१४८ 
और विष्णुदेव को प्रीतिपूर्वेक आलिंगन किया । तत्पदचातू प्रेम से आँखें फाइकर 
'ताकती हुई महादेवी को उन्होंने देखा । १४८ 
प्रणतः' शिरसा तस्याः' पादयोरीश्वरस्य च । 
न्यवेदयज्जयन्तस्से' शङ्कुरायाथ शङ्करः ॥१४८ 
भेरयो विष्णुमाहात्म्यस्प्रतीतः' पाश्वंगोऽभवत्‌ । 


महादेवी तथा शिव के चरणो में प्रणाम करके शंकर को सूति भैरव ने विष्णु का 
माहात्म्य निवेदन किया | फिर विश्वास के साथ उनके समीप बेठ गये 1१४६६ 


शुत्व्रा त॑ विजयं शस्मुविक्रसडकेशवस्य च ॥१५० 
समास्ते भगवातीशो देव्या सह वरासने । 
ततो : देवगणाः सर्वे मरीचिप्रमुखा ढिंजाः ॥१५१ 
आजग्मुसेन्दरत्द्रष्टु' देवदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
वह विजय तथा विष्णु का पराक्रम सुनकर भगवान्‌ शभु पार्वती देवी के साथ 
उत्तम आसन पर बेठ गये । तदनन्तर सभी देवगण ओर मरीचि आदि द्विजगण देवाधिपतिः 


चन का दशन करने के लिए मन्दराचल पर आये ।१५०-१५१३ 
oe me 


१. भुवनमिति पा० । २. आघायमुरद्धमौक्षान इति पा०॥ ३ . दृष्ट्वा देवी महादेवं 
भीतिविस्फारितेक्षणा इत्ति पा०) ४. नमाम इति पा०। ५. तस्य इति पा०। ६. 


निवेध विजयं तस्मै शंकरायाथ भैरव: इति पा० | ७. प्रणत इति पा०। 
डं J 
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येन तहिजितं॑ पूर्वन्देवीनां शतमुत्तमम्‌ ॥१५२ 
समागतम्देत्यसेन्य्तीशदर्शनकांक्षया' 
दृष्ट्वा वरासनासोनन्देव्या चंद्रविभूषणम्‌ ॥१५३ 
प्रणेसुरादराह व्यो | गायन्ति स्मातिलालसाः। | 
प्रणेशगिरिजां (देबी वासपाइवे पिनाकिनः ॥१५४ | 
सकड़ों देवियाँ, जिन्होंने पहले देत्य-सेना को जीता था, शंकर के दशंन की! 
अभिलाषा से वहाँ आयीं । उन देवियों ने श्रेष्ठ आसन पर देवी के साथ बेठे हुए शंकर | 
को देखकर आदर से प्रणाम किया और वे अत्यन्त लालसा से गायन करने लगी । फिर | 
शंकर के वामभाग में स्थित गिरिजा तेवी को प्रणाम किया । १५२-१५४ | 
देवासनयतान्दंवीं | नारायणसनोसयीम्‌ः । 
दृष्ट्या सिहासलासोनं [देव्यो' नारायणं तथा ॥१५४ 
प्रणस्य देवसोशानं पृष्टवत्यो वराङ्गनाः । 
कन्या ऊचुः 
कस्त्वं विश्राजसे कान्त्या केयस्बाला रविप्रभा ॥१५६ 


. महादेव के आसन पर स्थित नारायणमनोमयी गिरिजा देवो तथा सिंहासनासीत 
नारायण को देखकर देवियों ने प्रणाम किया । फिर उन £उत्तम स्त्रियों ने शंकरदेव 
पुछा। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कन्यायं बोलों--अपनी कान्ति से [चमकते हुए आप कौन हैं ? सूयं की प्रभा 
जैसी यह बाला कोन है ? । ५५-५६; 
को न्वयम्भाति' चपुषा पझ्कजायतलोचनः 
निशम्य. तासां वचनं वृषन्द्रवरवाहनः ॥१५७ 
व्याजहार [महायोगी भूताधिपतिरव्ययः । 
अयन्तारायणो गौरी जगन्माता सनातनः ॥१५८ 
यह कमललोचन कोन है, जो शरीर से सुशोभित हो रहा है? उनका बर्ष | 
सुनकर नन्दीवाहन, महायोगी, भुताधिपति और अविनाशी शिव ने कहा--ये सतार 
नारायण हैं ओर ये जगन्माता गौरी हैं ।१५७-१५८ । 


EE FE TT Ne DN SNOPES 


१. वाञ्छया इति। २ ममामयस्‌ इति पा०। ३. देव्यानारायणेन च 
पा० । ४. कान्वियम्भाति वपुषा पङ्गजायतलोचना इति, का त्वियं आति वपुषा 
पा० । 
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विभज्य संस्थितो देवः स्वात्मानं बहुधेश्वरः' । 
स से विदुः परन्तत्वं देव्याश्च' न महर्षयः ॥१५६! 
ये देवेइवर बहुधा अपने को विभक्त करके स्थितः होते हैं। महषिगण मेरा और देवी 
डमा का परम तत्त्व नहीं जानते हैं ।५९ 
एकोऽयं वेद विश्वात्मा' भवानी विष्णुरेव च । 
अहं हि निस्पृहः शान्तः केवलो /निष्परिग्रहः ॥१६० 
अकेले ये विश्‍वात्मा विष्णु और भवानी हो जानती हैं । मैं तो निस्पृह, शान्त, 
केवल ओर परिग्रहशुन्य हूँ । १६० 
सासेव केशवं प्राहुलंक्ष्मी देवोसथास्बिकाम्‌ । 
एष धाता विधाता] च कारणं कार्यमेच च ॥१६१] 
मुझे ही विद्वान्‌ लोग विष्णु, लक्ष्मी तथा अम्बिका कहते है । ने विष्णु घाता, 
विघाता, कारण ओर कार्य हैं ।१६१ | 
कर्ता कारिता विष्णभक्तिमुक्तिफलप्रदः । 
भोक्ता! पुमातप्रमेयः [संहर्ता कालरूपधृक्‌ ॥१६२ 
भोग-मोक्ष देने वाले विष्ण कर्ता और कारयिता भी हैं । ये भोक्ता, पुरुष, अज्ञ य, 
संहार करने वाले और कालरूपधारी हैं 1१६२ 
स्रष्टा पाता! वासुदेवो विश्वात्मा विश्वतोसुखः । 
कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी योगी नारायणाऽव्ययः' ॥१६३ 
ये स्रष्टा, रक्षक, वासुदेव, विश्‍वात्मा, सब ओर मुख वाले, कूटस्थ, अविनाशो 
सवव्यापी, योगी, नारायण और अविकारी हैं ।१६३ 
2 तारकः पुरुषो ह्यात्मा केवलं परमं पदम्‌ । 
सषा माहेश्वरी गौरी मस शक्तितिरज्जना ।१।६४ 
ये तारणकर्ता, पुरुष, आत्मा और केवलमात्र परम पद हैं। और ये गोरी माहेश्वरी 
भेरी निरञ्जना शक्ति हैं ।१६४ 
शांता" सत्या सदानन्दा पर॑ {पदमिति श्रतिः । 


अस्यां मिदञ्जातमत्रव लयमेष्यः 
र सर्वोसिदञ्जा त ७१६४ 


१. परमेश्वरी | २. देवाद्या इति. पा०। ३. देवदेवात्मा इति, प्रा० । ४ 


निष्क्रिय इति । ५. स्वभक्तानामप्रमेय इति पा०। ६. धाता इतिपा०। ७. नारायण; 


? पारायणाहू बयः इति च पा०। ८; शान्तानन्दा परासत्या । 
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ये शान्ता, सत्या, सदानन्दा और वेद में परम पद कही गई हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ 
इन्हीं से उत्पन्न हुमा है और इन्हीं में विलीन होगा । १६५ 
एषेब सर्वभूतानां गतीनामुत्तमा गतिः । 
तयाहं संगतो देव्या केवलो निष्कलः परः ॥१६६ 
ये ही सकल प्राणियों फे आश्रयों में उत्तम आश्रय हें । इनसे मिलकर मैं केवल 
और परम कलाहीन हूँ ।१६६ : . | 
पश्यास्यशेषसेवाहं' परसात्सानसव्ययम्‌ । 
तस्मादनादिसद्रत॑ विष्णुसात्मानसोशवरप ॥१६७' 
एकमेव विजानीथ ततो यास्यथ निव तिम्‌ । 
_ सन्यत्ते विष्णुसब्यक्तसात्मानं श्रद्धयान्विता ॥१६८ 
` ये भिन्नदृष्ट्या चेशानं पुजयस्तो न मे प्रियाः । 
द्विषन्ति ये जगत्सुति मोहिता रौरवादिषु ॥१६८ 
पच्यसाना न खुच्यन्ते कल्पकोडिशतरपि । 
तस्मादशेषभूतानां रक्षको - विष्णुरव्ययः ॥१७० 
मैं अनन्त, अविनाशी, परमात्मा को देखता हूँ । इसलिए अनादि, अट्ट त, ईखवर) | 
आत्मस्वरूप विष्णु को एकमात्र समझो । तब मोक्ष प्राप्त करोगे। जो श्रद्धालु अव्यक्त । 
ओर आत्मस्वरूप विष्णु को शिव से भिन्न दृष्टि से देखते हूं, वे शंकर की पूजा करते हुए 
भी मुझे प्रिय नहीं हैं। जो मोहवश जगन्माता पार्वती से दोष करते हैं, वे रौरव आदि 
नरकों में पकाये जाते हुए करोड़ों कल्प तक नहीं छोड़ें जाते हैं। इसलिए अशेष प्रागियों 
के रक्षक अविनाशी विष्णु हैं । १६७-१७०। 


यथावदिह विज्ञाय ध्येयः सर्वापदि प्रभुः । 

शृत्वा भगवतो वाक्यं देवा:' सब गणेश्वराः ॥१७१ 

नेमुर्नारायणं देवं देवों च हिसशेलजाम्‌ । 

परार्थयामासुरोशाने भाक्त भक्तजनप्रिये ॥१७२ 

भवानीपादयुगले नारायणपदास्बुजे । . 

इन बातों को ठोक-ठीक जानकर सभी आपत्तियों में प्रभु का ध्यान करना चाहिए म 

भगवान्‌ का वचन सुनकर सभी देवों और गणेदवरों ने नारायण देव तथा पार्वती देवी * 
प्रणाम किया । फिर भक्तजनों के प्रिय महादेव, पावंती के चरणयुगल तथा नारायण 
चरणकमल में भक्ति के लिए प्रार्थना की । १७१-१७२९ 


_ १, मेवेदमिति पा०। २. देव्यः सर्वेगणेश्वरा इति पा०। 
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ततो नारायणन्देवं गणेशा मातरोऽपि च ॥१७३ 
` न पश्यन्ति जगत्सुति तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
तदनन्तर गणेश्वर ओर मातृगण ने नारायण देव को तंथा जगन्माता को नहीं 
देखा, यह अद्‌भुत बात हुई.। १७३३ 
तदन्तरे महादैत्यो ह्यान्धको मन्मथात्धकः ॥१७४ 
मोहितो गिरिजां देवोमाहतु' गिरिमाययौ । 
इस बीच कामान्ध अन्धक नामक महादेत्य मोहित होकर पावती का हरण करने द 
. के लिए पर्वत पर आया । १७४१ Sb 
अथानन्तवपुः श्रीमान्योगी नारायणोऽमलः । 
तत्रेवाविरभूह त्येयु दाय . ` पुरुषोत्तम: ॥१७५ 
हु इसके बाद अनन्तशरीरधारो, श्रीमान्‌, योगी, निमेल, पुरुषोत्तम नारायण वहीं 
दैत्यो से युद्ध करने के लिए प्रकट हो गये 1१७५ 


कृत्वाथ पाश्वे भगवन्तमोशो युद्धाय विष्णुं गणदेवमुख्यः । 
शिलादपुत्रेण च मातुकाभिः स कालरुव्रोऽपि जगाम देवः ॥१७६ 
अनन्तर शंकर ने अपने बगल में भगवान्‌ विष्णु, प्रधान गणदेवता, शिलादपुत्र, 
आतृकागण और कालरुद्र को साथ करके युद्धार्थं प्रस्थान कर दिया 1१७६ 
त्रिशूलमादाय कुशानुकल्पं' स देवदेवः प्रययो पुरस्तात्‌ । 
तमन्वंयुस्ते गणराजवर्या' जगाम देवोऽपि सहस्रबाहुः ॥१७७ 
अग्नि के समान (देदीप्यमान) महादेव त्रिशूल लेकर आगे-आगे चले । उनके 
पीछे गणराज श्रेष्ठ एवं सहस्नवाहु विष्णुदेव चलने लगे।१७७ 


रराज सध्ये भगवान्‌ सुराणां बिवाहनो' वारिजपणंवर्ण: । 
तदा" सुमेरोः शिखराधिरूढस्त्रिलोकदुष्टिभंगवानिवाकंः ॥१७८ 
उस समय देवताओं के बीच कमलपत्र के समान वर्ण वाले भगवान्‌ विवाहन 
शोभित हो रहे थे मानों सुमेरुप्वेत के शिखर पर आरूढ़ तीनों लोक के नेत्र भगवान्‌ 
हों 1१७८ | 210 ॥ 
जयन्ननादिसंगवानमेयो' हरेःः सहस्नाकृतिराविरासोत्‌ । 
त्रिशलपाणिगंगने सुघोषः पपात देवोपरि पुष्पवृष्टिः ॥१७६ 


१. कल्पः इति पा०। २. वर्गा । ३. गोबाहनो। ४+ तथा स मेरोः । ५, 
जैयप्यनादिमंगवानमेय इति, जगत्यनादिरिति पा० । ६. हरिरिति पा० । 
0 ना, ु र ५3 
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जयशील, अनादि, अमेय, त्रिशूलपाणि भगवान्‌ शंकर ने महान्‌, घोष करते हुए 
आकाशमार्ग में सहस्र आकृतियाँ धारण कर लीं। उनके ऊपर पुष्पवृष्टि होने लगी 
1१७९ 
समागतं वोक्ष्य गणशराजं समावृतं देत्यरिपु' गणेशः । 
युयोध शक्रेण समातृकार्भिगणेरशेषेरमरप्रधानंः ॥१८० 
गणेशराज को आये हुए तथा देत्यरिपु को गणश्रेष्ठ द्वारा घिरे हुए देखकर इन्द्र, 
मातुकागण एवं समस्त देवप्रघानों के साथ अन्धक युद्ध करने लगा ।१८० 


विजित्य सर्वानपि बाहुवीर्यात्स संयुगे शस्धुरनन्तधासा' ॥ 
समाययौ यत्र स कामरुद्रो विमानमारुह्य विहोनसत्त्वः ॥१८१ 
ओ- युद्ध में वह अपने बाहुबल से सबको जीतकर उस ओर गया जहाँ अनन्ततेजस्वी 
शिव कालरुद्र के साथ विमान पर आरूढ होकर खिन्न थे । १८१ 
दुष्टवान्धकं समायान्तं भगवान्‌ गरुडध्वजः । 


व्याजहार महादेव भैरवं भूतिभूषणम्‌ ॥१८२ 

घक को आते हुए देखकर भगवान्‌ ' विष्णु ने भूतिभूषण, भैरव, महादेक 
से कहा--।१८२ 

हन्तुमहं सि . देत्येशमन्धकं लोककण्टकम्‌ । 


त्वामृते भगवान्‌ शक्तो हन्ता' नान्योऽस्य विद्यते ॥१५३ 


लोक के कण्टक दैत्यराज अन्धक को भाप ही मार सकते हैं । आपको छोड़कर 


दूसरा कोई इसको मारने में समर्थ नहीं है ।१८३ 


त्वं हर्ता सर्वलोकानां कालात्मा ह्येश्वरी तनुः 
स्तूयते विविधे मन्तवे दर्वाद्सविचक्षणेः ॥१८४ 


आप सभी लोकों के हर्ता, कालात्मा तथा ईश्वरीय शरीरघारी हैं। वेदवे 


विद्वान्‌ विविध मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं ।१८४ 


स वासुदेवस्य वचो निशस्थ भगवान्‌ हरः। 
निरीक्ष्य विष्णु हनने देतयेन्द्रस्य मतिन्दधौ ॥१८* 


घगवान्‌ शंकर ने विष्णु को बात सुनकर उनकी ओर देखकर दैत्यराज की हमा 


का विचार किया । १८५ 


| 
- १. शम्भुमनन्तधामा। २.विनाशवुद्धिम्‌। ३. हन्तं । ४. स्तुत्वा स विविध र 


पा०। 
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२११ षोडशोऽध्यायः 


जगास देवतानोकं गणानां ह्षबद्ध'नम्‌' । 
स्तुवन्ति भेरवं देवमन्तरिक्षचरा जनाः ॥१८६ 
तव गणों का हषं बढ़ाने वाली देव-सेना चल पड़ी ओर: अन्तरिक्ष चारी देवगण 
भेरवरूप महादेव की स्तुति करने लगे--1१८६ 
जयानन्त &महादेव (कालसूत्त॑ सनातन । 
त्वमग्निः स्ंभावानामन्तस्त्िष्ठसिः सवंग: ॥१८७ 
हे अनन्त ! आपकी जय हो। महादेव ! 'कालमूर्ते ! सनातन | आप सरवंगामी 
तथा अग्निरूप से सभी प्राणियों के भीतर.रहते हैं ।१८७ 
त्वमन्तको लोककर्ता त्वन्धाता हरिरव्ययः । 
त्वं ब्रह्मा त्वं महादवस्त्वन्धाम परमं पदम्‌ ॥१८८ 
आप निधनकर्ता, लोककर्ता, धाता ओर अविनाशी हरि हैं। आप ब्रह्मा, आप 
महादेव, आप तेज: स्वरूप और परम पद हैं 1१८८ 
ओंकारसूर्तियोगात्मा' त्रयीनेत्रस्त्रिलोचनः । - 
सहाविभूतिविश्वेशो जयानन्त' जगत्पते ॥१८६ 
आप मोंकारमूति, या योगात्मा, वेदनेत्र, त्रिलोचन, महाविभुति और विश्वेश 
हैं। हे अनन्त ! हे जगत्पते | आपकी जय हो ।१८९ 
ततः कालार्निरुद्रोऽसौ गृहीत्वान्धकमीश्वरः । 
न्निशूलाग्नेषु विन्यस्य प्रननत्तं सताङ्गतिः ॥१६० 
तदनन्तर सज्जनों के रक्षक वे ईश्वर कालारिनिरुद्र अन्धक को पकड़कर त्रिशुल 
के अग्रभाग पर रखकर नाचने लगे | १९० 
दष्ट्वान्धकं देवगणाः शूलप्रोतं पितामहः । 
| प्रणमुरोश्वर देवं भेरवम्भवमोचनम्‌ ॥१६१ । 
` ह्मा और देवगण शुलविद्ध अन्धक को देखकर संसार से छुड़ाने वाले ईश्वर 
को प्रणाम करने लगे [१९१ व | 
| अस्तुवन्सुनयः सिद्धा जगुगन्धर्वकिस्नराः । 
¬ ___ अन्तरि्षेऽप्सरःसङ्खा' नृत्यन्ति स्म मनोहराः। १६२ टु 
९ १. हर्षमुद्ृहन्निति पा० । २. जय देव। ३. सकँग्ुतानामन्तशचरसि नित्यशः. ` 
पा०। ४. त्वमेव सवंलोकानां हर्ता घाता त्वमव्ययः इति, त्वं यज्ञस्त्व वषद्कार 
च पा० बेला । ५. अकारमूतिर्योगात्मा ओंकारसृत्तिरीज्ात्मा इति च पा०। ६. 
त्पते इति पा०। ७. अन्तरिक्षेप्सरस; सर्वा इति पा०। 1 


rr मत सी त तम मास सिमा मि ता माला ता सिसि सास मस ति ता सात सिता मनि विमा तिमीमा सावित सास सित सी वि ति मिले 
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मुनिगण. तथा सिद्धाण स्तुति करने लगे । अन्तरिक्ष में मनोहर अप्सराओं का 
समूह नाचने लगा 1१६२ 
संस्थापितोऽय शलाग्रे सोऽन्धको दग्धकिल्बिषः । 
उत्पन्नाखिलविज्ञानस्तुष्टाव परसेश्वरमु' ॥१६३ 
अनन्तर शुलाग्न पर स्थापित होने से अन्धक निष्पाप हो गया एवं उसमे समस्त 
विज्ञानों का अविर्भाव हुआ, जिससे वह परमेश्वर को स्तुति करने लगा 1१६३ ` 
अन्धक उवाच 
नमामि मुर्ध्ता भगबंतमेक॑ समाहितो य॑ विडुरोशतत्त्वम्‌ । 
पुरातनं पुण्यमनंतरूपं कालं काव योगवियोगहेतुम्‌ ॥१८४ 
. अन्धक बोला- मैं समाहित चित्त होकर भगवान्‌ को सिर से प्रणाम करता है, 
जिन्हें लोग अद्वितीय, ईशतत्त्व, पुरातन, पुण्यस्वरूप, काल, कवि और योग-वियोग के 
हेतु जानते हैं 1१६४ - | 
दंष्ट्राकरालं दिवि नृत्यमानं हुताशवक्त्रं ज्वलनाकरूपम्‌ । 
[ सहन्तपादाक्षिशिरोभियुक्तं ' अवन्तमेकं प्रणमामि रुद्रस्‌ १८५ 
भयंकर दंष्ट्रा वाले, आकाश में नाचने वाले, अग्नि के समान मुखवाले, देदीप्य- 
मान सूर्यस्वरूप, सहस चरण, नेत्र और शिर वाले, रुद्ररूप और एकमात्र आपको चन 
है 1१६५ 
जपादिदेवामरपृजिताङ्कूत्रो विभागहीनासलतत्त्वरूप । 
त्वमग्निरेको बहुधाभिपूज्यो बाह्यादिभेदेरखलात्मरूपः ॥१८६ 


हे देवपूजित चरण वाले, विभागहीन, 'निमलतत्त्वरूप, आदिदेव | आपकी जय. 


` हो । आप एक अरिनस्वरूप होने पर भो अनेक प्रकार से पूजनीय हैं । बाह्य आदि 
से आप अखिलात्मस्वरूप हैं । १९६ 


त्वामेकमाहुः पुराणमादित्यवणंस्तमसः परस्तात्‌ । 
त्वं पश्यसीदं हे त्वसन्तको योगिगणानुजुष्टः' ॥१६७ 


आपको एकमात्र पुराण पुरुष, सूर्यवणं और तमोगुण से परे. कहते हैं। आप इस 


जगत्‌ को देखते हैं, नित्य रक्षा करते हैं और आप संहारकर्ता तथा योगिगणों के आराम 
हैं 1१९७ | 1 
१. पुरुषोत्तममिति पा० । २, दंष्ट्राकरालञ्च विनत्त'मानमिति पा० ।नुत्यमात 
` (मित्यत्र आर्षमात्मनेपदम्‌ । र« अनुसृष्टइति पा० । 
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२१३ ` षोडशोऽध्यायः 


एकोऽन्तरात्मा बहुधा निर्विष्टो देहेष देहादिविशेषहीनः' । 
त्वमात्सतत्त्वं परसात्मशब्द' भवन्तमाहुः शिवमेव केचित्‌\ ॥१८८ 
आप एकमात्र अन्तरात्मा तथा सबके देहों में अनेक प्रकार से निविष्ट हैं। आप 
का कोई अपना विशेष देहादि नहीं है । आप आमतत्त्व हैं । आपको परमात्मा ओर कोई 
शिव कहते हैं 1१६८ १ 
त्वमक्षरं ब्रह्मपरं पवित्रमानंदरूपं प्रणवाभिधानस्‌ । 
त्वमोश्वरो वेदविदां प्रसिद्धः स्वायम्भुवोऽशेषविशेषहीनः ॥१६६ 
आप अविनाशी ब्रह्म, परम पवित्र, आनन्दरूप, एवं प्रणव नामक हैं। आप ईश्वर, 
चेदवेत्ताओं में प्रसिद्ध एवं अशेष विशेषहीन स्वायम्भुव हैं 1१६९ 
त्वामद्ररूपो बरुणोऽरिनिरूपो हंसः प्राणो मृत्युरंतोडसि' यज्ञः । 
प्रजापतिभंगवानेकरूपो' नोलग्नीवः स्तूयसे वेदविद्भिः ॥२०० 
वेदज्ञाता लोग इन्द्र, वरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अन्त, यज्ञ, प्रजापति, एकरूप, 
भगवान्‌ नीलग्रीव इत्यादि नामों से आपकी स्तुति करते हैं [२०० 
नारायणस्त्वं जगतामनादि:” पितामहस्त्वं प्रपितामहश्च । 
वेदांतगुह्योपनिषत्सु गीतः सदाशिवस्त्व॑ परमेश्वरोऽस ॥२०१ 
आप नारायण, अनादि, संसार के पितामह एवं प्रपितामह तथा वेदान्तगुह्य हूँ । 
उपनिषदों में आप ही गाये गये हैं । आप सदाशिव और परमेश्वर हैं ।२०१ 
नमः“ परस्मे तमसः परस्तात्परात्मने `पञ्चनवांतराय । 
त्रिशक्त्यतीताय निरञ्जनाय सहन्नाकत्यासनसंस्थिताय ॥२०२ 
तमोगुण से परे, परमात्मा, .चतुदंशभुवनात्मक, तीन शक्तियों से अतीत, - 
निरञ्जन, सहस्रशक्त्यासनसंस्थित आपको नमस्कार है 1२०२ 
त्रिमूत्तयेऽर्नतपदात्समूतंये जगन्निवासाय जगन्मयाय । 
नमो“ जनानां हृदि सं स्थिताय फणीन्द्रहाराय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥२०३ 


१. वेदादि। २. परमात्मभ्ूतमिति पा० । ३. विष्णुम्‌ इति पा० । ४. वेदपदेष्वसिद्ध 
1०॥ ५. ऽधियज्ञ इति, मृत्युमन्तासि यज्ञ इति पा०। ६. भगवानेकरुद्र इति 
पा० । ७, जगतामथादिरिति पा० ! ८. नमः परस्तात्तमसः परस्मे परात्मने पञ्चपरां- 
। ९. पञ्चनवान्तदाय-पञ्च नव च चतुर्दश इत्यर्थः । अन्तराणि अवकाशा: यस्य 
[य चतुद्देशलोकव्य;पिने इत्यर्थः । पञ्चपदान्तराय इति, पञ्चपरान्तराय इति, नमः 
परस्मै च परान्तराय इति च पा० । १०. नमो ललाटापितलोचनाय नमो जनानां हृदिसं- 
पय । फणीन्द्रहाराय नमोस्तु तुभ्यं मुनोन्द्रसिद्धाचितपादपद्म । ` ऐदवयंधर्मासनसंस्थि- 


य नमः परान्तायं भवोदूभवाय । सह्नचंद्राकंसहस्रमूतेये नमोग्निचन्द्राकंविलोचनाय 
पा०। 
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त्रिमुति, अनन्त, परमात्ममुति, जगन्निवास, जगन्मय, लोगों के हृदय में अवस्थित 
और नागेन्द्रो के हार वाले आपको नमस्कार है 1२०३ 
मुनीन्द्रसद्धाचतपादपदस ऐश्वयधर्मासनसंस्थिताय ॥ 
नमः परान्ताय भवोद्भवाय सहस्रचन्द्राकंसहस्रमूते' ॥२०४ 
नमोस्तु सोम्ताय सुमध्यमाय नसोस्डतु देवाय' हिरण्यबाहो'। 
नमो5स्तिचंद्राकविलोचनाय नमो5स्बिकाया: पतये मूडाय ॥२०५ 


मुनीन्द्रो और सिद्धो से पुजित चरणकमल वाले, हे सहस्र सुयं-चन्द्रमा के समान, 
हे सहस्नमूर्ते | ऐक्वर्य ओर घमं के आसन पर संस्थित, परान्त एवं भवोद्‌भव | आपको 
नमस्कार है। सोम और सुमध्यम | आपको नमस्कार है । हिरण्यबाहु ! आपको नमस्कार 


है । अग्नि, चन्द्रमा ओर सूयं नेत्र वाले आपको नमस्कार है । अम्बिकापति मूड (शिव) 
को नमस्कार है ।२०४-२०५। 


नमोऽस्तु गुह्याय गुहांतराय वेदान्तविज्ञानविनिश्चिताय । 
त्रिकालहीनामलधामधाम्ने नमो महेशाय नमः शिवाय ॥२०६ 


गुह्य, गुहान्तर ओर वेदान्तविज्ञान से विनिदिचित आपको नमस्कार है । त्रिकाल 
रहित ओर निर्मल धाम वाले महेश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है ।२०६ 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ शलाग्रादवतायं तस्‌ । 
तुष्टः प्रोवाच हस्ताभ्यां स्पृष्ट्वा च परमेश्वरः ॥२०७ 
इस प्रकार स्तुति. करने पर भगवान्‌ परमेदवर सन्तुष्ट हो गये और उसे त्रिशुल के 
अग्रभाग से उतारकर हाथों से स्पशं करके बोले ।२०७ 
प्रोतोऽहं सर्वथा देत्य स्तवेनानेन साम्प्रतम्‌ । 
सास्प्राप्य गाणपत्यं मे सन्निधाने सदा' बस ॥२८६ 
दैत्य | तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं अब सर्वथा सन्तुष्ट हूँ । मेरा गणपति होकर ठु 
सवंदा मेरे निकट में वास करो 1२०८ 


आरोगश्‍्छिन्नसंदे्हो देचेराप सुपूजितः । 


नंदीश्वरस्यानुचरः सर्वेदु:खविर्वाजतः ॥२०४ 
तुम नीरोग, सन्देहरहित, देवों से अत्यन्त. पुजित, नन्दीइवर का अनुचर और 
समस्त दुःखों में वर्जित होकर रहोगे 1२०६ 


। [ 
१. सहस्नचन्द्राकंविलोडनाय इति पा०। २. ते देव इति पा०। ३, बाहवे 
४, एवं स्तुवन्तमिति पा० । ५. वसामर इति पा० । 
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२१५ षोडशोऽध्यायः 


एवं त्याहृतमात्रे तु देवदेवेन देवता: । 
गणेश्वरं सहादेत्यमंधकं देवसन्निधौ ॥२१० 
इस प्रकार महादेव के कहते हो महादैत्य अन्धक देव के समीप गणेश्वर हो 
गया ।२१० 
सहस्रसुर्यंसङ्ाशं निनेत्रं चंद्रचिह्मितम्‌ । 
नीलकण्ठ जठामोलि शूलाशक्तं महाकरम्‌ ॥२११ 
सहस्र सूयो के समान वह चमक रहा था । वह त्रिनेत्र तथा चन्द्रमा से शोभित 
था। वह नीलकंठ, जटाजूटधारी एवं त्रिशूल पर अपना महान्‌ कर रखे हुए था 
१२११ 
दुष्ट्वा तं तुष्दुव॒र्देत्यमाश्चय परमङ्गताः । 
उवाच भगवान्‌ विष्णुदेबदेबं स्मयन्निव ॥२१२ 
उस दैत्य को देखकर देवता लोग परम आश्चयं में पड़ कर महादेव की स्तुति 
करने लगे। भगवान्‌ विष्णु ने मुसकराते हुए, महादेव से कहा ।२१२ 
स्थाने तव महादेव प्रभावः पुरुषो. महान्‌ । 
_ नेक्षते ज्ञातिजान्‌' दोषात्‌ गृह्वाति च गुणानपि ॥२१३ 
` हे महादेव | आपका प्रभाव उचित है । आप महान्‌ पुरुष हैं। आप. आत्मीय 
लोगों के दोषों को नहीं देखते हैं, गुणों को ग्रहण कर लेते हैं 1२१३ 
इतोरितोऽथ भैरवो गणेशदवपुङ्गवः' 
सकेशवः सहांधको जगाम ` शङ्करांतिकम्‌ । 
निरीक्ष्य देवभागतं' स शङ्करः सहांधकं 
समाधवं समातृकं जगाम निवृत हर; ॥२१४ 
गणदेवताश्रेष्ठ भैरव इस प्रकार कहे जाने पुर विष्णु ओर अन्धक सहित 
महादेव के निकट पहुँच गये । नारायण, अन्धक और मातृगण सहित आये हुए काल भै रव 
को देखकर शंकर सुखी हुए 1२१४ 
प्रगृह्य पाणिनेश्वरो ` िरण्यलोचनात्मजं 
जगाम यत्र शैलजा विमानमीशवल्लभा । 
विलोक्य सा समागतं पातिः भर्वातहारिणम्‌ 


उवाच' सात्धक' सुखं प्रसादमन्धकस्प्रत ॥२१५ 
Sn सत त 


सः १. ऽज्ञानजानिति पा० । २. गणेशो देवपुङ्गवे रिति, गणेशः इति पा० । ३. देत्य- 
मागतं । ४, अवम्भवात्तिहारिणमिति पा० । ५. अवापेति पा० । ६. सादरं । , 
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तब महादेव हाथ से अन्धक को पकड़कर वहाँ गये जहाँ शिववल्लभा पावंती विमान 
“ भें विराजमान थीं । भववाधाहारी पति को अन्धक सहित आये हुए देखकर पावती अन्धक 
के प्रति अनुग्रह करती हुई बोलीं ।२१५ 
अथान्धको महेश्वरी -ददशं देवपाश्बंगां 
पपात दण्डवत्‌ क्षितो ननाम पादपद्सयोः । 
नमामि देववल्लभामनादिमद्रिजामिमां 
यतः प्रधानपुरुषो निहन्ति याखिलञ्जगत्‌ ॥२१६ 
अनन्तर अन्धक महेश्वरी को महादेव के पाइवं में स्थित देखकर पृथ्वी पर दण्ड 
के समान गिरकर चरणकमलों में प्रणाम करने लगा । वह बोला--जिनसे प्रकृति और 
पुरुष उत्पन्न होते हैं ओर जो सम्पूर्ण जगतु का संहार करती हैं, उन अनादि शिववल्लमा 
पावती को मैं प्रणाम करता हूँ ।२१६ 
विभाति या शिवासने शिवेन साकमव्यया 
हिरण्मयेऽर्तानम्मंले नमामि तां हिमाद्रिजाम्‌ 
यदन्तराखलञ्जगज्ज्गन्ति यान्ति संक्षयं 
नमामि यत्र तामुमामशेषदोषर््राज्ञ्तास्‌ ॥२१७ 
जो अविनाशिनी देवी शिव के साथ अत्यन्त .निर्मेल सुवर्णमय शिवासत पर 
शोभित हो रही हैं उन पार्वती को मैं नमस्कार करता हं । जिनके भीतर यह सम्पूणं 
- जगत्‌ अस्तित्व एवं संहार को प्राप्त करते हैं उन सकल दोष रहित पार्वती कों प्रणाम 
करता हूँ 1२१७ 
न जायते न हीयते न वद्धते च तामुमां 
नर्माम तां गुणातिगां णिरीशपुत्रिकामिमास्‌ । 
क्षमस्व देवि शेलजे कृतं मया विमोहितं 
सुरासुरनसस्कृत नमामि ते पदाम्बुजम्‌ ॥२१८ 
जिनका जन्म, ह्लास और बृद्धि नहीं होती, उन गुणातीत हिमालय कन्या को 
प्रणाम करता हुँ । हे पावंती देवी ! मैने मोहित होकर ऐसा आचरण किया, मेरा अपराध 
क्षमा करें। देवों और असुरों से नमस्कृत आपके चरणकमल को नमस्कार करता 
।२१८, 
इत्थं भगवतो देबी भक्तिनस्रण पार्वती । 
संस्तुता दत्यर्पातना पुत्रत्वे जगृहेऽन्धक्कम्‌ ॥२१६ 
। १, नमामि तामिमामजाभिति, च पा० । २ सुरासुर यंदच्चितामिति, यत्शेल 
जामशेषभेदर्वाजताम्‌ इति च पा०। 
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इस प्रकार भक्तिसे नम्र होकर दैत्य ने भगवती पार्वती देवी की “स्तुति की ।. 
तब भगवती ने अन्धक को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया 1२१६ 
ततः स मातृभिः साद्ध भैरवो रुद्रसम्भवः। . 
जगाम त्वाज्ञया शम्भोः पातालं परमेश्वर: ॥२२० 


तदनन्तर रुट्रोत्पन्न भेरव परमेदवर शंकर की आज्ञा से मातृगण के साथ पाताल 
में चले गये ।२२० 


यत्र सा तामसो विष्णोम त्तिः संहारकारिका । 
समास्ते हरिरब्यक्तो नसिहाकृतिरोशवर: ॥२२१ 
जहाँ वह संहार करने वाली तामसी विष्ण-मूति रहती है, जो अव्यक्त, चृसिहा-- 
कृति, ईश्वर हरि हैं 1२२१ 
ततोञ्नन्ताकतिः शम्भुः शेषेणापि सुपूजितः । 
कालारिनिरुद्रो भगवान्‌ युयोजात्मानमात्मन ॥२२२ 
तदनन्तर अनन्ताकृति शंकर की शेषनाग ने भी पूजा की । भगवान्‌ कालारिनरुद्र 
ने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया ।२२२ | 
युञ्जतस्तस्य देवस्य सर्वा एवाथ मातरः.। 
बुभुक्षिता महादेवं प्रणम्याहुस्त्रिलोचनम्‌ ॥२२३ 
भैरव के योगलीन हो जाने पर सभो माताये क्षुघापीडित होकर त्रिलोचन महा- 
देव को प्रणाम करके कहने लगीं ।२२३ 
सातर ऊचुः 
बुभुक्षिता महादेव . त्वमनुज्ञातुमहेसि' । 
| त्रैलोक्यं भक्षयिष्यामो नान्यथा. तृप्तिरस्ति न: ॥२२४ 
मातायं बोलौं हे महादेव | हम मुखी हैं। आप आज्ञा दें। तीनों लोक को 
ईम खा जायेंगी, अन्यथा हमारी तृप्ति नहीं होगी ।२०४ 
एतावदुक्त्वा वचनं सातरो विष्णुसम्भवाः। ` 
सक्षयाञ्चक्रिरे सब त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२२५ 
इतना कहकर विष्णु से उत्पन्न मातायं समस्त चराचर सहित तीनों लोक का 
भक्षण करने लगी ।२२५ । 
ततः स भेरवो देवो नृसिहवपुषं' हरिम्‌ । 
य. 15 दध्यो नारायणन्दव प्रणम्य च कृताञ्जलिः ॥२२६ _ 


१. त्वनुज्ञा दीयतां त्वया इति पा० । २. नशिहं पुरुष । 
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तदुपरान्त उन भैरब देव ने नुसिह शरीरघारी हरि का ध्यान करके हाथ जोड़ 
कर नारायण देव को प्रणाम किया ।२२६ 
उमेशर्चिन्तितं ज्ञात्वा क्षणात्प्रादुरभूद्धरिः । 
विज्ञापयामास च तं भक्षयन्तोह मातरः ॥२२७ 
शंकर की चिन्ता जानकर हरि ततक्षण प्रकट हों गये । उनसे निबेदन किया कि 
यहाँ मातायें भक्षण कर रही हैं (२२७ 
निवारयाशु लैलोक्यं' त्वदीया भगवन्निति । 
संस्मृताः विष्णुना देव्यो नुसिहवपुषा पुनः । 
उपतस्थ॒महादेवं नरसिहाकातः ततः ॥२२८ 
भगवन्‌ शीघ्र तीनों लोक को बचाइए । वे (माताये) आपकी हैं । 
पुनः नुसिहरोरधारी विष्णु के द्वारा स्मरण किये जाने पर देवियाँ नरसिहाकृढि 
महादेव के पास गयीं 1२२८ 
सम्प्राप्य सर्न्निधि विष्णोः सवंसंहारकारिकाः । 
प्रददुः शस्भवे शाक्त भेरवायातितेजसे ॥२२८ 
विष्णु का सान्निध्य पाकर सवंसंहारकारिणी देवियों ने अत्यन्त तेजस्वी भैरव 
शाँ्रु को शक्ति प्रदान की ।२२९. 
अपश्यंस्ता जगर्त्यात' नासिहसतिभेरवम्‌ । 
क्षणादेकत्वसापन्नं शेर्षाह' चापि मातरः ॥२३० 
उन माताओं ने देखा.कि जगत्‌ के उत्पादक अत्यन्त भीषण नुसिह तथा अतर 
शेष क्षण भर में एक हो गये 1२३० 
व्याजहार हृषीकेशो ये भत्ताः शूलपाणये । 
ये च' मां संस्मरन्तीह पालनीयाः प्रयत्नतः ॥२३१ 
विष्ण ने शंकर से कहा--जो हमारे भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, 
'पालन हम प्रयत्तपुवंक करते हैं 1२३१ 
समेव मूत्तिरतुला सवसंहारकारिका । 
सहेश्बरांगसंभूताः भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥२३२ 


१. विनाशयन्तीति पा० | २. संस्तुता । ३. नरसिहाकृतिळ्च तमितिं है 
४. जगन्म । ५. शेषा हिस्यंति मातरः। ६. ये धर्मानिति पा० 1७ महेर 


सम्भुतेति पा०। 
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२१४ षोडशोऽध्यायः 
महेरवर के अंग से उत्पन्न सबका संहार करने वालो ओर भुक्तिमुक्ति देनेवाली ' 
जो अनुपम सूति है, वह मेरी ही है ।२३२ 
अनन्तो भगवान्‌ कालो हिधावस्था समैव' तु । 
तामसी राजसो . मूरतिंदेंवदेवश्चतुम्‌खः ॥२३३ 
भगवान्‌ अनन्त ओर कालभेरव मेरी दो प्रकार की अवस्थामात्र है । यह मेरी 
तामसी मूर्त है ओर देवदेव ब्रह्मा राजसी मूरति है ।२३३ 
सोहं ऽदंबो दुराधषंः काले लोकप्रकालनः । 
भक्षयिष्यामि कल्पान्ते रौद्रेण निखिलं जगत्‌ ॥२३४ 
सो दुराघषं, लोकप्रकाशन ओर कालस्वरूप देव मैं कल्पान्त में रौद्ररूप से सम्पूर्ण 
जगत्‌ का भक्षण करूंगा ।२३४ 
या सा विमोहिनी सूत्तिसंस नारायणाह्वया'। 
सत्त्वोब्रिक्ता जगत्सव' संस्थापयति नित्यदा ॥२३५ 
जो मेरी नारायण नाम की मोहिनी मूति है, वह सत्त्वगुण से उद्रिक्त है तथा नित्य 
सम्पूण जगत्‌ का पालन करती है 1२३५ 
स" विष्णः परमं ब्रह्म परमात्मा परा गतिः । 
सूलप्रकृतिरव्यक्ता सदानन्दोत कथ्यते ॥२३६ 
वही विष्ण परम ब्रह्म, परमात्मा, परागति, मूलप्रकृति अव्यक्त और सदानन्द 
कहे जाते हैं।२३६ 
इत्येवं बोधिता दव्यो विष्णुना विष्णुमातरः । ` 
प्रपेदिरे महादेव तमेब शरणं पर्‌ः ॥२३७ 
_ विष्णु-समुद्भूत माताये विष्णु के द्वारा इस प्रकार. प्रत्रोषित होने पर उन्हीं 
महादेव की श्रेष्ठ शरण में प्रास हुई ।२३७ 
एतद्रः कथितं सव मयान्धकतिषृदनम्‌' । 
साहात्म्यं देवदेवस्य भेरवस्यासितोजस:' 0२३८ 
nm ति तत 
१. शिवस्य च इति पा०। २. सोध्यमिति पा० । ३. भक्षयिष्यति कल्पान्ते 
हेद्वात्मा इति पा० | ४. या सा विमोहिका मूर्तिरस्य इति पा० । ५. नारायणप्रिया ॥ 
९. जगत्कृत्स्तामिति पा? । ७. सहि, विण्णुः परः विप्राः इति पा०। ८. इत्येक 


९. हरमिति पा०। १०. निबहंणमिति पा०। ११. भेरवस्यामिततेजत | 
पा०। स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कूसंपुराणस्‌ २२० 
यह सब मैंने अन्धक का विनाश तथा अमित तेजस्वी देवदेव भैरव का माहांत्य 
आप लोगों को बता दिया ।२३८ 
इति श्रीकूमंपुराणे अन्धकनिबहंणं नाम > षोडशोऽध्यायः ॥१६ ` 
श्रीकूमंपुराण में अन्धक-विनाशन नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।१६ 


७ 


सप्तदशोऽध्यायः 


अथ त्रिविक्रमचरितम्‌ 
सुत उवाच 
अन्धके निगृहीते वे प्रह्नादस्य महात्मनः । 
विरोचनो नाम बली' बभूब नृपतिः सुतः ॥१ 
सुत बोले--अन्धक के निगृहीत हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन 
नामक बलवान्‌ पुत्र राजा हुआ ।१ 
देवाञ्जित्वा सदेवेन्द्रात्‌ बहुन्वर्षान्महासुरः। । 
पालयामास धर्मेण ' त्रॅलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२ 
यु महासुर विरोचन ने इन्द्र सहित देवताओं को जीतकर बहुत वर्षों तक घर्मपूर्वक 
चराचर सहित त्रिभुवन का पालन किया 1२ 
तस्यव वत्तमानस्य कदाचिद्विष्णुचोदितः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरं प्राप महामुनिः ॥२ 
उसके इस प्रकार रहते किसी समय विष्णु द्वारा प्रेरित महामुनि भगवान सनत्कुमार 
अंसुरराज के नगर में पहुंचे 1३ 
गत्वा सहासनगतो -ब्रह्मपुत्रं महासुरः । 
ननासोत्याय सिरसा प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीर्त्‌ ॥४ 
सिंहासन पर आसीन महासुर ने उठकर मुनि की अगवानी की तथा हाथ जोब | 
शिर से मुनि को प्रणाम किया ओर कहा ।४ । 


। 
> पंचदश्षः लि० पु० । १. धीकूमं उवाच । २. पुत्र इति पा०। ३, बहर 
४. दुष्ट्वा ! 


हा हे." 

रच ; क.” 
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सप्तदशोऽध्यायः 
धन्योऽस्म्यनुगु होतोऽस्मि सम्प्राप्तो मे पुरोत्तमम्‌' । 
योगीश्वरोऽद्य भगवान्यतोऽसौ ब्रह्मवित्स्वयम्‌\ ॥५ 
मैं धन्य हूँ, अनुगृहीत हूँ जो आज योगीशवर एवं ब्रह्मवेत्ता भगवान्‌ स्वयं मेरी 
श्रेष्ठ पुरी में पघारे हैं ।५ | 
किसथंसागतो ब्रह्मन्‌ स्वयन्देवः पितामहः । 
न्रृहि मे ब्रह्मणः पुत्र कि कायं करवाण्यहम्‌ ॥६ 
ब्रह्मन | आप स्वयं ब्रह्मदेव हैं। किस हेतु आये हैं ब्रह्मपुत्र | मुझे बताइए, मैं 
आपका कोन-सा कायं करू ।६ ` 


सोऽन्नवीद्भगवान्देवो धमंयुक्त . महाशुरम्‌ \ 
द्रष्टुमभ्यागतोऽहं वे भवन्तं भाग्यवानसि ॥७ 
उन भगवान्‌ देव ने घमंयुक्त महासुर से कहा-- आप भाग्यवान हैं, मैं आपको 
देखने के लिए आया हूँ ।७ ' 
सुबुलंभा' नीतिरेषा देत्यानान्देत्यसत्तम । 
त्रिलोके धासिको नूनं त्वादृशोऽन्यो न विद्यते ॥ऽ 


हे दैत्यश्रोष्ठ ! दैत्यों की यह नीति अत्यन्त दुलेभ है । आपके समान धार्मिक 
निश्‍चित ही तोनों लोक में दुसरा कोई नहीं है ।८ 
इत्युक्तोऽसुरराजोऽसौ ४ पुनः प्राह सहापुनिम्‌ । 
धर्साणां परमं धमं ब्रूहि मे ब्रह्मवित्तम ॥४ 
_ यह कहे जाने पर उस असुरराज ने पुनः महामुनि से कह।--है ब्रहमतरेत्ताओं में 
अ | धर्मों में जो परम धमं है, वह बताइए 18 
सोऽब्रवीद्भगवान्धोगी देत्येन्द्राय सहात्मनेः । 
| सवगुह्मतमं धर्मसात्मज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥१० 
उन भगवान्‌ योगी ने महात्मा दैत्यराज से कहा--'सबसे गुह्यतम और श्रेष्ठ 
आत्मज्ञान? 1१० य य 
- स लब्ध्वा परमं ज्ञानं दत्वा च गुहदक्षिणास्‌ । 
निधाय' पुत्रे तद्राज्यं योगाश्यासरतो5मवत्‌ ॥११ 


२२१ 


१. पुरातन इति, पुरान्तरमिति पा०। पुरोत्तमं-पुरेष उत्तमं सर्वोत्कृष्ट 
° । २. भगवान्‌ यतात्मा इति पा०। ३. दुलंभान्मतरेषाञ्च इति पा० ॥ ४. 


पस्तु इति पा० । ४. महामुनिः । ६. नियम्य इति पा०। 
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फुसपुराणम्‌ २२२ 
अब दैत्यराज परम ज्ञान प्राप्त करके, गुरुदक्षिणा देकर और पुत्र को राज्य 
सौंपकर योगाभ्यास में निरत हो गया1११४ 
स तस्य पुत्रो मतिमान्‌' बलिनाम महामुरः । 
ब्रह्मण्यो धामिकोऽत्यथविजिग्येऽथ {पुरन्दर ॥१२ 
उसका पुत्र था बुद्धिमान्‌ महासुर बलि । वह ब्राह्मणभक्त, अत्यन्त धार्भिक भोर 
इन्द्र-विजेता था । १२ 
कृत्वा तेन महद्युद्ध शक्रः सर्वामरंव्‌तः । 
जगास निजितो विष्णन्द्चं शरणमच्युतस्‌ ॥१३: 
उसके साथ महान्‌ युद्ध करके सभी देवताओं समेत पराजित इन्द्र विष्णुदेव को 
शरण में गये ।१३; 
तदन्तरेऽदितिदंची देवमाता || सुदुःखिता । 
देत्येन्द्राणां वधार्थाय पुत्रो मे स्यादिति स्वयम्‌ ॥१४ 
इस बीच देवमाता अदिति ने अत्यन्त दुःखी होकर दैत्येन्द्रों के वध के निमित्त 
ग्मुझे एक पुत्र हो' ऐसी कामना की । १४ 
तताप सुमहाघोर, तपोराशि ततः परम्‌ । ` 
प्रपन्ता बिष्णुमव्यक्तं शरण्यं शरणं हरिम्‌' ॥१५ 
ततः पर वे स्वयं अत्यन्त महाघोर तप करने में लग गयीं ओर अव्यक्त शरणं 
देने वाले ओर रक्षक विष्णु की शरणागत हुई ।१५ 
कुत्वा हृत्पद्मकिञ्जत्के' निष्कलं परमस्पदम्‌ । 
वासुदेवमनाद्यंतमानन्दं व्योम केवलम्‌ ॥१६ 
उन्होंने अपने हृदयकल के केसरों के मध्य निष्कल, परम पद वासुदेव, आरि 
झन्तरहित, आनन्दस्वरूप, व्योममय और अद्वितीय भगवान्‌ का ध्यान किया ।१ ६] | 
प्रसन्‍नो भगवान्विष्णः शङ्कचक्रगदाधरः । - 
आविर्बभूव योगात्मा देवमातुः पुरो हरिः ॥१७, 
दंख-चक्र-गदा-घारी, योगात्मा, भगवान्‌ विष्णु देवमाता के सामने 


प्रकट ही 
शये।१७ 


CC nnd 


७ ० [2 
१, भगवानिति पा०। २. सुमहद्धोरमिति पा०। ३. शिवमिति पा 
४, किञ्जल्कमध्ये तु इति पा०। 
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२२३ [सप्तदशोऽध्यायः 


द्ष्ट्वा समातं दिष्णुमदितिभक्तिसंयुता । 
सेने कृतार्थमात्मानं तेषयामास केशवम्‌ ॥१८ 


आये हुए विष्णु को देखकर भक्तियुक्त अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और 
क्वेव को सन्तुष्ट किया ।१८ | 


अदितिरुवाच 


जयाशेषदुःखौघनाशेकहेतो जयानन्तमाहात्म्योगाभियुक्त । 
जयानादिमध्यान्तविज्ञानमुत्ते जयाकाशकल्पामलानन्दरूप' ॥१६ 
अदिति बोलीं--हे अशेष दु:ख समूह के नाश के एकमात्र कारण | आपकी जय 
हो। हे अनन्त माहात्म्य | हे योगाभियुक्त ! आपकी जय हो । हे आदि, मध्य और अन्त 
से रहित ! हे विज्ञानमूते | आपकी जय हो। हे आकाशतुल्य | हे आनन्दस्वरूप | आपकी 
बब हो।१९ न 
नमो विष्णवे कालरूपाय तुभ्यं नमो नार्रासहाय शेषाय तुस्यम्‌ । 
नसः कालरुद्राय संहारकत्नें नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते ॥२० 
विष्णु और कालरूप आपको नमस्कार है। नारसिह और शेष रूप आपको 
व है। कालरुद्र और संहारकर्ता को नमस्कार है। हे वासुदेव | आपको नमस्कार 
1२० र 
नमो विश्वमायाविधानाय तुभ्यं नमो योगगम्याय सत्याय तुश्यस्‌ । 
चमो|धमं विज्ञाननिष्ठाय तुश्यं नमस्ते वराहाय भूयो नमस्ते ॥२१| 
हे विइवमायाविधानकारी | आपको नमस्कार है। हे योगगम्य | हे सत्य | आपको. 


नमस्कार है। हे धर्मज्ञाननिष्ठ ! आपको नमस्कार है। हें वराह ! आपको बार-बार 
नमस्कार है ।२१ | 


नमस्ते सहस्राकंचन्द्राभम्ते नमो वेदविज्ञानधर्माभिगम्य' । 

नमो' भूधरायाप्रसेयाय तुभ्यं प्रभो विश्वयोनेऽथ भूयो नमस्ते ॥२२ 

हे सहस्र सूय और सहस्र चन्द्रमा के समान दीप्त मूरति वाले | आपको नमस्कार' 
वेद, विज्ञान ओर धमं द्वारा प्राप्य | आपको नमस्कार है। भूधर और अप्रमेय ! 
नमस्कार है । प्रभो ! विश्वयोने | आपको बार-बार नमस्कार है ।२२ 

नसः शम्भवे सत्यनिष्ठाय तुभ्यं नमो हेतवे विश्वरूपाय तुभ्यम्‌ । 

-___ नमो योगपोठान्तरस्थाय तुभ्यं शिवायेकरूपाय भूयो नमस्ते ॥२३ . 


है। हे 


१. जयाशेषकल्पामलानन्तरूप । २. वेदविज्ञानाय धर्माभिगम्य इति पा० | ३. ` 
देवदेवादिदेवाय तुभ्यमिति पा० । 
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शंभु तथा सत्यनिष्ठ आपको नमस्कार है । विश्‍व के कारण और विश्वरूप आपको 
नमस्कार है 1 योगपीठान्तस्थ आपको नमस्कार है। अद्वितीयरूपी शिव को बार-बार 
नमस्कार है ।२३ 
एवं स भगवान्‌ विष्णुदेवमात्रा' जगन्सयः । ` 
तोषितश्छंदयामास वरेण प्रहसन्निव ॥२४ 
देवमाता द्वारा इस प्रकार सन्तुष्ट किये गये भगवान्‌ विष्णु ने हसते हुए, उनसे 
वर माँगने के लिए अनुरोध किया ।२४ ` 
प्रणम्य शिरसा भूमौ सा वव्ने वरमुत्तमम्‌ । . 
त्वामेव पुत्रं देवानां हिताय वरये वरम्‌ ॥२५ 


उन्होंने भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया ओर उत्तम वर माँगा---मैं देव” 


-ताओं के कल्याण के लिए आप ही को पुन्ररूप में वर माँगती हें? 1२५ 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ ` प्रपन्नजनवत्सलः । 
दत्त्वा वरानप्रमयस्तत्रेवान्तरधीयत ॥२६ 
` शरणागतवत्सल भगवान्‌ ने कहा--'तथास्तु'। वर देकर अप्रमेथः विष्णु वहाँ 
अन्तहित हो गये । २६ 
ततो बहुतिथे काले भगवन्तं जनाह नम । 
दधार गर्भ देवानां माता नारायणं स्वयम्‌ ॥२७ 
अनन्तर बहुत दिन बीत जाने पर देवमाता ने स्वयं नारायण भगवान्‌ जनाद" 
को गर्भे में धारण कर लिया 1२७ 


समाविष्टे हुषोकेश देवमातुरथोदरम्‌ । 
उत्पाता जज्ञिरे घोरा बलेवेरोचनेः पुरे ॥२८ 


तब देवमाता के उदर में हृषीकेश के प्रविष्ट हो जाने पर विरोचन-पुत्र बलि के 
नगर में घोर उत्पात होने लगे ।२८ 
निरीक्ष्य सर्वानुत्पातान्दत्येस्रो भयविद्धलः । 
प्रह्मादमसुरं वृद्ध प्रणम्याह पितामहम्‌ ॥२५ - 
सभी उत्पातों को देखकर भयविह वल दैत्यराज ने अपने वृद्ध पितामह गछ 
ग्रह लाद से कहा ।२६ 


१. कृष्णो देवमात्रा इति पा०। २. गर्भे इति-। 
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बलिरुवाच 
पितामह महाप्राज्ञ जायतेईस्मिन्युरान्तरे' 
किसुत्पातो' भवेत्कार्यंमस्माकं किनिमित्तक ॥३० 


बलि बोले--पितामह ! महाविद्वान्‌ ! हमारे इस नगर के भीतर किस कारणे 
उत्पात हो रहां है ? हमें क्या करना चाहिए? 1३० 
निशस्य तस्य वचनञ्चिरं ध्यात्वा महासुरः । 
नमस्कृत्य हृषोकेशसिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥३१ 
बलि की बात सुनकर बहुत देर तक ध्यान करके महासुर ( प्रह लाद) ने भगवान्‌ 
को प्रणाम करके यह वचन कहा 1३१ 
प्रह्लाद उवाच 


यो यज्ञैरिज्यते दिष्णुयेस्य सर्वभिदं जगत्‌ । 
दधारासुरनाशाथ माता तं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥३२ 
प्रह्लाद बोले--जिन विष्णु की यज्ञों द्वारा आराधना को जाती है, जिनके वश 
ह हि सम्पूर्ण जगत्‌ है; उनको देवमाता ने असुरों के विनाश के लिए धारण कर लिया 
२: 
यस्मादसिन्नं सकलं भिद्यते योऽखिलादपि । 
स वासुदेवो देवानां मातु हं समाविशत्‌ ॥३३ 
जिनसे सब अभिन्न है ओर जो सबसे भिन्न है, वे वासुदेव देवमाता के शरीर में 
हुए हैं. 1३३ | 
न यस्य देवा जानन्ति स्वरूप परसार्थतः । 
स विष्ण्रदितेद्द हं स्वेच्छयाद्य समाविशत्‌ ॥३४ 
देवगण जिनके स्वरूप को परमार्थतः नहीं जानते हैं, वे विष्णु आज स्वेच्छा 
देवमाता के शरीर में प्रविष्ट हैं ।३४ र 
यस्सादभवन्ति भूतानि यत्न संयान्ति संक्षयम्‌ । क 
सोऽवतीर्णो. महायोगी पुराणपुरुषो हरिः ॥३५ 
जिनसे प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें विलीन होते हैं, वे महायोगी, पुराण- 
उर हरि अवतीणं. होंगे 1३५ 
जज जि) 


रिति ३. ायन्देऽस्मत्पुरेऽधुना इति पा० । २. किमुत्पातैभं वेत्कार्यंमस्माकं किनिमित्तकै- 
'किमुत्पाता भवेत्कायंमस्माकं किनिभित्तका इति पा० | 
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पुराणस्‌ ९२६ 
कूम 
न यत्र विद्यते नासजात्यादिपरिकल्पना । 
सत्तामात्रात्सङपोऽसौ विष्णुरंशेन' जायते ॥३६ 
जिनमें नाम, जाति आदि को परिकल्पना नहीं होती है वे सत्तामात्र आत्मरूपी 
विष्ण अंश से उत्पन्न होते हैं ।२६ 
2 यस्य सा' जगतां माता शक्तिस्तद्धमंधारिणी । 
माया भगवती लक्ष्मीः सोइवतोर्णो जनाइ नः ॥२७ 
संसार की माता भगवती लक्ष्मी जिनकी माया या घमंघारिणी शक्ति है, | 
वे जनादन अवतीणं होंगे 1२७ , 
यस्य सा तामसी सत्तः शंकरो राजसी तनुः । 
ब्रह्मा सञ्जायते विष्णुरंशेनेकेन सत्त्वधूक्‌ ॥३८ 
जिनकी वह तामसी सूति शंकर और राजसी मूति ब्रह्मा होते हैं, वे सत्त्वगुणधारी 
विष्ण एक अंदा से जन्म ग्रहण करते हैं ।३८ 
क इति सञ्चिन्त्य गोविन्द भक्तिनत्र ण चेतसा । 
तमेव गच्छ शरणं ततो यास्यसि निव तिमु ॥३४ । 
अक्तिवितञ्र चित्त से गोविन्द का इस प्रकार ध्यान करके उन्हीं की शरण मे 
मो । इससे सुख प्राप्त करोगे 1१8 
ततः प्रह्वादवचनादबलिर्वेरीचनिहरिस्‌ । 
जगाम शरणं विश्वं पालयामास धर्मेबित्‌` ॥४० | 
तदनन्तर प्रहलाद के वचन से विरोचन-पुत्र बलि हरि की शरण में गये धर्मवेत्ता 
विश्व का पालन करने लगे ।४० | न 
काले प्राप्ते महाविष्णु' देवाना हषंवद्धनस्‌ । ` 
असुत कश्यपाच्चेनं देवसातादितिः स्वयसु ॥४१ र 
समय आते पर देवों के हषं बढ़ाने वाले महाविष्णु को स्वयं देवमाता ५) 
कृष्यप से उत्पन्न किया 1४१ 
चतुर्भज विशालाक्षं श्रीवत्साड्ितवक्षसत्र्‌ । 
-नीलमेघप्रतीकाशं खाजमान थिया वृतम्‌ ॥४२ क. 
(उत्पन्न बालक की) चार भुजायें थीं । नेत्र विश्याल थे । बक्षस्थल १९ हु न 
` १, विष्णुख्पेण जायते इति । २. साक्षाज्जगत्माता । ३. घमिणीर्ति ` त 
४, सत्त्वतः, सत्त्वभूदिति च पा० । % घमंतः । : 
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चिल्ल अंकित था । उनका वणं नीले मेघ के समान था | श्री से युक्त होकर वे बुद्योभित 
हो रहे थे (४२ अ 
उपतस्थुः सुराः सवं सिद्धाः साध्याश्च चारणाः । 
उपेन्द्र इन्द्रप्मुखा ब्रह्मा चर्षिगणेव्‌ त: ॥४३ 
तब ऋषिगणों से युक्त ब्रह्मा, उपेन्द्र, इन्द्र आदि सभी देवगण, सिद्ध, साध्य और 
चारणगण उनकी उपासना करने लगे ।४३ 
कृतोपनयनो वेदानध्येष्ट' भगवान हरि; । 
सदाचार भरद्वाजात्विलोकाय' प्रदर्शयन्‌ ॥४४ 2 
उपनयन संस्कार हो जाने के बाद तीनों लोक को दिखाने के लिए भगवान्‌ 
हरि ने वेदों का अध्ययन तथा सदाचार की शिक्षा भरद्वाज मुनि से ग्रहण की ।४४ 
एवज्च' लौकिकं मागं प्रदर्शयति स प्रभुः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तंते ॥४५ 
भ्रु ने इस प्रकार लोकिक मागे का प्रदर्शन किया । वे जो करते हैं, लोग उसे 
भमाण मानकर अनुसरण करते हैं ।४५ 
. ततः कालेन मतिमान्‌ बलिर्वेरोचनिः स्वयम्‌। 
यज्ञं यज्ञ शवर॑ विष्णुसच्चंयामास सवंगम्‌ ॥४६ 
तदनन्तर समय आने पर बुद्धिमान्‌ विरोचनःपुत्र बलि स्वयं यज्ञो द्वारा सर्वव्यापी 
विष्णु की अचंना की.।४६ 
ब्राह्मणान्पुजयामास दत्त्वा - बहुतरं धनम्‌ । 
ब्रह्मर्षयः समाजसमुर्यज्ञचाटं महात्मनः ॥४७ 
बहुत घन देकर ब्राह्मणों की पूजा की। महात्मा बलि के यज्ञ में ब्रह्मषिगणं 
पषारे (४७ 0 
विज्ञाय विष्णुभंगवानु भरद्वाजप्रचोदितः । 
आस्थाय वामनं रूपं यञ्चदेशसथागमत्‌ ॥४८ 
यह जानकर भरद्वाजजी के आदेश्च से विष्णु भगवान्‌ वामन-रूप धारण करके 
पश भूमि में आये ।४८ 52 न 
व्हि 
४. „= ^ˆ नैदानध्यगीष्टाव्ययो हरि: । २. समाचारमिति पा० । ३. त्रैलोक्याय प्रदर्शय । 
` एव हि इति पा० । He 
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कू्सपुराणसं | रेष | 
& . कृष्णाजिनोपवोताङ्भ' आषाढेन विराजितः । गेज 
ब्राह्मणो जटिलो वेदानुद्गरच सुमहारथः ॥४६ 
उनके अंग कृष्णमुगचर्म तथा पलाशदण्ड से सुशोभित थे। ब्राह्मण वेष में वे 
जटाघारी, अत्यन्त कान्तिमान्‌ होते हुए वेदोच्चारण कर रहे थे । ४६ 
८ सम्प्राप्याछुरराजस्य समीपं भिक्षुको हारः । 
स्वपद्श्चां' क्रमितं देशसयाचत बॉल त्रिभिः ॥५० 
भिक्षा करने के इच्छुक हरि असुरराज बलि के समीप जाकर अपने पेरों से तीन 
पग परिमित स्थान की याचना की ।५० 
प्रक्षाल्य चरणौ पिष्णोर्बीलर्भावसमर्बितः । 
आचामपित्वा' सृङ्गारमादाथ स्वर्ण वि्मितम्‌ ॥५१ 
भक्ति समन्वित राजा बलि सोने की भारी लेकर विष्णु के चरणों को घोया और 
आचमन कराया ।५१. . क | 
दास्ये\ तथेदं भवते पदत्नयं प्रोगातु देवो हारिरव्ययारकृतिः । | 
विचिन्त्य देवस्य कराप्रपल्लवे निपादयामास सुशीलतञ्जलम्‌ र | 
मैं आपको तीन पग स्थात दुगा । नाशरहित आकृति वाले मनात |: | 
हों ।” यह कह कर बलि ने वामन भगवान्‌ के हस्ताग्रपललव यर सुश 
। 
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गिराया ।५२ जु 
विचक्रमे परथिवोसेष चैतामथान्तरिश्ष दिवमादिदेवः । ह 
व्यपेतरागन्दितिजेश्वरन्तं प्रबर्तुकाम शरणं प्रपन्नम्‌ \ | 
अनन्तर दैत्यराज को अपने प्रति क्षीणानुराग तथा शरणागतः करने लिए 
देव भगवान्‌ ने पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक तक चंक्रमण किया 1५९ । 
आक्रेस्य लोकत्रयमीशयाद: प्राजापत्यादनह्मलोक जगाम 1 
प्रणेमुरादित्यभुखा:' सुरेन्द्रा थे तत्र लोके निवसन्ति सिद्धाः वो 
प्रभु का चरण तीनों लोक को आक्रान्त करके प्रजापतिलोक होते हुए दवे 
तक पहुँच गया । उस लोक में जो सिद्धगण निवास करते हैं वे तथा सूये आ 
गण उनको प्रणाम करने लगे ।५४ न 


१, कृष्णाजिनोत्तरीयाङ्गं इति पा० । २. अस्ममण्डित इति पा०। १" कामः 
मितं । ४. आचमय्य इति साधु) ५ ददाम्यथेदम्भवते इति पा०। ६ “००. 


७, प्रणेमुरादित्यसहख्कल्पमिति पा० । 
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२२३ . सप्तदशोऽध्यायः 


अथोपतस्थे भगवाननादिः पितामहस्तोषयामास विष्णुम्‌ । 

भित्त्वा तदण्डस्य कपालमूध्वं' जगाम दव्याभरणोऽथः भूयः ॥१५ 

पश्चात्‌ अनादि भगवान्‌ पितामह ने उपासनापूवक विष्णु को सन्तुष्ट किया । तो 
भो वह चरण ब्रह्माण्ड के कपाल .का भेदन करके ऊपर चला गया, पुनः दिव्य आभरणों 
से युक्त हो गया 1५५ 

अथाण्डभेदान्तिपपात शीतलं महाजलं पुण्यकृद्सिश्च 

की | युष्टसु । 

प्रवत्तिता" चापि सरिद्वरा' सा गंगेत्युवत्वा ब्रह्मणा व्योमसंस्था ॥१६। 

अनन्तर अण्ड के भेदन से शीतल महाजल, जिसका सेवन पुण्यात्मा लोग करते 
हैं, गिरने लगा । वह जल श्रेष्ठ नदी के रूप में परिणत होकर आकाशमागं से बहने लगा 
जिसका नाम ब्रह्मा ने गंगा रखा [५६ "ची 1 

गत्वा महान्तं प्रकृति ब्रह्मायोतनि' ब्रह्माणमेक पुरषं विश्वयोनिप्‌ । . 

अतिष्ठदीशस्य पदं तदव्ययं दृष्ट्वा देवास्तत्र तत्र स्तुवन्ति ॥५७ 

भगवान्‌ का चरण विएवयोनि, पुरुष नामक, ब्रह्मरूपी महृदावरण एवं ब्रह्मयोनि 
भकत्यावरण पर्यन्त जाकर अवस्थित हो गया । उन-उन स्थानों में स्थित देवगण प्रभु के 
उस अविनाशी पद का दर्शन करके स्तुति करते थे 1५७ 

आलोक्य तं पुरुषं विश्‍वकायं महाप“ बलिभंक्तियोगेत विष्णुम्‌ । , 

ननाम नारायणमेकमब्ययं स्वचेतसा यं प्रणमन्ति वेदाः ॥५८ 
( जिन अद्वितीय एवं अविनाशी नारायण को (वेद-वेत्ता) अपना चित्त लगाकर 
एकाग्रमन से) प्रणाम करते हैं, उन विश्वकाय पुरुष विष्णु को महान्‌ बली ने भक्तियोग 
दारा देखकर प्रणाम किया । ५८ 

तमत्रवोद्मगवानादिकर्ता भूत्वा पुनर्वासनो वासुदेव: । 

ससव दत्याधिपतेऽधुनेरं लोकत्रयं भवता भावदत्तमू' ॥५६ 
न छि ,आदिकर्ता वासुदेव पुनः वामनरूप धारण करके उस (बलि) से कहा-- 
9 जे अभी आपने ही मुझे तीनों लोक भक्तिपुवंक समपित किये हैं ।५९ 

श ` मूर्ध्ना पुनरेव दैत्यो निपातयामास जलं कराग्रे । 

क तवात्मानमनन्तधाम्ते त्तिदिक्रसायामितविक्रमाय ॥६० 
| ने शिर से उन्हें प्रणाम करके हाथ के अग्रभाग पर जल गिराया और कहा-- 
वतम RL | अनन्त तेज वाले | मैं आपको आत्मसमपंण करूँगा ।६० 


१. कपालमृध्नि | २. देव्याभरणानीति पा० । ३. पुण्यं जलं । ४. प्रवत्तते इतिः 
| १ सरिद्दरा तदागज्ञोति नाम्ना ननु इति पा०। ६. प्रधानमिति पा०। ७. 
१ लबीजमिति पा ° | ८- बलिमंहान्तं भक्ति इति पा० । ९. यत्प्रदत्तस्‌ इति पा० |. 
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कूर्मपुराणम २३० 
कूर्सपुराणस्‌ | 
नोरथ शह्डृपाणि: । 
प्रगृद्या सूनोरपि सस्प्रदत्तं प्रह्नादस ॥ 
जगाद दैत्य जगदन्तरात्मा पातालमूल प्रविशत सूयः ॥६१ 
अनन्तर संसार के अन्तरात्मा शंखपाणि भगवान्‌ ने प्रहलाद के पुत्र के पुत्र (बलि) 
का दान ग्रहण करके दैत्य से कहा--तुम पाताल के मूल में प्रवेश करो ।६१ 
८) क] || 
समास्यतां भवता तत्र तित्यं भुक्त्वा सोगान्देवतानामलभ्यान्‌ 
घ्यायस्वः मां सततं भत्तियोगात्प्रवेक्यसे कल्पदाहे पुनर्मास्‌ ॥६२ 
आप वहाँ नित्य देवदुलंभ भोगों को भोगते हुए निवास करें । भक्तियोग से मेरा 
सतत ध्यान करना । कल्प के अवसान में तुम झुझमें प्रवेश करोगे ।६२ 
ठ उक्त्वैवं दैरत्यासह' तं विष्णुः सत्यपराक्रसः । 
पुरन्दराय त्रेलोक्यं ददौ . जिष्णुरुरक्रमः ॥६२ 
` उत्यपराक्रमी विजयशील तथा अहान्‌ पराक्रमी विष्णु ने उस दैत्यराज से ऐसा 
कहकर इन्द्र को तीनों लोक दे दिये ।६३. 
संस्तुवन्ति महायोगं सिद्धा देवार्षाकन्नराः । 
बरह्मा शक्रोऽथ भगवान्सद्रादित्यमर्द्गणाः ॥६४ 
सिद्ध, देवषि, किन्नर, ब्रह्मा, भगवान्‌ इन्द्र, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण महा" 
योग की स्तुति करते हैं ।६४ | 
कृत्वैतददभुतं . . कम विष्णर्वामनरूपधुक । 
पश्यतामेव सर्वेषां तत्रैवान्तरधीयत ॥६५ 
यह अद्भुत कमै करके वामनरूपधारी विष्णु सबके देखते ही देखते वहीं 
हो गये 1६५ 
सोऽपि देत्यवरः श्रीमान्पातालं प्राप नोदितः । .. 
प्रह्वादेनासुरवर्रौवष्णुभक्तस्तु' तत्परः ॥६६ री; 
बलि दैतय 
प्रहलाद की प्रेरणा से विष्णुभक्त और विष्णुपरायण श्रीमान्‌ बलि दैत्य 
के साथ पाताल पहुँच गया ॥६६ 
अपृच्छदिष्णुमाहात्म्य॑ अक्तियोगसनुत्तमम्‌ । 
-पूजाविधानं प्रह्लाद तदाहासो' चकार सः ॥६७ 
` , १, ध्यायस्वेति आर्षमात्मनेपदम्‌ । २. सिहन्तु विष्णुरिति, सिंह त बियर हि 
च पा०:। ३. भक्तैकतत्परः इति पा० । ४. सचाहासो । : 
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२३१ अष्टादशोऽध्यायः 


बलि ने प्रहलाद से विष्णमाहातम्य, सर्वोतम भक्तियोग औ 
ऱ्य गु १ रपुजाका दि 
पूछा । उन्होंने जो बताया; उसको बलि ने किया 1६७ a 1 
अथ रथचरणं' सशङ्घर्पाण सरसिजलोचनसीशमप्रमेयधु । 
- शरणमुपययों स भावयोगात्प्रणयर्गात प्रणिधाय कर्मयोगस्‌ ॥६८ 


अनन्तर राजा बलि प्रणयगति, कर्मयोग, प्रणिधान करके भक्तियोग से शंख-चक्र- 
गदा-पद्म युक्त पाणि वाले, कमललोचन, अप्रमेय, प्रभु विष्णू की शरण में गये ।६८ 


एष वः कथितो विप्रा वामनस्य पराक्रमः । 
स देवकार्याण सदा करोति पुरुषोत्तमः ॥६४ 


विभ्रग्रण | यह मैं वामन. भगवान्‌ का पराक्रम आप लोगों को बता दिया । वे 
पुरुषोत्तम सदा देवकार्य करते हैं 1६९ | 


. इति शोकूमंपुराणे त्रिविक्रमचरितवणंनं नाम + सप्तदशोऽध्यायः ॥१७ 
भ्रीकूमंपुराण में त्रिविक्रमचरित्रवर्णन नामक सन्रहवाँ अध्याय समाप्त ।१७। 6 


अष्टादशोऽध्यायः 
अथ वंशानुक्ोतंनम्‌ 
सुत उवाच 
बलेः पुत्रशतं त्वासोन्महाबलपराक्रसम्‌ । 
तेषां प्रधानो द्युतिमान्बाणो' नास महाबलः" ॥१ 
सूत बोले--राजा बलि के सौ पुत्र ये, जो महान्‌ बल-पराक्रमी थे । उनमें 
दावली द्युतिमान्‌ बाण प्रधान था ।१ 
सोऽतीव शङ्करे भक्तो राजा राज्यसपालयत्‌ । 
त्रैलोक्य वशमानीय बाघयामास वासवम्‌ ॥२ 
शकर का अत्यन्त भक्त बाण राजा राज्यपालन काल में तीनों लोक को वश 


में करके इन्द्र को पीडित करने लगा ।२ 
SS 


ड १. रयचरणाब्जशंखपाणिमिति पा०। ::- षोडशोध्यायः लि पु० । २, श्रीकूमे 
। ३. महाबलपराक्रम इति पा०। ४, महासुर इति पा० । ४. वशमातिन्ये॥ 
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कूमंपुराणम्‌ २३२ 
ततः शक्रादयो देवा गत्वोचुः. कुत्तिवाससम्‌ । 
त्वदीयो बाधते ह्यस्मान्बाणो नाम महासुरः ॥२ 
तब इन्द्र आदि देवों ने शंकर के पास जाकर कहा-- आपका भक्त बाण नामक 
महासुर हमें पीडा दे रहा है । २ 


व्याहृतो देवतेः सर्वेहे बदेवो महेश्वरः । 
ददाह बाणस्य पुरं शरेणैकेन लीलया ॥४ 


सभी देवताओं के निवेदन करने पर देवों के देव महेश्वर ने एक ही शर से 
लीलापुवंक बाण के नगर को जला डाला 1४ 
दह्यमाने पुरें तस्मिन्याणो रुद्र त्रिशलिनम्‌ । 
ययो शरणमीशानद्भोर्पत नीललोहितम्‌ ७५ 
नगर को जलते हुए देखकर वाण राजा वृषभपति, नीललोहित, ईशान, त्रिशूल- 
धारी, रुद्र की शरण में गया ।५ 
सद्ध न्याधाय तल्लिङ्ग शास्भवं रागर्वाज्जतः 
निगंत्य तु पुरात्तस्पात्तुष्टाव . परमश्वरम्‌ ॥६ 
रागरहित होकर वह एक शिर्वालग को मस्तक पर रखकर उस नगर से निकल 
कर परमेश्वर की स्तुति करने लगा ।६ 
संस्तुतो भगवानीशः शङ्करो नीललोहितः । 
गाणपत्येन बाणं तं योजयामास भावतः ॥७ | 
स्तुति किये जाने पर भगवान्‌ प्रभु , शंकर, नीललोहित ने बाण को स्नेह सै | 
अपने गाणपत्य पद पर नियुक्त कर दिया ।७ । 
अर्थेवळ्च' दनोः पुतास्ताराद्याश्वातिभीषणाः | 
तारस्तथा शस्बरश्च कपिलः शंकरस्तथाः । । 
स्वर्भानुव्‌ षपर्वा च प्राधान्येन प्रकोतिताः* ॥८ | 


इस प्रकार दनु के पुत्र तार आदि अत्यन्त भीषण हुए, जिनमें तार, शम्बए 
कपिल, शंकर, स्वर्भानु ओर वृषपर्वा प्रधान थे 1८ 
सुरसायाः सहन्नन्तु सर्पाणामभवद्दजा: : 
अनेकशिरसां तद्रत्खेंचराणां महात्मनाम्‌ ॥& 


1०॥ ३ तारा 


गान ॥ 


१, नीतिवणितम्‌, भीतिर्वाजत इति पा० । २. अथाभवन्निति-प 
विभीषणा इति पा०। ४. सञ्चरस्तथा इति पा० । ५. प्रतिष्ठिता इति पा० 
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२३३ . अष्टादशोऽध्यायः 


द्विजगण | सुरसा के गर्भ से हजारों सपं तथा अनेक शिर' वाले महात्मा खेचर 
उत्पन्न हुए ।६ 2 
| रिष्टा जनयासास गच्धर्वाणां सहस्रकम्‌ । 
स्ताद्या महानागाः काद्रवेयाः प्रकीर्तिताः ॥१० 
अरिष्टा ने सहन गन्धवों को उत्पन्न किया । अनन्त आदि महानाग कद्र, के पुत्र 
कहलाये १० 
तास्रा च जनमायास षट कन्या दिजपुगवाः । 
शुकी' स्येनीञ्च सासीऽ्च झुग्रीवां' ग्रन्थिकां शुचिस्‌ ॥११ 
द्विजश्रेष्ठो ! ताञ्रा ने शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवा, ग्रन्थिका और शुचि नामक 
छह कन्याओं को उत्पन्न किया ।११ 
गास्तथा जतयामास सुरभमंहिषीस्तथा । 
इरा' वक्षलतावल्लीतुणजातीश्च सर्वशः ॥१२ 
सुरभि ने गोओं तथा भसों को जन्म दिया ओर इरा से वक्ष, लता, वल्ली तथा 
तृणजातियों की उत्पत्ति हुई ।१२ 
तथा' वे यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 
रक्षोगणं क्रोधनशाज्ञनयासास सत्तमाः ॥१३ 
हे सत्तम मुनिगण ! मुनि ने यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं तथा रक्षोगण को क्रोध से 
उत्पन्न किया ।१३ 
चिनतायाश्च पुत्रौ दौ प्रख्पाती गरुडारुणो । | 
तयोश्च' गरुडो घीमान्तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
प्रसादाच्छालनः प्रातो वाहनत्वं हरेः स्वयम्‌ ॥१४ 


विनता के दो पुत्र प्रख्यात हुए--गरुड और अरुण ।“उनमें बुद्धिमान्‌ गरुड ने | 
कठिन तप करके शंकर की कृपा से स्वयं विष्णु का वाहनत्व प्राप्त किया 1६४ 
आराध्य तपसा दव महादेव तथारुणः । 
सारथ्ये कल्पितः पर्व प्रीतेनाकंस्य शस्भुना ॥१५ 


तथा अरुण तपस्या द्वारा महादेव को आराधना करके प्रसन्न शंकर के द्वारा सूये 
के सारथि बनाये गये 1१५ 


Do नन नद जु 


१. सुग्रीवीं च बक्रीमिति पा०। २, तारा इति पा० । ३. निकषा इति पा०। 
संत्तमस्‌। ५. तयोस्तु इति पा० । ६. रुद्रमिति पा०। 
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कूर्मपुराणम्‌ २३४ | 
. वँवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिञ्छ्ण्वता पापनाशनम्‌ः । १६ | 

इस वेवस्वत मन्वन्तर में कश्यप के दायाद--इन सब स्थावर-जंगमों का विवरण | 

बता दिया, जो सुनने वालों के पाप का नाशक है।१६ | 
सप्तविशसुता: प्रोक्ताः सोमपत्न्याश्च सुत्रता: । | 
अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानां` ह्यनेकशः ॥१७ | 

| 

है सुब्रती मुनिगण | चन्द्र-पतिनियों के सत्ताईस पुत्र हुए और अरिष्टनेमि बी | 

पत्नियों की अनेक सन्तानें हुई ।१७ । 
बहुपुत्रस्य , विदुषश्‍्चतस्रो विद्युतः स्मृताः' । | 

तद्ठद॑गिरसः श्रेष्ठाः ऋषयो' वृषसत्कृताः ॥१द | 

विद्वान्‌ बहुपुत्र की चार विद्युत्‌ नाम की पुत्रियाँ हुई । उसी तरह अंगिरा के | 
वृषसत्कृत नामक श्रेष्ठ ऋषिगण पुत्र हुए 1१८ | 
कृशाश्वस्य तु देवषंदेवः` प्रहरणः सुतः । | 

एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव ह | 

| ह्‌ | 

मन्वन्तरेषु नियतन्तुल्यका्येः स्वनामभिः ॥१४ | 

देवर्षि कृशाइव के प्रहरणदेव नामक एक पुत्र हुआ । ये सब हजारों युग के अन्त | 

में मन्वन्तरकाल में तुल्य कार्यों के अनुसार अपने नामधारणपूवंक नियत जन्म प्रई | 
करते हैं । १९ 
रकूम्मंपुराणे ° त्तं s - | 

इति श्र वंशानुकीत्तंनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः' ॥१८ |! 
श्रीकूमंपुराण में वंशानुकीतन नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ | 


१, पापनाशना: । २. मपत्यानीह षोडशा इति पा० | ३. सुता इति पा० 1. | र 
४, पुत्रा इति पा०। ५. विश्रुताऋषिसत्तमा:, ब्रह्मसत्कृता इति च पा० | ६, देव” हु 
रणा; सुता इति पा० | ७. सप्तदक्षोष्याय: । 2 । 
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एकोनविशोऽध्याय! 


अथ ऋषिवंशकथनम्‌ 
सुत उवाच दक 
एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात्‌ । 
कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः ॥१ 
सूत बोले--कश्यप मुनि प्रजा विस्तार के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न करके और 
पुत्र लाभ के लिए महान्‌ तप करने में लग गये 1१ 
तस्यैवन्तपतोइत्यथ॑ प्रादुर्भूतो सुताविमौ । 
वत्सरश्चासितश्चेव' - तावुभौ ब्रह्मवादिनों ।२ 
इस प्रकार अत्यन्त तप करते हुए उनके ये दो पुत्र हुए--वत्सर और असित । ये 
दोनों ब्रह्मवादी थे । २ 
बत्सरान्तैध्र,.वो' जज्ञ र॑भ्यश्चः सुमहायशाः । 
रैभ्यस्य' जज्ञिरे शूद्राः पुत्राः श्रुतिसतां बराः ॥३ 
वत्पर से नैघ्र व और अत्यन्त महोयशस्वी रैभ्य उत्पन्न हुए । रम्य के वेदवेत्ताओं 
में श्रेष्ठ शूद्र नामक पुत्र हुए ।३ | 
च्यवतस्य सुता भार्या नश्र,वस्य महात्मन: । 
| सुमेधा जनयामास पुत्रान्व कुण्डपायिनः ॥४ - 
च्यवन की पुत्री महात्मा तध्रूब की पत्नी सुमेधा ने कुण्डपायी (ज्ञाज्ञिक) पुत्रों को _ 
जन्म दिया ।४ 
असितस्यैकपर्णायां” ब्रह्मिष्ठ समपद्यत । 
नाम्ना चे देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः ॥५ 
असित की एकपर्णा नांमक पत्नी में योगाचायं, महान्‌ तपस्वी तथा ब्रह्मिष्ठ देवल 
नामक एक पुन्न उत्पन्न हुआ (५ | | 
स्य क 
१. कूम उवाच । २. गोत्रकामस्तु। ३. वत्सरस्तामतदचेव इति पा० । ४. 
वत्सराह घर्‌ व इति पा० । ५. वैद्यश्च इति पा०। ६. वेद्यस्य इति पा० ७. वैद्या इति. 
पा० । ८, पत्नीतिपा० | ९. याजिन इति पा० । १०. वर्णायामिठि पा० मर 
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कूमपुराणम्‌ २३६ 
शाण्डिल्यः' परस: श्रीमान्‌ सवंतत्वार्थविच्छु चि: । 
प्रसादात्पार्वतीशस्य योगमुक्तमवा्वान्‌ः ॥६ 


` दूसरा पुत्र शाण्डिल्य परम श्रीमान्‌, सवंतत्त्वाथंवेत्ता, पवित्र और पार्वतीपति कौ 
छपा से उत्तम योगवेत्ता हुआ 1६ 


शाण्डिल्यो नेश्नु बो रैभ्यः" त्रयः पुत्रास्तु काश्यपाः । 
नरप्रकृतयो' चित्राः पुलस्त्यस्य वदामि व: ॥७ 


शाण्डिल्य, नैव और रेभ्य--ये तीन पुत्र कश्यपक्षीय थे। अब पुलस्त्यपक्षीय | 


नरप्रकृतिक विप्रो का विवरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ।७ 


तृणबिन्दोः सुता विप्रा नास्ना ऐलविला: स्मृताः । 
पुलस्त्याय तु रार्जाषस्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌ ॥८ 


विप्रगण ! तृणबिन्दु को पुत्री ऐलविला नाम से कही गई है। राजषि (तृणबिन्दु) 2 


ने वह पुत्री पुलस्त्य मुनि को प्रदान की ।८ 
ऋषिस्त्वेलबिलस्तस्थां. विश्रवा: समपद्यत । 
तस्य पल्यश्चतस्रस्तु॒पौलस्त्यकुलर्बद्धिकाः ॥४ 
पुष्पोत्कटा च वाका' च केकसी' देवर्वाणनी* । 
रूपलाबण्यसम्पन्वास्तासांश्च श्पुणुत॒ प्रजाः ॥१० 
उससे ऋषि ऐलविल तथा विश्रवा उत्पन्न हुए । विश्रवा की पुष्पोत्कटा, वाका। 
. केकसी ओर देवर्वाणनी नामक चार पत्नियाँ थीं जो रूप-लावण्य से सम्पन्न तथा पोलस्त्य- 
कुलवधिका थीं । उनकी सन्तानों का विवरण सुनिए ।६-१०। 
ज्येष्ठ वैश्रवणं तस्य सुषुवे देवर्वाणनी । 
. ककस्यजनयत्पुत्रं. रावण राक्षसाधिपम्‌ ॥११ 
देवर्वाणनी ने वैश्रवण नामक ज्येष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया । कैकसी ने राक्षसपति 
रावण को जन्म दिया।११ 
कुस्भकणं शूपंणखान्तथैव॒ च विभीषणम्‌ । 
पुष्पोत्कटाप्यजनयत्युत्रान्विभवस: शुभान्‌" ॥१२ 


१. श्ाडिल्यानां पर इति पा० । २. वित्सुधीः इति पा०। ३, योगमुत्तममासवातिति 
पा० | ४. वैद्य इति पा०। ५, नवप्रकृतय इति पा०। ६. वाक्या इति पा०। ७' 


निकषा इति रामायणे$भिधीयते ॥ ८. वेदरूपिणीति पा०। ६. निकषाजनयत्‌ | १“ ४ न 


सुतानीति पा०। 
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- उसी के गर्भ से कुम्भकणं और विभीषण नामक और दो पुत्रों तथा शुपंणखा 
नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। पुष्पोत्कटा ने भी विश्रवा मुनि से शुभ पुत्रों को 
उत्पन्त किया 1१२ ४ 
सहोदरं : प्रहस्तळ्च महापाश्वं खरन्तथा। | 
` कुम्भीनसीन्तथा कन्यां वाका याः सुजते' प्रजाः ॥१३. 


उनके नाम हैं-महोदर, प्रहस्तं, महापाइवं तथा खर | कुम्भीनसी नामक एक 
कन्या भी उससे हुई । वाका ने जो सन्ताने उत्पन्न कों, उनके नाम ये हुँ-।१३ 
त्रिशरा दूषणश्च विद्युज्जिह्वो महाबलः । 
इत्येते क्र रकर्माण; पौलस्त्या राक्षसा दश । 


ज्यभ 


सर्वे तपोबलोत्कृष्टा ख्व्रभक्ताः सुभोषणाः ॥१४ 


त्रिशिरा, दूषण और महाबली विचुज्जिह्ल । पुलस्त्यवंशी ये दसों राक्षस बड़े 
क्रूरकर्मा हुए । ये अत्यन्त भयंकर, रुद्रमक्त एवं उत्कृष्ट तपोबल से सम्पन्न थे 1१४ 
पुलहस्य' सुगाः पुल्नाः सर्वे व्याला दंष्ट्रिणः । 
भृताः पिशाचा ऋक्षाश्चों शकरा हस्तिनस्तथा ॥१५ 
मृग) सपं, दंष्ट्री, भुत, पिशाच, कक्ष, शुकर तथा हस्‍्ती--ये सब पुलह सुरि 
के पुत्र हुए 1१५ ; 
कस अनपत्यः क्रतुस्तस्मित्‌स्मृतों बैवस्वतेऽत्तरे । 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः स्वयमेव प्रजापतिः ७१६ 
वैवस्वत मनु के अधिकारकाल में क्रतु सन्तानहीन थे । स्वयं प्रजापति कश्यप 
मरीचि के पुत्र थे।१६ 
भगोरथाभवच्छुक्रो' देत्याचार्यो भहातपाः । 
स्वाध्याययोगनिरतो' हरभक्तो झहाद्युतिः ॥१७ 
स्वाध्याय और योग में निरत, शिवभक्त, महाकान्तिमान्‌, महातपस्वी, देत्याचाये 
शुक्र भृगु के पुत्र हुए।१७ 
- अल्ने; पुत्रो$भवर्द्राह्वः सोदयेस्तस्य' नेध्रूवः । 
| कृशाश्वस्य तु विप्रषः* घृताच्यासिति नः श्रुतस्‌ ॥१८ 


१. शृणुत इति पा०। २. पुलस्त्यस्य इति पा० । ३. सर्पारच इति, रक्षाइच 
इति पा० | ४. कृते । ५. भुगोरप्यभवच्छुक्र इति पा० | ६. योगसंयुक्तो । ७. सोदयंस्ता; 
पतिब्रताः इति । पा०। ८. विप्रेन्द्रा इति पा० । कीन 
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कूर्सपुराणस्‌ | २३६ 
झत्नि के पुत्र वल्लि और उनका सहोदर नेध्रूव हुआ । विप्रषि कृशाइव का जन्म 
घृताची से हुआ था, ऐसा हमने सुना है । १८ 
स॒ तस्याञ्जनयामास' स्वस्त्यात्रयान्महौजसः । 
वेदवेदाङगनिरतान्तपसा हर्ताकल्विषान्‌ ॥१६ 
अत्रि मुनि ने घृताची से वेदवेदांगनिषणात, तपस्या से निष्पाप ओर महातेस्वी 
. स्वस्त्यात्नेय-आदि को उत्पन्न किया ।१६ [ 
` नारदस्तु वसिष्ठाय ददो देवीमरुन्धतीम्‌ । 
ऊध्वे' रेतास्तु तत्रैव शापादृक्षस्य नारदः ॥२० 
नारद ने वसिष्ठ को अरुन्धती देवी दी । वहीं दक्ष के शाप से नारद ठथ्वरेता 
हो गये थे ।२० 
हयंश्वेष॒ तु नष्टेषु सायया नारदस्य तु' । 
शशाप नारद दक्षः क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२१ 
नारद की माया से (दक्ष-पुत्र) हय॑श्वों के विनष्ट हो जाने पर दक्ष ने क्रोध से 
आँखें लाल कर नारद को शाप दे दिया--1२१ 
यस्मान्मम सुताः सर्वे भवता मायया दिज । | 
` क्षयन्नीतास्त्वशेषेण निरपत्यो भविष्यसि ॥२२ 
द्विज | जिसलिए तूने माया द्वारा मेरे सभी पुत्रों को निःशेष रूप से नष्ट कर 
दिया, अतः तू सन्तानहीन होगा ।२२ 
अरुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्तिमुत्पादयत्सुतम्‌' । 
शक्तेः पराशरः श्रीमान्‌ सवंज्ञरतपतां वरः ॥२३ 
वसिष्ठ ने अरुन्धती से शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शक्ति से श्रीमार् 
सबंज्ञ ओर तपस्वियों में श्रेष्ठ पराशर मुनि उत्पन्न हुए 1२३ 
आराध्य देवदेवेशमीशानन्त्रिपुरान्तकम्‌ । 
लेस त्वप्रतिसं' पुत्रं कुष्णट्वेपायन प्रभुस्‌ ॥२४ 
पराशर ने देवदेवेश्वर निपुरान्तक शंकर की आराधना करके अनुपम पुत्र ह्ण 
' द्व पायन प्रम्रु को प्राप्त किया ।२४ घ 
श्व 
१, स तासु जनयामास इति पा० । २. ऊच्वंरेतास्तन्र मुनिरिति पा० LE i 
इति। ४. शक्ति ह्मजनयत्‌ इति पा० । ४. सत्यप्रतिमिति पा०। 
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द्वेपायनाच्छुको जल्न भगवानेव शंकरः । 
अंशांशेनावतीर्योव्या रवं प्राप परमं पदम्‌ ॥२५ 


दवै पायन से भगवान्‌ शंकर ही शुक्र के रूप में उत्पन्न हुए। वे अपने अंशों के अंश 
से पृथ्वी पर अवतार लेकर अन्त में अपने परम पद को चले गये 1२५ 
शुकस्यास्याभवन्‌ पुत्राः पञ्चात्यन्ततपस्वितः । 
भुरिश्रवाः प्रभुः शम्भुः कृष्णो गोरश्च पञ्चमः ॥२६ 
शुक्र के अत्यन्त तपस्वी पाँच पुत्र. हुए--भूरिश्रवा, प्रभु, शम्भु, कृष्ण और 
पञ्चम गोर 1२६ 
कन्या कीत्तिमती चेव योगमाता धृतव्रता । _ 
एतेऽत्रिवंशाः कथिता ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२७ ` 
उनकी कन्याये तीन थीं--कीतिमती, योगमाता ओर धुतब्नता । ब्रह्मवादियों के 
समक्ष ब्रह्मा के द्वारा ये सब अत्रिवंशीय बताये गये हैं 1२७ 
अत ऊध्वं निबोधध्वं कश्यपाद्राजसन्ततिम्‌ । 
इसके बाद कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय सरतानों की उत्पत्ति का विवरण सुनिए ।२८ 
इति ्रोकूमंपुराणे ऋषिबंशवणंनं नाम एकोर्नावशोऽध्यायः १६ 


श्रीकूमेपुराण में ऋषिवंशवर्णन नामक उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥१&॥ 


© 
विशोऽध्याय! 
अथ राजवंशकोतंनम्‌ 
सुत उवाच . 
अर्दितः सुष वे 'पुत्रमादित्यं कश्यपात्प्रभुम्‌ । 
तस्यादित्यस्य चेवासीद्भार्याणां तु चतुष्ठयम्‌ ॥१ 
सृत बोले--अदिति ने कश्यप से प्रभु आदित्य को उत्पन्न किया। उन आदित्य 

को चार पत्नियां थो ।१ 
संज्ञा राज्ञी' प्रभा छाया पुत्रांस्तासान्तिबोधत । 
संज्ञा त्वाष्ट्री! तु सुषवे मूर्यान्मनुसनुत्तसम्र ॥२ 
_ १, स्वष्टरी-तवष्टु: विश्वकर्मणः अपत्यं जी। ` र 
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(उनके नाम हैं)--संज्ञा, राज्ञी, प्रभा ओर छाया । उनके पुत्रों के नाम सुनिए। | 
त्वष्टा की पुत्री संज्ञाने सूयं से सर्वोत्तम मनु (वेवस्वत) को प्रसूत किया।२ 
यसञ्च यमुनाञ्चैब राज्ञी रेवंतसेव च। | 
प्रसा प्रभातमादित्या छाया सार्वाणसात्मज६्‌ः ॥३ | 
शनिष्च' तपतीञ्चैब्र बिष्टिञ्चेच यथाक्रमम्‌ । | 
सनोस्तु प्रथमस्यासन्नव पुत्रास्तु. तत्समाः ॥४ | 
राज्ञी से यम, यमुना तथा रेवंत की उत्पत्ति हुई । प्रभा ने आदित्य से प्रभात ' 
को ओर छाया ने क्रमशः सार्वाण, शनि, तपती और विष्टि को उत्पन्न किया। प्रथम | 
मनु (वेवस्वत) के उन्हीं के समान नो पुत्र थे ।३-४। 
इक्ष्वाकुश्चंव नाभागो धृष्टः शर्यातिरेव च । | 
नरिष्यंतश्च . नाभागो ह्यरिष्टः करुषस्तथा 0७५ 
पृषध्रश्च भहातेजा नर्वेते शङक्रसन्निभाः । | 
इला. ज्येष्ठा वरिष्ठा च सोमवंशं व्यवद्ध यत्‌ ॥६ | 
(उनके चाम हैं--) नाभाग, घुष्ट, शर्गाति, नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, कश | 
तथा महातेजस्वी पृषध्र-ये नवों इन्द्र के समान थे । मनु की ज्येष्ठा और वरिष्ठा पुत्री । 
इला ने सोमवंश को बढ़ाया । ५-९। | 
बुधस्य गत्वा भवनं सोमपुत्रेण सङ्गता । 
असुत सोमजाइ बी पुरूरवसमुत्तमम्‌ ॥७ 
बुध के भवन में जाकर चन्द्र-पुत्र से संगम करके देवी इला ने पुरूरवा ना 
उत्तम पुत्र को जन्म दिया। ७ 
पितुणां तृप्तिकर्ततारं बुधादिति हि न: श्रुतमु । 
प्राप्य पुत्र॑सुक्मिल सुयस्त इति विश्वतमु ॥८ 
इला पुत्रतरयं लेभे पुनः स्त्वीत्वसविन्दत । 
उत्कलळ्च - गयव्चव विनतञ्च' तथैव च ॥५ 
बुध से उत्पन्न वह पुत्र पितरों के लिए तृप्तिकारक हुआ, ऐसा हमने सुता | 
इला अत्यन्त निर्मल पुत्र (पुरूरवा) को प्रास करके (पुरुष रूप में) सुद्यम्त 
प्रसिद्ध हुई । सुद्युम्न रूप से उत्कल, गय और विनत मामक तीन पुत्रों का लाम 
इला पुद ७ स्त्री बन गई 1८-९ 


१. रात्री इति २. सार्वाणनामानं मनुमित्यर्थः । ३. शनिञ्चेव तपन्तीर््ष शा 
पा०। ४. महाभाग इति पा० | ५. सोमवंशविवृद्धये इन्त पा०॥ ६, विनता 


ड 
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सर्वे तेऽप्रतिमप्रख्याः प्रपन्नाः कमलोद्भवम्‌ । 
इक्वाकोश्चाभवद्रीरो विकुक्षिर्नाम पार्थिवः ॥१० 
वे सभी पुत्र अप्रतिम और ब्रह्मपरायण थे। बीर राजा विकुक्षि इक्ष्वाकु से उत्पन्न 
हुआ 1१० ; 
ज्येष्ठपुत्रः स तस्यासीदृश पञ्च च तत्सुताः । 
तेषां ज्येष्ठः ककुत्स्योऽभूत्काकुत्स्थस्तु सुयोधनः ॥११ 
वह इक्ष्वाकु का ज्येष्ठ पुत्र था। उसके पन्द्रह पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ ककुत्स्थ था । 
ककुत्स्थ का पुत्र सुयोधन हुआ ।११ 
सुयोधनात्पृथुः श्रोमान्विश्वकश्च पृथोः सुतः । 
विश्वकादाद्रंको' धोमान्युवनाशवश्च तत्सुतः ॥१२ 
न सुयोधन से श्रीमान्‌ पृथु हुआ ओर पृथु का पुत्र विश्वक हुआ | विएवक से घीमान्‌ 
आद्रक और उसका पुत्र युवनाश्व हुआ। १२ . 
स. गोकणंमनुप्राप्प युवनाश्वः प्रतापवान्‌ । 
दृष्ट्वासो गौतमं विप्र॒ तपन्तमनलप्रसम्‌ ॥१३ ` 
वे प्रतापी युवनाश्व गोकणंतीथ में गये । वहाँ उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी 
गोतम विप्र को तप करते हुए देखा ।१३ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ पुत्रकामो महीपतिः । 
अपृच्छत्कर्मणा केन धामिक प्राप्नुयां सुतम्‌ ॥१४ 
पुत्राभिलाषी राजा ने भुमि पर दण्डवत्‌ लेटकर प्रणाम किया ओर पुछा--मैं 
कम से घामिक पुन्न को प्राप्त कर सकूंगा ?।१४ 
गौतम उवाच 
आराध्य पुरुष पूव नारायणमनामयम्‌ । 
अनादिनिधनं देवन्धाभिकं प््राप्नुयात्सुतम् ॥१५ 
गौतम बोले-आदि-अन्त से रहित, अनामय, आदिपुरुष, देव, नारायण को 
आराधना करके धाभिक पुत्र प्राप्त करो 1१५ 
तस्य पुत्रः स्वयं ब्रह्मा पौतः स्यान्नीललोहितः । 
तमादकृष्णमीशानमाराध्याप्तोति सत्सुतम्न ॥१६ 


क १. दाहुको । २. पुषपुरुषमिति पा० । ३. यस्य इति पा० | ४. लोकनां प्रपिता- 
झ० पु०--१६ 
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स्वयं ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं और नीललोहित पोत्र हैं, उन आदि कुष्ण ईशान की 
आराधना करके सत्‌ पुत्र प्रास किया जा सकता है 1१६ 
' न यस्य भगवात्‌ ब्रह्मा प्रभावं वेत्ति तत्त्वतः । 
तमाराध्य हृषीकेशं प्राप्नुयाद्वामिकं सुतस्‌ ॥१७ 
जिनके प्रभाव को भगवान्‌ ब्रह्मा तत्त्वतः नहीं जानते हैं, उन हृषीकेश की 
आराधना करके मनुष्य धार्मिक पुत्र प्रास करे 1१७ 
स गौतसवचः भुत्वा युवनाश्वो महीपतिः । 
आराधयन्‌ - हृषीकेशं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥१० 
चे राजा युवनाइव गोतम की बात सुनकर सनातन, वासुदेव, हूषीकेश की 
आराधना करने लगे। १८ | उ 
तस्य॒ पुत्रोइमवढोरः सावस्तिरिति' विधुत: । 
निर्मिता येन सावस्तिःः गौडदेशे महापुरी १८ 
उसके सावस्ति नाम से विख्यात वीर पुत्र हुआ। जिसने गोड देश में महापुरी 
सावस्ति बसाई । १९ 
तस्माच्च बहदश्वो5भूत्तस्मात्कुवलयाश्वकः । 
धुन्धुमारः' समभवत्‌ धुन्धु हत्वा महासुरम्‌ ॥२० 
उससे बृहदश्व उत्पन्न हुआ ओर उससे कुवलयाशवक । वह धुनु नामक महासुर 
को मारकर धुन्धुमार कहलाया ।२० 
धुन्धुमारस्य तनयास्त्रयः प्रोक्ता डिजोत्तमाः । 
दृढाश्वश्चैव दण्डाश्वः कपिलाश्वस्तथेव च ॥२१ 
द्विजश्रेष्ठो ! धुन्धुमार के तीन पुत्र कहे गये हँ--दुढाश्व, दण्डाइव और कपिः 
लाइव 1२१ न ू 
दृढाश्वस्य प्रमोदस्तु हयश्वस्तस्य चात्मजः । 
हर्यश्वस्य निकुम्भस्तु निकुम्भात्संहताश्वकः ॥२२ 


दृढाइव का पुत्र प्रमोद ओर उसका पुत्र हयेश्व था । हयंश्व से निकुम्भ और 
निकुम्भ से संहताइवक की उत्पत्ति हुई ।२२ 


१. श्रावस्तिरिति, श्रावन्तिरितिपा० । २. श्रावस्तिरिति, श्रावन्तीति पा० व 
धुन्धुमारत्वमगमादिति पा०। ४. प्रमेयस्तु इति, प्रमोदिस्तु इति, प्रमेहस्तु इति पा 
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कुताश्वोऽथ रणाश्वश्च संहिताश्वस्य वे सुतो । 
युवनाश्वी रणाश्वस्य शक्रतुल्यबलो युधि ॥२३ 
संहिताइव के दो पुत्र हुए--कृताइव और रणारव | रणाइव का पुत्र युवनाइव युद्ध 
` में इन्द्रतुल्य बलवान्‌ था ।२३ - । 
कृत्वा तु वारुणीमिष्टिमृषीणां' बे प्रसादतः । 
लेभे त्वप्रतिमं पुत्रं विष्णुभक्तमनुत्तमम्‌ ॥२४ 
युवनाइव ने वारुणीयाग करके ऋषियों की कृपा से सवंगुणोत्तम, महाप्राज्ञ, समस्त 
शस्त्रघारियों में श्रेष्ठ मान्धाता नामक अप्रतिम पुत्र प्रास किया २४ RE 
मान्धातारं महाप्राज्ञः सवशुस्त्रभृतां वरम्‌ । 
मान्धातुः पुरुकुत्सोऽभूदस्बरीषश्च वरीयंवान्‌ ॥२५ - 
सुजुकुन्दश्च पुण्यात्मा' सर्वे शक्रसमा युधि। 
अस्बरीषस्य दायादो युवनाश्वोऽपरः स्मृतः ॥२६ 


भान्वाता के तीन पुत्र हुए--पुरुकुत्स, शक्तिशाली अम्बरीष और पुष्यात्मा 


हरितो युवनाश्वस्य हारितसतत्सुतोऽभवत्‌ । 
र पुरुकुत्सस्य दायादस्त्रसदस्युर्महायशाः ॥२७ 
रव का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ । = 
सती भू ला हुमा । पुरुकुत्स धी पुत्र महा- . 
र ह समुत्पन्नः सम्भूतिस्तत्सुतः स्मृतः । 
गुवृद्धः सुतस्तस्थ'ः त्वनरण्योऽभवत्ततः'। . 
वृहदश्वोऽनरण्यस्य हयश्वस्तत्सुतोऽमवत्‌ ॥२८ 


शिर के सम्भूति नमंदा से उत्पन्न हुआ। सम्भूति का पूत्र विष्णुवृद्ध ओर 
७४ का नाम र 
पेष गाए अनरण्य था । अनरण्य का पुत्र बृहदश्व ओर उसका पुत्र 


| सोऽतोव धामिको राजा कर्दमस्य प्रजापते 
१ ॥ 
00. सादाद्धामिक पुत्र लेभे सुयपरायणस्‌ ॥२६ 
त अ दु ह | 
र उ ता यागमित्ययंः। २. धर्मात्मा । ३. विष्णुभक्तः | 
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; २४४ 
कूर्मपुराणम्‌ | 
वह अत्यन्त धार्मिक राजा था ।, कदम प्रजापति को कृपा से उसे धामिक तथा 
सुयंपरायण पुत्र प्राप्त हुआ ।२९ : 
स तु सुयं समभ्यच्यं राजा वसुमनाः शुभय्‌ । 
लेसे त्वप्रतिसं पुत्रं लिधन्वानसरिन्दसस्‌ ॥२०॥ 
उंसका नाम वसुमना था । उस राजा वसुमना ते कल्याणकारक सूर्य की अर्चना 
करके शन्रुदमनकारी त्रिधन्वा नामक निरुपम पुत्र प्रास किया 1३० 
अयजच्चाश्वमेधेन शतूञ्जित्वा ढिजोत्तमाः । 
स्वाध्यायवान्दानशीलस्तितोषुधमंतत्परः' ॥३१_ 
द्विजश्रेष्ठो | उसने शत्रुओं को जीतकर अदवभेध यज्ञ किया । वह स्वाध्यायनिरत, 
दानशील, मोक्ष चाहने वाला ओर घमंतत्पर था 1३१ 


ऋषयस्तु समाजग्मुयज्ञबाट ` ` सहात्मन: । 
बसिष्ठकश्यपमुखा देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः ॥३२ 
उस महात्मा के यज्ञ में वसिष्ठ, कश्यप आदि ऋषि एवं इन्द्र आदि देवगण 
पघारे।३२ लट 


तान्‌ प्रणम्य महाराजः पप्रच्छ विनयान्वितः । 
समाप्य विधिवद्यज्ञ वसिष्टादोन्द्रिजोत्तमान्‌ ४३२३ 
` उन्हें प्रणाम कर विधिपूर्वक यज्ञ सम्पन्न करके महाराज ने विनम्र होकर वसिष्ठ 
आदि द्वििजवरों से पूछा ॥३३ . 
वसुमना उवाच 
[कः हि श्रेयस्करतरं लोकेऽस्मिन्‌ ब्राह्मणर्षभाः । 
यज्ञस्तपो वा संन्यासो ब्रूत मे सर्ववेदिनः ॥३४ 
वसुसना बोले- हे ब्राह्मणपुंगवो | इस लोक में अपेक्षाकृत अधिक कल्याण करी 
वाला कोन है? क्या यज्ञ है या तप है या संन्यास है? हे सवज्ञो ! मुझे बतायें । ३ 
[ वसिष्ठ उवाच 
अधीत्य वेदान्विधिवत्सुताश्चोत्पाद्य यत्ततः । 
इष्ट्वा यज्ञेश्वरं यज्ञ गंच्छद्रनसथात्सवानु ॥२*५ = 


१. तिविक्षू घंमंतत्पर: इति पा० | २. किव्चिच्छू यस्कर॑ ह्यस्मिल्लोके बाह्म | 


सत्तमाः। ३. पु्रांस्चोत्माद्य धर्मतः। 
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२४५ विशोऽध्यायः 


वसिष्ठ बोले--वेदों का.विधिवत्‌ अध्ययन कर पुत्रों को यत्नपुर्वक उत्पन्न 
करके यज्ञों द्वारा यज्ञ शवर भगवान्‌ का यजन करे । अनन्तर समाहितचित्त होकर वन 
में जाय यह श्रेयस्कर है 1३१५ 


पुलस्त्य उवाच 
आराध्य तपसा देवं योगिनम्परसेश्वरम्‌' । 
प्रश्रजेद्रिधिवद्यज्ञ रिष्ट्वा (पूर्वं सुरोत्तमान्‌ ॥३६ 
पुलस्त्य बोले--पहले यज्ञों द्वारा देवश्रेष्ठों का यजन करे, फिर तपस्या द्वारा 
पोगिदेव परमेश्वर की आराधना करके विधिपूर्वक संन्यास ले (यह श्रेयस्कर है) ।३६ 
पुलह उवाच 
यमाहुरेकं पुरुष. (पुराणस्परसेश्वरमु । 
तमाराध्य सह्रांसुन्तपसो' मसोक्षमाप्नुयात्‌ ॥३७ 
` पुलह बोले--जिन्हें एकमात्र पुराणपुरुष परमेश्वर कहा जाता है, तपस्या द्वारा 
उन सहस्तांशु की आराधना करके मोक्ष प्रास करे 1३७ द 
जसदर्निरुवाच 


अजो: विश्वस्य कर्ता यो जगद्बीज सनातन: । 
अन्तर्यामी च भूतानां स , देवस्तपसेज्यते ॥३८ 


अ हन बोले--जो जगत्‌ के बीज, सभी प्राणियों के अन्तर्यामी, सनातन, 
1 विरव के कर्ता हैं, वे विष्णुदेव तपस्या द्वारा आराधनीय हैं ।३८ 


विश्वामित्र उवाच 


योऽर्निः सर्वात्मकोऽतन्तः स्वयम्भ वश्वतोमुखः । 
स रुद्रस्तपसोग्रेण पूज्यते नेतरैमंखेः ॥३४ ` 


शह नित बोले--जो अग्निस्वरूप, सर्वात्मक, अनन्त, सब ओर मुख वाले ओर 
र १७ “गे रुद्र की उग्न तपस्या द्वारा आराधना करे यज्ञों की आवश्यकता नहीं 


कि 


१. , ॒ 
शन पहि पा० । २ पुराणं शाएवतं प्रभुम । ३. तमसो इब्नि पा० । 
हि पा, | कमीरवरेण समपितम्‌ । बीजं भगवतो येन स देवस्तपसेज्यते 
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कूसंपुराणम्‌ 
> भरद्वाज उवाच 
यो यज्ञौरिञ्यते देवो वासुदेवः सनातनः | ` 
-स स्वंदैवततनुः पूज्यते परमेश्वरः ।४० . ` 
झरद्वांज बोले- जो यज्ञों द्वारा सनातन वासुदेव की पूजा करता है, वह सवे 
देवेकमूति परमेश्‍वर की पूजा करता है 1४० 
अत्विरवाच 
यतः सर्वमिदं जातं यस्यापत्यं' प्रजापतिः । 
तपः सुमहदास्थाय पूज्यते' स॒ महेश्वरः ॥४१ 
अत्ति बोले--जिनसे यह सब उतपन्न हुआ है और प्रजापति (ब्रह्मा) जिनके पुत्र 
हैं, उन महेदवर की घोरतर तपस्या करे EA? | 
गौतम उवाच . 
यतः प्रधानपुरुषो यस्य 'शर्क्तिरदं जगत्‌ । 
स देवदेवस्तपसा पूजनीयः सनातनः ॥४२ 
गौतम बोले--जिनसे प्रकृति ओर पुरुष उत्पन्न हुए हैं और यह जगत्‌ जिनकी 
धक्ति है, वे सनातन देवदेव पूजनीय हैं ।४२ 
कश्यप उवाच 
. सहस्रननयनो देवः साक्षी शम्भुः प्रजापति ॥ . 
प्रसीदति ` महायोगी पृजितस्तपसा परः ७४३ 
कश्यप बोले--जो पर देवता, सहरूनेत्र, कमंसाक्षो, महायोगी , और प्रजापति हूँ, 
चे शाम्ग्रु तपस्या द्वारा पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं ।४३ 
क्रतुरुवाच 
प्राप्ताच्ययनयज्ञस्य लब्धपुत्रस्य चैव हि। 
नान्तरेण तपः कश्चिद्धमंशास्त्रेषु दृश्यते ॥४४ 
क्तु बोले- अध्ययन, यज्ञ ओर पुत्नोत्पादन कर चुके हुए व्यक्ति के लिए तपस्या 
को छोड़कर और कोई घमंशास्त्रों में नहीं दिखाई देता है ।४४ 
इत्याकण्यं सराजिस्तान्‌ प्रणम्यातिहृष्टधोः । 
विसर्जेयित्वा' संपूज्य विधन्वानसथाब्रवीत्‌ ॥४५ 


१. जातवेदा इति पा० । २. ससर्वेदेवतं शम्धुरिज्यते परमेश्वर: । रै- यस्याः 
हि। ४. परमेश्वरः । *« दक्तिमयमिति पा०। ६. विसजयित्वा इति आषंस्‌ । 
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२४७ विशोष्ध्यायः 


यह सुनकर राजषि वसुमना ने उन मुनियो को प्रणाम करके अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उनकी अर्चना करने के उपरान्त विदाई दी और परचात्‌ त्रिधन्वा से कहा--1 ४४५ 


अपराधयिष्ये तपसा देवसेकाक्षराहयम्‌ । 
प्राण बृहन्त पुरुषमादित्यान्तरसंस्थितम्‌ ॥४६ 
| मैं तपस्या द्वारा सूर्यमण्डल संस्थित, . 
देवता की आराधना करू गा ।४६ ' 
त्वन्तु धर्मरतो नित्यं पालयेतदतन्द्रितः । 
चातुवण्यसमायुक्तसशेषं क्षितिमण्डलम्‌ ॥४७ 
. तुम आलस्यरहित और धमंनिरत होकर चारों वर्णों से युक्त इस सम्पूणं ण्‌ = 
मण्डल का नित्य पालन करो ।४७ i 21 
एवशुक्त्वा स तद्राज्यं निधायात्मभवे नृपः। 
जग ॥४द 


जगत्‌ के प्राणस्वरूप एकाक्षर बृहत्‌ पुरुष 


ऐसा कहकर पुत्र को अपना राज्य सौंपकर वह निष्पाप राजा परमोत्तम तप . 


करने के लिए वन में चला गया [४८ 

हिमवच्छिखरे छ रम्ये ` देवदा'रुवनाश्चये । 

कन्दसूलफला हारे रुत्पन्ने रयजत्सुरान्‌ Ng 

वदारवृक्षों के वन से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर उत्पन्न कन्द 

॥ | > 5 

भोर फलों को खाकर देवताओं की आराधना करने लगा ।४६ 

सवत्सरशत॑ साग्रं तपोनिद्ध तकिल्बिबः' । 
जजाप मनसा' द्रेवो सावित्रीं वेदमातरम्‌' ॥५० 


तस्येवन्तपतो' देवः स्वयम्भूः परमेश्वरः । 
हिरण्यगर्भो विश्वात्मा. तं देशमगमत्स्वयस्‌ ॥५१ 


ल उसके इस प्रकार तप करते हिरण्यगभं, विश्वात्मा, परमेश्वर, स्वयम्भू देव ` 


वहां आये ।५१ 


र | > ८ 
साह 0000 शुभे।.२. कल्मष इति पा०। ३. तपसा इति। ४. देवमातः 
५. जपत इति पा० | ६, भगवानिति पा० । 
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कूसपुराणम्‌ । २४८ 
दे गतं ब्ह्माणं' विश्वतोमुखम्‌ । 
पक व सम पादयोर्नास  कौत्तंयन्‌ ॥५२ 
सब ओर मुख वाले ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर नाम कीतंन करते हुए उनके 
चरणों में शिर से प्रणाम किया ।१२ 
नमो देवाधिदेवाय ब्रह्मणे परमात्सने' । 
(हरण्यमूत्तये तुभ्यं सहलाक्षाय वेधसे ॥५३ 
आप देवाधिदेव, ब्रह्मा, परमात्मा, हिरण्यमूति; सहस्नाक्ष और वेधा हैं, आपको 
नमस्कार है ।५३ | ८ 
रे ते दे १ | 
हक > ती हनन NK | 
घाता और विधाता को नमस्कार है। देवात्ममूति को नमस्कार है । सांख्य और 
ओर योग द्वारा प्राप्य को नमस्कार है । ज्ञानमूर्ति को नमस्कार है।५४ 


नमस्त्रमूत्तंये तुभ्यं स्ट सर्वार्थवेदिने । 
पुरुषाय पुराणाय योगिनां गुरवे नमसः ॥।५५ 
तीन मूति वाले आपको नमस्कार है । सष्टा, सकल अर्थो के वेत्ता आपक 


नमस्कार है । पुराण-पुरुष और योगियों के गुरु को नमस्कार है । ५५ 
ततः प्रसन्नो भगवान्विरिज्चिविश्वभावनः । 
चरं वरय भद्रन्ते वरदोइस्सीत्यमाघत ॥४६ 
तदनन्तर भगवान्‌ विश्वभावन ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा--तुम्हारा कल्याण 
हो। मैं वर देने वाला हूँ, तुम वर मागो (५६ 
राजोवाच : 
जपेयन्ेवदेवेश डि 
राजा बोला-पे देवदेवेश | मैं पुनः सो वर्षों तक वेदमाता गायत्री का जप कर 
छक, उतनी आयु मेरी हो ।५७ द 
बाढमित्याह समालोक्य नराधिपम । 
स्पृष्ट्वा अ सुघ्रीतस्तव्रैवान्तरधीयत , ॥२० 


१. ब्रह्माणममितौजसम्‌। २. परमेष्ठिने । ३. वेदात्ममूत्त ये । 
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बिइवात्मा ने राजा को देखकर कहा--बहुत अच्छा । अत्यन्त प्रसन्न भगवान 
दोनों हाथों से राजा का स्पर्श करके वहीं अन्तहित हो गये ।५८ ` 
सोप लब्धवरः श्रीमाञ्जजापातिप्रसन्तधीः । 
शान्तस्त्रिववणस्तायी कन्दमलफलाशनः ४५६ 
वर पाकर वह राजा अत्यन्त प्रसन्न चित्त से जप करने लगा । शान्त होकर वह 
तीनों काल स्नान कद, मूल ओर फल का भोजन करता था 1५९. 
तस्य पूर्णे वर्षशते . भगवानुग्रदीधितिः । 
प्रादुरासोन्महायोगो भानोसंण्डलसध्यत: ॥६० 
उसके सौ वर्ष पूरे हो जाने पर प्रखर किरण वाले भगवान्‌ महायोगी सूयंमण्डल 
के मध्य से प्रकट हुए 1६० 
तं दृष्टवा 'वेदवपुषं मण्डलस्थ॑ सनातनम्‌ । 
स्वयस्भुवसनाद्यन्त॑ ब्रह्माणं 'विस्मयङ्गतः ७६१ 
वेदशरीरधारी, मण्डलस्थ, सनातन, स्वयंभू, आदि और अन्त से रहित ब्रह्मा को 
देखकर राजा विस्मय में पड़ मया ।६१ 
तुष्टाव बैदिकैर्मन्त्रेः सावित्र्या च विशेषतः । 
- क्षणादपश्यत्पुरषं तमेव परमेशवरस्‌ ॥६२ 
वह वैदिक मन्त्रों से विशेषतः सावित्री मन्त्र से उनकी स्तुति करने लगा । क्षणभर 
बाद उसने उन्हीं परमेश्‍वर पुरुष को देखा ।६२ ' 
चतुमुखँ जठामौलिमष्टहस्तं त्रिलोचनम्‌ । 
चन्द्रावयवलक्ष्माण नरनारीतनु हरस्‌ ॥६३ 
उनके चार मुख थे, मस्तक पर जटा थी, आठ हाथ थे ओर तीन नेत्र थे। वे 
प्रभा के अवयव से चिक्तित और अर्धनारीश्वर शरीरधारी शिव थे ।६३ 
भासयन्तं जगत्कृत्स्नं नीलकण्ठं स्वरश्मिस्िः । 
रक्ताम्बरधरं रक्तं रत्तमात्यानुलेपनम्‌ ॥६४ 
क्त वे सम्पूणं जगत्‌ को अपनी रदिमियों से उद्भासित कर रहे ये। वे नीलकण्ठ, 
म्वरधारी, लाल तथा लाल माला और चन्दन से युक्त थे ।६४ 
तदुभावभावितो दृष्ट्या सद्भावेन परेण हि। 
~ ननास शिरसा रुद्रं "सावित्या तेन चेन हि 0६५ 


१, ६” देवदेवेशमिति पा० । २. शरणं गतः। ३ देवं । ४. भावेन परमेण हि । 
ति पा०। 
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राजा ने उश समय उनके प्रति भाव से आद्र चित्त होकर परम सद्भाव से उन्ह 
देखकर गायत्री उच्चारणपूर्वंक मस्तक से रुद्र को प्रणाम किया । ६५ 
त नमस्ते नीलकण्ठाय भास्वते परमेष्ठिने । 
त्रयीसयाय रुद्राय कालरूपाथ' हेतवे ॥६६ 
(ओर राजा ने कहा--) नीलकण्ठ, प्रकाशमान परमेष्ठी, वेदमय, रुद्र, कालरूप 
ओर सबके कारणभूत आपको नमस्कार है।६६ 
तदा प्राह महादेवो राजानं प्रीतमानसः । 
इमानि मे रहस्यानि नामानि श्डुणु चानघ ॥६७ 
तब महादेव नै प्रसन्नचित्त. होकर राजा से कहा--हे निष्पाप राजन्‌ | ये मेरे 
रहस्य नाम हैं । ६७ ) 
सवंवेदेष गीतानि संसारशसनानि तु। 
नसस्कुयष्व' नुपते एभि्सां सततं शुचिः ॥६८ 
ये सभी वेदों में गाये गये हैं। ये संसारनाशक हैं। नूपते ! पवित्र होकर इन 
नामों से सतत मुझे प्रणाम करो. (६८ 
अधीष्व' शतरुद्रीयं यजुषां सारमुद्ध तमू । 
जपस्वानन्यचेतस्को' सय्यासक्तमना नुप ॥६८ 
नूप ! अनन्यमना तथा मुभमें आसक्तचित्त होकर यजुर्जेंद के सारभूत शतस्ट्रीय 
अध्याय का अध्ययन तथा जप करो । ६६ 
ब्रह्मचारी निराहारो 'भस्मनिष्ठः समाहितः । 
जपेदामरणादुद्रं. स याति परमं पदम्‌ ॥७० 
जो व्यक्ति,ग्रह्मचारी, स्वल्पाहारी, भस्मनिष्ठ तथा समाहितचित्त होकर मरणकाल 
' पर्यन्त इसका जप करता है, उसे परम पद का लाम होता है ।७० 
इत्युक्त्वा भगवानुद्रो भक्तानुग्रहकाम्यया । 
पुनः संवत्सरशतं राज्ञ ़्ायुरकल्पयत्‌ ॥७१ 
यह कहकर भगवान्‌ रुद्र ने भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से राजा को पुनः 
एक सौ वर्षों की आयु दे दी।७१ 
दत्वास्मै तत्परं ज्ञानं {वैराग्यं परमेश्वरः । 
क्षणादन्तदंधे रुद्रस्तददभुतमिवाभवत्‌ ॥७२ 
१. कालस्द्राय । २. नमस्कुरुष्ष सततमिति पा०। ३. शुभैः । ४. अध्यायं । * 
जपस्व इत्याषंमात्मनेपदम्‌ । ६. भस्मदिग्धः । 
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२५१ . 
परमेश्वर रुद्र राजा को परम ज्ञान तथा वेराग्य देकर क्षण भर में अन्तहित हो 
गये, यह अद्‌भुत बात हुई ॥७२ 
राजापि तपसा रूद्र जजापानन्यमानसः । _ 
'अस्सच्छन्नस्त्रिवबणं स्नात्वा शान्तः समाहितः ॥७३ 
राजा भी भस्मलिप्त शरीर, त्रिकालस्नायी, शान्त, समाहितचित्त और अनन्यमना 
होकर तपस्या द्वारा शतरुद्रीय जप करने लगे ।७३ 
जपतस्तस्य नृपतेः पूर्णे वर्षशते पुनः। 
योगप्रवृत्तिरभवत्कालात्कालपर ` . पदम्‌ ॥७४ 
 विवेशेतद्वेदसार' स्थानं वे परसेष्ठिनः। 
भानोः सुमण्डलं' शुश्र' ततो यातो महेश्वरम्‌ ॥७५ 
जप करते हुए उस राजा के सौ वर्ष पूरे हो जाने पर योग में उसको प्रवृत्ति हो 
गई। तदनन्तर राजा परमेष्ठी सूर्य के मण्डल मध्यवर्ती वेदसार शुञ्रवणं कालपर परम 
पद को प्राप्त हो गया । पश्चात्‌ उसने महेश्‍वरत्व लाभ किया ।७४-७५। 
यः पठेच्छृण्याद्वाप राञज्ञश्चरितमुत्तसम्‌' । 
सवंपापविनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥७६ 
जो मनुष्य राजा वसुमना का यह उत्तम चरित्र पढ़ेगा या सुनेगा, वह समस्त 
पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होगा है।७६ | 
इति श्रीकूमंपुराणे राजवंशकोत्त ने वशोऽध्यायः ॥२०॥ ` 
थरी कूमंपुराण में राजवंश कीर्तन नामक बीसवां अध्याय समाप्त ।२० 


१ फन्ना 


लात्का 
भीमष्डलमिति । ५. राज्ञां चरितमिति । > एकोर्नवशः लि० पु० । 
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भस्मच्छन्नं त्रिषषशमिति पा०। २. कालात्मकमिति, कालान्तकमिति, 
धो पदमिति पा०। ३. विवेशवेदसारं च, विवेश तद्व दसारमिति । ४. 
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एकविशोऽध्यायः 
सुतः उवाच 
त्रिधस्वा राजपुत्रस्तु धर्मेणापालयन्सहीस्‌ । 
तस्य पुत्रोऽभवाहदवांत्रय्यारण इति श्रुतः ॥१ ; 
सूत बोले--राजपुत्र त्रिधन्वा घमंपूर्वेक पृथ्वी का पालन करने लगा। उसका 
विद्वान्‌ पुत्र त्रय्यारुण नाम से विख्यात हुआ । १ 
तस्य सत्यत्रतो नाम कुमारोऽभून्सहाबलः । 
भार्या सत्यधना' नाम हरिश्चन्द्रसजीजनत्‌ ॥२ 
उसका सत्यव्रत महाबली पुत्र हुआ। उसकी पत्नी सत्यधना ने हरिश्चन्द्र को 
बन्म दिया, ।२ 
हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽभूब्रोहितो' . नाम वोर्यवान्‌ । 
रोहितस्य वृकः पुन्नस्तस्माद्बाहुरजायत ॥३ 
हरिश्चन्द्र का रोहित नामक शक्तिशालो पुत्र हुआ | रोहित का पुन्न वृक और 
उससे बाहु को उत्पत्ति हुई।३ 
हरितो रोहितस्याथ धुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
विजयश्च सुदेवश्च धुनधुपुत्रो बभूवतु 
विजयस्याभवत्पुत्रः' कारुको नाम वोयंबानु । 
सगरस्तस्य  पुद्रोऽभूद्राजा परमधास्मिकः । 
इ सार्य सगरस्यापि प्रभा भानुमती तथा ॥४ 
रोहित का पुत्र हरित और उसका पुत्र धुन्धु हुआ । धुन्धु के दो पुत्र हुए विजय 
ओर सुदेव । विजय का कारक नामक शक्तिशाली पुत्र हुआ | उसका पुत्र सगर परम 
घामिक हुआ । सगर की दो पतिनियाँ थीं--प्रभा और भानुमती ।४ 


ताभ्यामाराधितो' ` ल्लः प्रददौ वरमुत्तमम्‌ । 
एकं भानुमती पुत्रमगृहादसमञ्जसम्‌ ॥५ 


१. कूमे उवाच इति । २. सत्यब्रतानाम इति । ३. कुरुको नाम इति । ४. कुरकस्य 
इति । ५. कुरुको नाम वीयंवान्‌ । कुरुकस्य वृक: पुत्रस्तस्माद्वाहुरजायत इति। ६. ताम्या 
माराघितः प्रादादोवोऽग्निरिति, ताभ्यामाराधितः प्रादात्पुरार्निरिति। . 
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उत दोनों ने अग्निदेव की अराधना की । अग्नि ने उन्हें. उत्तम वर दिया 
भानुमती ने एक पुत्र असमञ्जस को ग्रहण किया ।५ 
प्रसा षष्टिसहस्तन्तु पुत्राणां जगृहे शुभा । 
असमञ्जसपुत्रोऽभूदंशुमान्नास' पार्थिवः ॥६ 
कल्याणी प्रभा ने साठ हजार पुत्रों को ग्रहण किया । असमञ्जस का पुत्र अंशुमान्‌ 
नामक राजा हुआ ।६ 
तस्य पुत्रो दिलीपस्तु . दिलोपात्त, भगीरथः । 
येन भागीरथी गङ्ा तपः कृत्वावतारिता ॥७ 
प्रसादाद वदेवस्य महादेवस्य घीसतः । 
भगीरथस्य तपसा देवः प्रीततता हरः ॥३ 
बभार शिरसा गड्भां सोमान्ते' सोमभूषणः । 
भअगीरथसुतश्चाप श्रुती नाम बभूव ह॥६ 
उसका पुत्र दिलीप ओर दिलीप से भगीरथ की उत्पत्ति हुई। जिसने तप करके 


देवाधीरवर धीमान्‌ महादेव को कृपा से भागीरथी गंगा को भूतल पर उतारा । भगीरथ 


की तपस्या से चन्द्रभूषण महादेव प्रसन्न होकर चन्द्रमा के अन्त में गंगा को सिर पर 
पारण कर लिया । भगीरथ का पुत्र भुतनाम से ख्यात हुआ ।७-९ 

नाभागस्तस्य दायादः सिधुद्रीपस्ततोऽमवत्‌' । 

अयुतायुः सुतस्तस्य ऋतुपर्णो मयाबलः ॥१० 


उसका पुत्र नाभाग हुआ और उससे सिन्धुद्वीप की उत्पत्ति हुई। सिन्धुढीप का | 


बुतायु ओर उसका पुत्र महाबलवान्‌ ऋतुपण हुआ ।१० 
ऋतुपर्णस्य पुत्रोऽभूत्सुदासो नाम धार्मिक: । 
..` सौदासस्तस्य तनयः ख्यातः) कल्माषपादकः ॥११ 
प अएुपर्ण का सुदास नामक घामिक पूत्र हुआ । उसका पुत्र सौदास कल्माषपादक 
स्यात था । ११ | प 
वसिष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे काल्माषपादके' । 
द्‌ अश्मकं जनयाभास तसिक्ष्वाकुकुलध्वजम्‌ ॥१२ 
रन ली वसिष्ठ ने कल्माषपादक की पत्नी से इक्ष्वाकुकुलश्रेष्ठ अइमक को 
या ।१२ 


१ तत पोमविभूषण: इति । ३. सिन्धुढीपसमो$भवदिति । ४. ऋतुपरण॑स्तु तत्सुतः इति। 
इति | ६. कल्माषपादके इति । 
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. _*- असमञ्जस्य . तनयो ह्य शुमान्नाम इति, पुत्रोभूद शुमात्नाम इति। २. 
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| अश्मकस्योत्कलायान्तु'. नकुलो नाम पाथिवः । 
स. हि रामभयाद्राजा' बनं प्राप सुदुःखितः ॥१३ 
अइमक की उत्कला नामक पत्नी से राजा नकुल का जन्म हुआ। वह राजा 
परशुराम के भय से अत्यन्त दुःखी हो बन में चला गया । १३ 


दधत' स॒ नारीकवचं तस्माच्छतरथोऽभवत्‌ । 
तस्मादिबलिबिलि:' श्रीमान्‌ वृद्धशर्मा च तत्सुतः ॥१४ ` 
उसने नारीकवच धारण किया था । (अर्थात्‌ वह विवस्त्र नारियों से विरकर 
चन में गया था) । उससे शतरथ उत्पन्न हुआ । उससे श्रीमान्‌ बिलिबिलि हुआ उसका 
षुत्र वृद्धम हुआ । १४ 
तस्माद्विश्वसहस्तस्मात्खटबाञ्च' इति विधुत: । 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्माद्रघुस्तस्सादजायत'ः ॥१५ 
उससे विश्वसह ओर विश्वसह से प्रसिद्ध खट्वाङ्ग की उत्पत्ति हुई । उसका पुत्र 
दीषंबाहु ओर उससे रघु उत्पन्न हुआ । १५ 
; रघोरजः समुत्पन्तो राजा दशरथस्ततः । 
रामो दाशरथिवीरों धमैज्ञो लोकविश्रुतः ॥१६ 
भरतो लक्ष्मणश्च शत्रुष्नश्च महाबलः. । 
' सवं शक्रसमा युद्धे विष्णुशक्तिसमन्विताः ॥१७ 
रघु से अज उत्पन्न हुए और उनसे दशरथ । दशरथ से वीर, धमंज्ञ और लोक 
बिख्यात राम, भरत, लक्ष्मण एवं महाबली शत्रुष्न उत्पन्न हुए । ये सभी युद्ध मे इन्द्र के 
समान ओर विष्णुशक्ति से समन्वित थे ।१६-१७। 
जज्ञे रावणनाशाथं विष्णुरंशेन विश्वभुक” । 
रामस्य सार्या सुभगा जनकस्यात्मजा शुभा ॥१० 
सीताः बिलोकविख्याता शोलोदायंगुणान्विता । 
तपसा तोषिता देवी जनकेन गिरोन्द्रजा ॥१% 
रावण के नाश के लिए विष्वभोक्ता विष्णु अपने अंश से अवतीणं हुए थे। रास 
की पत्नी सुन्दरी, कल्याणी, जनक-पुत्री सीता तीनों लोक में विख्यात एवं शील बोः 


१. अशमकस्योत्तरायान्तु इति । २. कामभयादिति । ३. सुतं, विश्रि ! 

४. दिलिविल इति, तस्मादिलिविलिः श्रीमान्‌ वृद्धथर्म्मा च तत्सुत इति पा० । ५, है 
बाङ्ग इति, वेठ इति, वट्वज्भ इति पा० । ६. सुतस्तस्य रघुस्तस्मादिति पा०। `` 

विषबहृदिति पा० । ८. सीतेति लोकविख्याता इति पा०। | 
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उदारता गुणों से विभूषित थीं। जनक ने तपस्या द्वारा पाकँती देवी को सन्तुष्ट किया 
था [१८-१९ | 
प्रायच्छज्जानकी सोतां रासमेवाथितां पतिम्‌ । 
प्रीतश्च  भगवानीशस्त्रिशिली नीललोहितः ॥२० 
प्रददौ शदुनाशार्थं जनकायाद्भुतं घनुः । 
स राजा जनको धीमात्‌' दातुकामः सुतामिमास्‌ ॥२१ 
अघोषयदमित्रध्तो जलोकेऽस्मिन्द्रिपुङ्गवाः । 
इदं ` धनुः ससादातु यः शक्नोति जगत्त्रये ॥२२ 
देवो वा दानवो वापि स सोतां लब्धुमहंति । 
विज्ञाय रामो बलवाञ्जनकस्य गृहं प्रभुः ॥२३ 
भञ्जयामास चादाय गत्वासौ लीलयेव हि । 
- उद्दवाहाथ तां कन्या पावंतीमिव शंकरः ॥२४ 
अतः पावंती ने उन्हें जानको सीता प्रदान की, जिन्होंने पति के रूप में राम का 
ही वरण किया । न्रिशूलघारी, नीललोहित भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न [होकर शत्रु-नाश के 
जनक को एक अद्भुत धनुष दिया । उन शत्रुनाशक धीमान्‌ राजा जनक ने अपनी 
उस पुत्री का दान करने की इच्छा से इस लोक में घोषणा कौ--द्विजश्नेष्ठो ! तीनों लोक 
ड व्यक्ति चाहे देव या दानव ही क्यों न हो, इस धनुष को उठा लेगा, वही सीता को 
प्त कर सकेगा । बलवान्‌ प्रभु राम ने जनक के घर का पता लगाकर वहाँ जाकर 
सर घनुष उठाकर तोड़ डाला ओर उस कत्या (जानकी) से विवाह कर लिया 
-भेकर ने पावंती से किया था ।२०-२४ व 
रासः हि परमधर्मात्मा सेनासिव' च षण्पुखः । 
ततो तथे काले राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥२५ 
रामं ज्येष्ठसुतं वीरं राजानं कर््त॑महंसि। 
तस्याथ पत्नी सुभगा कॅकेयी चारुहासिनी" ॥२६ 
निवारयामास पति प्राह सम्थान्तसानसा । 
मत्सुत भरतं वीरं राजानं कत्त्‌ मारसत्‌' ॥२७ 
समय सच परम धर्मात्मा तथा सेना के लिए कीतिकेय के समान थे। तदनन्तर बहुत 
वि” पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने ज्येष्ठ पुत्र: वीर राम को राजा बनाने 


न्य १ श्रीमान्‌; विद्वानिति पा०। २. उद्ववाह च इति पा०। उदुवाह इति तु 


शन, वोद इत्यापंस्‌ । ३. देवसेनाभिवारिनिजः इति पा०। ४. चास्माषिणीति 


` १. कत्त'मारभदित्यत्र परस्मेपदमाबंम्‌ । 
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का उपक्रम किया । किन्तु उनकी मनोरम हास्य वाली सुन्दरी पत्नी केकेयी ने रोक दिया। 
चह घबराये हुए मन से बोली--मेरे पुत्र वीर भरत को राजा बनाइए ।२५-२७। 
- पूर्वंसेव वरौ यस्मात्तौ से भवता यतः। 
स॒ तस्या वचनं श्रुत्वा राजा ६दुःखितमानसः ॥२८ 
क्योंकि पहले ही आप मुझे दो वर दे चुके हैं। वे राजा उसको बात सुनकर बहुत 
दुःखी हुए ।२८ 
बाढमित्यन्नबीद्वाक्यं तथा रामोऽपि धर्मवित्‌ । 
प्रणस्याथ पितुः पारौ लक्ष्मणेन सहाच्युतः ॥२५ 
उन्होंने कहा--ठीक है । घमंवेत्ता (राम भी पिता के चरणों में प्रणाम करके 
लक्ष्मण के साथ वन को चल पडे 1२६ 
ययो वतं सपत्नीकः कृत्वा समयमात्सवान्‌ । 
-संवत्सराणां चत्वारि दश चेव महाबलः ॥३० 
महाबली एवं संयमी राम चौदह वर्षों का समय निश्चित करके पत्नी को साथ 
लेकर वत में गये 1३० क 
उवास तत्र भगवान्‌' लक्ष्मणेन सह प्रभुः । 
कदाचिइसतोऽरण्ये रावणो नाम राक्षसः ४३१ 
परिद्राजकवेषेण' सीतां हुत्वा ययौ पुरीम्‌ । 
अदृष्टा लक्ष्मणो रामः सोतामाकुलितेन्द्रियौ ॥३२ 
वहाँ प्रभु राम लक्ष्मण के साथ निवास करने लगे | उनके अरण्य में निवास करते 
हुए, कभी रावण नामक राक्षस संन्यासी के वेश में आया ओर वह सीता का अपहरु 
करके अपनी पुरी में ले गया । सीता को न देखकर राम और लक्ष्मण व्याकुलेन्द्रिय 
गये ।३१-३२। 


दुश्खशोका भिसन्तप्तो बभूवतुररिन्दसों । ` 
ततः कदाचित्कपिना सुग्रीवेण इईिजोत्तमाः ॥३३ 
बानराणाममूत्सख्यं रामस्याक्लिष्टकमणः । 


सुग्रीचस्यानुगो वीरो हनूमान्नाम वानरः ॥३४ 


वे दोनों शत्रुदमनकारी वीर दुःख और शोक से अत्यन्त सन्तस हुए । द्िजमेष्ठो ! 


ओ ९१, भवतानघ, भवता च यदिति पा० | २. मतिमानिति पा० । ३. परिदवर्जि 
कख्पेणेति पा०। ० 
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तदनन्तर कभी वानरों के राजा सुग्रीव के साथ अक्लिष्टकर्मा (लीलापूर्वक काये सम्पादन 
. करने वाले) राम की मित्रता हो गई । सुग्रीव के अनुगामी हनूमान्‌ नाम वानर थे।३३-३४। 
वायुपुत्रो महातेजा रामस्यासोर्प्रिय सदाः । 
स कृत्वा परमं धेय रामाय कृतनिश्चयः ॥३५ 
आनयिष्यामि तां ` सीतामित्युक्त्वा विचचार ह । 
सहों सागरपयंच्तां सोतादशंनतत्परः ॥३६ 
हनुमान वायु के पुत्र, महातेजस्वी ओर राम के सदा प्रिय थे । उन्होंने परम घेये 
घारण करके राम के लिए निश्‍चय किया कि मैं सीता को ले आऊंगा । यह कहकर सीता 
के दशन में तत्पर हो वे सागर पर्यन्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे ।३५-३६। 
जगाम रावणपुरीं लङ्कां सागरसंस्थिताम्‌ । 
तत्राथ निज्जने' देशे वुक्षमले शुचिस्मिताम्‌ ॥३७ 
अपश्यदमलां सोतां राक्षसीभिः समावृताम्‌ । 
अधुपूर्णक्षणां हृद्यां संस्मरन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥३८ 
राममिन्दीचरश्यासं लक्ष्मणञ्चात्मसंस्यितास्‌ । 


सागर मध्यवर्ती रावण की लंकापुरी में वे पहुँच गये । वहाँ हनुमान्‌ ने निजेन 

भदेश में वृक्ष के मूल में पवित्र हास्य वालो, निर्मल, राक्षसियों से घिरी हुई, अधुएूण 

रों वाली, मनोरमा, अनिन्दिता ओर नीलकमल के समान श्यामवर्ण राम तथा 
न्द्रिय लक्ष्मण का स्मरण करती हुई सीता को देखा ।२७-३८१। 


निवेदयित्या' चात्मानं सोताये रहसि प्रभु: ॥३६ 
भग्नु हनुमान्‌ ने एकान्त में सीता को अपना परिचय दिया 1३९ 


असंशयाय प्रददावस्ये रामाइगुलोयकम्‌ । 
दृष्ट्चांगुलीयकं सीता पत्युः परमशोभनम्‌ ॥४० 
सेने समागतं रामं प्रीतिविस्फुरितेक्षणा' । 
समाश्वास्य तदा सीतां दुष्ट्वा "रामस्य चान्तिकस्‌ ॥४१ 
नयिष्ये' त्वां महाबाहुमुक्त्वा रासं ययौ पुनः । 
: निवेदयित्वा रामाय सीतादशंनमात्मवान्‌ ॥४२ 
2 विदवासोत्यादन्‌ के निमित्त राम की अँगुठी उनको दी। पति की परम सुन्दर 


2 १. सखा इति पा० । २. विजने । ३. निवेदयित्वा इत्याषॅ', निवेद्य इति साधु । 
ियमिति पा० । ५. विस्तारितेक्षणा । ६- अन्वेष्य | | 
१७-कू० पु० 
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अंगूठी देखकर उन्होंने राम को आये हुए माना तथा आंखें फैलाकर देखने लगीं। तब 
सीता को देखकर हतुमान्‌ ने उन्हें सान्त्वना दी कि मैं महाबाहु राम के पास आपको 


का दर्शन राम 


इनुमानु राम के सामने खड़े रहे ओर लकषम 
उन बलवान्‌ राम ने स्वयं हनुमान्‌ तथा लक्ष्मण के साथ, 
विचार करके सेकड़ों वानरों के द्वारा समुद्र में पुल बेधवाकर लंका का 
तत्पश्चात्‌ परम धर्मात्मा शत्र दमनकारी प्रभु (राम) ने पत्नी, पुत्र तथ 
रावण का वध किया ।४३-४५। 


से निवेदन कर दिया ।४०-४२। 

तस्थौ रामेण पुरतो लक्ष्मणेन च पूरितः । 
ततः स रामो बलवान्साद्ध हनुमता स्वयम्‌ ॥४३ 
लक्ष्मणेन च युद्धाय - बुद्धिङ्चक्र' हि रक्षसः । 
कृत्वाथ ` वानरशतैलंकामाग' महोदधेः ॥४४ 
सेतुः परमधर्मात्मा रावणं  हतवान्मभुः । 
सपत्नीकं हि ससुतं सञ्चातृकसरिन्दमः ॥४५ 


आनयामास तां सोतां वागुपुत्रसहायवात्‌ं । 


` - सेतुमध्ये महादेवमोशानं ` कृत्तिवाससम्‌ ॥४६ 


फिर वायुपुत्र की सहायता से वे सीता को ले आये । राम ने पुल 
चर्मंघारी, ईशान, महादेव को शिर्वानग में स्थापित करके पूजन किया 
के साथ भगवान्‌ शंकर ने राम को उत्तम वर दिया कि आपने जो 
है, इसका जो महापातक से युक्त द्विजाति दर्शन करेंगे, उनका पाप नष्ट हो_ 


` १. चक्रे तिराक्षसमिति पा० । २. मागे महोदघौ। ३. लिङ्कव्चेति पा? 


स्थापपामास लिङ्कस्थ' पूजयामास राघवः । 


तस्य देवो महादेवः पावत्या सह शंकरः ॥४७ 


प्रत्यक्षमेव सगवान्दत्तवान्वरशुत्तमम्‌ । 
यत्त्वया स्थापित लिङ्गस्‌' द्रक्ष्यन्तीदं द्विजातयः 0४८ 


महापातकसंयुक्तास्तेषां पापं विनंक्ष्यति । 


अन्यान. चैव पापानि स्तातस्यात्र महोदधौ ॥४८ 


दर्शनादेव लिङ्गस्य नाशं यास्ति न संशयः" 


तत्र इति पा०। 
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पहुँचा दूंगा । यह कहकर हनुमान्‌ राम के पास चले गये । जितेन्द्रिय वायुपुत्र ने सीता 


ण ने उनका सम्मान किया । तदनन्तर 
राक्षस (रावण) से युद्ध का 
मागं बनाया । 
1 भाई समेत 


के बीच व्याध” 
। तब पादी 


लिग स्थापितं 


|| ४» | 


टा 
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षहाँ सागर में स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करते ही अन्य समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं, इसमें सन्देह नहीं । ४६-४९३। | 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयो यावदेषा च भेदिनी ॥५० 
याचत्सेतुश्च तावच्च स्थास्यास्यत्र' तिरोहितः । - 
स्नानं दानं तपः श्राद्ध सवं भवतु' चाक्षयम्‌ ॥५१. 
जब तक पर्वत रहेंगे ' जब तक यह पृथ्वी रहेगी ओर जब तक यह सेतु रहेगा 
तव तक मैं यहाँ छिपकर रहुँगा । यहाँ स्नान, दान, तपस्या, श्राद्ध सबका फल अक्षय 
होता है।५०-५१। 
स्मरणादेव लिङ्गस्य दिनपाप' ` प्रणश्यति । 
इत्युकत्वा भगवाञ्छस्भु; परिष्वज्य तु राघवम ॥५२ ` 
सनन्दी* सगणो . ्द्रस्तत्रैवान्तरघीयत । ` 
रामोऽपि पालयामास राज्यं धसंपरायण: ॥५३ 


इस शिवलिंग के स्मरणमात्र से दिन में किया गया पाप नष्ट हो जाताहै। | 


इतना-कहकर भगवान्‌ शंकर राम का आलिंगन करके नन्दी वाहन तथा गण समेत वहीं 
अन्तहित हो गये । चमंपरायण राम भी राज्य का पालन करने लगे | ५२-५३ 
. अभिषिक्तो' महातेजा भरतेन महाबल: । 
विशेवाद्ब्रहमणास्सर्वान्पूजयामास चेश्वरम्‌ ॥५४ 
रे भरत ने महान्‌ तेजस्वी ओर महाबली राम का राज्याभिषेक किया। विशेषरूप 
सभी ब्राह्मणों ओर शंकर की उन्होंने पूजा की 1५४ 
- यज्ञन यज्ञहन्तारमश्वमेधेन* शङ्करम्‌ । 
रामस्य तनयो जज्ञ कुश इत्यभिविश्ुतः ॥५५ 
उन्होंने यज्ञ के द्वारा यज्ञहन्ता शंकर की आराधना की। राम के कुश नामक 
विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ।५५ ` 
. लवश्च सुसहाभागः सवंतंत्त्वाथंवित्सुधी: । 
अतिथिस्तु कुशाज्जज्ञ निषधस्तत्सुतोइभवत्‌ ॥२६ 
र अत्यन्त भाग्यश्षालो तथा सभी तत्वार्थ का ज्ञाता, विद्वान्‌ लव सो उनके पुत्र 


>> से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषध हुआ 1५६ 


३. नाहं १” स्थास्यन्त्यत्र तिरोहता इति पा०। २; अविष्यत्यक्षयं महदिति पा०] 
७, 


यान्ति न सं 
| पशभोक्तार संशय इति पा० | ४, सोमः । ५. सहाम्बः। ६. महाबाहुरयोध्याया । 
ही | ६ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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 नलश्च' निषधस्यासोत्‌ नभास्तस्मादजायत । 
नभसः पुण्डरीकाक्षः क्षेमधन्वा तु तत्छुतः ७५७ 
निषध का पुत्र नल और उससे नभ की उत्पत्ति हुई। नभ से पुण्डरीकाक्ष और 
उसंका पुत्र क्षेमधन्वा हुआ ।५७ 
तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः प्रतापवान्‌ । 
अहोनगुस्तस्य सुतो महस्वांस्तर्छुतोऽभवत्‌' ॥५८ 
उसका पूत्र देवानीक प्रतापी और वीर था । उसका पुत्र अहीनगु और उसका 
पुच्न महस्वान्‌ हुआ ।५८ 
तस्माच्चन्द्रावलोकस्तु ताराघीशश्च' तत्छुतः । 
ताराधीशांच्चन्द्रगिररिर्मातुवित्तस्ततोऽभवत्‌ ड 
उससे चन्द्रावलोक हुआ ओर उसका पुत्र ताराधीश हुआ । ताराधीश् से चन्द्रः 
गिरि और उससे भानुवित्त हुआ 1९६ 
` ` श्रुतायुरभवत्तस्मादेते _ नेषवाकुवंशजाः । 
से प्राधान्यतः प्रोक्ताः समासेन द्विजोत्तमाः ॥६० 
उससे श्रुतायु हुआ । ये सब इक्वाकु के वंशजं ये। द्विजश्रेष्ठो | ये सब संक्षेप में 
मुख्य रूप से बताये गये हैं ६० 
य इस ऽजुणुयान्नित्यमिदवाकोवंशमुत्तमस्‌ । 
सर्वपापवितिमुक्तो देवलोके महीयते ॥६१ 
जो इस इक्ष्वाकु के उत्तम वंश का नित्य श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त ही 
कर देवलोक में पूजित होता है 1६१ ह 
इति श्ञोकूमंपुराणे इदवाकुवंशवणंनं नाम > एर्कावशोऽध्यायः हरे 
श्रीकूमंपुराण में इक्वाकुवंशवणंन नामक इक्कीसवाँ अध्याय समांप्त ॥२१॥ 


१. नलस्तु निषधस्याभूदिति पा० 1 र. सहस्त इति, सहस्वानिति, सहाः 
भवदिति च पा०। ३. तारापीडस्तु इति पा०। ४. स्वगेलोके । %विशोध्यायः | 
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द्वाविशोऽध्यायः 


सुतः उवाच 
ऐलः पुरूरवाश्चाथ राजा राज्यमपालयत्‌ । 
तस्य पुत्रा बधूर्वाह षडिन्द्रसम तेजसः' ॥१ 


सुत बोले--अनन्तर इलापुत्र पुरूरवा राज्य का पालन करने लगा । उसके 
इन्द्र के समान तेजस्वी छह पुत्र हुए ।१ 


आयुर्मायुरमायुश्च विश्वायुश्चैव वोयंवान्‌ । 
शतायुश्च श्रुतायुश्च दिव्याश्चेवोर्वंशीसुताः ॥२ 
आयु, मायु, अमायु, शक्तिशाली विश्वायु, शतायु, और श्रृतायु । ये सब दिव्य 
एव उवंशी के पुत्र थे ।२ 
आयुषस्तनया वीराः पञ्चेवासन्महौजसः । 
| स्वर्भानुतनयायां वै प्रभायामिति ` नः श॒तम्‌ ॥३ 
आयु.के पाँच ही महान्‌ तेजस्वी वीर पुत्र स्वर्भानु की पुत्री प्रभा से उत्पन्न 
पै, ऐसा हमने सुना है।३ | यु 
` नहुषः प्रथमस्तेषां धमंज्ञो लोकविश्वतः 
नहुषस्य तु दायादा पञ्चेन्द्रोपमतेजसः' ॥४ . 
उत्पन्नाः पितृकन्यायां विरजायां ` महाबलाः । 
यातिर्ययातिः' संयातिरायातिः पञ्चसोऽश्वकः ॥५ 


ह नहुष पहला पुत्र था, जो धर्मज्ञाता एवं लोकविख्यात था । नहुष के इन्द्र 
र वी पाँच महाबली पुत्र पितरों की कन्या विरजा से उत्पन्न हुए--याति, 
* पैयाति, आयाति और पाँचवाँ अश्वक ।४-५। 


| तेषां ययाति ` पञ्चाना महाबलपराक्रमः॥ 
२०.0 दैवयानीमुशनसः सुतां भार्यामवाप स: ॥६ 


. मितोजस रोमहषंण उवाचेति पा०। २, षडिन्द्रोपमतेजस इति पा० । ३. पञ्चासन्त- 
१ षडिन्द्रोपमतेजस इति पा०। ४. ग्रतिरिति पा०। ` 
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उन पाँचों में ययाति महाबल पराक्रमी था । उसने शुक्राचायं की पुत्रो देवयानी 
को पत्नी रूप में प्रास किया ॥६ [ 
शमिष्ठामासुरोळ्चेव तनयां ` - वृषपर्वणः । 
यदुञ्च तुर्वसुञ्चेव देवयानी व्यजायत' ॥७ 
उसने असुर वृषपर्वा की पुत्रो शमिष्ठा को भी पत्नी बना लिया । देवयानी ने 
यदु ओर तुवंसु को उत्पन्न किया ।७ 
दृह्य.ळचानुळ्च पूरुञ्च शर्मिष्ठा चाप्यजीजनत्‌ । . 
सोऽस्यविञ्चदतिक्रम्य ज्येष्ठं यदृमनिन्दितस्‌ ॥८ 
पुरुमेवं कनीयांसं पितुचंचनपालकप्‌ । 
दिशि दक्षिणपूर्वंस्यां तुस पुत्रमादिशत्‌ ॥६ 
शमिष्ठा ने भी दुह्म ,, अनु और पुरु को जन्म दिया। ययाति ने अनिन्दित ज्येष्ठ 
पुत्र यदु का उल्लंघन करके पिता के वचन का पालन करने वाले कनिष्ठ पुत्र पूरु का ही 
राज्याभिषेक किया और दक्षिग-पूवे दिशा.का राज्य तुबंसु को सौंपा ।८-९ 
दक्षिणापरयो' राजा यदुं श्रेष्ठ न्ययोजयत्‌ | . 
प्रतोच्यामुत्तरायाञच रुह व्चानुमकल्पयत्‌ ॥१० 
राजा ने दक्षिण और पश्चिम दिशा के भाव में श्रेष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त किया। 
पश्चिम और उत्तर दिशा में द्रुह्य और अनु को प्रतिष्ठित किया ।१० 
तेरियं पृथिवी सर्वा धर्मतः परिपालिता । 
' राजापि - दारसहितो वनं प्राप महायशाः ॥११ 
. बे राजा सम्पूर्ण परथिवी का घमंपूवक पालन करने लगे और महायशस्वी राज 
ययाति पत्नी सहित वन को चले गये 1११ ् 
यदोरप्यमवत्‌ पुत्राः . पञ्च देवसुतोपमाः । 
सहस्तजित्तथा श्रेष्ठ? . क्रोष्टुनी लो जिनो रघुः ॥१२ 
यदु के भी देवपुत्र के समान पाँच पुत्र हुए । उनमें सहजित्‌ श्रेष्ठ था और शैष 
चार ये--क्रोष्ट्र, नोल, जिन ओर रघु 1१२ 
सहस्रजित्सुतस्त्रच्छतजिन्तास ` पथवः । 
सुताः शरतजितोऽप्यासंस्त्रयः परमधार्मिकाः ॥१३ 


rr © समाल 


A) ° (1 [मः 
१. अत्र अन्तभूतण्यन्तत्वादजनयदित्येवार्थः । २. दक्षिणापरयो:-दक्षिणस्य 


` रस्याञ्च दिशि इत्यर्थः । ३. ज्येष्ठमयोजयत्‌.। ४ ज्येष्ठ: । 
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. सहसजित्‌ का पुत्र था शतजित्‌ नामक राजा और दातजित्‌ के परम धाभिक ये 
तीन पुत्र हुए 1१३ 2 
हैहयश्च हयश्चैव राजा वेणुहयश्च यः। 
हैहयस्याभवत्पुत्रो धर्म इत्यभिविश्वुत: ॥१४ 
हैहय, हय और राजा बेणुहय । हैहय-का पुत्र घमं नाम से विख्यात हुआ ।१४ 
तस्य ` पुंत्रोऽभवद्विप्रा' धर्मनेत्र: प्रतापवान्‌ । 
धर्मनेत्रस्य . कोत्तिस्तु सञ्जितस्तत्सुतोऽवत्‌' ॥१५ 
विप्रवुन्द | घर्मं का पुत्र प्रतापी घमनेत्र हुआ । धमंनेत्र का पुत्र कीति ओर 
उसका पुत्र सञ्जित हुआ 1१५ 


महिष्सः' सञ्जितस्याभूदभदरभेण्यस्तदन्वयः । 
भद्रश्षण्यस्य दायादो . दुमो नाम पाथिवः ॥१६ 


` सञ्जित का पुत्र महिष्म और उसका पुत्र मद्रभोण्य हुआ । भद्र ण्य का पुत्र : 


दुदैम नामक राजा हुआ । 


बुद्द भस्य सुतो धीमानन्धको' नाम वोयंवात । 
- अन्धकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकसंमताः ॥१७ 
कृतवीर्यः कृतार्निश्च कृतवर्मा च' तत्सुतः । 
कृतोजाश्च . चतुर्थोऽभूत्कात्तवीर्यस्तथाज्‌नः` ॥१८ 
दम का पुन्न घीमान्‌ तथा शक्तिमान्‌ अन्तक हुआ । अन्धक के चार लोक- 
इ ईए--कृतव्रीये, कृताग्नि, कृतवर्मा और चौथा कृतौजा | कृतवीये का काठँ- 
र नामक पुत्र हुआ ।१७-१८। 
सहस्नबाहुद्य्‌ तिमान्धनुर्वदविदाँ वरः। : 
तस्य रासो5भवन्मृत्युर्जासदगन्यो जनाइ नः ॥१& 
पमा र. पहल भुजाओं से सम्पन्न, दा _तिमान्‌ तथा घनुवेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। 
. ° उवे भगवान्‌ परशुराम ने उप्ते निहत किया था 1१९ 
| तस्य पुत्रशतान्यासन्पज्च तत्र महारथाः । 
5 ठतास्त्रा बलिनः श्रा धर्मात्मानो सतस्विनः ॥२० ` | 
हे रे १. संज्ञित > 
चेत पा० | ५, इति पार] छ 4 महिष्मानिति पा०॥ २, घीमान्धेनुको । ४. तथेव 
| " कात वीर्याजु नो$भवदिति, कार्तेवीर्यो यथाजुनः इति च पा०। 
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शरश्च शूरसेनश्च . कृष्णो" धृष्णस्तथेव च । 
जयध्वजश्च बलवान्नारायणपरो नृपः ॥२१ 
कातंवीर्याजुत के सेकड़ों पुत्र थे, जिनमें पाँच महारथी, अस्त्र चलाने में निपुण, 
बली, वीर, धर्मात्मा ओर मनस्वी थे । उनके नाम थे--शुर, शूरसेन, कृष्ण, धृष्ण ओर 
` जयष्वज । इनमें जयध्वज बलवान्‌ तथा नारायणपरायण राजा हुआ (२०-२ १ 
श्रसेनादयः पूर्वे चत्वारः प्रथितोजस: । 
रुद्रभक्ता महात्मानः पूयजन्ति स्म शङ्करम्‌ ॥२२ 
शुरसेन आदि प्रथम चार राजा प्रसिद्धपराक्रमी, रुद्रभक्त और महात्मा थे। वे 
शंकर की उपासना करते थे।२२ | 
जयध्वजस्तु मतिसान्देव॑ नारायण हरिस' । 
) जगाम शरणं विष्णुं देवतं धर्मतत्परः ॥२३ 
बुद्धिमान्‌ एवं घमंपरायण जयध्वज भगवान्‌ नारायणं हरि के शरणापन्न हो 
विष्णुः देवता की उपासना करता था ।२३ े े 
तमूचुरितरे पुत्रा नायं धर्मस्तवानघ । 
ईश्वराराधनरतः पितास्माकसिति श्रतिः ॥२४ 
उससे अन्य पुत्रों ने कहा--हे निष्पाप | तुम्हारा यह घमं नहीं दै । हमारे पिताजी 
शंकर की आराधना में निरत रहते थे, ऐसा सुना जाता है ।२४ 


तानत्रवीन्महातेजा ह्येष धर्मः परो सस। 
विष्णोरशेन सम्भूता राजानो ये महीतले ॥२५ 
उनसे महातेजा जयध्वज ते कहा- यह मेरा परम घमं है। पृथ्वी पर जितने 
राजा हुए हैं, वे विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं 1२५ 
राज्य पालयितावश्यं' भगवाण्पुरुषोत्तमः । 
पूजनीयोऽजितो' विष्णुः पालको जगतां हरिः ॥२६ : 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम राज्य का अवद्य पालन करेगे। संसार के पालक हरि एव 
अजित विष्णु पूजनीय हैं ।२६ ER 
सात्त्विको राजसी चव तामसो च स्वयं प्रभुः । 
तिस्रस्तु मत्तंयः प्रोक्ताः ` सृष्टिस्थित्थन्तहेतवः' ॥२७ 
उ अ ५ 
१, धृष्टः कृष्ण इति पा०। र प्रमुम । २. पालयितापूर्वं । ४ पूजनीयर 
घ इति पा० । ४. स्वयम्भुव इति पा०। ६. मूतंयः । ० 
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प्रभु की सृष्टि, स्थिति और प्रलय की हेतुभूत तीन प्रकार की मूतियाँ हैं--- 
सांत््वकी, राजसी और तामसी 1२७ ! 
सत्त्वात्मा' भगवान्विष्णुः संस्थापर्यात सवदा । 
सजेद्न्नह्मा रजोर्मात्तः संहरेत्ताससो हरः ॥२८ 
सत्त्व स्वरूप भगवान्‌ विष्णु सव॑दा सृष्टि को स्थापना करते हैं। रजोमूति ब्रह्मा 
सृष्टि करते हैं और तामस महेश संहार करते हैं ।२८ 
तस्मान्सहोपतीनान्तु राज्य पालयतामिदम्‌' 
आराध्यो भगवान्विष्णुः केशवः केशिमह नः ॥२६ 
इसलिए इस राज्य का पालन करते हुए राजाओं के आराध्य केशिहन्ता 
केशव भगवान्‌ विष्ण हैं 1२९ 
निशम्य तस्य वचनं आ्रातरोऽन्ये मनस्विनः । 
प्रोचुः संहारको' रुद्रः पूजनीयो मुमुक्षुभिः ॥३० 
उसका वचन सुनकर दूसरे जो मनस्वी भाई थे वे बोल पड़े --मुमुक्षु जनों को 
संहारक रुद्र की पुजा करनी चाहिए 1३० 
अयं हि भगवान्रुद्र सवं जगदिदं शिवः । . 
तमोगुणं समाश्रित्य कालान्ते’ संहरेत्प्रभुः ॥३१ 
ये भगवान्‌ रुद्र शिव कालान्त (कल्पान्त) में तमोगुण का आश्रय लेकर इस 
सम्पूणं जगत्‌ का संहार कर देते हैं.।३१ 
या सा घोरतमा मात्तिरस्थ तेजोमयी : परा' 
संहरेहिद्यया पूव संसार शलभृत्तया ॥३२ 
उनकी जो अत्यन्त घोर तेजोमयी परम विद्या मूर्ति है, उससे शंकर संसार का 
हार करते हैं ।३२ 
ततस्तानन्नवीद्राजा' िचत्यासौ जयध्वजः । 
सत्त्वेन मुच्यते जन्तुः सत्त्वात्मा भगवान्हरिः ॥३३ 
हो तदनन्तर राजा जयध्वज ने सोचकर उन लोगों से कहा--सत्त्वगुण से प्राणी मुक्त 
है जाता है और भगवान्‌ हरि सत्त्वस्वरूप हैं ।३३ 
तम्चुर्खातरो रुद्रः सेवितः सात््विकेजने: । 
२ मोचयेत्सत्त्वसंयुक्त:' पूजयेत्सततं हरस्‌ ॥३४ 


ठ १. सर्वात्मा । २. मयम्‌ । ३. संहारङृदरुद्रः इति पा० । ४. कल्पान्ते । ५, शुभा । 


मति । ७, संसारे सुलभतया । ८. नन्नवीत्सर्वान्‌ प्रयतात्मा । & सोचयेत्सत्त्वसं 
पणितः शंकरो हर; । 
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उससे भाइयों ने कहा--सात्त्विक लोग रुद्र की सेवा करते हैं। सत्त्वसंयुक्त मनुष्य 
सवंदा शंकर का पूजन करके अपने को मुक्त कराये ।३४ 
. अथाब्रवीद्राजपुत्रः  प्रहसन्वे' जयध्वजः । 
स्वधर्मा'. मुक्तये मुक्तो नान्यो मुनिभिरिष्प्रते ॥३५ | 
इसके बाद राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा--मुक्ति के लिए अपना घमं समी- 
चीन होता है, दूसरा नहीं--ऐसा मुनियों को अभीष्ट है।३५ 
तथा च वेष्णवीं शक्ति नृपाणान्दधतां' सदा । 
| आराधनं परो धर्मो ` मुरारेरमितौजसः ॥३६ 
इसलिए वैष्णवी शक्ति का सदा धारण करते हुए राजाओं के लिए अमित तेजस्वी 
विष्णु की आराधना करना परम धर्म है ।३६. 
तमन्नवीद्राजपुत्रः कृष्णे मतिमतां वरः । 
यदजेनोऽस्मज्जनकः स घमं कृतवानिति ॥३७ 
| तब बुद्धिमानों में श्र ष्ठ राजपुत्र कृष्ण ने उससे कहा--हमारे पिता अजु'न ने 
जिसका अनुष्ठान किया, वही हमारा धम हैं 1३७ 
एवं विवादे वितते श्रसेनोच्न्रवीद्वचः । 
प्रमाणमृषयो ह्यत्र ब्रूयुस्ते तत्तथैव' तत्‌ ॥३८ 
इस प्रकार विवाद बढ़ जाने पर शूरसेन ने यह वचन कहा--इस विषय में 
प्रमाण ऋषि लोग हैं । वे जो कहें वही हमें करना है ।३८ 
'ततस्ते राजशादूलाः पप्रच्छुब्रेहावादिनः ॥ | 
गत्वा सर्वे सुसंरब्धाः सप्तषो'णां तदाश्रमम' ॥३८ 
तदनन्तर उन राजश्रेष्ठों ने ब्रह्मवादियों से पूछा ओर सब अत्यन्त उत्साहित 
होकर सप्तियों के आश्रम में पहुँचे ।३९ ः 
तानब्रुवंस्ते मुनयो . वसिष्ठाद्या यथार्थतः | | 
या यस्यासिमता पुसः सा हि तस्यंब देवता ॥४० 
वसिष्ठ आदि मुनिर्यो ने उनसे यर्यार्थतः बताया कि जिस देवता में जिसकी 
अभिरुचि हो, वही उसका उपास्य देव है ।४० 
किन्तु कार्यविशेषेण पूजिता चेष्टदा नुणाम्‌ । 
विशेवात्सवंदा नायं नियो ह्यन्यथा नृपाः ॥४१ 
१: सह सत्वेरिति पा । २.पन्था इति, अधम्मंमुक्तये मुक्त इति प° 
३. देवसँमतम्‌ । ४. यत्तयैव इति पा० । ५. तदाश्रयमिति पा० । ६. धर्मविशेषेण । 


~ 


॥ 
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न किन्तु कार्य विशेष से पूजित होने पर देवता मनुष्यों का इष्टन्साधन करते हैं। नुप- 
गण ! कार्यविशेष व्यतीत हो जाने पर सब समय ऐसा हो यह नियम नहीं है ।४१ 
नपाणां देवतं विष्णुस्तथेशश्च' पुरन्दरः । 
विप्राणामग्निरा दित्यो ब्रह्मा चेव पिनाकधृक्‌' ॥४२ 
राजाओं के देवता विष्ण, शंकर और इन्द्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य 
ब्रह्मा ओर शंकर हैं ।४२ 
देवानां देवतं विष्णुर्दानवानां त्रिशलधुक्‌ । 
गन्धर्वाणां तथा सोमो यक्षाणामपि कथ्यते ॥४३ 
. देवों के देवता विष्णु और दानवों के देवता त्रिशूलघारी (शिव) हैं। चन्द्रमा 
गन्धर्वो और. यक्षों के भी देवता कहे जाते हैं । 
विद्याधराणां वाग्देवी सिद्धानां भगवान्‌ हरिः । . 
रक्षसां शंकरो रुद्रः किन्तराणाञ्च पार्वती ॥४४ 


सरस्वती विद्याधरों की और भगवान्‌ हरि सिद्धों के ओर शंकर रुद्र राक्षसों के 
देवता माने जाते हैं। पारवती किन्नरों क्री देवता हैं।४४ 


ऋणीणां भगवान्‌' ब्रह्मा महादेवस्त्रिशूलभृत्‌ । 
सान्या स्त्रीणामुसा' देवी तथा विष्ण्वीशभास्कराः' ।।४५ 


कः ऋषियों के देवता भगवान्‌ ब्रह्मा ओर त्रिशूलधारी महादेव हैं । स्त्रियों के देवता 
गु, शिव, सूये तथा पाव॑तो देवी हैं 1४५ 


गुहस्थानाञ्च . सर्वे. सयुब्नह्म वे ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

वेखानसानामकंः स्याद्यतीनां च महेश्वरः ॥४६ ` 
. _ शहृस्थों के देवता सब हैं. ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्म, वानप्रस्थियों के सूर्यं और - 
जातियों के देवता महेइवर हैं (४६ 

भूतानां भगवान्रुद्र: कूष्माण्डानां विनायकः 

सर्वेषां भगवान्‌ ब्रह्मा देवदेवः प्रजापतिः ॥४७ 


भूतो के भगवान्‌ रुद्र ओर कूष्माण्डों के देवता विनायक हैं। देवेदवर प्रजापति. 
भगवान्‌ ब्रह्मा सबके देवता है ।४७ 
ज्मा 


शष १. तथेव चेति पा० । २. त्रिशुलभुदिति पा०। ३. देवतं । ४. मनूनां स्यादुमा 
1° । ५. विष्णुः सभास्करः इति पा० । ६, ब्रह्मा इति पा० । 
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इत्येवं भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं देवो ह्यभाषत । 
तस्माज्जयध्वजो ननं विष्ण्वाराधनमर्हति ॥४८ 
` ऐसा भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वयं कहा है। इसलिए जयध्वज निश्चित रूप से विष्णु 
की आराधना करने के अधिकारो हैं ।४८ 
किन्तु रुद्रेण तादात्म्यं बुध्वा पूज्यो हरिनंरेः । 
अन्यथा नृपतेः शत्रु न हरिः संहरेद्यतः ॥४४ 
किन्तु रुद्र के साथ विष्णु का तादात्म्य समझकर मनुष्य हरि की आराधना करे। 
अन्यथा राजा के शत्रु का नाश हरि नहीं करे गे।४९ 
सम्प्रणस्याथ' ते जग्मुः पुरीं परमशोभनाम्‌ । 
पालयाञ्चक्रिरे पृश्वीञ्जित्वा सर्वान्रिपून्रणे ॥५० 
अनन्तर वे (राजागण) प्रणाम करके अपने परम सुन्दर नगरी में चले गये ओर 
रुद्ध में शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे 1५० 
ततः कदाचिहिप्रेद्वा विद्रेहो नाम दानवः । 
भोषणः सवसत्त्वानां पुरों' तेषां समाययौ ॥५१ 


हे विप्रेन्द्रण | तदन्तर एक बार सभी प्राणियों के लिए भीषण विदेह नामक 
` दानव उनके नगर में गये 1५१ 
दंष्ट्राकरालो दीप्तात्मा युगान्तदहनोपमः । 
शलमादाय सूर्याभं नादयन्वे दिशो दश ॥५२. 
वह अपनी दंष्टा से भयंकर, प्रदीप्त शरीर तथा प्रसयकालिक अग्नि के सदृश 
था | सूर्य के समान चमकते हुए त्रिशूल लेकर दसो दिशाओं को शब्दायमान करता हुआ 
बह चल रहा था ।५२ 
तन्नादश्षवणान्मर्त्यास्तत्र यें निवसन्ति ते । 
तत्यजुज्जी वितं त्वन्येदुद्र वुभयविद्वलाः ॥५३ 
वहाँ जो मनुष्य निवास कर रहे थे, वे उसके नाद सुनने से प्राणत्याग करने लगे | 
कुछ लोग भयविह वल हो भागने लगे ।५३ 
तत; सर्वे . सुसंयत्ताः कात्तंबीर्यात्मजास्तदा' । 
शूरसेनादयः पञ्च राजानस्तु महाबलाः ॥५४ 


१. तान्‌ प्रणभ्याथ इति पा० | २. पुरमिति पा०। ३. कात्तेवोर्याजुंनात्मजा 
इति पा०। 
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तब कृतवीर्यं के पुत्र शुरसेन आदि पाँच महाबली राजा सब युद्ध के लिए सुस- 
ज्जित हो गये 1५४ > 
युयुधुर्दावं . शक्तिगिरिकूटासिमुद्गरेः । 
तान्‌ सर्वान्‌ स हि विप्रेन्द्राः शूलेन प्रहसन्निव ॥।५५ 
बे शक्ति, गिरिकूट, तलवार तथा मुदूगर लेकर दानव के प्रति दोड़े। विप्रेन्द्रो | उस 
उस दानव ने शूल से मानो परिहास करते हुए उन सबको हतप्रभ कर दिया ।५५ 
युद्धाय कृतसंरम्भा विदेहं त्वाभदुद वः । 
श्रोऽस्त्रं प्राहिणोद्रौद्रं शरसेनस्तु वारुणम्‌ ॥५६ 
वे पाँचो राजा युद्ध के लिए उत्साहित होकर आक्रमण करने लगे । शूर ने रोद्र- 
अस्त्र को और शूरसेन ने वारुण अस्त्र छोड़ा ।५६ 
प्राजापत्यं तथा कृष्णो वायव्यं धृष्ण एव च । 
जयध्वजश्च  कोबेरमैन्द्रमाऱ्नेथमेव च ॥५७ 
कृष्ण ने प्रजापत्य अस्त्र को, धुष्ण ने वायव्य को और जयध्वज ने कोबेर, ऐ्द्र 
और आग्नेय अस्त्र को चलाया ।५७: 
भञ्जयासास' शूलेन तान्यस्त्राण स दानवः । 
ततः कृष्णो महावीर्यो गदामादाय भोषणास्‌ ॥५८ . 
उस दानव ने उन अस्त्रों को अपने शूल से तोड़ दिया । तदनन्तर महाशक्तिः 
शाली कृष्ण ने अपनी भयंकर गदा उठा ली ।५८ 
स्पृष्टमात्रेण' तरसा चिक्षेप च ननाद च। | 
` सम्प्राप्य सा गदास्योरो विदेहस्य शिलोपमस्‌ ॥५८ 
न दानवञ्चार्लायतं शशाकान्तकसन्निमम्‌ । 
दुद्रवुस्ते भयग्रस्ता दृष्ट्वा तस्यातिपौदषम्‌ ॥६० 
बे प्र ही वेग से उसे फेंक दिया और गरजने लगा । वह गदा चट्टान के समान 
है की छाती पर गिरकर यमराज के सदू उस दानव को विचलित न कर सकी | 
अति पोरुष देखकर राजा लोग भयभीत होकर भाग गये ।५६-६०। . 
जयध्वजस्तु मतिमान्‌ सस्मार जगतः पातम्‌ । 
क विष्णु जयिष्णु' लोक्ादिमप्रमेयमनामयस्‌ ॥६१ 
१० सर्वान्‌ दानवो विप्राः शूलेन प्रहसन्निव । वारयामास घोरात्मा कल्पान्ते 
हट 1 । शुरसेनादय: पञ्च राजानस्तु महाबलाः इति पा० । २. जंभयामास। 
र ` सा मन्त्रेण इति पा० | * 
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त्रातारं पुरुषं पूवः श्रीर्पात पोतवाससम्‌ । 
ततः प्रादुरभूच्चक्रर ुर्यायुतसमप्रभम्‌ ॥६२ 
बुद्धिमान्‌ जयध्त्रज संसार पति, के जयशील, लोक के आदि, अप्रमेय, क्लेशरहित, 
रक्षक, पुवे पुरुष, लक्ष्मीपति, पीताम्बर विष्णु का स्मरण करने लगा । तब दस हजार 
सूयं के समान चमकने वाला सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ ।६१-६२। | 
आदेशाद्वासुदेवस्य भक्तानुग्रहणात्तदा' । 
जग़ाह जगतां योनि स्मृत्वा नारायणं नुपः ॥६३ 
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से आये हुए उस चक्र को 
` राजा ने जगत्‌ के उत्पत्तिस्थल नारायण का स्मरण करने के उपरान्त ग्रहण कर लिया ।६३ 
प्राहिणोट्ठै विदेहाय दानवेश्यो यथा हरिः । 
सम्प्राप्य तस्य घोरस्य स्कंधदेशं सुदर्शनम्‌ ॥६४ 
पृथिव्यां . पातयामास शिरोऽद्रिशखराङ्कृति । ` 
तस्मिन्‌ हते देर्वारपौ सुराद्या आतरो नुपाः ॥६५ 
विदेह के ऊपर चक्र को छोड़ दिया जैसे विष्णु दानवों पर छोड़ते हैं । उस भ्य 
कर दानव के स्कन्धप्रदेश को पाकर चक्र ने पहाड़ की चोटी के समान उसके शिर को 
भुमि पर गिरा दिया। उस देवशत्र, के निहत हो जाने पर शुर आदि आआातृ-भूपति 
प्रसन्न हुए ।६४-६५। | 
तद्धि चक्र' पुरा विष्णुस्तपसाराध्य शंकरम्‌ । 
यस्मादवाप तत्तस्मांदसुराणां वित्ताशकमु ॥६६ 
पुवेकाल में विष्णु ने तपस्या से शंकर की आराधना करके उस चक्र को जि 
लिए प्राप्त किया था इसलिए वह चक्र असुरों का विनाशक है ॥६६ 
समाययुः पुरीं रस्याँ ` श्रातरञ्चाप्यपूजयत्‌ । 
श्रत्वा जगास भगवाञ्जयध्वजपराक्रमम्‌' ॥९७ 
कार्रवीयंसुंतं द्रष्टः विश्वामित्रो महासुनिः । 
तमागतमथो दृष्ट्वा राजा सम्ञ्रान्तलोचनः ॥६% 
वे राजा लोग रमणीय पुरी में पहुँचे ओर भाई का पूजन किया । जयष्वर्ण 
पराक्रम सुनकर महामुनि भगवान्‌ विश्वामित्र कातंवीये के पुत्र को देखने के लिए 
उनको आये देखकर राजा को आँखें घबराहट के कारण चंचल हो गई ।६७-६८। 


१. सर्वमिति पा० । २. अक्तानुग्रहकारणादिति पा० । ३. छृत्वा जयपरा 
पा० | ४. सम्भ्नान्तमानस इति, मयास्त्रेण इति पा० । 
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समावेश्यासने रम्ये पूजयामास भावतः । 
उवाच भगवत्‌ घोरः प्रसादादृभवतोऽपुरः ॥६४ 
निपातितो मया सोऽथ' विदेहो दानवेश्वरः । 
त्वद्ाक्याच्छिन्नसन्देहो विष्णु सत्यपराक्रमम्‌ ॥७० 
प्रपच्नः शरणं तेन प्रसादो मे कुतः शुभः । 
यक्ष्यासि' परमेशानं विष्णु पद्सदलेक्षणम्‌ ॥७१ 
` श्रद्धाभाव से उन्हें रमणीय आसन पर बेठाकर पूजा की और कहा--भगवन्‌.! 
आपकी कृपा से मैंने दानवेश्वर विदेह नामक असुर को मार गिराया है। आपके वाक्य 
से मेरा सन्देह दूर हो गया । मैं सत्यपराक्रमी विष्णु को शरण में प्राप्त हूँ । उन्होंने मुझ 
पर मंगलमयी कृपा को है । मैं,कुमलपन्न के समान नेत्र वाले परम प्रभु विष्ण का यजन 
करूंगा ।६६-७१। ~ 
कथं केन विधानेन' सम्पूज्यो हरिरीश्वरः । 
कोऽयं नारायणो देवः किप्रभावश्च सुव्रत ॥७२ 
किस प्रकार किस विधि से ईश्वर हरि का पुजन करना चाहिए ? उत्तमब्रती 
ये नारायणदेव कौन हैं ? इनका क्या प्रभाव है ? 19२ 
सवंमेतन्ममाचक्षव पर कोतृहलं हि मे । 
. जयध्वजस्य वचनं शृत्वा शान्तो मुनिस्ततः. । 
दृष्ट्वा हरो परां भाक्त विश्वामित्र उवाच ह ॥७३ 
यह सब मुझे बता दें ? मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है ? तब जयध्वज का वचन 
ह विष्णु के प्रति राजा को परा भक्ति जानकर शान्त मुनि विदवामित्र ने ` 


_ विश्वामित्र उवाच 
यतः परवृत्तिभू तानां यस्मिन्सवं यतो जगत्‌ ॥७४ 
स विष्णुः सवंभूतात्मा तमाथित्य विमुच्यते । 
यमक्षरात्परतरात्परं प्राहुगुहा्यम्‌' ॥७५ 
बगत (र बोले--जिनसे आ की उत्पत्ति होती है ओर जिनमें सम्पूर्ण 
वेत रा लोग परवर क विष्णु हैं। उनका आश्रय लेने को मुक्ति मिलती है। उन्हें ' 
_ र ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा गुहास्थित कहते हैं (७४-७५ - 
इति पा०। २: पश्यामि । ३. प्रकारेण इति पा०। ४. गुहादया इति, 
शा व पर प्राहुगु हाशयमिति पा०। गुहा मनीषिणां परिशुद्धा बुद्धिरिति 
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आनन्दं परमं व्योम स॒वे नारायणः स्मृतः । 
नित्योदितो निर्विकल्पो नित्यानन्दो निरञ्जनः' ॥७६ 
चतुंव्यू'हधरो विष्णुरव्यूह: प्रोच्यते स्वयम्‌ । 
परमात्मा परन्धाम परं व्योस परं पदम्‌ ॥७७ 
उन्हें परमानन्दमय एवं व्योमस्वरूप भी कहते हैं। वे ही नारायण कहे गये हैं। | 
चे नित्योदित, निविकल्प, नित्यानन्द, निरञ्जन, चतुव्यू 'हृधर, विष्णु तथा स्वयं अव्यूह 
कहे जाते हैं। वे परमात्मा, परम धाम, परमाकाशमय तथा परम पद हैं ।७६-७७। 
त्रिपादमक्षरं ब्रह्म तमाहुन्नह्मवादितः' । 
स वासुदेवो विश्वात्मा योगात्मा पुरुषोत्तमः ॥७८ 
ब्रह्वावादी ऋषि उनको त्रिपाद अक्षर ब्रह्म कहते हैं । वे विश्वात्मा, योगात्मा, 
पुरुषोत्तम वासुदेव हैं ।७८ ` 
यस्यांशसम्भवो' ब्रह्मा रुद्रोऽपि परमेश्वरः । 
स्ववर्णाश्चसधर्मेण' पु'सां -यः पुरुषोत्तमः ॥७६ 
अकामाद्ब्रतभावेन* समाराध्यो न चान्यथा । 
एतावदुक्त्वा भगवान्विश्‍्वामित्रो महातपाः ॥८० ` 
श्राद्यैः पूजितो विप्रो जपामाथ स्वमाश्मम्‌ । 
जिनके अंश से ब्रह्मा तथा परमेश्वर रद्र भी उतपन्न हुए हैँ । अपने वर्गाश्रमधम के 
के अनुसार मनुष्य कामनारहित ब्रतभाव से उन पुरुषोत्तम को आराधना करे अन्यथा 
नहीं । इतना कहकर महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र शुर आदि राजाओं से पूर्जित कर 
अपने आश्रम को चले गये ।॥७९-८०३) | 
अथ श्रादयो देवमयजन्त महेश्वरम्‌ ॥८१ 
यज्ञ त यज्ञगम्यं त॑ निष्कामा रुद्रमव्ययम्‌ । 
तान्वसिष्ठस्तु भगवान्याजयामास धर्मवित्‌ ॥५९ 
अनन्तर शूर आदि राजा लोग यज्ञ द्वारा प्राप्य, अविनाशी, रद्र, महेरवर कोर 
द्वारा आराधना करने लगे । धमंवेत्ता भगवान्‌ वसिष्ठ ने उन लोगों को यर कर 
।८१०८२। 1 


हि 


गौतमो5गस्तिरात्िश्व सर्वे रुद्रपराक्रमाः । 
विश्वामित्रस्तु भगवाञ्जयध्वजमरिन्दसम्‌ ॥८२ 
| 

१. निरामय: | २,बुधेः। ३. बेंद। ४. यस्याद्भादभवदूतह्मा । ५ 
सवर्णाश्रमधर्मेण इति पा०। ६. रुद्रस्यायं परा मुत्तिरिति, अकामहतभवित ' 
अकामाहृतभावेन इति पा० । ७. रुद्रपरायणा इति पा० । 
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. याजयामास भूतादिमादिदेवं जनादनम्‌ ।. 
तस्य यज्ञ महायोगो साक्षाद्देवः स्वयं. हरिः ॥८४ ` 
आविरासीत्स भगवान्तददृभुतमिवाभवत्‌ ॥८५. 

. उनके यज्ञ कराने वाले ये मुनि भी थे--गोतम, अगस्ति ओर अत्रि । ये सब रुद्र- 
परायण थे । भगवान्‌ विश्वामित्र ने शत्र दमनकारी जयध्वज को यज्ञ कराया, जिसमें 
भूतों के आदि तथा आदिदेव जनाद॑न की आराधना करायी । उसके यज्ञ में महायोगी, 
साक्षात्‌ देव, स्वयं भगवान्‌ हरि प्रकट हुए । यह अद्‌भुत बात हुई ।८३-८५। 

जयध्वजोऽपि तं विष्ण्‌' रुद्रस्य परमां तनुस्‌ । 
इत्येवं सवदा बुद्ध्वा यत्नेनायजदच्युतम्‌ ॥4६ 
जयध्वज ने भी उन विष्णु को रुद्र का उत्तम शरीर सदा समझकर यत्नपूरवंक 
अच्युत का यजन किया 1८६ 
य इमं भ्पुणुयान्तित्यं जयध्वजपराक्रसस्‌ । 
सबंपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति 0८७ 
जो नित्य इस जयध्वज-पराक्रम का वर्णन सुनेगा, -वृह समस्त पापों से मुक्त हो 
कर विष्णुलोक को प्राप्त करेगा 1८७ 
इति श्रीकूमंपुराणे सोमवंशानुकोत्तंनं नाम > द्राविशोऽध्यायः ॥२२ ` 
श्री कूमंपुराण में चन्द्रवंशानुकी तंन नामक बाईसवाँ अध्याय समास ।२२।। 


> 5 का 
x एकविशोध्याय: लि० पु० 
कु० पु० १८ 
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सूत उवाच 
जयध्वजस्य पुत्रोऽभूत्तालजङ्ख इति स्मतः । 
शतं पुत्रास्तु. तस्यासन्तालजङ्घा इति' स्मृताः ॥१ 
सुत बोले--जयध्वज का पुत्र तालजंघ नाम से प्रसिद्ध हुआ। तालजंघ के सो 
पुत्र हुए जो तालजंघ कहलाये । १ 
तेषां ज्येष्ठो महावीर्यो वीतिहोत्रो$मवन्नृपः । 
वृषप्रभृतयश्चान्ये यादवाः ` पुण्यर्कामणः ॥२ 
उनमें ज्येष्ठ पुत्र महाशक्तिशाली वीतिहोत्र राजा हुआ | | वृषप्रभृति अत्य यदुवंशी 
राजा पुण्यकर्मा हुए ।२ 
` बुषो' वंशकरस्तेषां तस्य ` पुत्रोऽभवन्मधुः । 
मधोः पुत्रशतं - त्वासीढ,षणस्तस्यः वंशभाक्‌. ॥३ 
उतका वंश चलाने वाला वृष था । उसका पुन्न मधु हुआ। मधु के सो पुत्र हुए। 
उनमें वंशधर वृषण हुआ ।३ 
वीतिहोत्रपुतश्चापि विश्रुतोऽनन्त\ इत्यतः । 
ढुज्जंयस्तस्य पुन्रोऽमूत्सर्वंशास्त्रविशारदः ॥४. 
वीतिहोत्र का पुत्र विधुत था । उससे अनन्त उत्पन्न हुआ । उसका .पुत् दण 
सकल शास्त्रों में पार गत था ।४ 
तस्य भार्या रूपवती गुणेःसर्वेरलंकृता । 
पतित्रतासीत्पतिना' . स्वधर्मपरिपालिका ॥५ 
उसको पत्नी रूपवती सभी गुणों से विभूषित थी । पति के साथ अपने घमं का 
पालन करती हुई वह पतिन्नता थी ।५ 
स॒ कदाचिन्महाराज: कालिन्दीतीरसंस्थितास्‌ ॥ 
अपश्यदुर्वशी देवों गायन्तीं मधुरश्षुतिम्‌ ॥६ 
१ प्रकीत्तिता इति पा० | २. वृषा इति, वृषादंश कर इति पा०। २. क्प 
इति वृष्य इति पा० पुत्रोभुत्‌ इति,। ४. सुतष्चासीदिति पा०। ५. $वनिरकष 
इति, इत्युत इति पा०। ६. सत्यवती। ७. कदाचिन्महाभाग इति पा०। ८. य 
रस्वरामिति पा० । Ee 
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ततः कामाहतमनास्तस्समीपमुेत्यः वे । 
प्रोवाच सुचिरं कालं देवि रन्तु' मयाहंसि ॥७ 
उस महाराज ने किसी समय यमुना के तट पर मधुर स्वर में गाती हुई उवंशी 
देवी को देखा । तदनन्तर कामपीडित मन से वह उसके समीप जाकर'वोला---देवि | मैं 
चिरकाल तक तुमसे रमण करना चाहता हे ।६-७। 
र सा देवी नर्पात दृष्ट्वा रूपलावण्यसंयुतम्‌ । 
रेसे तेन चिरं कालं कामदेवमिवापरम्‌ ॥८ 
-उस्‌ देवी ने रूप-लावण्य से युक्त दुसरे कामदेव के समान राजा को देखकर चिर- 
काल तक उससे रमण किया ।८ 
कालारप्रबुद्धो राजा' तामुर्वशों प्राह शोभनाम्‌ । 
. गमिष्यामि पुरीं रम्यां _हुसन्तोत्य्नवोद्वचः' ॥४ 


समय से चेतना जागने पर राजा ने सुन्दरी उवंशी से कहा--'मैं अपनी सुन्दर 
[ नगरी को जाऊंगा ।! उसने हसकर कहा । ९ 


' न ह्येतेनोपभोगेन भवतो राजपुन्दर । 
प्रीतिः सञ्जायते सह्यं स्थातव्यं वत्सरं पुनः ॥१० 
है राजसुन्दर ! आपके साथ इतना संभोग करने से मेरी प्रीति बढ़ गई है। 
एक वर्षे आप ओर रहिए 1१० ः 
तामब्रवीत्स मतिमान्‌ गत्वा शीघ्रतरं पुरीम्‌ । 
आगमिष्यामि भूयोऽत्र तन्मेऽनुज्ञातुसरहसि ॥११ 
लिए उससे बुद्धिमान्‌ राजा ने कहा--'मैं नगरी में जाकर बहुत शीघ्र लौट आऊंगा । 
ए तुम मुझे आज्ञा दो?११ | | 
तामब्रवोत्सा सुभगा तथा कुरु विशाम्पते । | 
नान्याप्सरसा तावद्रन्तव्यं . भवता पुनः ॥१२ 
पेब उवंशी ने राजा से कहा--'राजन्‌ ऐमा ही करे' । किन्तु तब तक दूसरी 
1 के साथ रमण न करे 1१२ ` 
` ओसित्युक्‍्त्वा ययौ तूणं पुरीं परमशोभनाम्‌ । 
७. पवा पतिव्रतां पत्नीं दृष्ट्वा भोतो5भवन्नृप: ॥१३ 


इसलिए 


कामयमाना तां स समीपमिति । रद राजासावुवंशीमिति पा० ३. 
। ४. नह्मनेनोपभओोरेनेति पा। ` 


CC-0.Panini Kanya,Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


__कूर्सपुराणस्‌ | २७६! 


राजा “ठीक है' कहकर अपनी परम सुन्दरी नगरी को चला गया । वहाँ पतिः 
ब्रता पत्नी को देखकर राजा भयभीत हो गया ।१३ 
संप्रेष्य सा गुणवती भार्या तस्य पतिव्रता । 
सोतं' प्रसन्नया प्राह वाचा पीनपयोधरा ॥१४ 
उसकी पतिव्रता पत्नी स्थूलकुचा गुणवतो ने उसे भयभीत देखकर प्रसन्नतापूर्वंक 
कहा । १४ -. 
स्वामिन्‌ किमत्र भवतो भीतिरद्य प्रवत्तते । . 
तदबूहि' मे यथातत्वं न राज्ञां' कोत्तेयेत्त्विदम्‌ ॥१५ 
स्वामिन्‌ | आज क्यों आप भयभीत हो रहे हैं? मुझे यथाथं बात बता दें । मैं 
यह किसी से नहीं कहुंगो । १५ बक 
स तस्या वाक्यमाकण्यं लज्जावनतमानसः । . 
नोवाच किञ्यचिन्नृपतिज्ञानदृष्ट्या विवेद सा ॥१६ 
राजा उसका वाक्य सुनकर लज्जा से नतमस्तक हो गया । वह कुछ भी नहीं 
बोला । किन्तु वह ज्ञानदृष्टि से जान गयी 1१६ 
न भेतव्यं त्वया राजन्‌ कार्य पापविशोधनम्‌ । 
भीते त्वाय महाराज राष्ट्र ते नाशमेष्यति ॥१७ 
राजन्‌ ! आप डर मत. कर, पाप का प्रायश्चित्त कर । महाराज आपके भय” 
भीत रहने पर आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा ।१७ ; 
ततः' स राजा द्युतिमान्ति्गत्य तु पुरात्ततः । 
गत्वा कण्वाश्रमं पुण्यं दुष्ट्वा तत्र सहामुनिस्‌ ॥१८ 
तदनन्तर वह राजा द्य्‌ तिमान्‌ नगर से निकलकर कण्वाश्रम में गया । वहाँ महा” 
मुनि कण्व से मिलकर प्रायरिचित को जिज्ञासा को 1१८ i 
निशम्यः कण्ववदनात्प्रायश्चित्तर्वाध शुभम्‌ । 
जगाम - हिमदत्पृष्ठ' समुद्दिष्ट महाबलः ॥१४ 
कण्व के मुख से प्रायश्चित्तं का मंगलमय विधान सुनकर महाबली रा 
बताये गये हिमालय के पृष्ठ पर पहुंचा ।१९ 


३ द है | 
१. भीतं प्राह प्रसन्नेवेति पा०। २. तदूबवीहि यथा तत्त्वमिति, बहिन 
यथातत्वं न भयं कतु महंसि इति च पा० । ३. रागादिति पा०। ४- कुरु1 ^ 
पा। ६. निदिष्य इति पा०। ७. नुपः । ८. हिमवत्पादव समुद्दिश्य इति पा” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 
२७७ . 'ववीविशोऽध्यायः 


, सोऽपश्यत्पथि' राजेन्द्रो गन्धर्वंबरमुत्तमम्‌ । 
_ ज्राजमान शिया व्योम्नि भूषितं दिव्यमालया ॥२० 
उस राजेन्द्र ने मागं में श्रेष्ठ गन्धवं को देखा। वह गन्धवं आकाश में श्री से 
देदीप्यमान तथा दिव्य माला से विभूषित था ।२० 
वौक्ष्य' मालाममित्रघ्नः सस्माराप्सरसं वराम्‌ । 
उचंशीं तां मनश्चक्रे . तस्या' एवेग्रमहंति ॥२१ 
„ शत्रुनाशक राजा ने माला को देशकर श्रेष्ठ अप्सरा उवंशो का स्मरण करने 
लगा। उसने निश्‍चय किया कि उवंशी की ही यह माला हो सकती है 1२१ 
सोऽतीव कामुको राजा गन्धर्वणाथ तेन हि । 
चकार सुमहद्य॒द्धः ` मालामादातुसुद्यतः ॥२२ 
माला ले लेने में तत्पर उस अतीव कामुक राजा ने उस गन्धवे के साथ महान्‌ युद्ध 
किया ।२२ | 
विजित्य समरे मालां गृहीत्वा दुज्ज॑यो दिजाः ।. . 
जगाम तामप्सरसं कालिन्दो द्रष्दमादरात्‌ -॥२३ 
द्विजगण ! वह दुजंय राजा समर में जीतकर माला लेकर यमुना का आदरपूर्वक 
(शन करने के लिए अप्सरा के पास गया ।२३ 
अदृष्ट्वाप्ससं तत्र कामबाणाभिपोडित: । 
बञ्चास सकलां पृथ्वों सप्तद्वीपसमन्विताम्‌ ॥२४ 
वहाँ अप्सरा को न देखकर कामबाण से अत्यन्त पीडित सातो द्वीप सहित सम्पूणं 
रेमो पर भ्रमण करने लगा ।२४ 
आक्रस्यः हिमवत्पाश्व॑मुवशीदर्शनोत्सुकः 
[ जगाम शेलप्रवरं हेमकूटमितिः श्रुतम्‌' ॥२५ 
होइ उवशी के दर्शन के लिए उत्कण्ठित राजा हिमालय के पारवे को लाँघकर पर्नेतश्ेष्ठ 
तर गया, ऐसा सुना जाता है ।२५ 
तत्न तत्राप्सरोवर्या' दृष्ट्वा तं सिहविक्रसम्‌ । 
कामं सन्दधिरे घोरं भूषित॑ चित्रमालया' ॥२६ 


~ 
= ‘> 


भेह हः सोऽपश्यदथ इति पा०। २. वीक्ष्यमाणो द्यामित्रष्त इति पा०॥ ३. तस्यामेव 
४. जगाम। ५. स्मृतमिति पा०। ६, साचा । ७; दिव्यमालया। 
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उन स्थानों में श्रष्ठ अप्सराओं ने सिह के समान पराक्रमी तया चित्रमाला से 
भूषित उस राजा को देखकर भयंकर काम को धारण किया ।२६ 
- संस्मरन्नुर्वशोवाक्यं तस्या संसक्तमानसः । 
न पश्यति स्म ताः सर्वा गिरेः शुङ्गाण जग्सिवान्‌ ॥२७ 
किन्तु उर्वशी की बात याद करके उसमे भासक्त राजा ने उन अप्सराओं की ओर 
दृष्टिपात नहीं किया, बल्कि पंत की चोटियों पर वह चला गया 1२७ 
तत्राप्यप्सरसं दिव्यमदृष्ट्वा कामपीडितः । 
देवलोकं महामेरु ययो देवपराक्रमः ॥२८ 
काम पीडित राजा ने वहाँ भी दिव्य अप्सरा को नहीं देखा । तब देवतुल्य परा- 
क्रमी राजा देवताओं के निवासस्थल महामेरुपवंत पर गया ।२८ 
स॒ तत्र मानसं नाम सरस्त्रैलोक्यविश्षुतम्‌ । 
भेजे श्शुद्कमतिक्रम्यः स्वबाहुबलभावितः ।।२८ 
अपने बाहुबल से सम्पन्न राजा वहाँ शिखर का.अतिक्रमण करके तीनों लोक में 
प्रसिद्ध मानस सरोवर में पहुंचा ।२९ - 
.तस्य' तोरेष्‌ सुभगाञ्चरन्तीसतिलालसाम्‌ । 
दष्टवानचवद्याङ्गी' तस्ये मालान्ददौ पुनः ॥३० 
उस सरोवर के किनारे अत्यन्त लालसा वाली अनिन्द्य सुन्दरो उवंशी को देखकर 
पुनः उसको माला दे दी।३० 
स मालया तदा देवीं भूषितां प्रेषण मोहितः । 
रेमे कृतार्थमात्मानं जातान:' सुचिरन्तया ॥३१ 
तब माला से भूषित देवी को देखकर वह मोहित हो गया । चिरकाल तर्क उसके 
साथ रमण करके उसने अपने को कृताथं माना 1३१ 
अथोवेशी राजवय रतान्ते  वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कि कृतं भवता बोर पुरीं गत्वा तदा' तृप ॥३२ | 
अनन्तर रति के अन्त में उवंशी ने श्रेष्ठ राजा से यह वाक्य कहा--वीर | राजन 
उस समय नगर में जाकर आपने क्या किया ? 1३२ 


१. शुङ्गाण्यतिक्रम्य इति पा०।. २.स तस्य तीरे इति पा०। 
दुष्ट्वातामनबद्याङ्गीं । ४. मेने इति पा०। ५. नभः सुरुचिरं यथा इति पा? 
वृथा इति पा०। 
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स॒ तस्यं सर्वमाचष्ट पत्न्या यत्समुदीरितम्‌ । 
कण्वस्य दर्शनञ्चवः मालापहरणं तथा ॥३३ 
राजा ने उससे सब बता. दिया जो उसकी पत्नी ने कहां था। ओर कण्व मुनि का 
दर्शन तथा माला का अपहरण भी बताया ।३३ 
श्र॒त्वेतद्व्याहृत तेन गच्छेत्याह हितेषिणो । 
शापं दास्यतिः ते कण्वो ममापि भवतः प्रिया ॥३४ 
यह विवरण सुनकर राजा की हितैषिणी उवंशी ने कहा-तब आप जाइए, 
अन्यथा आपको कण्व शाप दे देंगे ओर मुझे आपको पत्नी (शाप देगी) 1३४ 
तया सङृन्महाराजः प्रोक्तोऽपि मदमोहितः 
न च तत्कृतवान्वाक्यं तत्र ` संन्यस्तसानसः ॥३५ 
उसके बार-बार कहने पर भी मद से मोहित तथा उसको सौपे हुए मन वाले 
राजा ने उसका कहना नहीं माना ।३५ 


तदोवंशो कामरूपा राज्ञ स्वं रूपमुत्कटम्‌ । 
सुरोमशं पिङ्गलाक्षं दर्शयामास सवदा ॥३६ 
तव यथेच्छ रूप धारण करने वाली उवंशी ने अपना उत्कट रूप राजा कों 


म जिसमें बड़े-बड़े रोएँ थे और आंखें पीली थीं। ऐसा रूप सवंदा उसने दिख- . 
11३६ . 


तस्यां विरक्तचेतस्कः स्मृत्वा कण्वाभिभाषितम्‌ । 
धिङ्मामिति विनिश्चित्य' तपः कत्तु समारभत्‌ ॥३७ 
उससे विरक्तचित्त होकर कण्व के वचन का स्मरण करके 'मुझे धिक्कार है! ऐसा 
करके तप करना आरंभ कर दिया ।३७ 
संवत्सरद्रादशक कन्दमूलफलाशनः : ॥ 
भूय एव द्वादशक . वायुभक्षो$मवन्तूपः ३८ 
पु पारह वर्षों तक कन्द, मुल और फल आहार करके उसने तप किया । राजा ने 
वर्षों तक केवल वायु पीकर तप किया ।३८ - 
गत्या कण्वाश्रमं भीत्या' तस्मे सब न्यवेदयत्‌ ।` 
>>... वाससप्सरसा भूयस्तपोग्नोगसनुत्तंसम्‌ ॥३४ 


१ 
` कुत्सि बेचन 1 २. शापंददातीति पा० । ३. न तत्याजाथ तत्पाश्व मिति पा० । 


र र विनिश्चित्य तपः कत्त, ततः कत्तुमिति पा० | समारमत इति साधु । 
० | 


निश्चय 
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फिर डरते हुए कण्वाश्रम में जाकर मुनि से सब निवेदन कर दिया। पुनः 
अप्सरा के साथ वास तथाः परमोत्तम तप के वारे में बताया ।३९ 
बोक्ष्य तं राजशादूलं प्रसन्नो भगवानृषिः । 
कत्तकामो हि निबीजं तस्याघमिदमन्रवीत्‌ ॥४० 
कण्व उवाच 
उस नृपश्रेष्ठ को देखकर भगवान्‌ ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा के पापको 
` निर्बीज करने की कामना से यहु.कहा ।४० 
गच्छ' वाराणसीं दिव्यामीश्वराध्युषितां पुरीस्‌ । 
आस्ते मोचयितु ' लोकं तत्र देवो' महेश्वरः ।४१ 
कण्व बोले-शंकर की निवास-नगरी दिव्य वाराणसी जाओ । लोगों को मोक्ष 
देने के लिए वहाँ महेश्वर देव रहते हैं 1४१ 
स्नात्वा सन्तर्प्य - विधिवदगङगायां देवताः पितृत । 
द्ष्ट्वा विश्वेश्वरं लिङ्गं किल्बिषान्सोक्ष्यसे' क्षणात्‌ ॥४२ 
वहाँ गंगा में स्नान करके देवों ओर पितरों का सन्तर्पण करने के उपरान्त विश्वे 
इवर लिंग का दर्शन करो । ऐसा करने से क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाओगे ।४२ 
प्रणम्य शिरसा कणप्वसनुज्ञाप्प च॒दुज्जंय: । 
वाराणस्यां हर दृष्टवा - पापान्पुक्तो$मवत्ततः ॥४३ 
- मस्तक से कण्व को प्रणाम करके आज्ञा लेकर दुजंय राजा वाराणसी में शिव को 
देखकर पाप मुक्त हो गया 1४३ | 
जगास स्वपुरीं शुभ्रां' पालयामास मेदिनीम्‌' । 
याजयामास तं कण्वो याचितो घुणया सुनिः ॥४४ 
फिर अपनीं शुभ्र पुरी में जाकर पृथ्वी का पालन करने लगा । याचना करने पर 
कण्व मुनि ने उस राजा को कृपापूर्वंक यज्ञ कराया .४४ 
| तस्य पुत्रोऽथ मतिमान्‌ सुप्रतीक' इति स्मृतः । 
बभूव जातमात्रं त॑ राजातमुपर्तास्थरे ॥४९ 
 उर्वश्याञ्च महावोर्याः सप्त देवसुतोपमाः 
कन्या जगहिरे सर्वा गन्धर्व्यो दयिता द्विजाः ॥४६ 
१, गर्वा इति पा०। २. देव्या इति पा०। ३. मोष्यसेखिलात्‌ । इति व 
४, शिवमिति०। ५. रम्यामिति पा०। ६. घर्मत इति पा०। ७ सुप्रीत ६ 


विश्रुव इति पा० । 
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उसका पुत्र सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध हुआ । उवंश्ी के महाशक्तिशालो देवपुत्र 
सदश सात पुत्र उत्पन्न होते हो राजा के पास उपस्थित हो गये । द्विजगण उन्होंने गन्धवं 
कन्याओं से विवाह किया ।४५-४६। १ 
े एष व: कथितः सम्यक्‌ सहस्नजित उत्तमः । - 
वंशः पापहरो. नृणां क्रोष्टोरपि निबोधत ॥४७ 


यह सहस्नजित्‌ का उत्तम वंश आप लोगों का बता दिया, जो मनुष्यों के पापों 
का हरण करने वाला है। अज क्रोष्टु का भी वंश सुन लीजिए ।४७ 
इति श्रीकूसंपुराणे राजवंशानुंकीत्तने 2 त्रयोवशोऽध्यायः ॥२३॥ . 
श्रीकूमं पुराण में राजवंश्ानुकीतंन नामक तेईसर्वां अध्याय समाप्त ।२३। 


चतुविंशोऽध्यायः : 
अथ बँशकोतिवणतस्‌ 
सुत उवाच | 
क्रोष्टोरेको$भवत्पुत्नी वच्चवानिति विश्रुतः । 
तस्य पुत्रोऽभवच्छान्तिः कुशिकस्तत्सुतो5भवत्‌' ॥१ 
अथ वंशकोतंनस्‌ 
सुत बोले-क्रोष्टु का वज़वान नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ । उसका पुत्र शान्ति 
र शास्ति का पुत्र कुशिक हुआ । १ 
कुशिकादभवत्पुत्रो नाम्नां चित्ररथो बलो । 
अथ चेत्ररथिर्लाके  शशरबन्दुरिति\ स्मृतः ॥२ 


ह का पुत्र बलवान्‌ चित्ररथ हुआ । चित्ररथ का पुन्न लोक में शशबिन्दु नाम 
आ।२ 
">> ८ 


nn 


> द्वाविशः लि० पु०। १६ कुशंकुरिति पा०॥ २. दाशिविस्दुरिति पा०। 
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तस्य पुत्रः पृथुयशा राजाभूद्ध्मतत्परः । 
पृथुकर्मा' च तपुत्रस्तस्मात्पृथुजयोऽभवत्‌ ॥३ 
उमका पुत्र राजा पृथुयशा धर्मपरायण था । उसके पुत्र का नाम पृथुकर्मा था। 
पृथुकर्मा का पुत्र पृथजय हुआ ।३ | 
पुथुकोर्तेरभूत्तस्मात्युथुदानस्ततो5भवत्‌ 
` पृथश्रवास्तस्य पुत्रस्तस्यासीत्पृथुसत्तमः te 
उससे पृथृकीति हुआ और उससे पृथदान । पृथुदान का पुत्र पृथुश्रवा ओर उससे 
पृथुसत्तम का जन्म हुआ।४ | 
उशनास्तस्य . पुत्रोऽभूच्छतेषुस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
तत्माट्टः रुक्मकवचः परावृत्तश्च तत्सुतः ॥५ 
पृथसत्तम का पुत्र उशना और उसका पुत्र शतेषु हुआ । उससे रुक्मकवच का 
जन्म हुआ और उसका पुत्र परावृत्त हुआ 1९ | 
परावृत्ततुतो जज्ञ यामघो लोकविश्रुतः । 
तस्माद्वद: सञ्जज्ञे विदर्भात्क्रथकोशिकौ ।।६ , 
परावृत्त का पुत्र यामघ संसार में प्रसिद्ध हुआ उससे विदभं उत्पन्न हुए और 
विदर्भ से क्रथ और कोशिक उत्पन्न हुए ।६ 
'लोमपादस्तृतीयस्तु बञ्चुस्तस्यात्मजो नृपः । 
घ॒तिस्तस्याभवतपुत्रः श्वेतस्तस्याप्यभूत्सुतः ॥७ 
उसका तीसरा पुत्र लोमपाद था। जिसका पुत्र घृति ओर उसका पुत्र इवे 
हुआ ।७ ; ४२2 
श्वेतस्थ' पुत्रोः बलवान्तास्ता विश्वसहः स्मृतः । 
तस्य पुत्रो महावोर्य: 'प्रभावात्कोशिक: स्मृतः ॥८ 
_ इवेत का पुत्र बलवान्‌ विश्वसह कहा गया है । उसका पुत्र महावीयं प्रभाव 
से कोशिकस्मरण किया गया है ।८' हे 
अभत्तस्य सुतो धीमान्‌ सुमन्तश्चः ततोऽनलः । 
अनलस्यः सुतः श्वेनिः श्वेनेरन्येऽभवन्सुताः ॥८ 


१. पृथयुवर्मा इति पा० । २. तस्याभूदिति पा० । ३. रोमपाद इति, रोमपादसुती 
यस्तु सुद्रस्तस्यात्मजोऽभवादिति पा० । ४ सन्तः इति, सत इति पा०॥ ५. सन्तस्य इति स | 
६. शुभ इति पा०। ७. प्रजावान्‌ कोदिकस्तत इति पा० । ८. सुमन्तुस्तत्सुतोऽनल ३ " 
ततो5मल इति पा० | ६. कौशिकस्य सुतश्चेदिइचैद्यस्तस्याभवम्सुताः, अमलस्य इति। 
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उसका पुत्र हुआ धीमान्‌ सुमन्त .ओर उससे अनल की उत्पत्ति हुई । अनल का 
पुत्र एवेनि और उससे अनेक पुत्रों ने जन्म लिया 1६ 
तेषां प्रधानो द्युतिमान्वषुष्मान्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
'वपुष्मतो बुहन्मेधाः  श्रौदेवस्तत्सुतो$मत्‌ ॥१० 
उनमें प्रधान था द्युतिमान्‌ । द्य्‌ तिमान्‌ का पुत्र वपुष्मान्‌ हुआ। वपुष्मान्‌ का 
पुत्र बहन्सेधा और उसका पुत्र श्रीदेव हुआ । 
तस्य वीतरथो विप्रा रुद्रभक्तो महाबलः । 
| . क्रथस्याप्यभवत्कुन्तिवूष्णिस्तस्याभवत्सुतः' ॥११ 
विप्रवृन्द | श्रीदेव का पुत्र शिवभक्त एवं महाबली वीतरथ हुआ । क्रथ का पुत्र 
कुम्ति ओर कुन्ति से वृष्णिं उत्पन्न हुआ ।११ [ 
तस्मान्नवरथो नाम बभूव सुमहाबलः । 
कदाचिन्मुगयां यातो दृष्ट्वा राक्षसमूज्जितम्‌ ॥१२ 
उससे अत्यन्त महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ । किसी समय वह शिकार खेलने गया 
तो एक बड़ा तेजस्वी राक्षस उसे दिखाई पड़ा ।१२ 
दुद्राव 'महताविष्टो' भषेन सुनिपुद्धवाः । 
'अन्वधावत संक्रुद्धो राक्षसस्तं महाबलः ॥१३ 
मुनिश्न ष्ठों | महान्‌ भय से आविष्ट हो राजा भागने लगा । अत्यन्त कद्ध महा- 
ची राक्षस ने उसका पीछा किया 1१३ 
दुर्योधनोऽर्निसंकाशः ` शूलासक्तमहाकरः । 
राजा नवरथो भीतो' नातिदूरादवस्थितमु ॥१४ े 
ह उ राक्षस अग्नि के समान देदीप्यमान था। उसके हाथ में शूल अस्त्र 
चवरथ भयभीत था । उसने कुछ ही दूरी पर एक स्थान देखा 1१४ 
अपश्यत्परमं स्थानं सरस्वत्याः सुगोपितम्‌ । 
स तहंगेन . महता सम्प्राप्य मतिमान्तृपः ॥१५ 


वह वह सरस्वती का स्थान बहुत सुरक्षित था । बुद्धिमान्‌ राजा बड़े वेग से दोड़कर 
पहुँच गया। १५ 
Mr 


साहु, भी इति। २. सुतः। वुष्णेनिव तिरुत्पन्नो दशाहंस्तत्सुतो द्विजाः। 
भी " स्याज्जीवसुस्तत्सुतोभवत्‌ । आसीद्भीमरथो वीरो निष्कृतिः परवीरहा । ` 
३ रपः पुत्रस्तस्मादतरथोभवत्‌ । दाता धमंरतो नित्यं सत्यश्षोलपराक्रमः ।' 
. ` सभयाविष्टो भवनं । ४. भीत्या । ` 
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ववन्दे शिरसा दृष्ट्या साक्षाद वों सरस्वतीस्‌ । 
तुष्टाव वाग्सिरिष्टाभिबंद्धाञ्जलिरमित्रजितु ॥१६ 
साक्षात्‌ सरस्वती देवी का दर्शन करके उसने शिर से प्रणाम किया । झत्रुजयी 
राजा हाथ जोड़कर इष्ट वाक्यो से स्तुति करने लगा ।१६ 
पपात दण्डवद्भूमो त्वयहं शरणङ्गतः । 
नमस्यामि महादेवीं साक्षाह वीं सरस्वतीम्‌ ॥१७ 
भूमि पर दण्डवत्‌ गिरकर उसने कहा--मैं आपका शरणागत हुँ । मैं महादेवी 
साक्षात्‌ सरस्वती को नमस्कार करता हूँ ।१७ ` 
` वाग्देवतामतादयन्तामोशवरीं ब्रह्मचाररिणोय्‌' । 
नमस्ये जगतां योनि योगिनीं परमां कलाम्‌ ॥१८ 
वाग्देवता, आदि-अन्त से रहित, ईश्वरी, ब्रह्मचारिणी, संसार का उदूभव-स्थान, 
योंगिनी तथा परमा कला को मैं नमस्कार करता हूँ ।१८ ' 
' हिरण्यगभंसम्भूतां'` निनेत्रां चन्द्रशेखरास्‌ । 
नमस्ये परमानन्दा चित्कलां' ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥१५ 
पाहि मां परमेशानि भोतं . शरणमागतम्‌ । 
एतस्मिस्तन्तरे क्रुद्धो राजानं राक्षसेश्वरः ॥२० 


हिरण्यगभं (ब्रह्मा) से उत्पन्न, तीन आँखों वाली, मौलि पर चन्द्रमा धारण 


करने वाली, परमानन्दस्वरूप, चित्स्वर, कलास्वरूप तथा ब्रह्मरूपिणी को नमस्कार 
करता हूं \१६-२०। | 
हन्तुं समागतः स्थानं यत्र देवी सरस्वती । 
' समुद्यम्य तथा" शलं प्रविष्टो बलर्गावत” ॥२१ 
हे परमेश्वरी | भयभीत एवं शरणागत मेरी रक्षा करे । इस बीच क्रुद्ध राक्षस” 
राज राजा को मारने के लिए उस स्थान में पहुँच गया, जहाँ देवी सरस्वती थीं) बन 
से गवित राक्षस शूल उठाकर प्रविष्ट हुआ 1२१ 
तिलोकमार्तुह" स्थानं शशाङ्‌का दित्यसन्तिभमु । 
' तदन्तरे महद्भूतं युगान्तादत्यसन्तिभस्‌ ॥२२ 


ooo 


Pe शॉकरी: 
१. धर्मंचारिणीम्‌। २. हिरण्यगर्भमहिषीमिति। ३. निष्कलां। ४ शांकर 


७६ 
` ज्ञानि इति पा० । ५. तदा इति, महाशूलमिति पा०। ६. बलदपित इति. पा०। 
मातुस्संस्यानं इति पा०। 
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त्रैलोक्य-माता का वह स्थान चन्द्रमा और सूर्य के समान था । इतने में प्रलय- 
कालिक सूर्य के समान एक पुरुष वहाँ उत्पन्न हुआ ।२२ 
शुलेनोरसि निर्भिद्य पातयामास तं भुवि । 
गच्छेत्याह महाराज न स्थातव्य त्वया पुनः ॥२३ 


उसने राक्षस की छाती पर शूल मारकर भूमि पर गिरा दिया और राजा से 
कहा-- महाराज | जाओ । तुम्हें फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए 1२३ 


इदानीं निर्भयस्तुण स्थानेऽस्मिन्राक्षसो हतः । 
ततः प्रणम्य हुष्टात्मा राजा नवरथः परम्‌ ॥२४ 
पुरी जगाम विप्रेन्द्राः पुरन्दरपुरोपमामु । . 
स्थापयामास देवेशीं . तत्र भक्तिसमन्वितः ॥२५ 
अब तुम इस स्थान में शोध निभंय हो जाओ। राक्षस मार दिया गया है। 
बिप्ेद्रो | तदनन्तर राजा नवरथ अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रणाम करके इन्द्रपुरी के समान 
अपनो पुरी को चला गया । वहाँ देवे्वरी सरस्वती को भक्तिभावपूुर्वक स्थापित किया 
1२०२५ 
ईजे' च विविधेयंज्ञहेमिदद वों सरस्वतीम्‌ । 
तस्य चासीहृशरथः पुत्रः परमधामिकः ॥२६ 
विविध यज्ञों और हवनों से देवी सरस्वती की आराधना की । उसका पुत्र परम 
मक दशरथ हुआ ।२६ 
देव्या भक्तो महातेजाः शकुनिस्तस्य चात्मजः.। 
तस्मात्करम्भः सम्भतो' देवरातोऽभवत्ततः ॥२७ 


वह देवी का भक्त और महातेजस्वी था । उसका पुत्र शकुनि हुआ । उससे 
भे उत्पन्न हुआ और उससे देवरात हुआ ।२७ | 


ईजे स चाश्वमेधेन देवक्षत्रश्‍च' तत्सुतः १ 
सधुस्तस्य तु दायादस्तस्मात्कुरुरजायतः ॥२८ 


हा उसने अइवमेध यज्ञ किया और उसका पुत्र देवक्षत्र हुआ । देवक्षत्र का पुत्र मधु 
र उसका पुत्र कुरु उत्पन्न हुआ ।२८ 


१. यजते इति पा०। २. संजातो इति पा०। ३. देवराडभवत्‌ इति पा०। 


शश्च इतिपा० । ५ तस्मात्कररुवशा फऽभवदिति पा० । 
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पुत्रद्यमभूत्तस्य सुत्रामा चानुरेव च । 
अनोस्तु 'प्रियगोत्रोऽभूदंशुस्तस्य' च रिक्थभाक्‌ ॥२८ 
कुरु के दो पुत्र हुए--सुत्रामा और अनु । अनु का पुत्र प्रियगोत्र हुआ और उसका 
पुत्र अंशु ।२९ . टा पनि 
अथांशोरन्धको' नास विंष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ । 
महात्मा दाननिरती धनुर्वेदविदाँ वरः ॥३० 
अंशु का पुत्र विष्णुभक्त और प्रतापी अन्धक हुआ । वह महात्मा, दान में निरत 
तथा घनुर्वे द-वेत्ताओं में श्रेष्ठ था ।३० 
। स नारदस्य वचनाद्वासुदेवाचेने रतः । 
शास्त्रं प्रवत्त॑यामास कुण्डगोलादिभिः भ,तस्‌' ॥३१ . 
बह नारद के वचन से वासुदेव की अर्चना में निरत हुआ । उसने कुण्ड और गोल 


(सधवा खी के गर्भ से उत्पन्न जारज पुन्न को 'कुण्ड' और विधवा के जारज पुत्र को 
“गोल? कहते हैं) आदि के विषयों से युक्त एक शास्त्र चलाया ।३१ 


तस्य नाम्ना तु विख्यातं सात्वतानाञ्च' शोसनम्‌ । 
प्रवत्तंते महच्छास्त्रं कुण्डादीनां हितावहम्‌ ॥२२ 
उसके नाम से प्रसिद्ध वह महान्‌ शास्त्र सात्वतों के लिए सुन्दर और कुण्ड आदि 
के लिए कल्याणकारक हुंमा 1३२ क्र | 
सात्वतस्तस्य पुत्नोऽभूत्सवंशास्त्रविशारदः । 
पुण्यश्लोको महाराजस्तेन' वै तत्प्रवत्तितमु ॥२२ 
अन्धक का पुत्र सात्वत,सकल शास्त्रों में पारंगत. था। पवित्र कीर्ति वाले उस 
महाराज ने उस शास्त्र को चलाया । ३२ 
सात्वतान्सत्त्वसम्पन्तान्कौशल्या' सुषवे सुतान्‌ - 
अन्धकं चै महाभोज वृष्ण . देवावृधं नृपम्‌ ॥३४ 
च 
सात्वत से .कौशल्या ने शक्ति सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। जिनके नाम 
अन्धक, महाभोज, वृष्णि और राजा देवावृध 1३४ 


१.कुरकुत्सो$भूदिति पा० 1 २. अथांशो सात्वत इति, सरवतो नाम इति) सारवी 
इति पा०। ३. श्रितम्‌ इति पा०। ४. सात्वतं नाम इति पा०। ५. तेनचेतत 


पा० । ६, सात्वतात्सत्व सम्पन्नं कौशल्या सुषवे सुतमिति पा०। 
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ज्येष्ठञच भजमानाख्यं . धनुर्वेदविदां' वरस्‌ । 
तेषां देवावृधो राजा चचार परमं तपः ॥३५ 
इन सवें ज्येष्ठ था भजमान, जो धनुर्वेदज्ञाताओं में अग्रणी था । इन भाइयों में 
राजा देवावृध ने परम तप किया 1३५ (छ 
पुत्रः. सबंगुणोपेतो मम भूयादिति प्रभुः । 
तस्य बश्च रिति ख्यात: पुण्यश्लोको5भवन्नृपः ॥३६ 
उसने भगवान्‌ से प्राथना की कि मेरा पुत्र सवंगुणी हो । उसका पुत्र बच्च नाम. 
से प्रसिद्ध पवित्रकीति राजा हुआ 1३६ 2 


धामिको रूपसस्पन्नस्तत्त्वज्ञानरत: सदा । 
` भजसानाः श्नियन्दिव्यां भजमानाद्विजज्ञिरे ॥३७ 
बन्नु, घाभिक, रूप सम्पन्न और तत्त्वज्ञान में सदा निरत रहने वाला था। भज- 
ष से दिव्य श्री घारण करने वाले भजमान संज्ञक पुत्र उत्पन्न हुए 1३७ 


तेषां प्रधानौ विख्यातो निमिः कृकण एव च । 
व महाभोजकुले जाता भोजा वैमातुकास्तथा' ॥३८ 
उनमें प्रधान दो पुत्र प्रसिद्ध हुए--निमि ओर कृकणे । महाभोज के वंश में भोज 
तक नामक पुत्र हुए ।३८ 
वृष्णे:' सुमित्रो बलवाननमित्रस्तिमिस्तथा । 
अनसित्रादभून्निघ्नो निघ्नस्य द्वौ बभूवतुः 1३१ | 
कोर वृष्णि के बलवान्‌ पुत्र सुमित्र, अनमित्र तथा तिमि हुए। अनभित्र से निष्न हुआ 
के दो पुत्र हुए 1३६ | 


असेनस्तु महाभागः सत्राजिन्नाम चोत्ततःः। | ) 

र अनसित्रार्सिनिज्ंज्ञ कनिष्ठो वृष्णिनन्दनात्‌ ॥४० | 
द एक था महाभाग प्रसेन और दुसरा था उत्तम सत्राजित्‌ । अनमित्र से 

इंथा । वृष्णि के पुत्र अनभित्र से कनिष्ठ सिनि उत्पन्न हुआ [४०. * 


सत्यवाक्‌ सत्यसम्पन्नः सत्यकस्तत्सुतो$भवत्‌ । 
क क टा सात्यकियँयुधानस्तु . तस्यासझगो$भवत्सुत:* ॥४१ 


१० | र हा । २. भजमानस्य मुञ्जय्यामिति, भजमानस्य संज्ञायामिति | 
१. दषु पून र एव च इति, कृतक इति पा०। ४, वेभुतिकस्ठषा इति पा० । 
तिपा, | उन इति, विष्णोस्तु मित्र इति, विष्णोस्तु पुत्र इति पा०। ६. पार्थिवः 
»,  च्छिनिरिति, च्छनिरिति पा० ।. ८, तस्याष्टाङ्ग इति पा० । 
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उसका पुत्र सत्यक हुआ जो सत्यवक्ता एवं सत्यसम्पन्न था । सत्यक का पुत्र 
` युयुधान ओर उसका पुत्र असंग हुआ ।४६ भ 
कुणिस्तस्य' सुतो धीमांस्तस्य पुत्रो युगन्धरः । 
साद यां वृष्णिः सुतो जज्ञे वृष्णेवें यढुनन्दनः ॥४२ 
असंग का पुत्र धीमान्‌ कुणि हुआ और कुणि का पुत्र युगन्धर । माद्री से यदुनन्दम 
वृष्णि का जन्म हुआ \४२ >. 
जज्ञाते तनयौ वृष्णेः श्वफल्कश्चित्रकस्तु हि । 
.. शवफल्कः काशिराजस्य सुतां. सार्याभविन्दत ॥४३ 
वष्णि के दो पुत्र हुए--श्वफर्क और चित्रक । इवफर्क ने काशिराज की पुत्री 
को भार्या के रूप में प्राप्त किया ।४३ न 
तस्यामजनयतयुत्रमक्र,रं नाम. धािकस्‌ । ` 
'उपमंगु* तथा मंगुसत्ये च बहवः सुताः (४४ 
उसमें अक्रर नामक घामिक पुत्र को उत्पन्न किया । उपमंगु, मंगु तथा अन्य भी 
बहुत-से पुत्र उसके हुए ।४४ 
“ अक्र रस्य स्मृतः' पुत्रो देववानिति विश्रुतः । 
उपदेवश्च देवात्मा' तयोविश्वप्रसाथिनौ ॥४५ न 
अक्रर का एक पुत्र देववान्‌ नाम से प्रसिद्ध हुआ । उपदेव और देवात्मा भी 
पुत्र थे । उन दोनों के दो पुत्र थे--विशव ओर प्रभावी 1४५ 
| (चत्रकस्याभवत्पुत्रः पृथुविपृथुरेव च \ 
अश्वग्रीवः सुबाहुश्च सुधाशवकगवेक्षको ॥४६ . 
ड 
चित्रक के पुत्र पृथु, विपृथु, अइवग्रीव, सुबाहु, सुघाश्‍वक ओर गवेक्षक हुए \ 
यु | 
अन्धकस्य* सुतायान्तु लेभे च चतुरः सुतान्‌ 
कुकुरं भजमातञ्चः शमौकं बलर्गावतम्‌ ॥४७ = 
अ 
अन्धक की पुत्री में उसके चार पुत्र हुए--कुकुर+ भजमान, शमीक 
गवित (४७ | र 
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मम. र 
१. कालस्तस्येति, कुलिस्तस्य इति पा०। २. साध्या इति ब ४ २ 
'इति पा०। ४. उपमद्गुस्तथामद्गुरिति पा० । *. सुतोजज्ञ इति पा की आ ह 
म पा०। ७ सुपाइवेकगवेषणों इति पा० । ८. अन्धकात्कास्यदुहिता ३५ ` 


. भकमानं च अन्धकं बलर्बाहषम्‌ इति पा? । 
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२५६ चर्तुवंशोऽष्यायः 


कुकुरस्य सुतो वृष्णिवृ ष्णेस्तु' तनयोऽभवत्‌ । 
कपोतरोमा विख्यातस्तस्य पुत्रो विलोमकः ॥४८ 
.. कुकुर का पुत्र वृष्णि और वृष्णि का पुत्र कपोतरोमा विख्यात हुआ । उसका पुत्र 
विलोमक हुआ ।४८ र 
तस्यासोत्तम्बुरु्सखा विद्वान्पुत्रस्तस:' किल । 
तमस्याप्यभवतपुत्रस्तर्थेचानकदुन्दुभिः दै 
विलोमक का विद्वान्‌ पुत्र तम हुआ । उसका मित्र तुम्बुर था । तम का पुत्र 
आनकदुन्दुभि था ॥४९ 
स॒ गोवद्धनमासाद्य तताप विपुलं तपः । 
वरं तस्मे ददो देवो ब्रह्मा लोकमहेश्‍वर:' ॥५० 
उसने गोवर्घनपवंत पर जाकर महानु तप किया। लोक-महेश्वर ब्रह्मदेव ने उसे 
वरदान दिया । ५० 


वंशस्ते' चाक्षया कीत्तिज्ञनियोगस्तथोत्तमः । 
गुरोरप्याधकं विप्राः कामरूपित्वमेव च ॥५१ 
तुम्हारा वंश बढ़े, अक्षय कीति और उत्तम ज्ञानयोग प्राप्त हो । विप्रगण | उसे 
एर से भी अधिक इच्छानुसार रूप घारण करना प्राप्त हुआ ।५१ . 
स॒ लब्ध्वा वरमव्यग्रो. वरेण्यो! वृषवाहनम्‌ । 
| पुजयासास गानेन स्थाणु बिदशपुजितमु ॥५२ 
वेह वर प्राप्त करके निश्चिन्त ओर वरेण्य होकर देवपुजित, वृषवाहन शिव का 
के द्वारा पुजन करने लगा ।५२ ` - 
तस्यः गानरतस्याथ अगवानस्ब्रिकापतिः । 
कन्यारत्नं ददौ देवो दुलंभं त्रिदशेरपि ॥५३ 
द्या 0 में निरत उस राजा को भगवान्‌ शंकर ने एक देवदुलंभ कन्या-रत्न 


तया स सङ्गतो राजा गानयोगमनुत्तसम्‌ । 
~¬ अशिक्षयदसित्रष्नः प्रियां” तां स्रान्तुलोचनास्‌ ॥५४ 
पा.। क षृष्णिध्‌'ष्णेस्तु इति पा०। २. कपोतनामा विपुनस्तस्य पुत्रो विलोपकः इति 
पा०। छ पुत्रोननः इति पा० । ४. स्थीयते तस्य ताम्नातु तयोरानकदुन्दुभिः इति 
ति पा लोकपितामह: इति पा०। ६. वंशस्य चाव्यया कीतिरिति पा०॥ ७. पुत्र 
° वरेण्यमिति पा० | ९. तस्य गानेन वस्योऽथ इति पा०। १०, प्रियो 
स्‌ इति पा०। 
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अत्युत्तम गानयोग सिखाया । ५४ | 
तस्यामुत्पादयामास सुभुजं नास शोभनम्‌ । 
. - रूपलावण्यसस्पन्ता हीमतोमिति' कन्यकाम्‌ ॥५५ 
उसमें आनकदुन्दुभि ने सुभुज नामक एक सुन्दर पुत्र और रूप-लावण्य से सम्पन्क 
'होमती नामक एक कन्या उत्पन्त को ।५५ 
ततस्तं जननी पुत्रं बाल्ये वयसि शोभनम्‌ । 
शिक्षयामास विधिवद्गानविद्याञच' कन्यकाम्‌ ॥५६ 
तब उस पुत्र और पुत्री को माता ने बाल्यावस्था में गान-विद्या की विधिवत्‌ 
शिक्षा दी 1५६ | 2 
कृतोपनयनो . वेदानधीत्य विधिवद्गुरोः । 
उद्ववाहात्मजां' कच्यां गन्धर्वाणां तु मानसौस्‌ ॥५७ 
उस. बालक सुभ्रुज ने उपनयनसंस्कार के वाद गुर से वेदों को विधिपूर्वक पढ़कर 
गन्धर्वो की मानसी कन्या से विवाह किया (५७ 
तस्यासुत्पादयामास पञ्च पुत्नाननुत्तमाच्‌ । 
- . चीणावादनतत्वज्ञात्‌ . गानशास्त्रविशारदान्‌ ॥५८ 
उसमें अत्युत्तम पाँच पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सव वीणा-वादन के तत्त्वज्ञाता 
और गानशास्त्र में विद्या रद थे ।५८ | 
पुत्रे: पौत्रे: सपत्नीको राजा गानविशारद: । 
पूजयामास गानेन देवं त्रिपुरनाशनम्‌ N५5 
 वुतनं,पौत्रों और पत्नी समेत वह गानविशारद राजा गान के द्वारा महादेवः 
` आराधना करता था 1५६ [ 
्लीसतीञ्चारुसर्वाङ्‌गी' श्रोसिवायतलोचनाम्‌ । 
सुबाहुनामा गन्धर्वस्तासादाय ययौ पुरीम्‌ ॥६० 
| ती से विवाह क 
सर्वीगसुन्दरी, विशालाक्षी तथा लक्ष्मी के समान होम 
सुबाहु नामक गस्घवं अपनी नगरी में ले गया 1६० 


। 
कूस पुराणस्‌ क 
' `  झ्ञत्रुनाहक राजा ने उससे संगत करके विज्रमयुक्त नेत्रों वालो उस प्रिया को 


१. होमतीमपीति पा०। २. विविधां गानविद्यां चेति पा० | है चला 
कन्यां इति पा० । ४. होमती चापि या कन्या श्रीरिवायतलोचना इति पा? 
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२४१ ` चतुर्विशोऽध्यायः 
तस्यामप्यभवन्‌ ` पुत्रा गन्धर्वस्य सुतेजसः । 
सुषणधी रशुग्रीवसुभोजनरवाहनाः' ६१ 


उसमें भी गन्धवं के तेजस्वी पुत्र इए--सुषेण, धीर, 'सुप्रीव, सुभोज एवं नर 
. चाहन 1६१ ै क. 
अथासीदर्भिजित्पुत्रश्चन्दनो दकदुन्दु भे:' । 
पुनवंसुश्चाभिजितः सम्बभूवाहुकस्ततः` ॥६२ 
अनन्तर चन्दनोदकदुन्दुभि के अभिजित्‌ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । अभि 
का पुत्र पुनवंसु और उससे सम्बभूवाहुक हुआ ।६२ ५ व 
_. आहुकस्योग्रसेनश्च देवकश्च द्विजोत्तमाः । 
देवकस्य सुता वोरा जज्ञिरे त्रिदशोपसा:' ॥६३ 
'हविजघेष्ठो | आहुक के उग्रसेन तथा देवक ये दो पुत्र 
गूल पुन्न हुए । देवक के देवोपम वीर 
देववानुपदेश्च सुदेवो देवरक्षितः । 
तेषां स्वसारः सप्तासन्वसुदेवाय* तां ददौ ॥६४ 
धृतदेवोपदेवा च तथान्या देवरक्षिता । 
श्रोदेवा शान्तिदेबा च सहदेवा च सुद्रता ॥६५ 


देवकी चापि तासां तु वरिष्ठाभूत 
ङ सुमध्यमा । 
उग्रसेनस्य पुद्रोऽभून््यग्रोधः कंस एव च ॥६६ 


नया पाम हैं--देववान्‌, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित । उनकी बहनें दाउ 
०५ वा, उपदेवा, - देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा और देवकी | उत्तम , 


वाली तथा सुन्दरी. देवकी ॥। 
हर उन बहनों में सबसे बड़ी थी, जो वसुदेव 
पैन के उन थे--न्यग्रोध और कंस 1६४-६६॥ ५ जी क 


सुभूमो' राष्ट्रपालश्च . तुष्टिसाञ्छङ्कुरेव" च। 
कक मालाला प्रख्यातोऽसौ . विदूरथः ॥६७ 
हषा विदृरय । र ? राष्ट्रपाल, दुष्टिमान और शंकु । भजमान से प्रख्यात पुत्र उत्पन्न 


१. वीरः न्ड ' 

पमा: इहि पा. कडुरडुमिरिति पा०। २. सम्बभुवाहुक; सुत इति पा०। ३. त्रिदशोऽ 

शीति भाषा लक सुदेवाय च तां ददौ इति पा०। ५. वृकदेव्युपदेवीति, वृकदेवोप- 
° सुसीमा इति पा० । ७. चक्षुरेव इति पा०। ` 
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कूमंपुराणय्‌ २४२ 
तस्यसुरसमस्तस्मात्प्रतिक्षत्रश्च' तत्सुतः । 
स्वयं भोजस्ततस्तस्माद्धात्रीकः शतुतापनः ॥६८ 
विदूरथ का सूरसम और उसका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ । प्रतिक्षत्र का पुत्र स्वयंभोज 
और उसका पुत्र शत्रु को जलाने वाला घात्रीक हुआ ।६८ - | 
कुतवर्माथ तत्पुत्रः श्रसेनः सुतोश्सवत्‌ । 
वसुदेवो$य* तत्पुत्रो नित्य धर्मपरायणः ॥६६ 
घात्रीक का पुत्र कृतवर्मा ओर कृतवर्मा का पुत्र शुरसेन हुमा शूरसेन का पुत्र निएद 
' घमेपरायण वसुदेव हुआ ।६६ 
चसुदेवान्महाबाहुर्वासुदेवो जगद्गुरुः । 
बभूव देवकीपुत्रो देवे रभ्याथतो हरिः ॥७० 
वसुदेव से महापराक्रमी, जगद्गुरु वासुदेव कृष्ण हुए । देवताओं के प्रार्थना 
करने पर विष्णु देवकी के पुत्र रूप. मे अवतीणं हुए ।७० 
रोहिणी च महाभागा वसुदेवस्य शोभना । 
असुत पत्नी संकष रामं ज्येष्ठं हलागुधस्‌ ॥७१ 
वसुदेव की सुन्दरी पत्नी महाभागा रोहिणी ने हल अस्त्र वाले ज्येष्ठ पुत्र बलराम 
को उत्पन्त किया ।७१ 
स एव परमात्मासौ वासुदेवो जगन्मयः । 
हलायुधः स्वयं साक्षाच्छेषः सङ्कर्षणः प्रभुः N७२ 
: र 
वही वासुदेव जगन्मय परमात्मा हँ । हलायुध (बलराम) स्वयं साक्षात्‌ पोषावत 
संकषंण प्रभु हैं ।७२ 
भुगुशापच्छलेनेब . सानयत्मानुषी तनुम्‌ । 
बभूव) तस्यां देवक्यां रोहिण्यामपि माधवः N७३ 
भुगु मुनि के शाप के बहाने मनुष्य-शरीर धारण करते हुए माधव. (विष्णु) 
` और रोहिणी में भी हुए ।७३ ।॒ 


है आओ 


द वा० | 
१, प्रतिक्षत्रस्ततोऽभवदिति पा० । २. मोजसा जारी इत 


_ ३. शतधर्मा च वीयंवान्‌, देवलस्तत्सुतः स्मृत इति च पा० | के > 
तुवसु देवोभवत्सुतः, स शूरस्तत्सुतो धीमान्वसुदेवोज्य तत्युत इतःच पाण ६ 
रस्यामिति पा०॥ 7. 
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२३१. . चतुर्विशोऽध्यायः . 


उमादेहसमुद्भूता योगनिद्रा च कौशिकी 
नियोगाद्वासुदेवस्य यशोदातनया त्वभत्‌ ॥७४ 
पावंती के शरीर से उत्पन्न योगनिद्रा कोशिकी चासुदेव की आज्ञा से यशोदा की 
जी हुई ।७४ 
ये चान्ये वसुदेवस्य वासुदेवाग्नजाः सुताः । 
: प्रागेव क॑सस्तान्सर्वाञ्जघान मुरनिसत्तमाः' ॥७५ 


मुनिश्रेष्ठो | वसुदेव के कृष्ण के अग्रज जो अन्य पुत्र हुए, उन सबको कंस ने 
` पहले हो मार दिया था ।७५ 
सुषेणश्च ततो' दायी भद्रसेनो महाबलः । 
वज्नदस्मो' भद्रसेन: कीतिमानपि पुजितः` ॥७६ 
वसुदेव के सुपेण, ` दायी, भद्रसेन, महाबल, वज़दम्भ, भद्रसेन ओर पूजित कोठि- 
मान्‌ भी पुत्र हुए थे ।७६ 
हतेष्वेतेषु सर्वेषु रोहिणी वसुदेवतः । 
असुत रासं लोकेशं बलभद्रं हलायुधस्‌ ॥७७ 
ईन सबके भार दिये जाने पर रोहिणी ने वः सुदेव से लोकेश्वर, हलायुध, बलभद्र 
बराम को उत्पन्न किया 1७७ र 
जातेऽथ रामे देवानामादिमात्मानमच्युतस्‌ । 
ः असूत देवकी कृष्ण श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌' ॥७८ 
बिह पैलराम के उत्पन्न हो जाने पर देवों के आदिम आत्मा अच्युत ओर श्रीवत्स 
भंकित वक्ष:स्थल वाले श्रीकृष्ण को देवकी ने उत्पन्न किया ।५८ 
रेवती नाम रामस्य ` भार्यासीत्सुग्रणास्विता 
तस्यासुत्पादयामास पुत्रौ दो निशितोल्सुको' ॥७& 
म गुणों से युक्त रेवती (बलराम की पत्नी हुई। उसमें उन्होंने निशित ओर 
सुक नामक दो पृश्नों को उत्पन्न किया ।७९ | 
षोडशस्त्रोसहस्राण कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः । 
>>... नभूवुश्चात्मजास्तासु शतशोऽथ सहस्रशः ॥८० 


ऐन शत र देवी समुद भूता इति पा०। २.मुनिपुङ्गवा इति पा०। ३. तथोदापिभंद्र 
भीत ्ट्रवासोभद्रसेनः, ऋुज॒दासो भद्रदासः इति च पा० । ५. पुवंज इति 
लक्षणमिति पा० 1-७. निश्षयोल्मुको इति, निषघोल्मुका इति पा० । 
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` अक्लिष्टकर्मा श्रीकृष्ण की सोलह हजार स्त्रियाँ हुई । उनसे सैकड़ों और हजारों ` 
उनके पुत्र हुए (८० अ? प 
कक ' चारुदेष्णः सुचारश्च चारुवेषो यशोधरः । 
चारअवाश्चारुषशाः प्रद्युम्नः साम्ब एव च ॥८१ 
रुक्मिण्यां वासुदेवस्य महाबलपराक्रमाः । _ _ 
विशिष्ठा: सवंपुत्राणां सम्बभूवरिसे सुताः ॥८२ 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेष, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रयुम्त ओर साम्ब-= 
थे महान वली और पराक्रमो पुत्र, जो सब पुत्रों में विशिष्ट थे, रुक्मिणी में उत्पन्न 
"हुए ।८१-८२। | 
तान्दृष्ट्वा तनयान्वीरात्रौक्मिणयाञ्जनाद नात्‌ । 
जाम्बवत्यन्रवीत्कषणं भार्या तस्य शुचिस्मिता ॥८३ 
श्रीकृष्ण से रुक्मिणी में उत्पन्न उन दीर पुत्रों को देखकर श्रीकृष्ण कौ पवित्र 
हास्य बाली पत्नी जाम्उवती ने उनसे कहा ।८३ 5 
न मम त्वं पुण्डरोकाक्ष विशिष्टगुणवत्तरस्‌ । 
सुरेशसम्मित' पुत्रं देहि दातवसुदन 1०४ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे दानव-मदंनकारी | मुझे आप देवराजतुल्य अत्यन्त विशिष्ट 
- गुणशाली पुत्र दें ८४ . 
' जाम्बवत्या वचः श्रुत्वा जगन्नाथ: स्वयं हरिः । 
समारेभे . तपः कत्त तपोतिधिररिन्दमः ऐ८४. 
जाम्बवतो की वात सुनकर शत्रुदमनकारी, तपोनिधि हरि ने स्वयं तप करनी | 
प्रारंभ कर दिया 1८९ 
तच्छुणुध्वंसुनिभ्नेष्ष्ठा यथासौ देवकी सुतः । 
दृष्ट्या लेभे सुतं रुद्र तप्त्वा तीव्रं महत्तपः ८६ आ 
मुनिश्रेष्ठो | जिस प्रकार देवकीपुत्र ने रुद्र का तीव्र महान, तप. करके” 
किया, वह सुनिए 1८६ TTS कीर 
: इति श्रीकूसंपुराणे यदुवंशानुकोततं नाम चतुर्विशोऽध्यायः 
श्रीकूर्मपुराण में यदुवंशानुकीतंन नामक चोबीसवां अध्याय समा“ 1२४ 


१. विशिष्ट गुणवत्तरमिति पा०॥ २. सुरेशसदुशमिति पा० । 
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पञ्चविशोऽध्यायः 


अथ यढुंशकृष्णकोतिवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
अथ देवो हूषीकेशो भगचान्पुरुषोत्तमः । 
तताप घोरं पुत्राय निधानं तपसस्तपः' ॥१ 
| सूत बोले--अनन्तर तपोनिधि पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पुत्र के लिए घोर 
तप किया ।१ ` र 
स्वेचछयाप्यवतोर्णाइसौ कृतकृत्योइपि विश्वस्‌क्‌' । 
चचार स्वात्मतो मूलं बोधयन्परमेश्‍वरमु' ॥२ 
स्वेच्छा से अवतार लेने पर भी ओर कृतकृत्य होने पर भी विषवस्रष्टा, भगवान्‌ 
अपने मुल स्वरूप परमेदवरत्व को ख्यापित करने के लिए तप में लग गये ।२ | 
जगास योगिभिजुष्टं नानार्पाक्षसमाकुलम्‌ । 
` आश्रमं तूपमन्योवें अुनोन्द्रस्य महात्मनः ॥३ 


योगियों से.सेवित और नाना पक्षियों से परिपूर्ण मुनीन्द्र महात्मा उपमन्यु के 
आाथम में गये ।३ 


पतत्रिराजमारूढः ुपर्णमतितेजसभ्‌ \ 
शं खचक्रगदापाणि श्रीवत्साङ्कीतलक्षण; ॥४ 


“सेज हाथों में शंख, चक्र और गदा से शोभित तथा श्रीवत्स चिह्न से युक्त श्रीकृष्ण | 
पक्षिराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहाँ पहुँचे ।४ 
नानाब्रुमलताकीण ` 'नातापुष्पोपशोभितस्‌ । 
ऋषीणामाश्रमेजु घ्टं वेदघोषनिनादितम्‌- ॥५ 
शषषियो नेह आश्रम अनेक वृक्षों एवं लताओं से व्याप्त, नाना प्रकार के पुष्पों से सुद्योभित, 
के आध्रमों से सेवित एवं वेदघ्वनि से निनादित था ।५ न 


पा] दर पपसान्तपः इतिपा०। २. विश्वधुगिति पा० ।- . ३. भावमे स्वरमिति 
थाइ लगजसंकुलमिति पा०॥ 


2 
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सिहक्षेशरभाकीण शादू'लगजसंयुतसु । ` 
निमलस्वादुपानीयेः सरोभिरुपशोितस्‌ ॥६ 

सिंह, रीछ, शरभ, बाघ तथा हाथो वहाँ बहुत थे । निर्मल तथा स्वादिष्ठ जल 

बाले सरोवरों से वह आश्रम शोभित था ।६ 5 
आरापेविविधेजु ष्ट देवतायतने: शुभैः । 
ऋषिधिऋ घिपुत्ैश्च महा झुनिगरणस्तथा ॥७ 

वहाँ अनेक प्रकार के बगीचे तथा पवित्र देवालय थे । ऋषियों, ऋषिपुत्रों तथा 

अहामुनियो के समूह विराजमान थे ।७ 
वेदाध्ययनसम्पन्नः सेवितं - चाग्निहोत्रिभिः । 
योगिशिर्थ्यातनिरतर्नासाग्रन्यस्तलोचने: पद 

) वेदाध्ययन सम्पन्न मुनियों, अग्निहोत्रियों और नाशाग्न भाग पर दृष्टि स्थिर किये 

हुए एवं ध्याननिरत योगियो से वह आश्रम युक्त था 1८ 

उपेतं सर्वतः पुष्यं ज्ञानिभिस्तत्त्वदशिभिः । 
- नदीभिरभितो जुष्टं जापकन्नह्मवादिभिः ॥5 
बह पवित्र आश्रम तत्त्वदर्शी ज्ञानियों से भरा था। उसके समीप ही नदियाँ बह 

रही थीं। जय करने वाले ब्रह्मवादियों से वह सेवित था 1६ 
सेबितं तापसः पुण्येरीशाराधनतत्परेः । . 
प्रशान्त सत्यसङ्कत्पेनिःशोकेनिरपद्रवैः` ॥१० 

ओ- ईचवराराधन में तत्पर प्रशान्त, सत्यसंकल्प वाले एवं शोकरहित पुण्यशाली तपस्वी 

अहाँ रह रहे घे 1१० 
डु गः रुद्रजाप्यपरायणेः । 

मुण्डितेजंटिलेः शुद्ध स्तथान्येश्च शिखाजटः 1११ , 

सम्पूर्ण अंगों में भस्म रमाये, रुद्रयज्ञ करने में तत्पर, मुण्डी, जटाधारी तथा. त्य 

बटिल शिखाघारी वहाँ रहते थे।११ टे 
सेनितं तापसँनित्यं ज्ञानिभिन्नंह्यवादिभिः' । 
तत्राश्रमवरे'ः रम्ये सिंद्धाअरमविभूषिते ॥१२ - 


१. सेवितं मुतिपुत्रेषचेति पा० । २. प्रशान्तसबसल्पैविशोबै निरुपद्रवैः इति पा” । 
`३, निरुपल्पवेरिति पा०। ४. शिरोध्वजैः इति पा०। ५. न्यासिमिरिति पा” 


३. तदाश्रमवरे इति पा० । 
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सिद्धाश्रमविभूषिल उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम का ज्ञानी, ब्रह्मवादी एवं तपस्वी 
नित्य सेवन करते थे । १२ 
गंगा भगवती' नित्यं वहत्येवाघनाशिनो । - 
स' तत्र वीक विश्वात्मा तापसान्बोतकल्सषाच्‌ ॥१३ 
पापनादिनी भगवती गंगा वहाँ नित्य बहती है । वहाँ विश्वात्मा ने निष्पाप 
हृपस्वियों को देखा 1१२ 
| प्रणासेनाथ वचसा पूजयामास माधवः ॥ _ 
तँ ते दृष्ट्या जगद्योनि शंखचक्रगदाधरस्‌ ॥१४ ` 
माधव ने उन्हें प्रणाम किया और वाणो से पूजा की । संसार के मूलकारण तथा 
घंखन्चक्र-गदाघारी भगवान्‌ को उन ठपरिवियों ने देखा । १४ 


प्रणसुर्भक्तिसंयुक्ता योगिनां परमं गुरुम्‌ । 


स्तुचन्ति वेदिकेमंस्त्रेः' कृत्वा हृदि सनातनम्‌ ॥१५' 


योगियों के परम गुरु भगवान्‌ को उन लोगों ने भक्तिभाव से प्रणाम किया और 


सनातन देव को हृदय में रखकर वेदिक मंत्रों से स्तुति की 1१४५ 
प्रोचुरन्योन्यमव्यक्तमादिदेवं सहामुनिस्‌ । 
अयं स॒ भगवानेकः साक्षी नारायणः परः ॥१६ ` 
फिर आदिदेव, अव्यक्त, महामुनि ईश्वर के बारे में वे लोग आपस में कहने लगे 
ये भगवान्‌ एक, साक्षी, नारायण और परमपुरुष हैं 1१६ 
आगच्छत्यघुना देवः प्रधानपुरुषः' स्वयम । 
अयसेवाव्ययः स्रष्टा संहर्ता चेव रक्षकः ॥१७ 
असुरतो सूतिसान्‌ भूत्वा मुनोन्द्रष्टुमिहागतः । 
एष घाता विधाता च समागच्छत संगः ॥१८ 
इस समय स्वयं प्रधानपुरुष देव आये हैं । यही अविनाशो, स्रष्टा, संहर्ता तथा 
x हैं। ये अभूतं होने पर भी मूर्तिमान्‌ होकर सुनियों को देखने के लिए आये हैं ॥ 
1, विधाता सवंत्र ब्याप्त हैँ । १७-१८ 
अनादिरक्षयोऽनन्तो। महाभूतो महेश्वरः 
>-...___._ भुत्वा बुद्घ्वा हरिस्तेषां वचासि वचनातिगः ॥१६ 


पिद १. भागीरथी इति पा०। २. स तानुहिश्य,सतान्वीक्ष्य इति पा०। ३. 
ह । स्तोत्रेरित पा०। ४. पुराणपुरुष इति पा०। ५. अतादिरजरानन्त इति - 
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अनादि, अक्षय, अनन्त, महाभूत, महेरवर और वाणी से परे हरि ने उन लोगों 


' ऽके वचनों को सुना ओर समझा । १९ 
ययौ स तूण गोबिन्दः' स्थानं तस्य महात्मनः । 
उपस्पृश्याथ भावेन तीर्थे तोर्थं स॒ यादवः ॥२० 
तब गोविन्द शीघता से उस महात्मा के स्थान पर गये । यदुवंशी कृष्ण ने प्रत्येक: 
"तीथे में श्रद्धा भाव से आचमन किया ।२० _ 
चकार देवकोसुनुदेर्वाषपितृतपंणस्‌ । 
नदीनां तीरसंस्थाने स्थापितानि मुनीश्वरः ॥२१ 
लिंगानि पूजयामास शम्भोरमिततेजसः । 
_ * दृष्ट्वा दृष्ट्वा समायान्तं यत्र' यत्र जनाइ नम्‌ ॥२२ 
देवकी पुत्र ने देवता, ऋषि ओर पितरों का तपण किया । नदियों के तटप्रदेश 


में मुनीरवरों ने अमित तेजस्वी महादेव के शिर्वालग स्थापित किये थे । उनका जनार्दन 


जने दर्शन किया ।२१-२२। 
पूजयाञ्चक्रिरे पुष्पैरक्षतेस्तन्निवासिनः । 
समीक्ष्य बासुदेव तं शाङ्गंशङ्खासिधारिणम्‌ ॥२३ 
वहाँ के निवासियों ने शाङ्ग धनुष, शंख और खङ्गघारी वासुदेव को देखकर पुष्पों 
ओर अक्षतो से उनकी पुजा की 1२३ 
- तस्थिरे निश्चलाः सर्वे शुभाङ्गा' यतमानसाः । 
यानि तत्रारुरुक्षणां मानसानि जनाद्द नम्‌ ॥२४ 
दृष्ट्या समाहितान्यासन्निष्क्रासन्ति पुरा हरिम्‌ । 
अथावगाह्य॒गङ्कायां कृत्वा देवषितपंणम्‌ ॥२५ 
शुभ अंगों वाले और संयत मन. वाले सभी लोग वहाँ निश्चल भाव से खडे रहें! 
वहाँ योगाभ्यासियों के जो मन पहले निष्क्रमण कर जाते थे, वे जनादन के दर्शन 8 
घिस्थ हो गये । अनन्तर श्रीकृष्ण ने गंगा में स्नान करके देवों, ऋषियों तथा पितर 
-क्रा तपण किया ।२४-२५। ` 
आदाय पुष्पवर्याणि ` मुनोन्द्रस्यावशद्गृहस । 
दृष्ट्वा तं योगिनां श्रेष्ठं भरमोद्ध लितविग्रहस्‌ ॥२६ 


१. भगबानिति पा० | २. तत्र तत्र इति पा० 1३. गुमाङ्गावनतातना शुमा 
-तन्नि वासिन इति पा०। ४. मुनीशस्यैति पा० । 
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जटाचीरधरं शान्तं ननास शिरसा मुनिस्‌' । 
आलोक्य कृष्णमायान्तं पूजयामास तत्त्वात्‌ ॥२७ 
उत्तम पुष्प लेकर उन्होंने मुनीन्द्र के गृह में प्रवेश किया । योगियों में श्रेष्ठ, 

अस्म से लिप्त शरीर, जटाचीर-धारी उस शान्त मुनि को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। 
तत्त्ववेत्ता मुनि ने आये हुए कृष्ण देखकर उनकी पूजा की ।२६-२७। 

आसने वासयामास' योगिनां' प्रथमातिथिम्‌ । 

उवाच वचसां योनिञ्जानीमः परमम्पदस्‌ ॥२५ 

विष्णमव्यक्तसंस्थानं शिष्यसावेन संस्थितम्‌ । - 

स्वागतं ते हृषीकेश सफलानि तपांसि नः ॥२८ 


योगियों के प्रथम अतिथि श्रीकृष्ण को आसन पर बेठाया ओर कहा--हम वाणो 
के उद्भवस्थल, परम पदं, अव्यक्त संस्थान और शिष्य भाव से उपस्थित विष्ण को 
जानते हैं । .हृषीकेश ! आपका स्वागत है ।' हमारे तप सफलीभूत हो गये। 
१२८-२९] 

यत्साक्षादेव विश्वात्मा सदगेहे विष्णुरागतः । 
त्वां'न पश्यन्ति सुनयो यतन्तो5पोह' योगिनः ॥३० 

क्योंकि साक्षात्‌ विद्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आये है । आपको मुनि एवं यत्न- 

शोल योगी भी नहों देख पाते हैं 1३० 


तादशस्यात्रभवत किसागमनकारणम्‌ । 
> श्र स्वोपमन्योस्तद्वाक्यं भगवान्देवकीसुतः ॥३१ 
व्याजहार महायोगो प्रसन्न प्राणिपत्य तम्‌ । 
ऐसे पूजनीय आपके आने का कारण क्या है ? उपमन्यु का बचन सुनकर मह 
ओ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रसन्न मुनि को प्रणाम करके कहा ।३१ 
कृष्ण उवाच 
भगवन्द्रष्टमिच्छाभ गिरीशं कृत्तिवाससम्‌ ॥३२ 


बोले-_भगवन्‌ | चमंवस्त्रधारी शंकर को मैं देखना चाहता हुँ २२ 


योनिमयोनिमिति पा०। ५. त्वां नमस्यन्तीति पा०-। ६. यतन्त इत्याषं, यतमाना इति 
। ५, तादुदास्याथ भवंतः इति, ताबद्वाख्याहि भवत इति पा० ।% सूत उवाच । लि० 
८. केशिमदेन इति पा० । ९. वचनमिति पा०। 
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सम्प्राप्तो भवतः स्थानं भगवदशंनोत्सुक: ॥ 
कर्थं स॒ भगवानीशो दृश्यो योगविदां वरः ॥३३ 
भगवान्‌ के लिए उत्सुक होकर मैं आपके स्थान में आया हुँ । योगवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ सगवान्‌ ईश्वर कैसे दृश्य होंगे ।३३ 
सयाचिरेण कुल्लाह; द्रक्ष्यासि तसुभापतिस्‌ । 
प्रत्याह' भगबानुक्तो दृश्यते परसेश्वरः ॥३४ 
मैं शीघ्र उन उमापति को कहाँ देखूंगा ? मुनि ने कहा--भगवान्‌ परमेश्वर 
दिखाई देंगे 1३४ 
| भक्त्येवोग्रग तपसा तत्कुरुष्वेह संयतः' ॥ 
> इहेश्वरं देवदेवं, सुनी्द्रा ब्रह्मवादिनः ॥३५ 
च्यायन्त्याराधयन्त्येत\ योगिनस्तापसाश्च ये । 


संयमशील होकर यहाँ आप उम्र [तप और भक्ति करें । यहाँ ब्रह्मवादी मुनीन्द्र, | 


जद बोगी तथा तपस्वी देवाधिदेव शंकर का ध्यान ओर आराधना करते हैं । ३५३ 
इह देवः सपत्नोको भगवान्‌ वृषभध्वजः ॥३६ 
क्रोडते ,विविधेभू तेर्योगिभिः परिवारितः । 
यहाँ सपत्नीक भगवान्‌ शंकर अनेक प्रकार के भूतों और योगियों से धिरकर 
क्रोडा करते हैं।३६३ ' [ 
इहाश्नमे पुरार्द्रं तपस्तप्त्वा सुदारुणस्‌ ॥३७ 
लेभे महेश्वरा्योगं वसिष्ठो (भगवान्‌ षिः । 
, इस आश्रम में पूर्वकाल में शंकर का अत्यन्त दारण तप करके भगवान, वसिष्ठ 
मुनि ने महदेश्‍वर से योग प्राप्त किया 1३७६ 
इहैच भगवान्व्यासः कुष्णट्ठेपायनः {स्वयस्‌\ ॥३८ . 
दृष्ट्वा तं [परमेशानं लब्धवान्‌ ज्ञानमैश्वरम्‌ । 
यहीं स्वयं {भगवान्‌ इष्णद्वौपायन ने उन शंकर का दशन करके ईश्वरीय शान 
लाम किया ।३८३ 


१. पुत्राथंमिति पा० । २. इत्याह इति, यथेह, वनेह भगवान्‌ रुद्र इति च पा० | 
३. प्रयत्नतः इति पा०। १८ उपमन्युरुवाच लि० पु०। ४. महादेवमिति पा० | ^ 
ध्यायंति साधवो देवं योगिनस्तपसा स्वयमूध्यायन्त आसते देवं याजिनस्तापसाइच ये इति 
ख पा०। ६. प्रग्रुरिति पा० | ७. परमं ज्ञानं लब्धवानीशवरमिति पा०। 
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३०१ .__, पर्व्चावशोञ्ध्यायः 
इहाश्रसः पदे रम्ये तपस्तप्त्वा .कर्पाहन:' ॥३८ 
. अविन्दन्पुत्रकान्ष्ट्रातपुरयो भक्तिसंयुताः । 


इस रमणीय आश्रम में विद्वानों ने तप करके कपर्दी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया 
१३९ 
इह' देवा महादेवी भवानोञ्च सहेश्वरीस्‌ ॥४० 
संस्तुवन्तो महादेवं निया निवु ति ययुः । 
यहाँ देवगण महादेवी महेश्वरी भवानी तथा महादेव को स भ्यक्‌ प्रकार से स्तुठि 
करते हुए निभंय होकर शान्ति को प्राप्त हुए 1४०६ 
इहाराध्य महादेवं सार्वाणस्तपतां वरः ॥४१ 
लब्धवान्परमं योगं ग्रन्थकारत्वमुत्तमम्‌ ।. 
प्रवत्तेयामास सता कृत्वा वे संहितां शुभाम्‌' ॥४२ 
यहाँ तपस्वियों में श्रेष्ठ सार्वाण ने महादेव की आराधना करके परम योग ठया 
उत्तम ग्रन्यकारत्व को प्राप्त किया । फिर शुभ संहिता की रचना करके उसे सज्बनों में 
भ्रचारित किया ।४१-४२। 
(इहैव संहितां दृष्ट्वा कामो यः शशिपायिनः । 
सहादेवश्चकारेमा पौराणीं तन्नियोगतः ॥४३ 
ठ्वादशैव सहत्ाण श्लोकानां पुरुषोत्तम । 
` इह्‌ प्रर्वात्तता पुण्या द्व्यष्ठसाहत्तिकोत्तरा । 
. वायवीयोत्तर नाम पुराणं वेदसंमतम्‌) .॥ 
द्विजः पौराणिकों पुण्यां प्रसादेन ढिजोत्तमेः । 
इहेव" ख्यापितं शिष्यवै शम्पायनभावितस्‌ ॥४३- 
(हे पुरुषोत्तम | यहीं चन्द्रमौलि महादेव का तप करके उनकी आज्ञा से द्विज 
द ने पौराणिको संहिता को रचना को। उसक्ने पूर्वभाग में बारह हजार इलोक हैं ओर 
भाग में सोलह हजार । वह पवित्र संहिता वेदसंमत वायुपुराण नाम से विख्यात है ॥) 
ने शिव को कृपा से पवित्र पौराणिकी संहिता को प्राप्त किया और उनके द्विजवर 
वेक्षस्पायन द्वारा आधित पुराण को यहीं प्रख्यात किया ।४३ 


पा महेस्वरम्‌ । दुष्टवन्तो हर देवमिति, इहैव देवताः पूर्वं कालारिन वा 
रभिति पा०। ४, शुभमिति पा०। ५. द्विजा इति पा०। ६. पौराणिकों 


पाये सच्छिष्येष्विति पा० | ७. इहैव स्थापिठं देवं शिशपायनभाषितम्‌ इति पा०। _ 
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याज्ञवल्क्यो सहायोगी दृष्ट्वात्र तपसा हरम्‌ । ` 
चकार तन्तियोगेन योगशास्त्रमनुत्तमस्‌ ॥४४ 
महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहाँ तप द्वारा शंकर का दशन करके उनके आदेश से 
परमोत्तम योगशास्त्र को रचना की ।४४ 
इहेव भृगुणा पूव तप्त्वा पू महातपः । 
शुक्रो .महेश्वरात्पुत्रो लब्धो योगविदां वरः ॥४५ 
` यही पूवेकाल में योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ भृगु मुनि ने महान्‌ तप करके महेश्वर से. 
शुक्राचायं को पुत्ररूप में प्राप्त किया 1४५ ह 
तस्मादिहैव देवेश' तपस्तप्त्वा सुदुश्चरस । 
द्रष्ट्सहेसि विश्वेशसुग्रं भीम कर्पादनम्‌ ॥४६ 
इसलिए हे देवस्वामी ] यहीं अत्यन्त कठिन तप करके आप उग्र, भीम, कपर्दी 
तथा विशेश्वर का दशन पा सकते हैं।४६ 
एवमुक्त्वा ददो ज्ञातसुपमन्युर्सहासुनिः । 
व्रतं पाशुपतं योगं कुष्णायाक्लिष्टकर्मणे ॥४७ 
इस प्रकार कहकर महामुनि उपमन्यु ने अक्लिष्टक्मा श्रीकृष्ण को ज्ञान, योग 
. एवं पाशुपत ब्रत का उपदेश किया ।४७ 
स तेन सुतिवर्यण व्याहतो मधुसूदनः । 
तत्रैव तपसा देव॑ रुद्रसाराधयत्प्रभुः' ४४८ 
मुनिवर के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण वहीं तप द्वारा शंकर की आराधना करने 
लगे 1४८ 
भस्मोदरधलितसर्वाङ्गो मुण्डो बल्कलसंयुतः । 
जजाप दुद्रमनिशं शिवेकाहितमानसः ॥४४ 
उन्होंने सर्वा'ग में भस्म लेप लिया, मुण्डित भौर वल्कलघारी बन गये। शिव 
एकाग्र चित्त हो दिनरात रुद्र का जप करने में लग गये ।४६ ' 
ततो बहुतिथे काले सोमः' सोमाद्धभूषणः । ` 
अदृश्यत महादेवो व्योम्नि देव्या महेश्वरः ॥४० 


३ 
१. देवेशं तपस्तप्त्बा महेशवरम्‌ इति पा०। २ प्रभुमिति पा० । 
मनमा तत्रैकाहितमानसः इति पा०। ४. सोम्य इति पा० । 
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तदनन्तर, बहुत समय बीत जाने पर अ्घंचन्द्रालंकृत महादेव पावती के साथः 
आका में दिखाई पड़े ।५० | 
किरीटिनं गदिनं चित्रमाल पिनाकिनं शलिनं' देवदेवम्‌ । 
शादू लचर्मास्बरसंवताङ्ग' देव्या महादेवमसो ददशं ॥५१ 
मुकुट, गदा, चित्रमाला, पिनाक धनुष, त्रिशुल तथा व्याध्रचमंधारी देवाधिदेव; 
देव कों पार्वती के साथ, श्रीकृष्ण ने देखा । ५१ 
प्रभु" पुराणं पुरुषं पुरस्तात्सनातनं योगिनमौशितारम्‌ । 
अणोरणीयांसमनन्तर्शाक्त प्राणश्वरं शम्भुमसों ददशं ॥५२ 
` प्रभ, पुराणपुरुष, सनातन, योगी ईश, सूक्ष्म से भी सुक्ष्म, अनन्तश क्तिसम्पन्न ओरः 
राणो के ईश्‍वर शंभु को उन्होंने देखा १२ | [ 
परश्वधांसक्तकरं त्रिनेत्रं नासहचर्मावृतभस्मगात्रस्‌। - 
सर्ुदुगरन्तं प्रणवं बृहंत सहस्तसुयंप्रतिम ददशं ॥५३ 


हाथ में फरसा लिये हुए, तीन नेत्रों वाले, नरसिह के चमं से आवत एवं भस्म 


सै युक्त शरीर वाले महान्‌ प्रणव का उच्चारण करते हुए तथा सहल्नसूयं के समान भास- 
मान शिव को देखा ।५३ - 


न यस्य देवा न पितामहोऽपि . नेन्द्रो न चारिनिवंरुणो न मृत्युः । 

प्रभावमद्यापि वदन्ति रुद्रं तमांदिदवं पुरतो' ददर्शं ॥५४ 

जिनके प्रभाव को न तो देवता, न ब्रह्मा, न इन्द्र न अर्ति, न वरुण, न यमराजः 
भाज तक कह पाये हैं, उन आदिदेव को सामने देखा 1५४ 


तदान्वपश्यद्रिरिशस्य वामे स्वात्मानमव्यक्तमनन्तरूपस्‌ । 
स्तुवन्तमीशं बहुभिवंचोभिः शङखासिचक्रान्वितः हस्तमाद्यम्‌ ५५ 


तब शंकर, वामभाग में अपने अव्यक्त के आद्य और अनन्तरूप को देखा, जिनके: 
ये (१४ राख, खङ्ग तथा चक्र थे और जो नातावाक्यो द्वारा शंकर की स्तुति, कर रहे: 
कुताञर्जाल दक्षिणतः सुरेशं हंसाधिरूढं पुरुषं ददशं । 
स्तुवानमोशस्य परं प्रभाव पितामहं लोकगुरु' दिविस्थस्‌ ॥५६ 


४ .__*- देवदेवः महेशमिति पा०। २. विदन्ति इति पा०। ३. प्रयत इति पा० ७ ` 


त इति पा०। 
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शिव के दाहिने तरफ अंजलि बाँधे, हंस पर आरूढ, देवताओं के प्रम्रु, लोकगुर, 
आकाशस्थ ब्रह्मा को शंकर की स्तुति करते हुए देखा ।५६ | 
गाणेशवरानकसहस्नकल्पान्नन्दीशवरादीनमितप्रभावान्‌` । 
न्रिलोकभतेः पुरतोऽन्वपश्यत्कुमारमग्निश्रतिसं गणेशम्‌` ॥५७ 
तीनों लोक के स्वामी शिव के आगे सहस सुर्यो के समान गणेरवरों, अमित प्रभाव 
-चाले नन्दीदवरों, अग्नितुल्य कातिकेय एवं गणेश को देखा ।५७ 
सरोचिर्मात्र पुलहं पुलस्त्यं प्रचेतसं दक्षमथापि कण्वस्‌ । 
पराशरं तत्परतो वरिष्ठं स्वायम्भुचञ्चाप सनु ददशं ॥५८ 
श्रीकृष्ण ने वहाँ मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, प्रचेतस्‌, दक्ष, कण्व, पराश्चर, 
वसिष्ठ ओर स्वायम्भ्रुव मनु को देखा । 
तुष्टाव मन्त्रैरमरभ्रधानं बद्धाञ्जर्लिवष्णुरुदारबुद्धिः । 
प्रणस्य देव्या गिरिशं स्वभक्त्या स्वात्मन्यथात्मानमसो विचिन्त्य ॥।५६ 
उदार बुद्धि श्रीकृष्ण ने हाथ जोड़कर गोरी सहित दैवश्रेष्ठ शंकर को भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करके अपने मन में आत्मचिन्तन किया और स्तुति करना प्रारंभ किया । १९ 
| _ कृष्ण उवाच 1 
नमोऽस्तु ते शाश्वत सबंयोग' ब्रह्मादयस्त्वामूषयो' वदन्ति ॥ 
` तमश्च सत््वञ्च रजस्त्रयञ्च त्वामेव सबं प्रवदन्ति संतः ॥६० 
श्री कृष्ण बोले- हे शाश्‍वत | सवंथोग | आपको नमस्कार है । ऋषिगण आपको 
ब्रह्माधिपतिकहते हें । एवं साधुगण तम, रज ओर सत्त्व तीनों आप ही को कहते हैं ।६० 
त्वरं ब्रह्मा' हरिरथ रुद्रविश्वकर्ता संहर्ता दिनकरमण्डलाधिवासः ॥ 
प्राणस्त्वै हुतवहवासवादिभेदस्त्वामेक शरणमुपेसि देवमीशमु ॥६1 
आप ब्रह्मा, हरि रुद्र, विष्वकर्ता, संहर्ता और सूर्यमण्डल में निवास करने वाले हैं । 
आप प्राण, अग्नि ओर इन्द्र आदि के भेद हैं। मैं एकमात्र ईश्वरदेव आपकी शरण 
प्राप्त हैँ ।६१ ई 
साङ्कयास्त्वामगुणमथाहुरेकरूप“ योगस्थं सजतमुपासते हृदिस्थम्‌ । है 
वेदास्त्वामभिदधतीह स्त्रमीडय ` त्वामेकं शरणमुपैमि देवसीशम ७६ 
१. गणेशवरानेक इति पा०। २. विशाखमिति पा० । ३. विदवयोग की 
सर्वयोने इति पा०॥ ४. ब्रह्माधिपन्त्वामूषय इति पा०। १० तपईचतत्त्वलून द 
इति, त्वमेव सत्त्वं च रजस्तमश्च इति षा० | ६. स्वं ्रह्माविरसिविइवयोतिररिगः 
इति पा०। ७, वासवादिदेवस्त्वामेकमिति पा०। ८. स्त्वा्रिगुगमथा हुँ. 
` पा०। ६. रुद्रमर्निमिति पा०। 
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सांस्यकगण आपको निर्गुण तथा एकरूप बताते हैं और योगी योग एवं हृदय में 
स्थित आपको सतत उपासना करते हें । वेद आपको रुद्र ओर स्तुत्य कहते हैं। एकमात्र 
देवेश आपकी में सतत शरण -ग्रहण करता हूँ 1६२ 

त्वत्पादे कुसुममथापि पत्रमेकं दत्त्वासौ भवति .विमुक्तविश्वबन्धः । 

: सर्वाय प्रणुदति सिद्धयोगिजुष्टं स्मृत्वा ते पदयुगलं भवत्प्रसादात्‌ ॥६३ 
| आपके चरणों में एक पुष्प या पत्र समपित करके मनुष्य संसार-बन्धन से मुक्त हो 
जाता है। सिद्धो और योगियो से सेवित आपके चरणों का स्मरण करने से आपको 
कृपा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं ।६३ > | 

यस्याशेर्षावभागहीनममलं हृयन्तरावस्थितं 
ते त्वां योनिमनन्तमेकमचलं सत्यं परं सवंगसु ॥६४ ` 
स्थानं प्राहरनादिमध्यनिधनं यस्मादिदं जायते । 
नित्यं त्वाहमुपैमि सत्यविभवं विश्वेश्वरं तं शिवम्‌ ॥६५ 
णो सम्पूणं विभागों से रहित, निर्मल, हृदय के भोतर अवस्थित, (सबके) उत्पत्ति- 
रे अनन्त, अद्वितीय, सत्य, सर्वोत्तम, सवँव्यापक, अनादि-मध्य-निधन स्थान स्वरूप 
द पम्पुण जगत्‌ जिनसे उत्पन्न होता है ऐसे सत्यविभव, विश्वेश्वर शिव का मैं प्रति 
गे आश्रय ग्रहण करता हें ।६४-६५। 
आ नसो नीलकण्ठ(य - त्रिनेत्राय ` च रंहसे 
महादेवाय ते नित्यनीशानाय नमो - नमः ॥६६ 
CNS त्रिनेत्र एवं रंहस्‌ (वेगस्वरूप) को नमस्कार ,है। महादेव .को नित्य 
दै ओर ईशान को बार-बार नमस्कार है 1६६ | 
नमः पिनाकिने तुभ्यं नमो मुण्डाय दण्डिने । 
गी नमस्ते वञ्चहस्ताय दिग्वस्त्राय कर्पाहने ॥६७ 
बोर द प को नमस्कार है। मुण्ड और दण्डी को नमस्कार है । वज्रहस्त, दिगम्बर. 
नमस्कार है 1६७ * 
. नमो भरवतादाय' कालरूपाय दंष्ट्रिणे ) . 
त नागयज्ञोपवीताय नमस्ते - वह््रितसे' ॥६८ 
पारीको क नाद करने वाले, कालरूप और दंष्ट्रो को नमस्कार है । नागयज्ञोपवीत- 


। >> लेवा को नमस्कार है (६८ 


१, तत्वं र | 

१, त्त्व ज्योतिरिति, यस्य ज्योतिरिति पा०। २. भे रवनाशाय इति पा०.] 
इति, चाकरेतसे इति पा० । | | 

२ ०--कुमे 
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नमोऽस्तु ते गिरीशाय स्वाहाकाराय ते नमः ।. 
नमो सुक्ताट.टहासाय भीमाय च नसो नमः ॥६६ 
गिरीक्ष को नमस्कार है। स्वाहाकार को नमस्कार है । उन्मुक्त अट्टहास करने 
चाले को तथा भीमस्वरूप को बार-बार नमस्कार है।६९ 
नमस्ते कामनाशाय नमः कालप्रमाथिने । 
नमो सैरववेषाय हराय च निर्षङ्गणे ॥७० 
कामनाशक को नमस्कार है । कालभ्रभावी को नमस्कार है। भैरववेशधारी एवं | 
निषङ्गी हर को नमस्कार है 1७० 22524 223 ह 
नमोऽस्तु ते त्वस्बकाय नमस्ते कृत्तिवाससे । 
नमो5त्यम्बकाधिपतये. पशूतां' पतये नमः ॥७१ 
` तीत नेत्र वाले को नमस्कार है । चमंवस्त्रधारी को नमस्कार है। पशुओं के पति 
को नमस्कार है ।७१ २ 
नमस्ते व्योमरूपाय व्योमाधिपतये नमः । 
नरनारीशरीराय साङख्ययोगप्रर्वातने ॥७२ 
व्योमरूप को नमस्कार है। व्योमाधिपति को नमस्कार है | नरनारीदेहधारी 
को नमस्कार है । सांख्य और योग के प्रवतंक को नमस्कार है 19२ 
नमो मैखनाथाय देवानुगतर्लिङ्कने. । 
कुमारगुरवे तुस्यं' देवदेवाय ते नमः ॥७३ 
भैरवनाथ एव देवानुगतलिगी को नमस्कार है । कुमारगुरु तथा देवों के दैव 
को नमस्कार है ।७२ 
नसो यज्ञाधिपतये नमस्ते ब्रह्मचारिण । 
मुगव्याधाय सहते ब्रह्माधिपतये नमः ॥७४ 
यज्ञपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को नमस्कार है। महान, मुगव्यार्ष 


ब्रह्माधपति को नमस्कार है 1७४ 
नमो हंसाय' विश्वाय मोहनाय तमो नमः । 
योगिने योगगम्याय योगसायाय ते नमः ७५ , का 

हंस को नमस्कार है । विश्व और मोहन को बार-बार नमस्कार है। ' 
योग द्वारा प्राप्य तथा योगमाया बालें को नमस्कार है।७५ 


प्र इति पा०. 
१. वसूनामिति पा० । २. नित्यमिति पा० | रे. भवा मोहाय ह 
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नमस्ते प्राणपालाय' घण्टानाइप्रियाय च । 
कपालिने नमस्तुभ्यं ज्योतिषां पतये . नमः ॥(७६ 
प्राणपाल तथा घण्टानादप्रिय को नमस्कार है। कपालो तथा ज्योतिष्पति को 
नमस्कार दै ।७६ [ 
नमो नमो ऽस्तु ते तुभ्यं भूय एव नमो नमः । 
सह्य सर्वात्मता कामान्‌ प्रयच्छ परमेश्वर ।।७७ , 
आपको बार-त्रार नमस्कार है। पुनः आपको वार-ब्रार नमस्क्रार है। हे परमेश्वर | 
बाप सब प्रकार से मेरी कामनाओं को पूर्ण करें । ५७ . 
सुत उवाच 
एवं हि भक्त्या देवेशमभिष्ट्य' स माधवः । 
पपात पादयोविप्रा देवदेव्योः स दण्डवत्‌ ॥ ३८ 
सुत बोले-इस प्रकार माधव देवेश्वर शिव की स्तुति करके महादेव और पार्वती 
के चरणों में दण्डवत्‌ भिर पड़े [७८ 
उत्थाप्य भगवान्‌ सोमः कृष्णं केशिनिषदनम्‌ । 
बभाष मधुरं वाक्यं मेघगम्भौरनिःस्वनः' ॥७४ 
तब भगवान्‌ शिव ने केशिहन्ता कृष्ण को उठाकर मेध के समान गंभीर वाणी में 
"डर वचन कहा ।७९ ४.5६ 
> किसथं पुण्डरीकाक्ष तप्यते' भवता तप: । 
त्वमेव दाता सर्वेषां कामानां कमंणामिहः ॥८० 
रे है पुण्डरीकाक्ष | आप क्यों तप कर रहे हैं? यहाँ सबके कर्मों और कामनाओं के 
बाले आप हो हैँ । ८, 
त्वं हि सा परमा सुत्तिमम नारायणाह्वया । 
क 7. 
व कुड नही जाट नाम की श्रेष्ठ मूरति हैं | पुरुषोत्तम | आपके बिना सम्पूर्ण 


वेत्य नारायणानन्तमात्मान" परसेश्वरम्‌ । 


he] 


१. प्राणना र 
* शिव उवाच लि दाय इति पा०। २. ममिस्तुत्य इति पा० । ३. निस्वनम्‌ इति पा० । 
ग ° ३०। ४. तपस्तप्तं त्वयाव्यय इति पा०। १. कामिनामिह इति 


७ न्‌ re ड 
BT ८. थे निवाप्त॑ त्वया तात, नानवाप्तं त्वयीशान इति पा०। ७, पुरुषोत्तममिति 
र जक भ्‌ इति पा० | ० ¢ रः 
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कूसपुराणस्‌ पकर 
नारायण ! केशव | आप अनन्त, आत्मा, परमेश्वर, महायोगी को अपने योग से 
जानते हैं 1८२ 


् 


> श्रूत्वा तद्वचनं कृष्णः प्रहसन्वै वृषध्वजम्‌ । 
उबाचान्बीक्षण विश्वेशं देवीञच हिमशेलजाम्‌ ॥८३ 
उनका वचन सुनकर हंसते हुए कृष्ण ने विश्वनाथ तथा पावंती देवी की ओर 
देखकर शंकर से कहा ।८३ 
ह ज्ञातं हि भवता सवं स्वेन योगेन शङ्कर । 
इच्छास्यात्मसमं पुत्रं त्वदुक्तं देहि शङ्कर ॥०४ 
संकर | आपने अपने योग के प्रभाव से सब समझ लिया है। मैं अपने समान, 
आपका भक्त पुत्र चाहता हँ । शंकर | दीजिए ।८४ । 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा प्रहृष्ठमनसा हरः । 
` देदीभालोकय गणिरिजां' केशवं परिषस्वजे (८५ 
तिदवात्मा शिव ने प्रसन्न मन से कहा--“वौ सा हो'। फिर पार्वती देवी को देल 
कर कृष्ण का आलिंगन किया ।८५ 
ततः सा जगतां माता शङ्कराद्ध शरीरिणी । 
व्याजहार हूषीकेशं देवी हिमगिरीन्प्रजा ॥८६ 
है से 
तदनन्तर जगत्‌ की माता और शंकर की अर्धांगिनी गिरिजा देवी ने श्रीकृष्ण 
कहा 1८६ अ 2 क 
अहं' जाने तवानन्त निश्चलां सबंदाच्युत । 
अनन्यासीश्वरे' भक्तिसात्मर्न्याप च केशव ॥८० 
हे अनन्त | अच्युत ! केशव | परमात्मा के प्रति ओर शंकर के प्रति जो 
` ` सबंदा निएचला भक्ति रहती है उसे मैं जानती हूँ ।८७ . 
त्वं हि नारायणः साक्षात्सर्वात्मा पुरुषोत्तमः । हे 
प्राथितो देवतेः पुवं सञ्जातो देवकोसुतः पद पि 
आप साक्षात्‌ नारायण, सर्वात्मा, पुरुषोत्तम हैं। पूर्वेकाल में देवताअ ८ 
करने पर आप देवको पुत्र हुए हैं ।८८ र 
क क १ इ 
. %सुत उवाच लि० पा? । १. वत्स जाने तवात्यन्ततिशचलां आ | 
पा०॥ २. जनन्यामीशवरे इतिपा०॥ . 2: ला की 
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पश्य  त्वसात्मनात्मानमात्मानं मम' सम्प्रति । 
नावयोबिद्यते भेद एकं पश्यन्ति. सुरयः ॥७४ 
इस समय आप अपने आत्मा ओर मेरे आत्मा को देखिए, हम दोनों में कोई भेद 
नहीं है.। विद्वान्‌ लोग हमें एक ही समभते हैं 1८९ 
_ इमानिह' वरानिष्टान्मत्तो गृह्होष्व केशव । 
सवज्ञत्वं तथेश्वय ज्ञानं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥६० 
ईश्वरे निश्चलां भक्तिमात्मन्यपि परं बलस्‌ । 
' एवमुक्तस्तया कुष्णो महादेव्या' जनाद नः ॥६१ 
आदेश शिरसा गृह्य देवोऽप्याह' तथेश्वरम्‌ । . 
प्रगृह्य कृष्णं भगवानथेशः* करेण देव्या सह देवदेवः । 
सम्पूज्यमानो मुनिभिः सुरेशेजंगाम केलासर्गिर गिरीशः ॥ २ 
केशव | यहाँ इन अभीष्ट वरों को मुझसे ग्रहण कोजिए--सर्वज्ञता, ऐदवयं, 
गान, ईरवर में निश्चला 'भक्ति ओर आत्मा में परम बल । महादेवी के ऐसा कहने पर 
जनादन कृष्ण ने आदेश को शिर से ग्रहण किया । तब शंकर भी आशोर्वाक्य कहने लगे । 
फिर देवों के देव गिरीश हाथ से कृष्ण को पकड़कर देवों और मुनियों द्वारा पूजित होते 
' ईए, पावती के साथ केलास पर्वत पर चले गये ।९०-९२। | 
` इति श्रीकूमंपुराणे यदुवंशानुकीत्तंने कृुष्णतपश्चरणं नास पञ्च- 
बिशोंऽध्यायः॥२५॥ न 


ह धीकृमंपुराण में यदुव'श के वर्णेन प्रसंग में कृष्णतपश्चरण.नामक पचीसवाँ अध्याय 
तारे ` | 5 र 


१. अमलं पद्रमिति, परमं पदमिति पा०। २. अन्यानपौति पा०। ३. देव- 
पो इत नि र ४ आशिष इति पा० । १. देवः प्राह महेश्वर इति पा०। ६. भगवान- 
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अथ शंकरकीतिवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
प्रविश्य मेरशिखर॑ कैलासं कनकप्रभम्‌' । 
रराम\' भावान्सोमः केशवेन महेश्वरः ॥१ 
सूत बोले--सुमेर पवत के शिखरभूत, सुनहले कैलास पवंत पर पार्वती ओर 
कृष्ण के साथ पहुँच कर भगवान्‌ शिव क्रीडा करने लगे ।१ 


अपश्यंस्ते ` महात्मानं कैलासगिरिवासिनः । 
पूजयाञ्चक्रिरे कुष्णं देवदेर्वामवाच्युतम्‌ ॥२ | 
कैलासगिरि निवासी जनों ने महात्मा, अच्युत कृष्ण को देखकर महादेव है 
समान उनकी पूजा की ।२ 
चतुर्बाहुमुदारा कालसेघसमप्रभम्‌ । 
किरीडिनं शाइगंर्पाणि श्रीवत्साह्टिकतवक्षसम्‌ ॥२ 
श्री कृष्ण की चार भुजायें थीं, सुडोल अंग थे, काले बादल के समान क्ति | 
थीं । चे मुकुटधारी, हाथ में शाङ्गे धनुष लिये हुए, श्रीवत्स चिह्न से अंकित वक्ष 
वाले थे । ३ | रत 
दीघेबाहु' विशालाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ । | 
दधानमुरसा मालाँ बैजयन्तोमनुत्तमाम्‌ ॥४ 
उनकी बाहे लम्बी थीं, नेत्र विशाल थे, वस्त्र पीला था और छाती पर ब्र 
श्रेष्ठ वेजयन्ती माला लटक रहो थी (ऐसे अच्युत को देखा) ।४ _ 
स्राजमानं थिया देव्या' युवानसतिकोमलम्‌ । 
पदुर्मात्र पदमनयनं सस्मितं सदुगतिप्रदम्‌ ॥५ 


mp आरन क्यात आजा झाया 


ठर हे | [| देव्या 
१. भमवान्‌ शिवः इति पा०॥ २. रराम इति परस्मेपदमापस, । ३ 
ननेन्दुमतीति पा० । > ट 
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३११ 
वे श्री देवी से शोभायमान, युवा तथा अत्यन्त कोमल थे । उनके चरण ओर नेत्र 
कमल के समान थे। वे मुसकरा रहे और उत्तम गति देने वाले थे ।५ 
कदाचित्तत्र लीलाथं देवकोनन्दवद्धनः । ` 
भाजमानः थिया कृष्णश्चचार गिरिकन्दरम्‌' ॥६ 
' वहाँ किसी समय लीला के लिए श्री से शोभित देवकी नन्दन श्रीकृष्ण पर्वंत-कन्द 
राओं में विचरण करने लगे ।६ 
रःन्धर्वाप्सरसां मुखरा नागकन्याश्च कुत्सशः । 
सिद्धा यक्षाश्च गन्धर्वा देवास्तं च जगन्मयघ्‌ ॥७ 
दृष्द्वाश्चयं परं गत्वा हुर्वादुत्फुल्ललोचनाः । 
सुमुचुः पुष्पवर्षाणि तस्य मूध्नि, महात्मनः ऐ८ 
गन्धवं, श्रेष्ठ अप्सरायें, सभी नागकत्यायें, सिद्ध, यक्ष, ग-घवं और देवगणों ले 
उन जगन्मय को देखकर आश्चर्थित हो हषं से विकसित नेत्र होकर उन महात्मा के 
मस्तक पर फूलों की वर्षा की. :-८। 
. गन्धर्वकन्यका विव्यास्तद्वदष्सरसों वराः । 
दृष्ट्वा चक्रे कृष्ण सुस्तुतं' शुचिभूषणाः 0 
अच्छी तरह स्तुति किये गये कृष्ण को देखकर दिव्य गन्धवेकन्यायें तथा श्रे ष्ठ 
अप्सरायें काममोहित हो गईं 1६ ( 
काश्चिद्गायन्ति विविधं गानं गीतविशारदाः । 
सम्प्रेक्ष्य देवकीसुनु' : सुन्दरः काममोहितः; ॥१० 
गीतविज्ञारद कुछ ललनायें सुन्दर कृष्ण से चार आँखें होने पर काममोहित हो 
प्रकार के गीत गाने लगीं 1१० bo 
काश्‍्चिद्विलासबहुला तृत्यन्ति स्म तदप्रतः । 
. सम्प्रेषण सस्मितं काश्चित्पपुस्तद्ृदनासृतम्‌ ।११ 


कुछ विलासबहुल रमणियाँ उनके आगे नृत्य करने लगीं । कुछ मुसकराते हुए 


> जें देखकर उनके मुखामृत का पान करने लगीं ।११ 

क 

` पाऽ । १. देवक्यानन्दवधंनः इति पा०। २. गिरिकत्दरे इति पां०। ३, स्तत्रतत्रेति 
ति पा०। ७. सुस्मितमिति पा०। 
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काश्चिद्भूषणवर्याणि स्वांगादादाथः सादरम्‌ । 
भूषयाञ्चक्गिरे कृष्णं कन्या' लोकविभुषणप्‌ । 
कुछ कन्याये अपने अंग से उत्तम आभूषण लेकर लोक-विभूषण कृष्ण को आदर- 
पूवंक भूषित कर दिया 1१२ 
काश्चिद्भुषणवर्याण समादाय तदङ्गतः । 
स्वात्मानं भूषयामासुः स्वात्मकेरपि साधवस्‌ ॥ १३ 
' > किन्हों कन्याओं ने कृष्ण के अंग से आभूषण उतारकर अपने अंगों में धारण 
कर लिया और अपने आभूषणों से माधव को भूषित कर दिया ।१३ 
काचिदागत्य कृष्णस्य समीपं काममोहिता । . 
चुचुम्ब . वदनाम्भोजं हरेमुग्धमुगेक्षणा ॥१४ 
कोई काममोहित मृगनयनी नायिका कृष्ण पर आसक्त होकर उनके समीप आकर 
उनके मुखकमल का चुम्बन करने लगी । १४ 
प्रगृह्य ` काचिद्गोविन्दं' करेण भवनं स्वकम्‌ । 
प्रापयामास लोर्काद मायया तस्य मोहिता ॥१५ 
कोई नायिका गोविन्द को हाथ से पकड़कर -उनकी माया से मोहित होने के 
कारण लोकादि प्रभु को.अपने घर ले गयी 1१५ 


तासां स भगवान्‌ कृष्ण: कामान्‌ कमललोचनः। 
बर्हन कृत्वा रूपाण पूरयामास लीलया ॥१६ 


nen ess SD धत त अद कळी a) Soh 


कमललोचन भगवान्‌ कृष्ण ने लीलापूर्वक बहुत-से रूप बनाकर उन रमणियों के । 


` कामभाव को पुणं किया 1१६ 


एवं बः सुचिर कालं देवदेवपुरे हरिः । 
रेमे नारायणः श्रीमान्मायया मोहयञ्जगत्‌ ॥१७ 


इस प्रकार दीर्घकाल तक महादेव की पुरी में श्रीमान्‌ कमललोचन नारायण वै 


जगत्‌ को माया से मोहित करके रमण किया । १७ 


गते बहुतिथे काले द्वारवत्या' ` निवासितः. 
बभूवविकला भीता गोविन्दविरहे जनाः ॥१० 


७ ४ ठ द्‌, 
१. समादाय तदंगतः इति पा०। २. कामिन्यो लोकभुषणमिति पा | 
चापि गोविन्दमिति पा० | ४. तु इति पा०। ५. द्वारावत्यामिति पा०। 
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३१३ ८ विशोञ्ध्याय 
बहुत समय बीत जाने पर द्वारकापुरी के निवासी लोग श्रीकृष्ण के विरह में 
` व्याकुल एवं भयभीत हो गये 1१८ : 
ततः सुपर्णो बलवास्पूवसेव' विसज्जितः। | 
स कुष्णं मार्गमाणस्तु हिमवन्तं ययौ गिरिमु' ॥१४ 
तदनन्तर बलवान्‌ गरुड पहले हो उनको खोज में निकल पड़े । वे कृष्ण को 
दृते हुए हिमालय पवंत पर गये ।१९ 
अदृष्ट्वा तत्र गोविन्दं प्रणस्य शिरसा सुनिस्‌ । 
आजगामोपमन्यु' तं पुरी द्रारवतों पुनः ॥२० 
` वहां गोविन्द को न देखकर शिर से उपमन्यु मुनि को प्रणाम करके पुनः द्वारका 
पुरी लोट आये ।२० 
तदन्तरे मंहादेत्या . राक्षसाश्चातिभीषणाः । 
आजम्मुर्दारकां शुक्रां भीषयन्तः' सहत्नशः ॥२१ 


इस बीच हजारों अत्यन्त भीषण महादैत्य राक्षस सबको डराते हुए शुभ्र द्वारका-. 
पुरी में आ गये । २१ 


स॒ तान्‌ सुपर्णा बलवान्‌ कृष्णतुल्यपराक्रम: । 
हत्वा युद्ध न महतः रक्षत स्म पुरीं शुभाम्‌ ॥२२ 
कृष्ण तुल्य पराक्रमी बलवान्‌ गरुड ने महान्‌ युद्ध में उन दैत्यों को मारकर शुभ १ 
शरकापुरी की रक्षा की 1२२ । 
एतस्मिन्नेव काले. तु नारदो भगवानृषिः । 
दृष्ट्वा केलासशिखरे . कृष्णं द्वारवतों . गतः ॥२३ 
तोः प समस केलास के शिखर पर कृष्ण को देखकर भगवान्‌ नारद ऋषि द्वारका 


ते दृष्ट वा नारदर्माष सर्वे तत्र निवासिनः । 
प्रोचुर्नारायणो नाथः कुत्रास्ते भगवान्‌ हरिः ॥२४ 


बहा के उन सब निवासियों ने नारद ऋषि को देखकर पुछा--भगवान्‌ नारायण 
भु हेरि हाँ हुँ ?२४ र 


स तानुवाच भगवान्कैलासशिखरे हरिः । ' 
` __ रसतेञ्य महायोगी तं दृष्ट वाहमिहागतः ॥२५ 


पा०] ९. भगवानिति पा०। २. नगमिति पा० | ३. संशयत्त इति पा० । ४, तमिति 
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कूर्मपुराणम्‌ 


नारद ने उनसे कहा--महायोगी भगवान्‌ हरि आज-कल कैलास के शिखर पर 
रमण कर रहे हैं । मैं उन्हें देखकर आया हैँ 1२५ 7 
तस्योपश्रुत्य वचनं सुपणंः पततां वरः। 
जगामाकाशगो विप्राः कॅलासं गिरिसुत्तसप्‌ ॥२६ 
विप्रवुन्द | उनकी बात सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड आकाशमाग से केलास पवंत 
पर पहुँच गये ।२६ > 
ददशे ` देवकीसूनुः भवने रत्नमण्डिते । 
तत्रासनस्थः गोविन्दं देवदेर्वान्तके हरिम्‌ ॥२७ 
वहाँ रत्नमण्डित भवन में महादेव के समीप आसन पर स्थित देवकीपुत्र हरि 
को देखा 1२७ 
उपास्यमानमसरे दिव्यस्त्री भिः समन्ततः । 
महादेवगणेः सिद्ध योर्गिभिः परिवारितम्‌ ॥२८ 
चारों ओर देववून्द और दिव्य स्त्रियाँ उनकी उपासना कर रहे थे । महादेव के 
गण ओर सिद्ध, योगो उन्हें घेरे हुए थे ।२८ "२:०३ 2 वी 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ छुप्णः शङ्करं शिवस्‌ । 
निवेदयामास' हार प्रवृत्तं द्वारकापुरे ॥२८ 
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गरुड ने शिवशंकर को भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और द्वार पुरी में जो 


घटना हुई थी, उसे निवेदित किया 1२६ - 
ततः प्रणम्य शिरसा शङ्करं , नोललोहितम्‌ । . 
आजगाम पुरीं कृष्णः सोऽनुज्ञातो हरेण तु (२९ 
तदनन्तर कृष्ण नीललोहित शंकर को मस्तक से प्रणाम करके उनकी भाशी 


से द्वारकापुरी आ गये ।३० न 
आरुह्य कश्यपसुतं स्त्रीगणेरभिपजतः । 


वचोसिरमृतास्वादे्मानितो . मधुसूदनः ।।३ 
जव वे गरुड पर आरूढ हुए तो स्त्रियों ने उनको पूजा को तथा अमुतोपम 
से मधुसुदन का सम्मान किया ।३१ र 
- वीक्ष्य यान्तममित्रध्नं गन्धर्वाप्सरसां' वराः । 
. अन्वगच्छन्महायोगं शङचक्रगदाधरम्‌ ३२ 
य जक गन्चर्बाप्तरां 


१. वरासनस्थमिति पा०। २. वेदयामास स तत इति पा०। ३ 
गणः इति पा०। 


ना 
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३१५ . षर्डुवशोऽध्यायः 


शत्रुनाशक कृष्ण को जाते हुए देखकर गन्धर्वो और अप्सराओं में श्रेष्ठ जन महा- 
योगी एवं शंख-चक्र-गदाघारी कुष्ण का अनुगमन करने लगे (३२ 
विसजयित्वा विश्वात्मा' सर्वा एवाङ्गना हरिः । 
ययौ स तूणं गोविन्दो दिव्यां द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥३३ 


अनन्तर विइवात्मा गोविन्द सभी ललनाओं को लोटाकर दिव्य द्वारकापुरो को . 


चले गये ।३३ 
' गते' देवेड्युररिपौ न कामिन्यो मुनोश्वराः । 
निशेव चन्द्ररहिता विना तेन चकाशिरे ॥३४ 
_मुनीइवरो | असुः शत्रु भगवान्‌ के चले जाने पर कामिनियाँ उसी प्रकार शोभित 
नहीं हुईं जैसे चन्द्रमा से रहित होने पर रात्रि 1३४ 
शुत्वा पोरजनास्तुणं कृष्णागमनमुत्तमप्‌ । 
मण्डयाञ्चक्किरे दिव्यां पुरो द्वारवतों शुभा ॥३५ 
नगरवासी लोग कृष्ण के आने का समाचार सुनकर शीघ्र शुभ द्वारकापुरी को 
सजाने लगे 1३५ 
पताकाभिविशालाभिध्वंजैरन्तरबं हिः कृतैः । ` 
मालादिभिः` पुरीं रम्यां भूषयाञ्चक्रिरे जनाः ॥३६ 
लोग विशाल पताकाओं, भीतर-बाहर लगाये हुए घ्वजों और माला आदि से 
रमणीय पुरी को मण्डितः करने लगे ।३६ 
अवादयन्त विविधान्वादित्रान्‌ मधुरस्वनान्‌ । 
शङ्खान्‌ सहुत्नशो दध्मुर्वी णावादान्वितेनिरे ॥३७ 
मधुर शब्द करने वाले विविध प्रकार के वाजे वजाने लगे । हजारों शंख बजने 
भोर वीणावादन प्रारंभ हो गया ।३७ 
प्रविष्टमात्रे गोविन्दे परीं द्वारवतीं शुभाम्‌ । 
अगायन्मधुरं गानं स्त्रियो .यौवनशोभिताः' 0३८ 


गीत शुभ द्वारकापुरो में गोविन्द के प्रविष्ट होते ही यौवन से सुशोभित रमंणियाँ मधुर 
गाने लगी ।३८ 
न 


१. सर्वात्मा सर्वानेव हि तान्‌ गणान्‌ इति पा० । २. गतेऽसुररिपौं नैव कामिन्यो 


पुङ्गवा इति पा०। ३. ष्वजैरन्नपरिष्कृतैरिति पा०। ४. लाजादिभिरिति पा०। | 


पालिता इति पा० । 
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कूं पुराणम्‌ ३१६ 
दृष्ट्वा ननतुरीशानं स्थिताः प्रासादमूद सु । 
सुसुचुः पुष्पवर्घाण बसुदेवसुतोर्पार ॥३४ 
भगवान्‌ को देखकर महलो की चोटी पर स्थित नारियाँ नाचने लगीं तथा वसु 
देव के पुत्र पर पुष्वर्षा करने लगीं ।३१ 
प्रविश्य- भगवान कृष्णस्त्वाशीर्वादाभिर्वाडतः 
वरासने सहायोग भाति देवीभिरन्वरितः' ॥४० 
भवन में प्रवेश करने पर श्रेष्ठ जनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब वे महायोगी 
श्रेष्ठ आसन पर बैठकर देवियों से युक्त हुए !४० | 
सुरम्ये मण्डपे शुक्र शङ्खाच्यैः परिवारितः 
आत्मजैरितो मुख्यः स्त्रीसहस्र श्च संवृतः । 
तत्रासनवरे रम्ये जाम्बवत्या सहाच्युतः ॥४१ 
' ञ्ञाजते' चोमया देवो यथा देव्या समन्वितः ॥ ४२. 
अत्यन्त रमणीय घवल मण्डप में श्रीकृष्ण शंख आदि से विभूषित हो बैठ गये। 
उनके पास हजारों स्त्रियाँ ओर पुत्र आ पहुँचे । वहाँ उत्तम रमणीय आसन पर जाम्बवती 
` कवे साथ श्रीकृष्ण उसी तरह सुशोभित हुए जेसे पार्वती के पाथ दिव ।४१-४२। | 
आजस्मर्देचगन्धर्वा द्रष्ट लोकादिमव्ययस्‌ । 
महषयः पूर्वंजाता सार्कण्डयादयो द्विजाः ॥४३ 
द्विजगण ! लोक के आदि एवं अविनाशी हरि के दर्शनाथ देवता; गन्धव तथां 
पूर्वोत्पन्न मार्कण्डेय आदि महषि आये ।४२३ 
ततः स भगवान कुष्णो' मार्कण्डेयं समागतम्‌ । 
ननामोत्याय शिरसा स्वासनञ्च' ददो हरिः ॥४४ 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण हरि उठकर, आये हुए मार्कण्डेय मुनि को शिर 
किया ओर अपना आसन दिया ।४४ 


संपज्य' तानृिगणान्‌ प्रणामेन सहानुगः 
विसर्जयामास हरिदंत्त्वा/ .तदभिवाञ्छितान्‌ ॥४ 


से प्रणाम - 


[तयां . 
१ भवनमिति पा०। २. देवीभिरचितः इति पा० । रे. राजते च 


पा०। 
देव्या भवान्येव समं शिव; इति पा०। ४. हरिम्‌ इति पा०। * विष्णरिति 
६. तवासनं प्रददौ पुनरिति पा०। ७. संपूज्यषिगणान सर्वान्‌ प्रणामेन हे 
पा० । ८. दत्त्वा तदभिवाञ्छितानित्यत्र पुंसत्वमाषं सामान्यत्वात्‌ क्लीबहनमे 
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३१७ ` | {वशोऽध्यायः ` 
हरि ने अपने अनुयायियों के साथ प्रणाम से उन ऋषि गणों की पूजा करके उन्हे 
अभीष्ट वस्तु देकर विदा किया ।४५ 
तदा सध्याल्लसमये देवदेवः स्वयं हरिः । 
स्नातः` शुक्लाम्बरो भानुमुपतिष्ठन्‌' कृताञ्जलिः ॥४६ 
. तव देवाधिदेव स्वयं हरि ने मध्याह्नं के समय स्नान करके उज्ज्वल वस्त्र. धारण 
` कर हाथ जोड़कर सूयं का उपस्थान किया।४६ 
जजाप जाप्यं विधिवत्प्रेक्षसाणो दिवाकरम्‌ । 
तपयामास देवेशो देवान्‌ _पितुगणान्सुनीन्‌ ॥४७ 
सूर्य को देखते हुए . विधिपूर्वक जपनीय मन्त्र का जप किया । देवस्वामी ने देवों; 
पितृगणों और मुनियों का तर्पण किया ।४७ 
प्रविश्य देववनं साकंण्डेयेन चव हि। 
पूजयामास लिङगस्थं सृतेशं भूतिभूषणम्‌ ॥४८ 
माकंण्डेय के साथ देवमन्दिर में प्रवेश करके लिगस्थित भूतिभुषण, भुतपति (शंकर) 
की पूजा की.।४८ | 
ससाप्य नियमं सव नियन्ता' स स्वयं नृणाम्‌ । 
भोजयित्वा सुनिवरं ब्राह्मणानभिपूज्य च ॥४८ 
- मनुष्यों के नियामक हरि ने स्वयं संभी नियमों को पूणं करके मुनिवर (माकडेय) 
भोजन कराया और ब्राह्मणों को पुजा की 1४६ 
कृत्वात्मयोगं विप्रेन्द्रा साकण्डेयेन चाच्युतः । 
कथां पौराणिकीं पुण्यां चके पुत्रादिभिवृ तः ॥५० . 
मनुष्यों के नियामक हरि स्वयं सभी नियमों को पूणं करके मुनिवर माकंण्डेय के 
पय पौराणिक कथा प्रारंभ-की 1५० 
अथेतत्सर्वमखिलं दृष्ट्वा कमं महामुनिः । 
माकण्डेयो हसन्कृष्णं॑ बभाषे मधुरं वचः ५१ 


वच अनन्तर यह सब कमं देखकर महामुनि माकण डेय ने हसते हुए कृष्ण से मधुर 
प कहा ३११ 


वत १. स्नात्वा इति पा० ॥ २. उपतिष्ठन्तित्याषंस्‌ | उपतिष्ठमान इति साधु | 
री नुणां स्वयमिति पा०॥ ४. पोरादिभिरिति पा०। 
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कू्मपुराणय्‌ 
सार्कण्डेय उवाच 
कः समाराध्यते देवो. भवता कर्मभिः शुभे: । 
ब्रहि त्वं कर्मभिः पूज्यो योगिनां' ध्येय एव च ॥५२ 
मार्कण्डेय बोले--आप शुभ कमों के द्वारा किस देवता की आराधना करते हैं ? 


बताइए, क्योंकि कर्मों द्वारा पूजनीय तथा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य तो आप ही र 


हैं 1५२ 
त्वं हि. तत्परमं ब्रह्म निर्वाणममलं' पदम्‌ । 
भारावतरणार्थाय जातो वृष्णिकुले प्रभु: ॥५३ 
__ आप ही परम ब्रह्म तथा निमंल निर्वाण (मोक्ष) पद हुँ । प्रभु आप पृथ्वी का भार 
“उतारने के लिए वृष्णिकुल में अवतीणं हुए हैं ।५३ . 
तमब्रवोन्महाबाहुः कृष्णो ब्रह्मविदां वरः । 
. ऽजुण्वतामेव पुत्राणां सवेषां - प्रहसन्निव ॥५४ 
ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु कृष्ण ने सभी पुत्रों के सुनते हुए मुसकराकर मुनि से 
कहा ।५४ | 
क्य श्रीभगवानुवाच' 
अवता कथित सवं सत्यमेव न संशयः । 
तथापि देवमीशानं पुजयासि सनातनम्‌ ५५ 
श्ीधगवान्‌ बोले--आपने सब सत्य कहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । ठो भी 
मैं सनातन शंकर देव की पूजा करता हूँ ।५५ ; 
न मे विप्रास्ति कर्तव्य नानवाप्तं कथञ्चन । 
पूजयामि तथापीशं जानन्वं परमं शिवम्‌ ॥५६ 
विप्र | मुझे कुछ भी कतंव्य नहीं हैं और कोई भी वस्तु मुझे अप्राप्त नहीं हैं 
तो भी मैं जानबूझकर परम शिव स्वामी की पूजा करता हूँ 1५६ 
णु न वै पश्यन्ति ते देवं सायया मोहिता जनाः । . 
ततश्चैवात्मनो' मूलं ज्ञापयन्‌ पूजयामि तम्‌ २७ 
माया से मोहित जन उस देव को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं अपना मूल जानती 
हुआ उनकी पूजा करता हूँ (५७ है 


॥ ३. हरिरिति 


१. योगिभिध्येंय इति पा०। २, निर्वाणममलं परमि ति पा० 
बात्मनो मूर 


पा०। ४. महातेजा इति पा०। ५. कृष्ण उवाच इति पा०। ६. ततोऽहं ₹ 


ज्ञापयामि च ठं शिवमिति पा०। | 
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न च लिद्भाचंनात्युण्य॑ लोके' दुर्गतिनाशनम्‌ । 
तथा' लिङ्गे हितायेषां,लोकानां पूजयेच्छिवम्‌ ॥५द 
शिवलिग-पूजन से बढ़कर पुण्य नहीं हैं । वह दुर्गेति का नाशक है। लोगों के 
कल्याण के लिए लिग में शिव को पूजा करनी चाहिए ।५८ 
योऽहं तल्लिगरमित्याहु्बेदवादविदो जनाः । 
ततोऽहमात्ममीशान' ` पृजयास्यात्मनेव तत्‌ ॥५४ 
जो मैं हूँ वही शिवलिंग है, ऐसा वेदवाद के जानने वाले विद्वान्‌ कहते हैं। इसलिए 
मैं अपने से ही आत्मस्वरूप ईशान की पूजा करता हूं ५९ 
तस्यव परमा ूरत्तस्तन्मधोऽहं न संशयः । 
नावयोर्विद्यते भेदो  वेदेष्वेतन्त' संशयः ॥६० 
मैं ही उनकी परमा मूरति हूँ और मैं ही शिवमय हँ । हम दोनों,में कोई भेद 
नहीं है। यह बात वेद में हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।६० 
एष देवो महादेबः सदा संसारभोदभिः । 
याज्यः पूज्यश्च वन्द्श्च ज्ञ यो लिगे महेश्वरः ॥६१ 
सदा संसार से डरने वालों को इन्हीं देव महादेव का यजन, पूजन तथा वन्दन 
' करना चाहिए । शिवलिंग में महेशवर को जानना चाहिए ।६१ 
साकण्डेय उवाच 
कि ताल्लगं सुरश्रेष्ठ लिंगे संपूज्यते च कः । 
ब्रहि कृष्ण विशालाक्ष गहनं ह्यतदुत्तमम ॥६२ 
माकंण्डेय बोले- हे देवश्रेष्ठ | वह लिंग कया है ? ओर लिग में किसकी पूजा . 
जाती है ? हे कृष्ण | हे विश्ञालनेत्र ! यह उत्तम गहन विषय बता दें ।६२ 
श्रीभगवानुवाच 
अव्यक्तं लिगमित्याहुरानन्दं ` ज्योतिरक्षयय्‌' । 
वेदा महेश्वरं देवमारहालगिनमव्ययम्‌ । 
पुरा चेक्काणवे घोरे नष्टे स्थावरजंगमे ।६३ 
¬__ भ्रबोधाथ ब्रह्मणो से प्रादु भूतो' महाशिवः । 


मारमस्वरू सोकेऽस्मिद्‌ सौतिनाशनमिति पा०। २. विप्र इति पा०। ३. आत्म- 
पे स्वाथे षण्‌ ततो नलोपः। ४. पूजयाम्यात्मदेवतमिति पा०। ५. वेदेष्वेव 
जेयः, विनिह्चितमिति पा० । ६. ध्येय इति पा०। ७. ज्योतिरक्षरमिति पा० 
मिति स्वयमिति पा०। ९, प्रादुभुतः स्वयं शिव इति पा०। 
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तस्मात्कालात्समारभ्य ब्रह्मा चाहं सदेव हि। 
पूजयावो महादेवं लोकानां हितकाम्यया ॥६४ 
श्रीभगवान्‌ बोले-लिंग अव्यक्त, आनन्द, ज्योति ओर अक्षय है। वेदों ने 
महेश्वर देव को लिंगी तथा अविनाशी कहा है.। पूर्वकाल में भयंकर एकाणंव बन जाने 
तथा स्थावर और जंगम के नष्ट हो जाने पर मेरे और ब्रह्मा के प्रबोघनाथं महाशिव 
का प्रादुर्भाव हुआ । उस समय से लेकर ब्रह्मा ओर मैं लोगों की हित-कामना से सदैव 
महादेव की पुजा. करते हैं ।६३-६४। 
साक ण्डेय उवाच. 
कथं लिगमभूत्पूर्वेमेश्वरं परमं पदस्‌। ` 
प्रबोधाथं स्वयं कुष्ण वक्तुमर्हसि सास्प्रतम्‌ ॥६५ | 
साकण्डेय बोले-हे कृष्ण ! पूर्वकाल में आप दोनों के प्रबोधनाथं परमपद ईश्‍वर 
लिगरूप में केसे उद्‌भुत हुए ? इस समय बता वें (६५ 
डक श्रोभगवानुवाच 
आसीदेकाणंवं घोरमविभाग' तमोमयम्‌ । 
मध्ये चेकाणंवे तस्मिञ्छ॑खचक़्गदाधरः । 
सहस्रशीर्षा भूत्वाहं सहल्नाक्षः . सहस्रपात्‌ ॥६६ 
सहत्रबाहः पुरुष: शयितोऽहं सनातनः । 
श्रीभगवान्‌ बोले--जब एकाणंव घोर, अविभक्त, अंधकारमय था तर ड 
एकाणेव के बीच शंख-चक्र-गदाधारी, सहस्र शिराला, सहन नेत्र वाला एवं सहल उ 
वाला मैं सनातन पुरुष सोया हुआ था । ६६१ । 

न ` एतस्मिन्नन्तरे दूरे ` पश्यासि स्मासितप्रभम्‌ । 
कोटिसुयंप्रतीकाशं श्राजमानं श्रियावृतस्‌ ॥९७ 
चतुचक्त्रं महायोगं' पुरुषं कारणं . प्रभुस्‌ । 
कृष्णाजिनधरं देवमुग्यजुः सामभिः स्तुतम्‌ ॥६८ 

इस बीच दुर में मैंने अमित कान्ति बाले, सूये के समान देदीप्यमान, शोमा 
युक्त, चार मुख वाले, महायोगी, कारण पुरुष, प्रम, कृष्णमुगचमंघारी देव (अह 
देखा, जिनकी स्तुति ऋग्वेद, यजुर्वेद और साभवेद कर रहे थे ।६७-६८। 


क 


न की 
१. मविमाव्यमिति पा०॥ २. युक्तात्मा इति पा०। ३. महाघोर पुरुष 
चनप्रभमिति पा० । न कु 
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निमेषमात्रेण स' मां प्राप्तो योगविदां वरः । 
व्याजहार स्वयं ब्रह्मा स्मयमानो महाद्युतिः ॥६८ 
योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ, महाकान्तिमान्‌ ब्रह्मा मुसकराते हुए क्षणभर में मेरे पास 
स्वयं आ गये ओर बोले--1९९ 
कस्त्वं कुतो वा किञ्चेह्‌ तिष्ठसे वद मे प्रभो । 
अहं कर्ता हि लोकानां स्वयम्भूः प्रपितामहः ॥७० 
तुम कोन हो ? कहां से आये हो ? यहाँ क्यों रह रहे रहो ? प्रभो | मुझे बता 
दो। मैं तीनों लोक का रचयिता स्वयंभू ब्रह्मा हूँ ।७० 
एवपुक्तस्तदा तेन न्रह्मणाहशुवाच ह। . 
. अहं कर्तास्मि लोकानां संहर्ता च पुनः पुन; ॥७१ 
इस प्रकार पूछे जाने पर उस पुरुष ने ब्रह्मा से कहा--बार-बार लोकों की सृष्टि 
तया संहार करने वाला तो मैं हूँ ।७ १ 
एवं विवादे वितते मायया परमेष्ठिनः । 
प्रबोधाथ परं लिग प्राइभ्‌तं शिवात्मकम्‌ ॥७२ 
माया के कारण ब्रह्मा के साथ इस प्रकार विवाद छिड जाने पर हम लोगों कको 
प्रबोधन देने के लिए शिव रूप परम लिग का प्रादुर्भाव हुआ ।७२ 
कालानलसम' प्रख्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ । 
क्षयवृद्धिविनिसु'क्तमादिसध्यान्तवज्जितम्‌ ॥७३ 
वह कालाग्नि के समान, ज्वाला-मालाओं से व्यास, क्षय-वृद्धि से रहित और 
१ मध्य तथा अन्त से वर्जित था ।७३ 
ततो मामाह भगवानधो गच्छ त्वमाशु वे । 
अन्तसस्थ विजानीष्व' ऊध्वं गच्छेडहमित्यजः ॥७४ 
है तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि तुम शीघ्र नीचे जाओ । मैं ऊपर को जाता 
देम दोनों इसके आदि-अन्त का पता लगायें ।७४ 
तदाशु समयं कुत्वा गतावध्वंमधश्च तौ । 
पितामहोऽप्यहं नान्तं ज्ञातवन्तो समेत्यः तौ ॥७५ 
पादि पेब शीघ्र हम दोनों नियम करके ऊपर-तौचे को गये । किन्तु हम दोनों को 
का पता न चला । फिर हम इक्ट्ठे हुए ।७५ है 


\- तु इति पा०। २. तमिति पा० । ३. शतेति पा० ४. विजानीया इति पा०। 
शतसिति पा०। : 
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ततो निस्मयमापन्नो भीतौ देवस्य शलिनः । 
सायया मोहितौ तस्य ध्यायन्तो विश्वमीश्वरम्‌ ॥७६ 
प्रोच्चरन्तौ महानादमोङ्कारं परमं पदस्‌ । 
तं प्राञ्जलिपुटो' भूत्वा शम्भु" तुष्टवतुः परस्‌ ॥७७ 
तदनन्तर आइचर्यान्वित, भयभीत एवं शिव की माया से मोहित होकर विश्वेश्वर 
का ध्यान करते हुए महानाद, परमपद, ओंकार का उच्चारण करते हुए हाथ : जोड़कर 
परम शिव की स्तुति करने लगे ।७६-७७। 
ब्रह्मविष्ण ऊचतु 
अनादिमूलसंसाररोगबेद्याय शम्भवे । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमृत्तंये ॥७८ 
ब्रह्मा और विष्णु बोले--आदि-मूल से रहित, संसाररूपी रोग के वैद्य, शान्त, 
लिगमूति, ब्रह्म, शिव को नमस्कार है ।७८ 
प्रलयाणंवसंस्थाय प्रलयोद्भतिहेतवे । ` 
तमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगसूर्तये ॥७६ 
प्रलयसमुद्र में संस्थित, प्रलयोत्पत्ति के कारण, लिगमूति, शान्त, ब्रह्म, शिव को 
नमस्कार है ।७९ 
ज्वालामालाप्रतोकाय' ज्वलनस्तस्भरूपिण । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमूत्त ये ॥८० 


ञ्वाला-समूह के प्रतीक, ज्त्रलनस्तम्भरूपी, लिगमूति, शान्त, ब्रह्म, शिव की | 


नमस्कार है 1८० न 
आदिसध्यान्तहीनाय स्वभावामलदीप्तये । 
नमः शिवायानन्ताय ब्रह्मणे लिगमूत्त ये ॥८१ 
आदि, मध्य और अन्त से द्दीन, स्वभावतः निर्मलदीसि और लिगमूति, अर 
ब्रह्म, शिव को नमस्कार है।८१ 
. > प्रधानपुरुषेशाय व्योमरूपाय वेधसे । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे |लिगसुत्तये ॥८२ 
प्रधान पुरुष, ईश, व्योमरूप, विधाता, लिंगमूति, शान्त, ब्रह्म, शिव कोन 
है ।८२ 


यवाद साया चइति 
१. कृताञ्जलिपुटो इति पा० । २. वृताङ्गाय इति पा०। ३, स्तम्भ 


पा० । % महादेवाय महते जयोतिषेऽ नन्तश्चक्तये । नमः शिवाय इत्यधिकः पाठः लि 5 
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निविकाराय सत्याय नित्यायातुलतेजसे' । 
वेदान्तसाररूपाय कालरूपाय ते नमः ॥८३ 
निविकार, सत्य, नित्य, अतुल तेजस्वी, वेदान्त के साररूप तथा कालरूप आपको 
नमस्कार है ।८३. 
| नसः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमृत्त ये । 
एवं संस्तूयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महेश्वरः ८४. . 
शिव, शान्त, ब्रह्म और लिंगसूति आपको, नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किये 
जाने पर महेइवर प्रकट हो गये 1८४ 
भातिः देवो महायोगी सूर्यकोटिसमप्रभः । 
चवत्रकोटिसहस्नण ग्रसमान इवाम्बरम्‌ ॥८५ 


उस समय वे देव महायोगी, करोड़ों सूयं के समान कान्तिमान्‌ तथा हजार करोइ | 


मुखों से मानों आकाश को ग्रस रहे थे ।८५ 
सहस्नहस्तचरणः  सूयंसोमार्नलोचनः । 
पिताकपाणिभंगवाच्‌ क्कृत्तिवासास्त्रिशूलधृक्‌ ॥८६ 


उनके हजारों हाथ ओर पैर थे । सूयं, चन्द्रमा ओर अग्नि उनके तीन नेत्र थे । ' 
उनके हाथ में पिनाक धनुष था । भगवान्‌ चमंवस्त्र एवं त्रिशुल धारण किये हुए थे (८६ . 


व्यालयज्ञोपबीतश्च सेघढुन्दुभिनिःस्वनः । 
अथोवाच महादेवः . प्रोतोऽहंछुरसत्तमो ॥८७ 
.उनका यज्ञोपवीत सपं. का था । स्वर मेघध्वनि या दुस्दुभिध्वनि के समान था । 
नन्तर महादेव ने कहा-- देवश्रेष्ठो | मैं प्रसन्न हूँ ।८७ 
पश्येत मां महादेवं भयं सब ` प्रझुच्यतास्‌ । 
युवां प्रसुतो गात्रेभ्यो मम पूव सनातनो ॥८८ 
मुझ महादेव को देखो । सारा भय त्याग दो । तुम दोनों सनातन पूर्वकाल में 
अंगों से हो उत्पन्न हुए थे।८८ 
अयं से दक्षिणे पाश्वे ब्रह्मा लोकपितामहः" । 
वामपाश्वे' च मे विष्णः पालको हृदये हरः ॥८८ 


मेरे 


जाममाग में और हर हृदय के मध्य में विराजमान हैं ८६ - 


१. नित्यायामलमुत्त'ये, नित्यायामलतेजसे च इति पा० | २. आदिदेव इति पा०। 


स्यतमिति पा०। ४ स्वयंभुदेक्षिण इति पा०। ५, लोककर;. प्रभुरिति पा०। ` 


` बामे पारवे चेव इति पा०। 
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प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरं ददिम' यथेप्सितम्‌ । 
एवमुक्त्वाथ' माँ देवो महादेवः स्वयं शिव; ॥४० 
आलिग्य देवं ब्रह्माणं प्रसादाभिसुखोऽभवत्‌ । 
ततः प्रहृष्टमनसौ प्रणिपत्य - महेश्वरम्‌ ॥६१ 
मैं तुम दोनों से प्रसन्न हुँ, इसलिए यथेच्छ वरदान दे रहा हुँ ।मुझसे ऐसा कहकर 
स्वयं शंकर देव महादेव ब्रह्मा का आलिगन करके प्रसन्नमुख हुए । तब प्रसन्नचित होकर 
ब्रह्मा ओर विष्ण ने महेइवर को प्रणाम किया ।९०-९१। | 
ऊचतुः प्रेक्षण तद्ववक्त्रं नारायणपितामहौ । 
यदि प्रीतिः समुत्पन्ता यदि देयो' वरो हि नः ॥६२ 
भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयि' देव महेश्वरे । 
' उनका मुख देखकर ब्रह्मा और विष्णुं ने कहा--देव ! यदि आप प्रसन्न हैं ओर 
हमें वर देना चाहते हैं तो आप महेश्वर में हमारी नित्य भक्ति हो । ६२१ 
ततः स भगवानीशः प्रहसन्परमेश्वर;ः ॥४३ 
उवाच मां महादेवः प्रीत॑' प्रीतेन चेतसा । 
तदनन्तर भगवान्‌ परमेश्वर महादेव हेसते हुए असन्नचित्त से प्रसन्न मुझसे 
बोले ।९३३। 
[ देवदेव उवाच | 
प्रलयस्थितिसर्गाणां कर्ता त्वं धरणीपते ॥६४. 
देवाधोश्वर ने कहा- है पृथ्वीपते ! तुम सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाले 
हो 1६४ 
वत्स वत्स हरे विश्वं पालयेतच्चराचरमु । 
त्रिधा भिन्तोइस्स्यह विष्णो "ब्रह्वाविषणहराख्यया ॥८* 
सरक्षालयगुणेनिग्‌णो5पि निरञ्जनः । 
संमोह त्यज भो विष्णो पालयैनं पितामहस्‌ ॥८९ 
वत्स हरे | तुम इस चराचर विश्व का पालन करो । विष्णो | एक ही मैं तीन 
प्रकार से विभक्त हुँ, जिनकी संज्ञा है-्रह्मा, विष्णु और महेश । मैं निर्गूण ओर निरळ्यत 
होने पर भी सृष्टि, रक्षा और प्रलय इन तीन गुणों से युक्त हूँ । हे विष्णो | तुम अ 
त्याग दो और इस पितामह का पालन करो ।९५-६६। 
देयौ वरो 


१. ददूमौति आष, ददामीति साधु | २, एवमुक्त्वा ठु इति पा० । २, 
हितो इति पा० । ४. भ्रुवि इतिःपा०। ५.. प्रीतिचञ्जोण इति पा०। ६. घर 
पा०। ७. शिवाख्यया इति पा०। 
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भविष्यत्येव भगवांस्तव पुत्रः सनातनः । 
अहँ' च भवतो वकत्रात्कल्पादौ सुररूपधुक ॥६ं७ 
. शलपाणिर्भविष्यासि क्रोधजस्तव पुत्रकः । 
यह सनातन भगवान्‌ तुम्हारा पुत्र होगा । कल्प के आरंभ में मैं देवरूप घारण 


करके आपके मुख से उत्पन्न होऊँगा। मेरे हाथ में त्रिशुल रहेगा । मैं तुम्हारा क्रोधज 


(रोध से उत्पन्न) पुत्र कहलाऊंगा । £७३। 
एवमुक्त्वा महादेवो ब्रह्माणं सुनिसत्तम ॥ईद 
अनुगृह्य .च माँ देवस्तत्रवान्तरघोयत । 
मुनिश्रेष्ठ | महादेव ब्रह्मा से ऐसा कह कर और ब्रह्मा पर अनुग्रह करके वहीं 
अन्तहित हो गये ।९८१। र 
ततःप्रभृति ` लोकेषु लिगार्च्चा सुप्रतिष्ठिता 55 
तब से लोकों में शिवलिंग की पूजा सुप्रतिष्ठित हो गई । ६६ 
लिङ्ग” तत्तु यतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमं वपुः । 
एर्ताल्लगस्य साहारम्यं भाषितं ते मयानघ ॥१०० 


ब्रह्मन्‌ | शिवलिंग वह है जिससे ब्रह्मा को परम शरीर प्राप्त हुआ । निष्पाप | 


पहु शिवलिंग का माहात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया ।१०० 
` एंतद्बुध्यन्ति योगज्ञा न देवा न च दानवाः । 
एर्ताद्ध परमं ज्ञानमव्यक्तं शिवसंज्ञितस्‌ ॥१०१ 
इसको योगवेत्ता लोग जानते हैं, देवता ओर दानव नहीं । यह सिंवसंज्ञक परम 


अव्यक्त ज्ञान है । १०१ । 
येन सुंब्समचिन्त्यं तत्पश्यन्ति ज्ञातचक्षुषः' । 
तस्मे भगवते नित्यं नमस्कार प्रकुर्महे ॥१०२ 
ज्ञाननेत्र से उस सूकम और अचिन्त्य कों देखा जा सकता है । उन भगवान्‌ को 
रॅप तित्य नमस्कार करते हैं ।१०२ क 
सहादेवाय देवाय देवदेवाय सूगिण'ः। . 
नमो वेदरहस्याय' नोलकण्ठाय ते नसः ॥१०३ 


महादेव, देव, देवों के देव भ'गी ओर वेदों के रहस्य को नमस्कार है। हे 
गोलकण्ठ ® 


>>> | आपको नमस्कार है ।१०३ 2 


पा | १. अह प्रभवती वक्त्रात्‌ कल्पान्ते घोररूपघुगिति पा० । २. लिङ्ग त्वन्नमत्तादिति 


पा०। । 
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विभीषणाय शान्ताय स्थाणवे हेतवे' नमः । 
ब्रह्मणे ` वासदेवाय' त्रिनेत्राय सहीयसे ॥१०४ 


विभीषण, शान्त, स्थाणु और हेतु को नमस्कार है। ब्रह्म, वामदेव, त्रिनेत्र और 
महीयान्‌ को नमस्कार है 1१०४ - न 
शंकराय महेशाय : गिरीशाय शिवाय च। 
नमः कुरुष्व सततं ध्यायस्व च' महेश्वरम्‌ ॥१०५ 
शंकर, महेश, गिरीश ओर शिव को सतत नमस्कार करो और महेषवर का ध्यान 
करो 1१०५ 
| संसारसागरादस्मादच्रादुद्धरिष्पसि । 
) एवं स वासुदेवेन व्याहतो मुनिपुङ्गवः ॥१०६ 
इस संसार-सागर से शीघ्र उद्धार हो जायेगा । वासुदेव ने इस प्रकार उस मुनिवर 
से कहा 1१०६ 
जगास मनसा देवमीशानं विश्वतोमुखम्‌ । 
प्रणम्य {शरसा कुष्णमनुज्ञातो' महामुनिः ॥१०७ 
मुनि मन ही मन विश्वतोमुख (सब ओर मुख वाले) ईशान महादेव के पास 
_ पहुंचे । फिर कृष्ण को शिर से प्रणाम करके उनसे महामुनि ने अनुमति ली ।१०७ 
जगाम चेप्सितं शस्भू' देवदेवं त्रिशूलिनम्‌ । 
य इमं श्रावयेन्नित्यं लिङ्गाष्यायसनुत्तसप्‌ ॥१०८ 
श्जुणयादा. पठेद्वापि सर्वपापेः प्रमुच्यते । [ 
अनन्तर अभीष्ट देवेश्वर, त्रिशूली, शम्भु के पास चले गये। जो इस अछुत 
लिगाध्याय को नित्य सुनाता है या सुनता है या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त 
जाता है 1१०८३४ | | 
भृत्वा सकृदपि ह्य तत्तपश्चरणमुत्तमस्‌ ॥१०६ 
वासुदेवस्य विप्रेन्द्राः पापं मुञ्चति’ मानवः । 
जपेद्वाहरर्हानत्यं ब्रह्मलोके महीयते । 
एवमाह महायोगी  कुष्णट्ठेपायनः प्रभुः ॥११० 


01 

१. योगिने इति पा०॥ २. देवदेवा य इति पा०। ३. मनसाहरमिति रे न 

४, मुनिसत्तमाः इति पा० । ५. विष्णुमिति पा०। ६ देशं देवदेवळ्च ज्रुलिनमिति १ छ)! 
७, मुञ्चन्ति मानवा इति पा०। 312 
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विश्रेद्धगण | वासुदेव (कुष्ण) के इस परमोत्तम तप के श्रवण से मनुष्य पाप 
ह मुक्त हो जाता है । अथवा प्रतिदिन नित्य इसका जप करने से वह. ब्रह्मलोक में पूजित 
होता है। महायोगी कुष्ण पायन प्रभु ने ऐसा ही कहा है।१०६-११०। 

इति कूर्मपुराणे यदुवंशानुकोर्त्तने लिगोत्पत्तिर्नाम षड्विशो5्याय: 0२६ 

श्रीकूमंपुराण में यदुवंश के अनुकीतंन में लिगोत्पत्ति नामक छन्बीसवाँ अध्याय 
समाप्त ।२६। 


३२७ 


सप्तविशोऽध्यायः 


सुत उवाच 
ततो लब्धवरः कृष्णो जाम्बवत्यां महेश्वरात्‌ । | 
अजीजनन्महात्मानं. साम्बमात्मजमुत्तसम्‌' ॥१ . 
सूत बोले--तदुपरान्त महेश्वर से वर प्रास किये हुए इष्ण ने जाम्बवती से 
परमोत्तम महात्मा साम्ब नामक पुत्र को उत्पन्न किया ।१ 
्र्यस्तस्य ह्यभूतपुत्रो ह्यतिरुद्धो महाबल: । 
तावुभौ गुणसम्पन्नो कृष्णस्येबापरे तन्‌ ॥२ | 
भद्यू स्न का पुत्र महाबली अनिरुद्ध हुआ । वे दोनों गुगसम्पन्न थे । और कृष्ण के 
शे दुसरे शरीर प्रतीत होते थे ।२ 22 


` हत्वा च कंस नरकमन्यांश्च शतशोऽसुरात्‌ । 
'चिजित्य लीलया शक्रञ्जत्वा' बाणं महासुरस्‌ ॥३ - 
स्थापयित्वा जगत्कृत्स्नं लोके' घर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
ः : चक्र नारायणो गन्तु स्वस्थानं बुद्धिमुत्तमास्‌ ॥४ 
बंस, नरकासुर तथा अन्य सैकड़ों असुरों कों मारकर इन्द्र तथा बाणासुर को 
ri जीतकर सम्पूर्णे जगत्‌ एवं लोक में शाइवत धमों को स्थापित करके 
त २४ 
5.51 पाते को जाने का उत्तम विचार किया ।३-४। 


` इहिपा १. साम्बमात्मजसत्तममिति पा० । २ शत्रून्‌ इति पा० २. लोकघमइच | 
विंपा० | | | 
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एतस्मिन्नन्तरे विप्रा भुर्वाद्याः कृष्णमीश्वरम्‌ । । 
आजस्मुर्दारकां द्रष्टं कुतकाय सनातनम्‌ ॥५ | 
विप्रवन्द | इस बीच भृगु आदि मुनि ईश्वर, कृत-कार्य एवं सनातन कृष्ण को 
देखने के लिए द्वारकापुरी में आये 1५ 
स तानुवाच विश्वात्मा प्रणिपत्थाभिपुज्य च । 
आसनेसुपर्विष्टान्े' रामेण धीमता ॥६ 
विश्वात्मा धीमान्‌ कृष्ण ने बलराम के साथ उन्हें. प्रणाम और पूजन करके उनके 
आसनासीन हो जाने पर कहा 1६ 
गमिष्यामि परं स्थानं स्वकीय विष्णुसंज्ञितम्‌ । 
कृतानि सर्व्रकार्याणि प्रसीदध्वं' मुनीश्वराः ॥७ 
मैं अपने विष्ण संज्ञक परम स्थान को जाऊंगा। मुनीरवरों | प्रसन्न होइए, मैंने 
सब कार्य पूरे कर सिये ।७ 
इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तमधुनाऽशुभम्‌ । 
भविष्यन्ति जनाः सर्वे ह्यस्मिन्पापानुर्वात्तनः ॥८ 
इस समय अकल्याणकारी घोर कलियुग आ गया है । इसमें सभी लोग पाप का 
, अनुसरण करेगे ।८ 


४ 


प्रवत्त यध्वं 'विज्ञानमज्ञानाञ्च हिताबहम्‌ । 
येनेमे कलिजैः पापेसुच्यन्त हि ढिजोत्तमा; ॥ई 
ह द्विजश्रे ष्ठो | आप लोग अज्ञानी जनों के लिए हित कर विशिष्ट ज्ञान का प्रचार 
कीजिए, जिससे ये लोग कलिजन्य पापों मुक्त हो जाये ।९ 
ये सां जनाः संस्मरन्ति कलो. सकृदपि प्रधुम्‌ । _ 
तेषां नश्यति' तत्पापं भक्तानां पुरुषो त्तमे ॥१० 
येऽच्चंयिष्यन्ति सां भक्त्या नित्यं कलियुगे दविजाः । . 
बिधिना वेददृष्टेन ते गमिष्यन्ति तत्पदम्‌ ॥११ 
कलियुग में जो लोग एक बार भी मुक प्रभु का स्मरण करेगे, उन भक्तों का पाप 
नष्टं हो जाएगा । द्विजगण | कलियुग में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो नित्य भक्तिपूवंक वेदोक्त 
विधि से मेरी अचंना करेगे, वे परमपद को प्राप्त करेंगे 1१०-११! 
. आसनेषूपविष्टेषु इति पा०। २. प्रसीदतु इति पा० आर्षमारमतेपदम्‌। 
३. व ज्ञान ब्राह्मणानामिति पा०। ४, वै इति पा० | ५. नष्यतु इति पा०। 
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ये ब्राह्मणा वंशजाता युष्माकं वै सहस्रश; । 
तेषां नारायणे भक्तिभंविष्यात कलौ युगे ॥१२ 


कलियुग में आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उनको भक्ति 


यण में होगी ।१२ 
नारा परात्परतरं यान्ति नारायणपरा जना: । 


न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्त महेश्वरम्‌ ॥१३ 
नारायण परायण लोग श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर ब्रह्म को प्राप्त करेगे। वे लोग वहाँ 
छौ जायेंगे जो महेश्वर से ढ ष करते हैं।१३ 
ध्यान 'योगस्तपस्तप्तं ज्ञानं यज्ञादिको विधि: । 
तेषां विनश्यति क्षिप्रं ये निन्दन्ति महेश्वरम' ॥१४ . 
जो महादेव की निन्दा करते हैं, उनका ध्यान, योग, तप ज्ञान, यज्ञादिक क्रियायें 
ती हैं 1१४ 
"7 को सां समच्चयेन्नित्यसेकान्तं भावमाशितः। . 
बिनिन्दन्देवसीशानं स याति नरकायुतम्‌ ॥१५ 
जो नित्य एकान्त भाव का आश्रय लेकर मेरी अचंना करता है, किन्तु शंकर देव 
की निन्दा करता है, वह दश हजार नरकों में जाता है। १५ | 
तस्मात्संपरिहतंव्या निन्दा पशुपतेद्विजाः । 
कर्मणा मनसा वाचा मद्भक्त ष्वाप यत्नतः ॥१६ 
द्विजगण | इसलिए कमं, मन तथा वाणी से शंकर की निन्दा का परित्याग कर 
देना चाहिए, मेरे भक्तों को विशेष रूप से । १६ 
ये च दक्षाध्वरे शस्ता दधीचेन द्विजोत्तमाः । 
भविष्यन्ति कलौ भक्तों: परिहार्या प्रयत्वतः ॥१७ 
हिज श्रेष्ठो | दक्ष के यज्ञ में दधीच ने जिन ब्राह्मणों को शाप दिया था, वे कलि- 
युग में उत्पन्न होंगे । भक्त गण यत्तपूर्वंक उनका परिहार करे ।१७ 
दिषनतो देवमीशानं युष्माकं वंशसस्सवाः । 
शप्ताश्च गौतमेनोव्यां न सम्भाष्या द्विजोत्तमः ॥१८ 
शंकर देव से दोष करने वाले आपके वंशजों को गोतम ने शाप दिया था, उनसे 
वोतो को बोलना नहीं चाहिए ।१८ 


१. होम इति पा०। २. पिनाकितमिति पा० ३. तस्मात्सा परिद्दतंव्या इति 
पा] ४, द्विजोत्तमा.: इति पा० । 2 


१९६. 
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एवशुक्ताश्च' कुष्णेन सर्वे ते वे महषयः 
| ओमित्युक्त्वा यगुस्तृण स्वानि स्थानानि सत्तमाः ॥१४ 
सज्जनश्रे ष्ठो | कुष्ण के ऐसा कहने पर वे सब महर्षि “अच्छा” यह कह कर 
अपने-अपने स्थानों को चले गये ।१६ 
ततो नारायणः कुष्णो लोलयंब जगन्मयः । 
संहृत्य स्वकुलं सव ययौ तत्परमं पदसु ॥२० 


तदन्तर जगन्मय नारायण कृष्ण लीला से ही अपने सम्पूर्ण कुल का नाश करके 
परम पद को चले गये।२० . 
इत्येष बः समासेन राज्ञां वशः सुर्काततः । 
न शक्यो विस्तराइक्त. कि भूयः श्रोतुमिच्छथ ॥२१ 
यह राजाओं के बंश का वर्णन मैंने संक्षेस में किया है। विस्तार से इसका वणेत 
नहीं कर सकता हे । अब और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं ।२१ 


यः पठच्छुणयाद्वापि वंशानां कथनं शुभम्‌ । 
सवपापतिनिमु क्त स्वर्गलोके महीयते ॥२२ 


जो व्यक्ति वंशों का पवित्र वर्णन पढ़ता है या सुनता है, वह सब पापों से मुक्त 


होकर स्वगं लोक में पूजित होता है ।२२ 


इति श्रीकूसंपुराणे राजवंशानुकीर्रानं नाम सर्तावशोऽध्यायः ॥२७ 
श्री कुर्मपुराण में राज-वंश-वणेन नामक सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २७॥ 


अष्ठाविशो$ध्याय: 
अथ पार्थाय व्यासदर्शनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 


कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्वेति चतुर्युगस्‌ । 
| एषां प्रभावं सूताद्य कथयस्व समासतः ॥१ 
eo 
१. इत्येवमुक्ता पा० । २. बंद्योऽनुकीतितः इति पा०। २. स्वभावमिति पा 
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ऋषियों ने कहा--सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग--ये चार युग हैं । सूत 
जौ | इतका प्रभाव संक्षेप में आज हमें बता दें ।१ 
सुत उवाच 
गते नारायणे कृष्णे. स्वसेव परमं पदम्‌ । 
पार्थः परमधर्मात्मा पाण्डवः शत्रुतापनः हर 
कुत्वा चैवोत्तरिधि शोकेन महतावृतः 1 
अपश्यत्पथ गच्छन्तं कृष्णडपायनं मुत्तिम्‌ ॥३ 
सुत बोले-नारायण कृष्ण के अपने ही परम पद में चले जाने पर परमधर्मात्म. 
शत्रू नाशक, पाण्डव अजु'न ने महान्‌ शोक से उनका औध्वंदेहिक क्रिया सम्पन्न करके 
मागं में जाते हुए कृष्ण पायन मुनिं को देखा ।२-३। 
शिष्यैः प्रशिष्येरभितः संवृतं ब्रह्मवादिनम्‌ । 
पपात दण्डबद्भूमौ त्यक्त्वा शोक . तदाजु न; ॥४ 
शिष्य-प्रशिष्यों से घिरे हुए ब्रह्मवादी मुनि को दण्डवत्‌ प्रणाम करके अजु न उस 
समय शोकरहित हो गये ।४ 
उवाच परमप्रीत्या' कस्मादेतन्सहासुने । 
इदानों गच्छसि क्षिप्रं क' वा देशं प्रति प्रभो ॥५ 
उन्होंने परम प्रेम पूर्वक व्यास मुनि से पूछा--महामुने | प्रभो | इस समय आप 
प्ता पंक किस देश को जा रहे हैं ? ।५ 
सन्दर्शनाहे भवतः शोको से विपुलो' गतः । 
इदानीं सम यत्कार्यं ब्रूहि पद्मदलेक्षण ॥६ 
थापके दर्शन से मेरा बहुत-सा शोक तष्ट हो गया। हे कमलनेत्र ! इस समब 
करना चाहिए, उसका उपदेश दें ।६ 2 ँ 
तमुवाच महायोगी क्ृष्णद्रपायनः स्वयस्‌ । 
उपविश्य नदीतीरे शिष्येः परिवृतो मुनि: ॥७ 


रुन से सगे 1७ | 
¬ * थोकूमंपुराणे पार्थाय व्यासदशंनं नासाष्टाविशोऽध्यायः ॥२८ 


a १. हश परमभ्रीतः परिहत्तःव्या इति. पा०। २, कस्मोद्देशान्महामुने इति पा०१ 
| पा० | + अन्त अध्यायसमासिनं दृश्यते लि० पु० । 
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..शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्ण द्वेपायन युनि स्वयं नदी के किनारे बैठकर 
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श्री कूमंपुराण में अजु'न के व्यास-दर्शन की प्राप्ति नामक अट्ठाइस्वाँ अध्याय 

समाप्त ॥२८॥ 


एकोर्नत्रिशोऽध्यायः 


अथ युगवंशानुकीतंनस्‌ 
“व्यास उवाच 
इदं. कलियुगं घोरं सम्प्राप्त पाण्डुनन्दन । 
ततो गच्छामि देवस्य पुरी वाराणसीं शुभाम्‌॥१ 
व्यास बोले--पाण्डुपुत्र ! यह घोर कलियुग आ गया है। इसलिए मैं महादेव 
की पवित्र नगरी काशी जा रहा हूं ।१ 
अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापानुर्वात्तनः । 
सविष्यन्ति महाबाहोः वर्णा्रमविर्वाजताः ॥२ 
हे महापराक्रमी | इस घोर कलियुग में लोग वर्णाश्रमधमं से रहित पापाचारी 
होंगे ।२ र 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां सुवत्वा' घाराणसीं पुरीम्‌ । 
सर्वेपापोपशसनं' प्रायश्चित कलो युगे ॥३ 
कलियुग में लोगों के सभी पापों का शमन करने वाली प्रायश्चित स्वरूप बारा” 
णसी पुरी को छोड़कर ओर दूसरा स्थान नहीं दीख रहा है।३ 
कृतं. त्रेता द्वारपरञ्च सर्वेष्वेतेषु वे नराः । 
भविष्यन्ति महात्मानो धामिकाः सत्यवादिनः ॥४ - 
सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर--इन युगों में मनुष्य महात्मा, घामिक मौर स 
होते हैं ।४ 


IES _ ६६.५... “क Lisa SE Ls 


त्वं हि लोकेषु विख्यातो धृतिमाऽजनवत्सलः' । 
| पालयाद्य परं धमं स्वकीयं मुच्यसे अयात्‌ ॥४ 
॥ nnd , ति 
३. वाराणसीं महापुरीमि इति पा० । २. महापापामिति पा०। ३ त्यक्ला ट्ट 
पा० | ४, सर्वपापप्रदमनमिति पा० । ५. घूतिमान्भूतवत्सलः इति पा० । 
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३३३ एकोर्नात्रशोऽक्मायः 
तुम लोगों में घेयंशाली तथा जनप्रेमी के रूप में विख्यात हो | आजं तुम अपना 
धर्भपालत करो, भय से मुक्त हो जाओगे ।५ 
एवमुक्तो भगवता पार्थः परपुरञ्जयः । 
पृष्टवान्प्रणिपत्यासो युगधर्मान्द्रजोत्तमाः ॥६ 
द्िजश्रेष्ठो | भगवान्‌ के ऐसा कहने,पर दूसरे के नगर को जीतने वाले अजुन ने 
मुनि को प्रणाम करके युग धर्मों के बारे में पुछा । ६ 
तस्मे प्रोवाच सकलं सुनिः सत्यवतीसुतः । 
प्रणस्य देवमीशानं युगधधर्मान्सनातनान्‌ः ॥७: 
. सत्यवती पुत्र व्यास मुनि भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके अजु'न को सनातन 
` उषम बताने लगे ।७ 
व्यास उवाच 
वक्ष्यास ते समासेन युगधर्मान्तरेश्वर । 
जड शक्यते मया राजन्विस्तरेणासिभाषितुम्‌ ॥८ 
भ्यास बोले- नरेन्द्र | मैं संक्षेप में युग घमं बताऊ 
शाने मं मैं असमर्थ संक्षेप में युग धमं बताऊंगा। राजन्‌ | विस्तार से 
उ कृतयुगं प्रोक्तः ततस्त्रेतायुगं बुधैः । 
तृतीय द्वापरं पार्थं चतुथं कलिरुच्यते ॥४ 
गोपा की | विद्वानों ने पहला सत्ययुग बताया है । दुसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और 
"दुग कहा जाता है ।९ । 
. ध्यानं तपः' कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते' । 
दापरे यज्मेवाहुर्दानसेकं' कलौ युगे ॥१० 
ए में ध्यान ओर 3 
एक मात्र दान घम ह तप धमे है। त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ ओर कलियुग 
हा ङृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवान्रविः । 
ह ह ` देवतं विष्णुः कलौ देवो' महेश्‍वरः ॥११ . 
ड र नः ब्रह्मा हैं, त्रेता में भगवान्‌ सूयं, द्वापर में विष्णु देवता हैं और 
१ सनातनः क न 
हः भे इ `" ईति पा०-- २; परभिति पा०। ३. ज्ञानमध्वर इति पा०। 


_ 10०1 ४. रुद्र इति पा०। 
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ब्रह्मा विष्णुस्तथा .सुयः सर्व एव कलावपि । 
पुज्यन्ते भगवान्हद्रश्चतुष्वपि पिनाकषृक्‌ ॥१२ 
ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य सभी देवता कलियुग में भी पूजे जाते हैं और पिनाक 
घनुषधारी शिव चारों युगों में पूजे जाते. हैं 1१२ ८ 
आधे कृतयुग. धर्मश्चतुष्पादः प्रकीत्तत: । . 
द्रेतायुगे त्रिपाद: स्यादिद्रपादो द्वापरे स्थितः ॥१३ 
पहले सत्ययुग में धमं के चार चारण बे । त्रेता युग में तीन चरण और द्वापर में | 
दो चरण रह गये 1१३ 
द्विपादहीनस्तिष्ठेत्त, सत्तामात्रेण तिष्ठत । 
कृते तु मिणुनोत्पत्तिवू त्तिः साक्षादलोलुपा ॥१४ 
इस कलियुग में तीन चरणों से ही घमं सत्ता मात्र से स्थित है । सत्ययुग में 
मैथुनी सृष्टि तो होती थी । किन्तु लोगों में जीविका के प्रति लोलुपता नहीं थी 1१४ 
प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वातन्दाश्‍च भोगिन: । ` | 
अधमोत्तमत्व॑ नास्त्यासां निविशेवा:' पुरञ्जय ॥१४ - 
सभी प्रजायें सदा तृप्त, सब प्रकार से आनन्दित और भोगी होती थीं । उमे 
ऊँच-नीच का भाव नहीं रहता था । हे अजु न | सभी एक जैसे होते ये 1१५४ | 
तुल्यसायुः सुखं रूप तासु' तस्मिन्‌ कृते युगे । 
विशीकास्तत्वबहुला' एकान्तबहुलास्तथा ॥१६ 
उस सत्युग में सबकी आयु, सुख ओर रूप तुल्य होते थे । वे शोकरहित, परे 
और एकान्त प्रेमी होते थे (१६९ | | 
थ्याननिष्ठास्तपोतिष्ठा झहादेवपरायणा: । 
ता वै निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः ११७ 
वे ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा शिवपरायण होते थे। वे निष्काम कर्म करते 
तथा नित्य प्रसन्न चित्त रहने वाले थे ।१७ ४ 
वबंतोदधिवासिन्यो  हानिकेताः परन्तप 
` रसोल्लासः' कालयोगात्तेताख्ये नश्यति द्विजाः १५ 


LO अल लम> आ | 
१, सनातन इति पा०॥ २. भोगिन्य इति वक्तव्ये भोगिन इति ब ग 
० ९ यो i | 


नन्दा; पुरन्त्रय इति पा० । ४. तासामिति पा० । ५ सत्त्वबहुला इति पा ; 
कामचारिण्य इति पा० । ७. आलस्यातकालयोगाच्च इति, रसोल्लासः द 


पा० । ८, नश्यते तुप नह्यते तंत इति पा० । 
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__ अजु'न | वे पवत तथा समुद्र के पास रहने वाले, गृहविहीन होते थे। द्विजगण ! 
समय के प्रभाव से त्र ता में प्रजा के रस और उल्लास को सिद्धि नष्ट होने लगी । १८ 


तस्यां -सिद्धो प्रनष्टायामन्या सिद्विरवर्तत । 
. अपां सोल्ये प्रतिहते' तदा सेघात्मना तु वे ॥१३ 
मेघेभ्यस्तनयित्नुभ्यः प्रवृत्तं वृष्टिसज्जनस्‌ । 
सकृदेव तया वृष्ट्या संयुक्ते' पृथिवीतले ॥२० - 
प्रादुरासत्‌ तथा तासां वृक्षा बे गृहसंज्ञिताः । 
सर्व: प्रत्युपयोगस्तु तासां तेभ्यः प्रजायते ॥२१ 


उस सिद्धि के नष्ट हो जाने पर दुसरी सिद्धि मिल गई । जल का सुख तष्ट हो पर 

षन करते हुए मेघों से बृष्टि की सृष्टि होने लगी। एक ही बार उस वृष्टि से पृथिवी केः 
कत होने पर प्रजाओं के गृह स्वरूप वृक्ष उत्पन्न हो गये | उपयोग की सभी वस्तुएं 
उन वृक्षों से मिलने लगीं । १९-२१ । 

वर्तयन्ति स्म तेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखे प्रजाः । ` 

ततः कालेन महता तासामेव विपयंयात्‌' ॥२२ 

रागलोभात्मको' भावस्तदा ह्याकस्मिकोऽभवत्‌ । 

बिपर्ययेण तासां' तु तेन तत्काल भाविता ॥२३ 
तैन्नायुग के प्रारभ में प्रजायें उन वृक्षों से जीविका चलाने लगीं | तदनन्तर महान्‌ 
एमय बीत जाने पर प्रजाओं के व्यतिक्रमदोष से राग और लोभ का भाव अकस्मात्‌ 
*ल हो गया । २२-२३। 


प्रेणश्यन्ति ततः सर्व वृक्षास्ते गृहसंज्ञिताः । 
ततस्तेषु प्रनष्टेषु विश्वान्ता मेथनोदभवाः ॥२४ 


पश्चात्‌ गृहस्वरूप वे सभी वृक्ष नष्ट हो गये । उन वुक्षो के नष्ट हो जाने पर | 


अभिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्याभिध्यानतस्तदा' । 
भाइुबंभूवुस्तासां' तु वृक्षास्ते गृहसंज्ञिताः .॥२५ 


भेन पव सत्ययुग के सुखों का ध्यान उन्हें आने लगा । उनके स्मरण-ध्यान से वे गृहस्व- 
उग आये ।२५ न 


जैक कोण, इति पा० | २. संपरक्ते इति पा०। ३. विषयंये इति पा० । ४. भोगाः 
.. _ " गाशाच्च इति पा० | ६: संत्यामिष्यायित पा०। 
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चस्त्राण ते प्रसुयन्ते . फलान्याभरणानि च । 
तेष्वेव जायते तासां गन्धवर्णरसान्वितस्‌ ॥२६ 


वृक्ष फल, वस्त्र ओर आभूषण उन्हें देने लगे । उन्हीं वृक्षों से प्रजाओं को सुगन्ध, 
सोन्दयं और रस मिलने लगे।२६ 
अमाक्षिकं सहादीयं पुटके पुटके मध्‌ । 
तेन ता कर्सथन्ति स्स त्रेतायुगमुखे प्रजाः ॥२७ 
दोने-दोने में अमाक्षिक (मकिलियों से नहीं) मधु उन्हें प्राप्त हो जाता था। 
उससे प्रजायें त्रेता युग के प्रारंभ में जीवन-निर्वाह करने लगीं 1२७ 
'हष्टास्तुष्टास्तया सिद्ध्या सर्वा वै विगतज्वराः 
पुनः कालान्तरेणेव ततो' लोभावृतास्तदा ॥२८ 
उस सिद्धि (भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति) से प्रजाये प्रसन्न, सन्तुष्ट एवं सन्ताप 
रहित रहती थीं । पुनः कालान्तर में प्रजायें लोभ से धिर गई ।२८ 
ृक्षांसतात्‌ पयंगृहहुन्त मधु वा माक्षिकं बलात्‌ । 
तासां तेनापचारेण पुनलोभकतेत वै ॥२८६ 
प्रतष्टा मधुना साद्ध कल्पवृक्षाः क्वाचित्‌ ववचित्‌ । 
*शोतवर्षातपैस्तोब्रैस्तास्ततो' दुःखिता भृशम्‌ ॥३० 


तब वे वृक्षों से बल पूवंक मधु वा भोग्य पदार्थ लेते लगीं। उनके उस लोभ ज 
षु प्रजायें उत्कट सर्दी, ग 


अपराध से कल्पवृक्ष कहीं-कहीं मधु सहित नष्ट हो गये । तब वे 
तथा घूप से अत्यन्त पीड़ित होने लगीं ।२६-३०। 
दृष्ट: संपीड्यमानास्तु चक्र रावरणानि च । 
कृत्या दस्दुर्विनिर्धातान' वार्तोपायमचिन्तयन्‌ ॥३१ 
सर्दी-गर्मी आदि ढन्दो से पीड़ित होने पर उन्होंने इन्द्ों के निवारणार्थ 
किया तथा अपनी जीविका के बारे में भी सोचा ।३१ | 
नष्टेषु मधुना साठ” कल्पवृक्षेषु वे तदा । | 
ततः प्राढुरभूत्तासां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः ॥२२ 
उस समय मधु के साथ कल्पवुक्षो के नष्ट हो जाने पर त तायुग में प्रज 
लिए पुनः सिद्धि उद्भूत हुई ।२२ 


Se ४. तीको 
१. हृष्टाः पृष्टास्तथा सिद्धा; । २. तत इति पा०। स 1 ES 
पा० । ५. ततस्ता इति पा०। ६. इन्द्प्रतीकारानिति, प्रतीघाताति । | 
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वार्तायाः साधिका ह्यन्या वृष्टिस्तासां निकामतः । ` 
तासां . वृष्ट्य दकानोह. यान निम्नेगंतानि तु ॥३३ 
अभवन्‌' वृष्टिसन्तत्या स्रोतःस्थानाति निम्नगाः । 
यदा' आपो बहुतरा आपन्नाः परथिवोतले ॥३४ 
अपां भूमेश्च संयोगादोषध्यस्तास्तदाभवन्‌ । 
अफालकृष्टाश्चानुप्ता प्नाम्यारण्याश्चतुर्दश ॥३५ 
ऋतुपुष्पफलैश्चैव वृक्षगुत्माश्च जज्षिरे । 
ततः प्रादुरभूत्तासां रागो लोभश्च सवंशः ॥३६ 
उनको जोबिका की साधक वृष्टि इच्छानुसार हुई । उनके लिए वर्षा के जो जल 
नीचे गिरे वे वृष्टि समूह के कारण स्रोतः स्थान नदी के रूप में परिणत हो गये । पृथ्वीतल 
पर जब बहुत जल प्राप्त हो गये तब जल और भूमि के संयोग से ओषधियाँ उत्पन्न हो 
` गई । बिन जोते-बोये गाँवों और जंगलों में चारों तरफ ऋतु के अनुसार फूल-फलों से 
पेइ-पौधे जम गये | तब उन प्रजाओं में राग ओर लोभ सब ओर से आ गये ।३३-३६। 
अवश्यम्भावितार्थेन रेतायुगवशेन ` वे। 
ततस्ताः पर्यंगृह्हुन्त नदीक्षेत्राण पवतात्‌ ॥३७ 
चेतायुग के वश में अवश्यम्भावी धर्मानुसार प्रजाओं ने नदीक्षेत्रो और पव॑तों . 
का आश्रय लिया ।३७ 
वृक्षगुल्मौषधीश्चेव प्रसह्य तु यथाबलस्‌ । 
विपयंयेण तासां' ता ओषध्यो विविशुमंहीस्‌ ॥३८ 
के वृक्षों, पौधों (लताओं) एवं ओषधियों को वे लोग बल पूर्वक ग्रहण करने लगे । उन 
विपरीत आचरण के कारण ओषधियाँ पृथ्वी में प्रवेश करने लगीं 1३८ 
पितामहनियोगेन दुदोह पृथिवीं पृथु:। 
ततस्ता जगृहुः सर्वा ह्वान्योन्य क्रोधर्माच्छिता: ॥३६ 
तब ब्रह्मा के आदेश से राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया । तदनन्तर सभी 


ली ने अपनी-अपनी वस्तुए_ प्राप्त कीं । किन्तु क्रोधमुच्छित होकर वे लोग एक दूसरे 
जाक्रमण करने लगे ।३६ 


श्त १. अवहृन्निति पा०। २. ये पुनस्तदपां स्तोका इति पा०। ३. नाशाच्च 
पा७ | 


२२--कू ० पु० 
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सदाचारे' विनष्टे तु बलात्कालबलेन च । 
मर्यादायाः प्रतिष्ठाथ' ज्ञात्वैतदुभगवानजः ॥४० 
बलवान्‌ काल ने बलपूर्वक उनका सदाचार नष्ट कर दिया । यह जानकर मर्यादा 
की प्रतिष्ठा के लिए भगवान्‌ ब्रह्मा ने सृष्टि करना प्रारम्भ किया ।४०' 
ससर्ज क्षत्रियान्त्रह्म ब्राह्मणानां हिताय वे । 
वर्णाश्रमव्यवस्थाञ्च त्रेतायां कृुतवार्प्रभुः ।४१ 
ब्राह्मणों के हित के लिए ब्रह्मा ने क्षत्रियों की सृष्टि की ओर प्रभु ने त्र तायुग में 
चणो और आश्चमों की व्यवस्था की ।४१ 
यज्ञप्रवतनञचेव पर्शाहसाविर्वाञ्जतस्‌ । 
द्वापरेऽप्यथ विद्यन्ते मतिभेदात्तथाः नुणास्‌ ॥४२ 
रागो लोभस्तथा युद्ध सत्वा बुद्धिविनिश्चयप्‌ । 
एको' वेदश्चतुष्पादस्त्रिधा त्विह विभाव्यते ॥ ४३ 
पशु-हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवतंन किया-। अनन्तर द्वापर युग में मनुष्यों के 


बुद्धि भेद के कारण मनुष्य-समाज में राग, लॉभ, युद्ध, स्वरूपार्थ का अनिदचय---ये सब बातें . 


घटने लगीं । उसी समय चार चरण वाला वेद तीन भागों में विभक्त हो गया ।४२-४३। 
वेदव्यासश्‍चतुद्धा च न्यस्यते द्वापरादिषु । 
क्रषिपुत्ैः पुनर्वेदा भिद्यन्ते दृष्टिविश्चमः ॥४४ 
मन्त्रब्नाह्मणविन्यासेः स्वरवर्णविपयंयेः । ` 
संहिता ऋग्यजुःसाम्नां प्रोच्यन्ते परर्मार्षाभः ॥४५ 
पइचात्‌ द्वापर आदि में वेदव्यास ने उसे चार भागों में विभक्त क्र है ये 
फिर ऋ पुत्रों के दृष्टिभिद के कारण मंत्र, ब्राह्मण आदि के विन्यासों तथा र 
वर्ण के व्यतिक्रम द्वारा ऋक्‌, यजुस्‌ और साम की संहितायें बन गई ।४४-४४॥ 
'सामान्योद्भावना चेव दृष्टिभेदे: क्वचित्क्वचित्‌ । 
ब्राह्मणं कल्पसुत्राण बरह्मप्रवचनानिः- च ॥४६ 
इतिहासपुराणानि घ्ंशास्त्राणि सुब्रत । 
अवृष्टिमेरणञ्चेब ` तथवाच्ये' ह्यपद्वाः 0७४७ 


ब्ठानमिति पा 


१. पशुदारधनाद्यास्तु आप्तदा रघनाद्यास्तु इति च पा० 1 २. प्रति दा दद 
३, तत्त्वानामविनिदचय इति पा०। ४. एको देवश्चतुष्पादस्त्रेतास्विदद हि पा० 1 ७! 
पा०॥ ५. संहन्यंते श्रुतषिभिरिति पा०। ६, सामान्याह कृतारचेव. .६ ह 


मंत्रप्रवचनानि तुइति पा० । 5. तथैव व्याध्युपद्रवा इति पा० । 
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हें उत्तमब्रती ! उनमें कहीं-कहीं दृष्टिभेदों से सामान्य उद्भावना की गई। . 


ब्राह्मण, कल्पसूत्र, ब्रह्मप्रवचन, इतिहास, पुराण तथा घमंशास्त्र की रचना हुई। उस 
समय से वर्षा का अभाव, मृत्यु तथा अन्य उपद्रव भो होने लगे ।४६-४७। 


वाङ्मनःकायजेदोषिनिवंदो जायते नणाम्‌ । 
निर्वेदाज्जायते तेषां ` दुःखमोक्षविचारणा ॥४६ 


तब मनुष्यों को वाचनिक, मानसिक तथा शारीरिक कष्ट होने लगा । कष्ट होने 
पर उससे छुटकारा पाने का विचार उत्पन्न हुआ ।४८ 
विचारणाच्च वैराग्यं वेराग्यादबोधदर्शनम्‌। 


दोषाणां दर्शनाच्चंव द्वापरे ज्ञानसम्भवः ॥४४ 


विचार से वेर .ग्य और वेराम्य से दोषर्दाष्ट उत्पन्न हुई । दोषों के देखने से ही 
द्वापर में ज्ञान संभव हुआ ।४९ 


एषा जस्तमोयुक्ता वृत्तिवें द्वापरे द्विजाः। 
आद्य कृते तु घर्मोऽस्ति स त्रेतायां प्रवत्त॑ते।५० 
द्विजगण ! यह रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति द्वापर में हुई। सत्ययुग में जो घमं 
था वही त्रेता में चला ।५० 


द्वापरे व्याकुलीभूत्वा' प्रणश्यत कलो युगे॥५१ 
द्वापर में वह व्याकुल होकर कलियुग में विनाश को प्राप्त हो जाती है 1५१ 


इति श्रोकूसंपुराणे युगवंशानुकीत्तंनं नामेकोर्नात्रिशोऽध्यायः ।२६ 


श्रीकूमपुराण में युग-वंश्ानुकीतँच नामक उनतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२९॥. 


है व्याकुलोभूय इति साधु । +-अष्टाविद्योष्याम: लि० पु०॥ 
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अथव्पासाजु नसंवादे युगधमंनिरूपणम्‌ 
व्यास उवाच 
तिष्ये मायाससुयाळ्च' वधञ्चैन तपस्विनास्‌ । 
` साधयन्ति नरा नित्यं तमसा व्याकुलीकुताः ॥१ 
व्यास बोले--कलिकाल में मनुष्य तमोगुण से . व्याकुल रहकर डिद्रान्वेषण तथा 
तर्पास्विथां का वघ करेगे । १ 
कलो प्रमारको रोगः सततं क्षुद्भयं तथा। 
अनावृष्टिभयं घोरं देशानाञ्च विपयंयः ॥२ 
कलियुग में संहारक रोग (हैजा, प्लेग, केसर आदि) होंगे । भूख, मय, घोर 
दुर्भिक्ष तथा देश-विप्लव होंगे ।२ 
| अधामिका निराहारा' सहाकोपाल्पतेजसः । 
अनृतं ब्रूवते लुब्धस्तिष्ये जाताः सुदुष्प्रजाः \R 
कलियुग में लोग अधामिक, निराहार, महाक्रोधी, अल्प तेजस्वी, लोभी, 
वादी तथा दु:सन्तान वाले होंगे ।३ 
दुरिष्टेदु रधीतेश्च दुराचारैदु रागमे: । 
विप्राणां कमंदोषेश्च प्रजानां जायते भयम्‌ 0४ 
दुष्ट इच्छा, दुरध्ययन, दुराचार, दुष्प्रासि तथा ब्राह्मणों के कमंदोष से प्रजा 
का भय उत्पन्न होगा ।४ [ 
नाधीयते' तदा वेदात्‌ न यजन्ति द्विंजातयः । 
यजन्ति' यज्ञान्वेदांश्च पठन्ते चाल्पबुद्धयः ५ 
हिजातिगण वेदों को नहीं पढेंगे ओर यज्ञ नहीं करेंगे । (इसके विर 
बुद्धि लोग वेद पढेंगे तथा यज्ञ करगे ।५ 
_ १. मायामसूयांच भयंचेव, द्दयळ्वेव इति च पा०। २. अनाच प बजा 
३. नाधीयन्ते कलो वेदा इति पा०॥ ४. यजन्त्यन्यायतो देवान्मभ्यन्ते बाह्यु्धयः। 
यतो देवानिति, जपन्त्यत्यायतो वेदानिति च पा० । 


मिथ्या” 


रोत) मर्दै 
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शूद्राणां सस्त्रयोगेश्च' सम्बन्धो ब्राह्मणैः सह । 
भविष्यात कलौ तस्मिञ्छयनासनभोजनेः ॥६ 
कलियुग में एक जगह सोने, बैठने. भोजन करने तथा मन्त्रयोग के द्वारा शूद्रो 
का सम्बन्ध ब्राह्मणों से होगा 1६ 
राजानः शद्रभूयिष्ठा ब्राह्मणान्बाधयन्ति च ¦ 
श्र णहत्या वीरहत्या प्रजायेत नरेश्वरे ॥७ 


शुद्रप्राय राजा ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे । राजाओं में भ्रणहत्या तथा वीरहत्या 
होगी ।७ 


स्नानं होमं जपं दानं देवतानां तथाचंनम्‌ । 
तथान्यानि' च कर्माणि न कुवन्ति द्विजातयः पद. 
द्विजातिगण स्नान, होम, जंप, दान, देवाचंन तथा अन्य पुण्य कमं नहीं करेगे ।८ 
विनिन्दन्ति महादेवं ब्राह्मणान्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
आम्नायधमंशास्त्राण पुराणानि कलौ युगे॥ॐ 
_ कलियुग में लोग महादेव, ब्राह्मण, विष्ण, वेद, धमंशास्त्र तथा पुराणों की निन्दा 
1९ 
कुवेन्त्यवेददृष्टानि कर्माणि विविधानि तु। 
स्वधर्मे तु रुचिर्नेव ब्रह्माणानां प्रजायते ॥१० 
छ लोग अनेक प्रकार के आवेदिक कमै करेगे । ब्राह्मणों को अपने घम में रुचि नहीं 
कुशीलचर्याः पाषण्डेवृ'थारूपे: समावृताः। 
बहुयाचनका लोका भविष्यन्ति परस्परम्‌ ॥११ 
तया ह दुष्ट स्वभाव के अनुसार आचरण करने वाले, वथा रूप घारण करने वाले 
यों से घिरे रह कर परस्पर बहुत याचना करने वाले होंगे । ११ 
 अट्डशूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः। 
प्रमदाः केशश्लाश्च\ भविष्यन्ति कलो युगे ॥१२ 
सिष जज में जनपद अन्न बेचने वाले, लोग चौराहे पर शिवलिंग बेचने वाले तथा 


ने वाली होंगी 1१२ 


रति र * अन्वमोनेदच इति पा०। २. स जायेत नरेइवर इति पा० । ३. अन्यानि चैव 
| °। ४. सदशास्त्राणि, स्मृतिद्यास्त्राणीति पा०। ५. केशशूलित्यो इति पा० । 
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शुक्लदन्ता जिनाख्याश्च सुण्डाः काषाय वाससः। 
शृद्वा धमं चरिष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥१३ | 
कलियुग उपस्थित होने पर शुभ्र दाँत वाले जेनी, मुण्डी, काषायवस्त्रधारी शुद्र 
घर्माचरण करेगे । १३ । 
| “सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चेलाभिसाशिन: । 
'चौराच्चौराश्च हर्तारो हत्त्‌हंन्ता तथापरः ॥१४ 
लोग फसल चरायेंगे, वस्त्रों का अपहरण करेंगे । चोरों के भी अपहरण करने 
वाले चोर होंगे तथा हत्या करने वाले का भी हत्यारा होगा 1१४ 
दुःखप्रचुरमल्पायुर्देहोत्सादः सरोगता । 
_अधर्साभिनिवेशत्वात्तमो वृत्त कलो स्मृतस्‌ 0१५ 
दुखों की बहुलता होगी, लोग अल्पायु होंगे, देह में रोग, चोट-चपेट या पीड़ा 
होगी । अघम में रुचि होने से कलियुग में तामसी वृत्ति होगी।१५ 
। काषायिणोऽय निग्रेन्यास्तथा कापालिकाश्च ये । 
बेदविक्रयिणश्चान्ये तीर्थविक्रयिणः . परे ॥१६ 
कोई काषायवस्त्रधारी ओर शास्त्राध्ययन शुन्य, कोई कापालिक, कोई वेदविक्रेठा 
और कोई तौथंविक्रेता होंगे ।१६ 
आसनस्थार्द्रिजान्दुष्ट्वा चालयन्त्यल्पबुद्धयः । 
ताडयन्ति छिजेदांश्व शद्वा राजोपजीविनः |° | 
आसन पर बैठे हुए द्विजों को देखकर अल्पबुद्धि वाले उन्हें उठा देंगे) राजाओं | 
शूद्र ब्राह्मण-श्ेष्ठों को ताडित करगे ।१७ द 
उच्चासनस्थाः शुद्राश्च' द्विजमध्ये परन्तप । 


मृद्ठिजामानकरो राजा . कलौ कालबलेन तु ॥१८ र 
हे छात्र तापन अजु न | ब्राह्मणों के बीच शुद्र उच्च आसनों पर बैठेंगे। किड 
समय के बल से राजा ढिजो का अपमान करंगे।१८ . 
पुष्पेश्च `भूषणेश्चेव ` तथान्येमंङ्कले द्विजाः । 
शदरा'न्परिचरन्त्यत्पशु तभाग्यबलान्विताः . ॥१६ 


कक इति 
१. चौराश्चोरस्य इति पा०। २. प्रचुरताल्पायुरिति पा० । ३. ल 
वा? । ४. ज्ञात्वा न हिसते इति पा० । ५. हिसतैश्चैव इति पा० | ६. शुद्रान 


इति पा०। 
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अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विजगण|फूलों, आभूषणों और अन्य 
मांगलिक वस्तुओं से शूद्रों की परिचर्या करेगे ।१९ 
न प्रेक्षन्तेऽच्चितांश्चापि -शद्रान्द्रिजवरन्तृप। 
सेवावसरमालोक्य उरे तिष्ठन्ति च द्विजाः॥२० 
राजन्‌ | पूजित होने पर भी शूद्र ब्राह्मणों की ओर दृष्टिपात नहीं करेगे ओर 
ब्राह्मण उनकी सेवा का अवसर देखकर द्वार पर खड़े रहेंगे 1२० 


वाहनस्थान्समावृत्य शद्राञ्च्छ्द्रोपजीबिनः । 
सेवन्ते ब्राह्मणास्तांस्तु स्तुवन्ति 'स्तुतिभिः कलो ॥२१ 
कलियुग में शूद्र से जोविका चलाने वाले ब्राह्मण सवारी पर चढ़े हुए शुद्रों को 


घेरकर उनकी सेवा करेगे ओर स्तोत्रो से स्तुति करेंगे ।२१ 
अध्यापयन्ति वे वेदाञ्न्छद्वान्श्द्वोपजीविनः । 
एवं निर्वेदकानर्थान्नास्तिक्यँ, घोरमाथिता; ॥२२ 
इस प्रकार घोर नास्तिक्यमाव का अवलम्बन करके शुद्रोपजोवी ब्राह्मण शूद्रों को 
वेद एवं वेदबहिभू'त अर्थो को पढ़ायेंगे ।२२ 


तपोयज्ञकलानान्ः विक्र तारो द्विजोत्तमाः॥ 

: ` यतयश्च भविष्यन्ति ' शतशोऽथ सहत्रशः॥२३ 
| उत्तम द्विज तया सेकड़ोंहजारों संन्यासी तप, यज्ञ ओर कलाओं का विक्रय 
करेंगे ।२३ १ 

_ 'नाशयन्तः . स्वकात्धर्मातधिगच्छन्ति तत्पदम्‌ । 
गायन्ति  'लोकिकेर्गानेह बतानि नराधिप॥२४ 


याः "हाराज ! अपने घमो का नाश करते हुए वे लोग, नोकरी पायंगे ॥ लौकिक 
'पै लोग देवताओं का गायन करेंगे ।२४ 
'वामपाशुपताचारास्तथा वै पाड्चरात्रिका: । 
भविष्यन्ति कलो तस्सिन्ब्नाह्मणाः क्षत्रियास्तथा ॥२५ 
(स्र कलियुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय वामाचारी, पाणुपताचारी और पाञ्चरात्रिक 
के मानने वाले) होंगे ।२५ | 


न १. शुतिभिरिति पा०। २. पठंति वेदिकास्मंत्रान्‌ इति पा० । ३. फलानां तु 


| ४ ७ 
ह. * नाशयन्ति ह्घोतानि गच्छन्ति चानघ इति पा० । ५. गीतैरिति पा 
वामाः इति पा० । ५ द्‌ रच “ | ° \ ग 
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ज्ञाने' कर्मण्यपगते ` लोके ` निष्क्रियतां . गते । 
कीटमूषिकसर्पाश्च धर्षयिष्यन्ति सा नुषान्‌ ॥२६ 

ज्ञान और कर्म के नष्ट हो जाने पर लोग निष्क्रिय हो जायेंगे तब कोडे, चुहे ओर | 
साँप मनुष्यों को काट खायेंगे 1२६ पे | 
कुर्वन्ति चावताराणि ब्राह्मणानां कुलेषु ध। | 
देवीभशापविनिह धाः पुरा दक्षाध्वरे द्विजा: ॥२७ | 
पूर्वेकाल में दक्ष के यज्ञ में देवी के शाप से जले हुए ब्राह्मण कलिनुग में ब्राह्मणों | 
के कुल में अबतार लेंगे 1२७ | 
निन्‍्दन्ति च महादेवं तमसाविष्टचेतसः। 
बथा धमंम्चरिष्येन्ति कलौ तस्मिन्थुगान्तिके ॥२८ ड 
तमोगुण से आविष्ट चित्तवाले वे ब्राह्मण कलियुग के अन्तिम काल में महादेव 
की निन्दा करेंगे और ओर व्यथं के घमं का आचरण करेंगे 1२८ 
' सवे वोरा भविष्यन्ति ब्राह्माणाद्याः स्वजातिषु। 
थे चान्ये शापनिदंग्धा गौतमस्य महात्मनः ॥२६ 
सर्वे तेऽबर्तारिष्यन्तिः ब्राह्मणास्तासु योनिषु । 
विनिन्दन्ति हृषीकेशं ब्राह्मणा ब्रह्मबादितः ॥२० ह 
ब्राह्मण आदि सभी अपनी जातियों में वीर होंगे । महात्मा गोतम क कर 
निर्दग्ध जो अन्य ब्राह्मण हैं वे सब उन योनियों में अवतीणं होंगे और बह्मव 
नन्दा करेंगे ।२६-३०। 
b लाना दुराचारा वृथाशमाः \ 
सोहयंति जनान्‌ सर्वान्‌ दर्शयित्वा फलाति ६च ॥२ 
तमसाविष्टठमनसो बेडालब्रतिकाधमाः । 
कलौ रुद्रो महादेवो लोकातामीश्वरः य छ 2. हि 
वेदबहिभू त ब्रतों का आचरण करने वाले, दुराचारी, र हे ष 
तमोगुण से आविष्ट चित्त वाले, बिडालब्रती (बैसे बिल्ली जा शिक होह 

विनीत भाव से ध्याननिष्ठ रहती है, उसी तरह का 2 ह क 

अधम जन सभी लोगों को फल दिखाकर मोहित करेंगे। कलियुग में २११ 

के परम ईषवर हे 1२११-२२ 

१. ज्ञान इति पा०। ९. सानवानितिः पा० | २. 


ष्यन्तीति पा०.। | ड 
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तदेव' - साधयेन्नृणां देवतानां च देवतस्‌। 
करिष्यत्यवता'राण शंकरो नोललोहितः 0३३ 
श्रौत'स्मात्तत्रतिष्ठाथं भक्तानां हितकाम्यया 
उपदेदयंति तउज्ञातं शिष्याणां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ 0३४ 
मनुष्य देवताओं के भी ठेवता उन्हीं शंकर की उपासना करे | नीललोहित शंकर 
घौत ओर स्मातं घमों की प्रतिष्ठा के लिए अवतार घारण करेंगे । भक्तों की हित 
कामता से वे शिष्यों को ब्रह्मसंज्ञक ज्ञान का उपदेश करेगे ।३३-३४। 
[ सर्ववेदान्तसारं हि धर्सान्बेदनिर्दाशतान्‌ । 
सवंवर्णान्‌. समुद्दिश्य स्वधर्मा ये निर्दाशताः 0३४५ 
सभी वर्णों को उद्देश्य करके जो स्वधमं उपदिष्ट हुए हैं, उन वेद-प्रतिपादित 
धर्मों तथा वेदान्त-तत्त्व का वे उपदेश करगे 1२५ री 
ये तभ्प्रीता निषेवन्ते येन केनोपचारतः। 
[विजित्य कलिजान्दोषान्यान्ति ते परमं पदस्‌ ३६ 
जो मनुष्य किसी भी उपचार से अत्यन्त प्रीति पूवक शंकर की सेवा करेगे, वे 
कलिजन्य दोषों को त्यागकर परम पद को प्राप्त करेगे 1३६ ह 
अनायासेन सुमहत्पुण्यसाप्नोति. भातवः। . 
अनेकदोषदुष्टस्य कलेरेको महात्‌ गुण: ऐ२७ 
ऐसा मनुष्य अनायास महान्‌ पुण्य पा लेता है। यद्यपि कलियुग अनेक दोषों से 
दुष्ट है, फिर इसमें एक महान्‌ गुण है ।३७ 
| तस्मात्सवंत्रयत्नेत . प्राप्य माहेश्वरं युणस्‌ । 
विशेषाद्बाह्वाणो रुद्रमोशानं शरणं ब्रजेत्‌ ॥३० 
इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से माहेक्ष्वर युग (कलियुग) को पाकर विशेष रूप 
से ब्राह्मण ईशान सुद की शरण में जाये । ३८ 
ये नमन्ति विरूपाक्षमोशाने कृत्तिवाससम्‌ । 
प्रसन्नचेतसो रुद्रं ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥३5 
जो व्यवित चमंदस्त्रधारी त्रिलोचन रद्र शंकर को प्रणाम करते रहते हैं, वे 
J परम पद को प्राप्त करते हैं । २६ | 


सी न देवता भवेन्नुणामिति पा० । २. वलीबत्वमाषंम्‌। २. कलो तस्मातप्रतिष्ठाथ 
- नां हितकाम्यया इति पा० | ४,निदर्षानानिति पा० । ४. ये विप्रास्तानिति पा०॥ 
म पान्ति ततै इति पा० | क 
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यथा रुद्रनसस्कारः सर्वकामफलो ध्र वः। 
.  अन्यदेवनमस्कारान्नः तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥४० 
जैसे रुद्र को नमस्कार करने से सकल कामनाओं का फल निश्चित रूप से 


` मिलता है, वेसे अन्य देवताओं को नमस्कार करने से वह फल नहीं मिलता है [४० 


एवंविधे कलियुगे दोषाणामेव शोधनम्‌ । 
सहादेवनमस्कारो ध्यानं दानसिति' श्रतिः ॥४१ 
इत प्रकार के कलियुग में दोषों का ही शोघन होता है । महादेव को नमस्कार 
करना ध्यान ओर दान है--ऐसा वेद का कथन है।४१ 
तस्मादनीश्वरानन्यात्‌' त्यक्त्वा देवं महेश्वरस्‌ । 
समाश्रयेदिरूपाक्षं ` यदीच्छेत्परसं परम्‌ ॥४२ 
इसलिए यदि परम पद की इच्छा हो तो अनोश्वर अन्य देवों को त्यागक़र महेश्वर 
त्रिलोचन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए ।४२ 
तार्चयन्तोह ये रुद्र शिवं - त्रिदशवंदितम्‌ । 
तेषां दानं तपो यज्ञो वृथा जीवितमेव च ॥४३ 
जो देववन्दित रुद्र शिव की अचंना नहीं करते हैं, उनका दान, तप, यज्ञ और 
जीवन भी व्यथं है ।४३ 


नमो रुद्राय महते देवदेवाय शूलिने । 
त्यस्बकाय त्विनेत्राय योगिनां गुरवे नमः ॥४४ 


रुद्र, महान्‌, देवाधिपति, शूलधारो, त्रिनेत्र हो नमस्कार है और योगियों के गुरु 


को नमस्कार है ४४ 
नमोऽस्तु देवदेवाय महादेवाय वेधसे । 
शम्भवे स्थाणवे नित्यं शिवाय परमेष्ठिने ॥४५ 
देव-देव, महादेव, वेधा, शम्मु, स्थाण, शिव और . परमेष्ठी को नित्य नमस्कार 
है ।४५ 
नमः सोमा'य रुद्राय महाग्रासाय हेतवे । 
प्रपद्येऽहं . विरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥८६ 


१. आत्मदेवनमस्कारान्नतं साकल्यमाप्नुयात्‌ इति प०। २. दानं परा गतिरिति 
पा०। ३. तस्मादघीशवरानन्यानिति पा०। ४. विरूपाक्षमीशान कृत्तिवाससम्‌ । 
प्रसन्नचेतसो रुद्र' याति ते परमं पदम्‌ इति पा०। ५. वामदेवाय इति पा०। ९ 
धीमते इति पा०। ७. शिवाय इति पा० | 
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सोम, रुद्र, महान्‌ ग्रास करने वाले और कारण स्वरूप को नमस्कार है। त्रिलो-: 
चत, शरण देने वाले तथा ब्रह्मचारी की शरण में मैं प्राप्त हें 1४६ 
महादेवं महायोगमीशानं चांबिकापतिम्‌ । 
योगिनां योगदातारं योगमायासमावृतम्‌ ॥४७ 
योगिनां गुरुमाचायं' योगिगस्यं पिनाकितम्‌। 
संसारतारणं रुद्र ब्रह्माणं ब्रह्मणोऽधिपस्‌ ॥४८ 
शाश्वतं सबंगं शांन्तं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ । 
कर्पादिनं . कालसूत्तिमर्मात' . परमेश्वरम्‌ ॥४६ 
| त महाूत्ति वेदवेद्यं दिवर्स्पातम्‌ । 
आ विश्वमृत्ति व्यापिनं विश्वरेतसस्‌' ॥५० 
कालाग्नि कालदहनं कामदं कामनाशतस्‌ । 
नमस्ये' गिरिशं देवं चस्द्रावयवभूषणपः ॥५१ 
विलोहितं लेलिहानमादित्यं परमेष्ठिनम्‌ । 
उग्रं पशुर्पात भीमं भास्करं परम तपः ॥५२ 
. महादेव, महायोगी, ईशान, अम्बिकापति, योगियों को योग देने वाले, योगमाया 
से आवृत, योगियों के गुरु, आचाय, योगियों द्वारा प्राप्य, पिनाकघारी, संसार से तारने . 
वले, स्ट ब्रह्मा, ब्रह्मा के अधिपति, शाइवत, सब-व्यापक, शास्त्र एवं ब्राह्मणों के रक्षक, 
ब्राह्मण प्रिय, कपर्दी, कालमूट, अमूति, परमेश्वर, एक मूर्ति, महामूति, वेद द्वारा जानने 
योग्य, दिवस्पति, नीलकण्ठ, विएव-मूति, व्यापक, विष्वरेता, कालारिन, कालदहन, 
कामनादायक, काम-विनाशक, गिरीश, देव, चन्द्र-मुषण, विलोहित, लेलिहान, आदित्य, 


परमेष्ठी, उग्र, पशुपति, भीम, भास्कर और परम तपः स्वरूप को मैं नमस्कार करता 
है ।४७-४२। 


इत्येतल्लक्षणं प्रोक्त युगानां वे समासतः । 
अतीतानागतानां. वे यावन्मन्वन्तरक्षयः N१३ 


“यह संक्षेप में युगों का लक्षण बताया है । जब तक मन्वन्तर काल का क्षय नहीं 
हला तब तक के लिए भूत और भविष्यत्‌ काल के युगों का लक्षण संक्षेप में बताया 
५२ पक 2 


१. परमाचायंमिति पा० । २. ममरेशवरमिति पा०। ३. विश्वेतसमिति पा०। 


पा नमस्ये-नमस्करोमि । आषंमात्मनेपदम्‌ । ५- भूषितमिति पा०। ६. तमसः परमिति 
°। | 
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कूमपुराणम्‌ ३४७ 
मन्वन्तरेण चकेन सर्वाण्येवान्तराणि वे । 
व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पः कल्पेनः चेच हि ॥५४ हँ 

एक मन्वन्तर के कथन द्वारा अन्यान्य सभी मन्वन्तर की कथा कथित हो गई। 
इसी प्रकार एक कल्प के द्वारा सभी कथा व्यास्यात हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं ।५४ 
मन्वन्तरेषु चेतेषु अतोतानागतेषु व ॥ 
तुल्याभिमानिनः सवें नामख्पेभंवन्त्युत ॥५४ 
अतीत और अनागत सभी मन्वन्तरों में सभी अपने तुल्य रूप ओर नाम घारण 
करके तुल्यरूप से कार्यानुष्ठान करते हैँ। ५५ 
` ८एवमुक्तो भगवता किरीटी . श्वेतवाहनः ।' 
बभार परमां भक्तिमीशानेऽव्यभिचारिणीम्‌ ॥५६ 
भगवान्‌ व्यास के ऐसा कहने पर अजुन ने शंकर में परम अव्यभिचारिणी भक्ति 
धारण की ।५६ | 
नमश्चकार तमर्षि कृष्णद्व पायनं प्रभुम्‌ । 
सर्वज्ञ' सवंकर्त्तार॑ साक्षाद्रिष्णु' व्यवस्थितम्‌' ॥५७ 
उन्होंने सर्वज्ञ, सर्वकर्ता साक्षात्‌ विष्णु के समान व्यवस्थित उन ऋषि कृष्ण ढ पा- 
- पन को नमस्कार किया]ए७ | : 
तमुवाच पुनर्व्यासः पाथ' परपुरञ्जयम्‌ । 
कराभ्यां सुशुभाभ्याञ्च संस्पृश्य प्रणतं सुतिः ॥५८ | 
दुसरे के नगर को जीतने वाले प्रणत अजु'न को व्यास ने अपने दोनों मंगलकारक 
हाथों से स्पर्श करके पुनः कहा ।५८ | 
"धन्योऽस्य नुगृहीतोऽसि त्वादशोऽन्यो न विद्यते । 
त्रेलोक्ये |शङ्करे नूनं भक्तः परपुरञ्जय ॥१४ 
हे शत्रुनगरविजेता ! मैं धन्य हूँ, अनुग्रहीत हूँ। तीनों लोक में तुम्हारे समान 
शंकर का भक्त दूसरा कोई नहीं है 1५६ 
दृष्टवानसि तं देवं विश्वाक्षं विश्वतोमुखम्‌ । 
प्रत्यक्षमेव '`सर्देषां रुद्रं 'स्वजगन्मयस्‌ ॥६० 
२. सनातन 
सर्वेदामिति, प 


१, कल्पे तथैव हि इति पा०॥ > सूत उवाच इति लि० पु०। 
इति पा०। ३. साक्षात्‌ । ४. घन्थोऽस्म्यनुग॒हीतोऽस्मीति पा०। *« से 
ज्ञमिति पा०। ६. सवज गद्धरमिति, सवंजगद्‌गुस्म्‌ इति पा०। 
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सब ओर नेत्र वाले एवं सब ओर मुख वाले, सम्पूणं जगन्मय उन रुद्रदेव को 
सुमने प्रत्यक्ष ही देखा है 1६० 
ज्ञानं तदे'श्‍वर॑ दिव्यं यथावदिदितं त्वया । ` 
स्वयमेव हृषीकेशः प्रौत्योवाच सनातनः ॥६१ 
तुमने ईश्वर (महादेव) का दिव्य ज्ञान ठीक-ठीक समक लिया है। स्वयं हवी 
सनातन श्री कृष्ण ने प्रीतिपूवं क ऐसा कहा दै ।६१ 
गच्छ गच्छ स्वकं स्थानं न “शोक कत्महंसि। 
व्रजस्व परया भक्त्या शरण्यं शरणं शिवम्‌ ॥६२ 
तुम अपने स्थान को जाओ, शोक करने योग्य नहों हो। परम भक्ति से शरण- - 
दाता शिव की शरण में जाओ ।६२ 
एवशुक्त्वा स भगवाननुगृह्याजेनं प्रभुः' । 
जगाम शङ्करपुरं समाराधयितुं 'सवस्‌ ॥६२ 
इस प्रकार भगवान्‌ प्रभु अजु'न से कहकर ओर उन्हें अनुगृहीत करके शिव को 
आराधना करने के लिए शंकर पुरी में चले गये 1६३ 
'पाण्डवेयोडपि तद्वाकयात्संप्राप्य. शरणं शिवस्‌ । 
सन्त्यज्य सर्वकर्माण 'ज्ञात्वा तत्परमोऽमवत्‌ ॥६४ 
अजु'न भी उनके वचन से शंकर की शरण प्राप्त करके समस्त कार्यों को त्याग 
कर शिव को जानकर तत्परायण हो गये 1६४ 
| नाचंनेन समः शम्भोसंक्त्या भूतो भविष्यति । 
मुक्त्वा सत्यवतीसुनु' कृष्ण वा देवकीपुतम्‌ ॥६५ 
सत्यवतो पुत्र व्यास तथा देवकी पुत्र कृष्ण को छोड़कर अजु न के समान शंकर 
को भक्त न कोई हुआ ओर न होगा 1६५ 
तस्मे भगवते नित्यं नमः "शान्ताय धीमते । 
पाराशर्याय सुनये ्यासार्यामततेजसे ॥६६ 


शान्त, घीमान्‌, अमित तेजस्वी, उन भगवान्‌ पराशर-पुत्र व्यास मुनि को नित्य 
नमस्कार है।६६ 
य: 


पा १. तच्चेशवरमिति पा०। २. हृषीकेश: प्रत्युवाच समासतः इति, गुडाकेशमति 

। ऋषीकाणाभिन्द्रियाणा मौञ्चः जितेन्द्रिय इत्यथः, सनातनः चिरजीवी, व्यास इत्यथंः । 
स्व ,हेषीकेशस्य अवतारत्वाद्व्यासो हृषीकेशः इत्युक्तः, तथाच “व्यासो नारायणः | 
. स इति ३. प्रतीति, पुनरिति । पा०। ४. शिवमिति पा० । ५. पाण्डवोऽपि 
पा०॥ ६..तदूभक्तिपरमोऽभवदिति पा० । ७. सत्यायेति पा० । 
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कूर्मपुराणम्‌ ३५० 
कृष्ण: पायन:  साक्षाद्विषण्रेव सनातनः । 
को ह्यन्यस्तत््वतो रुद्रं वेत्ति तं परमेश्वरम्‌ ॥ ६७ 
कृष्ण दव पायन मुनि साक्षात्‌ सनातन विष्णु ही हैं । उनके अतिरिक्त उन परमेश्वर 
रुद्र को तत्त्वतः कोन जानता है 1६७ | 
नमः कुरुध्वं तर्माष कृष्णं सत्यवतीसुतम्‌ 
पाराशरं महात्मानं योगिनं विष्णुमव्ययस्‌ ॥६८ 
प्राशर-पुत्र, महात्मा, योगी, अविनाशी, विष्णु स्वरूप, उन सत्यवती-तन्दन 
कृष्णद्वैपायन ऋषि को नमस्कार करो । ६८ 
एवसुवत्वा तु सुनयः सवं एव समाहिताः । 
प्रणेमुस्तं महात्मानं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥६८ 
ऐसा कहकर सभी मुनियों ने समाहित होकर उन सत्यवती-पुत्र महात्मा न्यास 
को प्रणाम किया ॥६९ | 
इति श्रोकूमंपुराणे व्यासाजुनसंवादे युगधर्मतिरूपर्ण नाम > 'त्रशोऽध्यायः 1२० 


श्री कूमंपुराण में व्यास ओर अजु'न के संवाद में युगघमं-निरूपण नामक तीसबाँ ` 


अध्याय समाप्त 1३० 


एकतिशोञ्ध्याया 
अथ वाराणसोमाहात्म्यस्‌ 
ऋषय ऊचुः 
प्राप्य वाराणसों दिव्यां कृष्णद्वौपायनो झुनिः । 
किसकार्षीन्महाबुद्धिः श्रोत कोतूहलं हि नः ॥। प 
ऋषिगण बोले- दिव्य वाराणसी जाकर महाबुद्धिमान, इष्ण Lt 
क्या किया, यह सुनते के लिए हमें कुतूहल हो रहा दै।१ 
सुत उवाच 
प्राप्य वाराणसों दिव्यासुपस्पृश्य सहासुनिः \ व क 
पूजयामाम जाहूव्यां देवं विश्वेश्वर, शिवम्‌ २ का 


> 7 द एकोतातिोष्यायः लि. पु-\ 
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सुत बोले--दिव्य वाराणसो पहुंचकर महामुनि ने आचमन किया ओर गंगाजी 


में विष्वेश्वर महादेव शिव की पुजा की.।२ 


तमागतं सुनि दृष्ट्वा तत्र ये निवसन्ति वे । 
पूजयाञ्चक्रिरे व्यासं सुनयो मृनिपुङ्गवध्‌ ॥३ 
मुनि को आये हुए देखकर वहाँ के निवासियों, मुनियों ने मुनिश्रेष्ठ व्यास का 
पुजन किया । ३ 
पप्रच्छुः प्रणताः सर्वे कथां' पापप्रणाशिनोस्‌ । 
सहादेवा्रयां पुण्यां मोक्षधर्मान्सनातनान्‌ ॥४ 
सभी लोगों ने प्रणाम करके उनसे महादेव सम्बन्धी पापनाशिनी कथा तथा - 
सनातन मोक्ष घमो को पूछा ।४ 
स चापि कथयामास सवंज्ञो भगवानषि 
साहात्म्यं देवदेवस्य धम्य' वेदनिदर्शनात्‌ ॥५ 
सवंज्ञ भगवान्‌ ऋषि देवाघीइवर शिव का धमंयुक्त तथा वेद में उदाहृत महात्म्य 
कहने लगे ।५ 
८ तेषां मध्ये मुनौन्द्राणा व्यासशिष्यो महाम॒निः । 
पृष्टवाञ्जेमिनिव्यासं गुढमथ सनातनम्‌ ॥६ 
उन मुनोन्ट्रों के बीच में व्यासशिष्य महामुनि जैमिनि ने व्यास “जी से सनातन; 
रह बर्थ पृछा । ६ 
जेसिनिरुवाच 
भगवन्‌ संशयञ्चैक छेत्तुमहस स्वंबित्‌'॥ 


सद न विद्यते ह्विदितं भवतः परमषिणः ॥७ 


जेमिनि बोले--मगवन्‌ ! सर्ववेत्ता आप एक सन्देह का निराकरण कर दे। - र 
अषि आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है ।७ 
केचिद्धयानं प्रशंसन्ति घमंसेवापरे जनाः। _ 

ये साङ्खच' तथा योग॑ तपश्चान्ये' महर्षयः ॥८ 


परम 


ह कोई तो ध्यान की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग घमै की ही प्रशंसा करते हैं । 


सास्य तथा योग की तथा दुसरे महि तपस्या की प्रशंसा करते हैं 1८ 


त्वेविदि क्या; पापविनाशिनीरिति पा०। २. धर्मान्वेदनिंदशितानिति पा०। ३. 
त पा० । ४. तपस्त्वन्ये इति पा०। 
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्रह्मचर्यमथो नूनमन्ये' प्राहुसंहर्षयः । 
अहिसां सत्यमप्यन्ये संन्यासमपरे विदु: ॥४ 
इतर महर्षि ब्रह्मचयं की निश्चित प्रशंसा करते हैं। उनसे भिन्न ऋषि अहिसा की 
और अन्य विद्वान्‌ संन्यास की प्रशंसा करते हैं ।& 
रकोचद्दयाँ प्रशंसन्ति दानमध्ययनं तथा । 
तीर्थयात्रां . तथा केचिदन्ये चेन्द्रियनिग्नहस्‌ ॥१० 
कोई दया की प्रशंसा करते हैं, कोई दान तथा स्वाध्याय की, कोई तीथंयात्रा को 
ओर कोई इन्द्रियसंयम की ।१० 
किमेषाञ्च' भवेच्छे यः प्रत्रहि सुनिपुङ्गव । 
यदि वा विद्यतेऽप्यन्यद्गुह्य तढक्तुमहंसि ॥११ 
इनमें कौन श्रेष्ठ है, हे मुनिश्रेष्ठ | वह बता दें | यदि इनसे भिन्न भी कोई गुप्त 
हो तो, उसे बता दें 1११ 
रत्वा स जेमिनेर्वाकयं कृष्णद पायनो मुनिः । 
प्राह गम्भीरया वाचा प्रणम्य वृबकेतनस्‌ ॥१२ 
जैमिनि का वचन सुनकर कृष्णदव पायन मुनि ने शंकर को प्रणाम करके गंभीर 
वाणी में कहा । १२ रु 
> श्रीभगवानुवाच 
साधु साधु महाभाग यत्पृष्टं भवता सुने । 
बक््ये गुह्यतमादगुहयं शयुण्वन्त्वन्ये सहुषंयः ॥१३ | 
श्री भगवान्‌ बोले--महाभाग 1 आपने जो पूछा, वह बहुत ' बढ़िया है। मुने ! 
` मैं गुप्त से गु्त बात भी बता दूंगा । सभी महष सुने ।१३ 
ईश्वरेण पुरा प्रोक्तं ज्ञानमेतत्सनातनस्‌ । 
गुढमप्रान्नवद्विठं सेवितं सुक्ष्मर्दाशभिः ॥१४ 
पूर्वकाल में शंकर ने यह सनातन ज्ञान बताया था, जो सढ है, मूर्खा ने जिसस 
किया ओर सूकमर्दाशयों ने जिसका सेवन किया।१४ 
नाश्रद्धाने दातव्यं नाभक्ते परासेष्ठितः । 
नावेदविदुर्षे' देयं ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ७१४. 


ड - ठ 
१, मोतमन्ये इति पा०। २. किमेतेषामिति पा०। «व्यास उवाचं इति 


पु०। ३.न वेदविदुषो ज्ञेयमिति पा०। 
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यह ज्ञान अश्रद्धालु को नहीं देना चाहिए । ब्रह्मा या शिव के अभक्त को तथा वेद 
से भिन्न के विद्वान्‌ को यह ज्ञाचों में उत्तम ज्ञान नहीं देना चाहिए । १५ 
„ ` भेर्श्पुङ्कः महादेवमीशानं न्रिपुरद्विषस्‌। | 
देवासनगता देवो महादेवमपृच्छत ॥१६ 
` सुभेरुपवंत के शिखर पर त्रिपुरक्षत्र, ईशान, महादेव के साथ एक आसन पर 
विराजमान पावती ने महादेव से पुछा ।१६ | 
श्रीदेव्युवाच 
देवदेव महादेव भनत्तानार्मात्तनाशन । 
कर्थ त्वां पुरुषो देवमचिरादेव पश्यति ॥१७ 
श्री देवी बोली हे देवों के देव, महादेव ! भक्तों की पीड़ा के नाशक | मनुष्य 
कैसे आपका ददन शीघ्र प्राप्त करे (वह बताएं) ।१७ 
साङ्खययोगस्तपो' ध्यानं कर्भयोगश्च' वेदिकः । 
आयासबहुलान्पाहुर्यान चान्यानि - शङ्कर ॥१८ 
हे शंकर | सांख्य, योग, तप, ध्यान, वेदिक कमेयोग--ये तथा अन्य साधन बहुत 
कष्टदायक हैं ।१८ 
थेन विश्वान्तचित्ताना बिज्ञानां' योगिनामपि । 
दुश्यो हि सणवान्सुक्ष्मः सर्वेषार्माप देहिनास्‌ ॥१६ 
एतद्गुह्यतमं ज्ञानं गुढ ब्रह्मादिसेवितम्‌ । 
हिताय सरवंभक्तानां ब्रहि कामाङ्गनाशन ॥२० . 
भ्रान्त चित्त बाले, विज्ञों, योगियों तथा सभी देह-घारियों को जिससे सुक्ष्म भग- 
वान्‌ का दर्शन हो जामे, वह ब्रह्मा आदि से सेवित, गूढ़ एवं अत्यन्त गुह्य ज्ञान, हे काम 
दाहक | सभी भक्तों के कल्याणाथ बता दें 1१९७-२० 
ईश्वर उवाच 
अवाच्येसेत दगुढाथं ज्ञानसज्ञेबं हिष्कृतस्‌ । 
यक्ष्ये तव यथातत्त्वं यदुक्तं परमर्षिः ॥२१ 


री ईश्वर बोले--यह गूढाथंज्ञान अवाच्य है, अज्ञजनों से बहिष्कृत है। मैं तुमको 
लल क वणा दूरा, जैसा कि परमषियों ने कहा है 1२१ 


का १.तथा इति पा० । २. योगोऽथ इति पा०। ३. योगिनां कमिणामपीति, स्वकमं- 
भणामपीति पा०। ४. विज्ञानमिति पा० । 
२२--कूमं पुष 
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| 


` परं गुह्यतमं क्षेत्रं मम वाराणसी पुरी । 
सर्वेषामेव भूतानां संसारार्णवतारिणी ॥२२ 
मेरी वाराणसीपुरी परम गुह्यतम क्षेत्र है। सभो प्राणियों को संसार-सागर से 
पार उतारने वाली है ।२२ 
तस्मिन्‌! सक्ता महादेवि मदीयं व्रतमास्थिताः । 
_ निवसन्ति सहात्मानः परं नियमसास्थिताः ॥२३ 
हे महादेवि ! उस नगरी में मेरे व्रत में आस्था रखने वाले भक्तगण ओर परम 
नियमशील महात्मा लोग निवास करते हैं 1२३ 
उत्तमं सर्वतीर्थानां स्थातानामुत्तसञ्च यत्‌ । 
ज्ञानानामृत्तमं त्ञानमविमुकतं परं मस ॥२४ 
जो सभी तीर्थो और सभी स्थानों में उत्तम है तथा ज्ञान स्वरूप है, वह अविमुक्त 
क्षेत्र (वाराणसी) मेरा है ।२४ 
स्थानान्तरे पर्वित्राणि तीर्थान्यायतनानि च । _ 
इमशाने संस्थितास्पेव दिवि' भूसिगतानि च ॥२५ 
` - स्थानान्तर में, शमशान में, स्वगं में, भूमि पर जो पवित्र तीथं तथा मन्दिर हैं 
चे यहाँ (काशी में) संस्थित हैं १९५ - 
भूलोके नैव संलग्नमन्तरिक्ष मसालयम्‌। 
अविमुक्ता न पश्यन्ति मुक्ता: पश्यन्त चेतसा ॥२६ 
मेरा मन्दिर भूलोक में नहीं है, अन्तरिक्ष में संलग्न है । जो पुरुष मुक्त नहीं ईए 
हैं, वे उसे नहीं देखते हैं, पर मुक्त पुरुष चित्त से देखते हैं 1२६९ 
श्मशानमेतद्विख्या तमविमुक्तमिति ह पू 
कालो भूत्वा जगदिदं संह्राम्यत्र सुन्दार 
यह क्षेत्र इमशान नाम से विख्यात है। अविमुक्त भी इसे कहते हैं। हें सुन्दरि ! 
मैं काल होकर यहाँ इस संसार का.संहार करता हूँ।र२७ | 
देवीद॑ सबंगुह्यानां स्थानं प्रियतमं सम । 
सद्भक्ता यत्र' गच्छन्ति मामेव प्रविशन्ति ते ॥२८ 
देवि | सभी गुह्य स्थानों में श्रेष्ठ यह स्थान मुझे! अत्यन्त श्रिय है। यहाँ 
भक्त आते हैं, वे मुझमें ही प्रवेश करते हैं 1२८ र 


| 


जो मेरे 


वा० || 
१. तत्र इति पा० | २. वदिति पा०।३ , 


दिव्येति पा० । ४, श्र्‌ तिमिति प्‌ 
श. तत्र इति, तमिति पा०। ; । 
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३५५ ! एकत्रिशोइध्याय: 
दस जप्तं हुतञ्चेष्टं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । 
ध्यानमध्ययनं ज्ञानं सवं तत्राक्षयं भवेत्‌ ॥२३ 
. यहां किया गया दान, जप, हवन, यज्ञ, तप, ध्यान 
ना १ अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय 
जन्मान्तरसहस्र ष॒ यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌ । | 
अविशुक्ते प्रविष्टस्य तत्सवं ब्रजति क्षयस्‌ ॥३० 
सहस्रों जन्मों में जो पाप पूव संचित द 
पे | चित है, वह अविमुक्त में प्रवेश करने से नष्ट 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्रा ये वर्णसङ्कराः । 
स्त्रियो म्लेच्छाश्च ते चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥३१ 
कोटा. पिपीलिकाश्चेव ये चान्ये मृगपक्षिण: । 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ॥३२ 
चन्त्राद्ध मौलयस्त्यक्षा महावृषभवाहनाः । 
शिवो मस पुरे देवि जायन्ते तत्र सानवाः ॥३३ 
अंष:मुखि | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, वर्णसंकर, स्त्रिया, म्लेच्छ. 
जी राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य, शुद्र, ' स्ना, म्लेच्छ, पापोत्पन्न 
धी ल हद रं छ पक्षी,--जो कोई समय आने पर काशी में मृत्यु को प्रास्त . 
२ के | अर्धे चन्द्र से अलंकृत मस्तक, त्रिनेत्र तथा नन्दी 
| त हो मेरे लोक में अवस्थित्त होते हैं ।३१-२३। ई हि. 
नाविशुक्ते मृतः कश्चिन्नरकं याति किल्बिबो । 
इश्वरानुगहीता हि सर्वे यान्ति पराङ्गतिम्‌ ॥३४ 


कोई भी पापी अवियुक्त में 
टे मुक्त में मरने पर नरक में नहीं जाता है । - 
गरहीत हो सभी श्रेष्ठ गति को मात करते ह र्य द्‌ है ईंदवर से अतुः 


सोक्षं सुदुलंभ ज्ञात्वा' संसारं चातिभीषणस्‌ । 
स भश्मना चरणो हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ॥३५ 
से पैरों को अत्यन्त दुल 'भ ओर संसार को अत्यन्त भयानक जानकर मनुष्य पत्यर 


यत्र न जाये) हे न में वास करे (यहाँ पैरों को तोड्ने का ताएपयं है कि काशी से 
नन सक 2 2 


(५० । 
दैति पा० | सड्डीर्णा:-अनुलोमप्रतिलोमाभ्यां सद्भुरजातीया इत्यथः । २. मत्वा 
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[सा त'पसोऽवातिभू तस्य परमेश्वर । 
; द तत्र विपन्नस्य गतिः संसारमोक्षणी ॥३६ 
परमेइवरि | प्राणी के लिए तप की प्राप्ति दुल'भ है। किन्तु काशी में यत्र-तत्र 
मरने से भो प्राणी को संसार से मोक्ष दिलाने बाली गति मिलती है ।३६ 
प्रसादा'हुह्यते होनो मम शेलेत्द्रनन्दिनि । 
अत्रा'बुछा न प्श्यन्ति मम सायारविमो हिताः ॥३७ 


| 
हें गिरिराजपुत्रि ! यहाँ मेरी कृपा से उसका पाप दग्ध हो जाता है । मेरो माया 
से मोहित मूर्ख लोग इस क्षेत्र को नहीं देखते हैं ।३७ | 
अविमुक्त न पशयन्ति सूढा ये तमसावताः 
विण्मूत्ररेतसां मध्ये संविशन्ति पुनः पुनः २८ 
जो मूर्ख तमोगुण से आवृत रहते हैं वे अविमुक्त को नहीं देखते हैं ओर वे प 
मूत्र और वीये के बीच बार-बार प्रवेश करते हैं (अर्थात्‌ उन्हें बार-बार गर्भवास 
` पड़ता है) 1३८ . | | | 
हन्यमानोऽपि यो देवि' विशेद्विघ्नशतैर्राप । 
स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥३८ ॥ 
हे देवि! जो व्यक्ति सैकड़ों विष्तों से पीड़ित होते हुए भी काशी में पहुँच 
शोक नहीं होता है 1३८ 5 
i ॥ जन्ममत्युजरामुक्त परं याति शिवालयम्‌ \ 
अपुनसंरणानां हिसा गतिर्भोक्षकांक्षिणास्‌ पट ह. 
वह व्यक्ति जन्म, मृत्यु ओर जरा से मुक्त शिवालय में पहुँचता दे I पुनः 
` न चाहे ओर मोक्षाभिलाषी हों, उनके लिए काशी ही गति है ।४० 
या प्राप्य कृतकृत्यः स्यादिति सन्येत पण्डितः। 
न दानेनं तपोभिश्च न यज्चैर्नापि विद्यया ॥४१ 
प्राप्यते गतिरुत्कृष्ठा या विमुक्त तु लभ्यते । द 
नानावर्णा विवर्णाश्च चण्डालाद्या जुगुप्सिताः ॥४ 
किल्विषे: पूर्णदेहा ये `भ्रकृष्टैस्तापकेस्तथा । 2 
पेषज॑ परमं तेषामविमुक्त बिदुबुंधाः ४ 
| पा० जायते ह्येतदिति पा? तन 
सा चापि पूतस्य इति पा०। २. - वि 
र हा पा० । ४, सेवन्ते इति पा? । ‰- विद्वानिति, यमान कि 
त हिति पा० । ६. मन्यन्ति पण्डिता इति पा० । ०' 
रै = 
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जिस काशी को पाकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते 
हैं। दान, तपस्या यज्ञ और विद्या से वह उत्कृष्ट गति नहीं प्राप्त होती है जो अविमुक्त 
क्षेत्र में मिलती है। नाना प्रकार के वणं वाले, वणंहीन वाले, चाण्डाल आदि निन्दित वणं 
बाले, पापों से भरे देह वाले तथा त्रिविध तापों से परितस मनुष्यों के लिए अविमुक्त 
क्षेत्र परम औषध स्वरूप है, ऐसा विद्वानों ने कहा है ।४१-४३। 


.अविमुक्त परं ज्ञानमविसुक्त परं पदस्‌। 

अविमुक्त परन्तत्त्वमविमुक्त' पर शिवम्‌ ॥४४ 
अविमुक्तः क्षेत्र परम ज्ञान, परम पद, परम तत्त्व और षरम शिव स्वरूप 
दै॥४४ १ 


कृत्वा चे नैष्ठिकोन्दीक्षामविमुक्त वसन्ति ये । 
तेषां तत्परमं ज्ञानं ददास्यन्ते पर पदम्‌ ॥४५ 


जो मनुष्य नैष्ठिकी दीक्षा लेकर काशी में निवास करते हैं, उन्हें वह परम ज्ञान 
बौर अन्त में परम पद मैं देता हूँ ।४५ 

प्रयागं नैमिषं पुण्यं श्रीशेलोऽय हिमालय: । 
केदारं भद्रकर्णञ्च गया पुष्करमेव च ॥४६ 

ˆ कुरुक्षेत्रं रुद्रकोटिनंमेदा हाटकेश्वरम्‌ । 
शालिग्रामञ्च पुष्पाग्रं वंशं कोकामुखं तथा ॥४७ 
प्रभासं विजयेशानं गोकणं शङ््कुकर्णकम्‌ । 
एतानि पुण्यस्थानाति त्रैलोक्ये विध्रुतानि च ॥४८ 
'यास्यन्ति परमं मोक्षं वाराणस्यां यथा सृताः। 
वाराणस्यां विशेषेण गङ्गा लिपथगासिनी ॥४८ 


प्रविष्टाः नाशयेत्पापं जन्मान्तरशतेः कृतम्‌। 

स प्रयाग, पवित्र नेमिषारण्य, श्रीशेल, हिमालय, केदार, भद्रकणे, गया, पुष्कर, 
र उरक त्र, स्द्रकोटि, नमदा, द्वारकेशवर, शालिग्राम, पुष्पाग्र, वंश, कोकामुख, प्रभास, 
त गोकणं, शंकुकर्ण--ये पुण्यस्थान तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं। किन्तु वाराणसी 

बिशेष पर जता परम मोक्ष मिलता है, वैसा ये तीर्थ नहों दे सकते । वाराणसी में 
* को द से प्रविष्ट हुई त्रिपयगामिनी गंगा मनुष्य के सैकड़ों जन्म के किये हुए पाप 
~र देती है।४६-४९३। 


१. न यास्यन्ति परमिति पा०। २. प्रवेश्ञादिति पा०। 


~ 
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अन्यत्र सुलभा गङ्गा थाद्ध' दानं तथा 'जपः ॥५० 
ब्रतानि सवंमेवैतद्वाराणस्यां . सुदुलंभम्‌ । 
यजेत्तु जुहुयान्तित्यं ददात्यच्चंयतेडपरान्‌' ॥५१ 
अन्यत्र गंगा, श्राद्ध, दान तथा जप सुलभ है, किन्तु ब्रत ओर ये सब वाराणसी में 
दुल'भ हैं। वाराणसी में नित्य यज्ञ ओर हवन करे, दान करे ओर अन्य देवताओं का 
पूजन करे ॥५०-५ १ 
वायुभक्षश्च सततं वाराणस्यां स्थितो नरः । 
न . यदि पापो यदि शठो यदि 'चा धास्सिको नरः ५२ 
'वाराणसीं समासाद्य पुनाति स कुलत्नयम्‌ ॥ 
वायु पीकर सतत वाराणसी में रहने वाला व्यक्ति यदि पापी, शठ ओर अधा- . 
भिक हो तो भी वह वाराणसी को पाकर अपने तीन कुलों को पवित्र कर 
लेता है 1५२६ 
वाराणस्यां महादेवं ये" स्तुवन्त्यच्चंयन्ति च ॥५३ 
सव्वंपापविनिम्‌ क्तास्ते विज्ञ या गणश्वराः । 
वाराणसी में जो महादेव को स्तुति और पूजा करते हैं, वे सभी पापों से छूटकर 
शिव के गणेरव र- होते हैं । ५३३ कट 5 । 
अन्यत्र यागाज्ज्ञातादा संन्यासादथवान्यतः ॥२४ 
प्राप्यते तत्पर” स्थानं सहस्र जँव जन्मना । 
ये "भक्ता देवदेवेश वाराणस्यां वसन्ति व ॥१५ 
ते विदन्ति परं सोक्षमेकेनेव तु जन्मता । 
यत्र योगस्तथा ज्ञानं सुक्तिरेकेन जन्मता ॥५६ 
क 
अन्य तीर्थो में योग, ज्ञान, संन्यास अयवा अन्य साधना से जिस परम बह द 
प्राप्ति सहसत जन्मों में होती है, वह वाराणसी में रहकर शंकर की भक्ति हि : 
हो जन्म में परम मोक्ष मिल जाता है। वहाँ योग, ज्ञान ओर मोक्ष एक दे 
प्राप्त हो जाते हैं ! ५४-५६। 2 


ऱि पा०। * 
१, तप; इति पा०। २. इमरानिति पा०। ३. वाधामिक इति ण 


प 
-सकलं कुलमिति पा० । १. येऽच्चंयन्ति स्तुवन्ति च इति पा०। ६. परममिति 
७. भक्त्या देवस्यइति पा०। र 
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अविमुक्त' समासाद्य नान्यद्गच्छेत्तपोवनम्‌ । 
यतो सया न सुक्त तदविमुक्तर्मिति स्मृतम्‌ ॥५७ 1 
अविमुक्त क्षे त्र को पाकर दुसरे तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है । जिस- 
लिए मैंने इस क्ष त्र को नहीं छोड़ा, इसलिए इसे अविमुक्त कहते हैं 1५७ 
तदेव गुह्य' गुह्मानामेतदिज्ञाय मुच्यते । ` 
ज्ञानध्याननिविष्टानां - परसानन्दमिच्छताम्‌ ॥५८ 
या'गर्तिविहिता सुभ्न,साविमुक्त मृतस्य तु। 
वही क्षेत्र गुह्यों में भो गुह्म/है, यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे 
सुन्दर भौंहू वाली! ज्ञान-ध्यान में संलग्न रहते हुए परमानन्द के इच्छुकों को जो गति 
भास होती है, वह गति अविमुक्त में मरने वाले को मिलती है।५८३ | 
[ यानि कान्यविमुक्तानि देवरुक्तानि नित्यशः ॥५४ 
पुरी वाराणसी तेश्यः स्थानेश्योऽप्यधिका शुभा। 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्तेऽक्षय्य' .मीश्वरः ॥६० 
- व्याचष्टे. तारकं ब्रह्म तथेव' हा विमुक्तकस्‌ । 
यत्तत्परतरं . तत्त्वमविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥६१ 
देवताओं .ने 'जो कोई मोक्षदायक स्थान बताये हैं, उन स्थानों से भी अधिक शुभ- 
दायक वाराणसी पुरी है । जहां साक्षात्‌ ईश्वर महादेव देहान्त के समय जीव को 
पारक ब्रह्म ओर अविमुक्त मंत्र का उपदेश करते हैं। देवि | जो परात्पर तत दै 
ह अविमुक्त कहा गया: है ।५९-६१ 
एकेन जन्मना देवि वाराणस्यां 'तदाप्यते । 
श्र सध्ये नाभिमध्ये च हृदयेऽपि च सुद्ध नि॥६२ ` 
` यथाबिमुक्तमादित्ये वाराणस्यां व्यवस्थितम्‌ । 
| वरणायास्तथा "ह्वास्या मध्ये वाराणसी पुरी ॥६३ 
वाराणसी में वह एक हो जन्म में प्रास हो जाती है । भौंहों के मध्य में, नाभि के 
हृदय में, मस्तक में और आदित्यलोक में जिस प्रकार अविमुक्त अवस्थित है 
उसी प्रकार वाराणसी में अविमुक्त व्यवस्थित है । वरुगा नदी ओर असी'नदी के मध्य 
_ पाही यूरो विराजमान है ।६२-३३। 


३ १. मेतद्विज्ञानमुच्यते इति पा० । २. ज्ञानध्यानाभिनिष्ठानामिति पा० | 
१ गान्ति विहिता मुक्ति: साविमुक्तमृतस्य तु इति पा०। ४. स्वयमीइवर इतिपा० । 


प्‌ 
` ग्नव इति पा०। ६, तदाप्नुयादिति पा० | ७. चास्या इति पा०। 
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| 
| 
| १६० | 
| तत्रेव संस्थितं ततत्वं तित्यसेवाविमुक्तिकम्‌ । | 
वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति ॥६४. 
अविमुक्तिक तत्त्व वाराणसी में ही नित्य संस्थित है । वाराणसी से भ्रष्ठ स्थान | 
न हुआ है और न होगा ।६४ ी 
यथा नारायणो देवो 'महादेवादिवेश्वरात्‌ । 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः ॥९५ | 
उपासते माँ सततं देवदेवः पितामहः । 
र हीं पी प्रकार अन्य स्यात 
जैसे नारायणदेव महादेव ईएवर से बढ़कर नहीं है । उस 
वाराणसी से श्रेष्ठ नहीं है। वहाँ देव, गन्धवं, यक्ष, नाग, राक्षस तथा देवाघिदेव ब्रह्मा 
सतत मेरी उपासना करते हैं ।६५% 5 
महापातकिनो ये च ये तेभ्य: पापकृत्तमाः १६६ 
वाराणसीं समासाच्च ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 
तस्मान्पुयुक्षानयतो चसेच्चामरणान्तिकम्‌ ॥९७ 
जो महापातकी हैं और जों उनसे भी बढ़कर पापकारी हैं, वे वाराणसी में र 
परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षामिलाषी जन निचित रूप से मरण परय 
काशी में बास करे ।६६-६७। 
वाराणस्यां महादेवि ज्ञानं लब्ध्वा विसुच्यते । 
किन्तु विघ्ना भविष्यन्ति पापोपहतचेतसाम्‌ ॥६८ ` कत. 
महादेवि | वाराणसी में ज्ञान लाभ करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। किन्तु 


से विनष्ट चित्त वालों को वहाँ विघ्न होते हैं। ६८ 2 
'ततो नैव चरेत्पापं कायेन ¦ मनसा शिरा । 


एतद्रहस्यं वेदानां पुराणानां: डिजोत्तसाः ॥६८ 
हिजक्रोष्ठो | इसलिए वहाँ शरीर से, मन से तथा वाणी से पाप नहीं 
चाहिए, वेदों और पुराणों का यही रहस्यज्ञान है।६९ 
अचियुक्ताश्रयं ज्ञानं त किञ्चि 'ढ दिस तत्परस्‌ । 
देवतानामृषीणाळ्च श्युण्वतां परमेष्ठिना ॥७० 
देव्ये देवेन कथितं सर्बपापबिनाशनस्‌ । 


पा०। १° 
१. महादेवं निर जनस्‌ इति. पा०। २. पुरुषाणान्च सुरता इति 


कर्चिढ चि तत्त्वत इति पा०। ४ प्रणाशनमिति पा० । 
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वाराणसी आश्रित ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान मै कुछ नहीं जानता हूँ । परमेष्ठी. ऋषिगण 
बोर देवगण के समक्ष महादेव ने पावती से सर्वपापनाशक वाराणसी के सम्बन्ध में 
७० 
न यथा नारायणः श्रेष्ठो देवानां पुरुषोत्तमः 0७१ 
यथेश्वराणां गिरिशः स्थानानाञ्चतदुत्तमम । 
जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं और जैसे ईंदवरों में महेस्वर श्रेष्ठ 
हु देसे स्थानों में वाराणसी उत्तम स्थान है ।७ १३ 
_ थे: समाराधितो रुद्रः पूर्वस्मिन्नेव जर्न्सान ॥७२ 
ते विन्दन्ति पर॑ क्षेत्रसविसुक्त शिवालयम्‌। 
कलिकल्मषसम्भूता येषासुपहता [सातः ॥७३ 
; न तेषां वोक्षित्‌' शक्यं स्थानं तत्परमेष्ठिनः । 
जिन्होंने पू्न्म में शंकर की आराधना की, वे शिवधाम, उत्तम अघिमुवतक्षत्र 
को प्रास करते हैं। । न " 
कलियुग के पाप से उत्पन्न जिनकी मति मारी गई है, वे शिवपुरी काशी को देख 
भी नहीं सकते ७२-७३१ । 
ये स्मरन्ति सदा कालं विन्दन्ति च पुरी सिमाम (७४ 
तेषां विनश्यति द्विप्रमिहाशुत्र च पातकम्‌ । 
जो सवैदा काशो का स्मरण करते रहते हैं, ओर इस पुरी में आते हैं, उनका इस 
शोक सोर परलोक का समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है (७४९ 
यानि चेह प्रकुर्वन्ति पातकानि कृतालयाः ॥७५ 
नाशयेत्तानि सर्वाणि तेन कालतनुः शिवः। 
यहाँ रहने वालों से जो पाप (अज्ञानवश) हो जाते हैं, इन सब पापों को काल- 
शरीरघारी झिंव नष्ट कर देते हैं 1७४३ 
__ आगच्छतामिदं स्थानं सेवितुं मोक्षकांक्षिणाम्‌ ॥७६ 
मृतानां वै पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे। 
- तस्मात्सवंप्रयत्नेन वाराणस्यां. (बसन्तेरः ७७ 
मोक्ष की अभिलाषा से इस स्थान का सेवन करने के लिए आने वाले यदि मर 
ह तो, उनका भवसागर में पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न 
वाराणसी में निवास करे ।७६-७७। _ 


१. वेदितुभिति पा० | २, दहन्तीति पा० । 
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३६२ | 
योगी चाप्ययवायोगी पापी वा पुण्यकुत्तम: । न्य 
न लोकवचनात्‌ पित्नोने चेव गुरुवादतः ७८ | 
मतिरुत्क्रमणीया स्यादविमुक्तर्गात प्रति ॥७३ 


योगी हो अथवा अयोगी, पापी हो अथवा पुण्यकर्मा, उसे यहाँ वास करना 
“चाहिए । न तो लोगों के कहने से, न माता-पिता ओर न गुरु के कहने से ही अवि- 
-मुक्त क्षत्र में गति लाभ करने के सम्बन्ध में मति बदलनी चाहिए ।७८-३९। 

सुत उवाच 
'एवमुषत्वाथ भगवान्व्यांसो वेदविदां वरः। 
.सहैव _शिष्यप्रवरर्वाराणस्याञ्चचार [ह्‌ ॥८० 

सुत बोले--इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ वेदवेत्ताओं में श्व ष्ठ भगवान्‌ व्यास 

अपने शिष्य प्रवरों के साथ वाराणसी में भ्रमण करने लगे ।८० न 
इति श्रोकुमंपुराणे वाराणसीमाहात्म्यै नामं--एर्कात्रिशो$ध्यायः ॥है।. 
श्री कूर्मपुराण में वाराणसी महात्म्य नामक एकतीसर्वा अध्याय समाप्त ।२१।. 


द्वाश्रिशोइक्ष्याय: 
अथ वाराणसीमाहात्म्यम्‌ ` | 
सुत उवाच | ; 
स शिष्यैः संवृतो धोमान्‌ गुरुद्दें पाथनो मुनिः । . 
जगाम विपुलं. लिंगमोंकारं मुक्तिदायकम्‌ .॥१ 


सुत बोले-बुद्धिमान गुरु ढ पायन मुनि ( व्यास) शिष्यों को साथ लेकर 
“दायक विशाल ओंकारलिग के पास पहुचे ।१ . | 


मुक्ति 


तत्राभ्यच्यं महादेवं शिष्येः सह सहामुनिः । : 
प्रोवाच तस्य माहात्म्यं सुनोनां भावितात्मनाम्‌ ॥२ व 
वहाँ महामुनि ने दिष्यो के साथ महादेव की अचेना, करके पवित्रात्मा 3 


इस लिंग का माहात्म्य बतलाया ।२ 
विमलमिति 1 
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इदं तद्विमलं लिगमोङ्कार नाम शोभनम्‌ । 
अस्य स्मरणमात्रेण सुच्यते सर्वपातकेः॥।३ 


यह वह ओंकार नामक निर्मेल ओर सुन्दर शिवलिंग है, जिसके स्मरणमात्र से 
मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है ।३ 


अत्र' तत्परमं ` ज्ञानं पञ्चायतनमुत्तसम्‌। 
चितं सुनिभिनित्यं वाराणस्यां विसोक्षदस्‌ ॥४ 


यहाँ परमज्ञानस्वरूप उत्तम पञ्चायतर्नलग है । मुनि लोग नित्य उस लिंग की 
बचना करते हैं| वाराणसी में वह लिग मोक्षदायक है ।४ 


मत्र साक्षान्महादेवः पञ्चायतनविग्रहः। 
| रसते' अगवानुसब्रो जन्तुनामपवगंद्‌:ः ॥५ 
यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ महादेव रुद्र पञ्चायतन शरीरघारी होकर क्रीड़ा करते 
रहते हैं भोर प्राणियों को मोक्ष देते है ।१ 


यत्तत्पाशुपतं ज्ञानं पञ्चार्थसिति कथ्यते' 
तदेव विमल लिगसोङ्कारै समवस्थितम्‌ ॥६ 


र पाशुपत ज्ञानस्वरूप पळ्चाथ नाम से जो लिंग कहा जाता है, वही विमल लिंग 
। वही ओंकारलिग के ऊपर अवस्थित है ।६ 5 


शान्त्यतीता परा शान्तिबिद्या चेच यथाङ्रसम्‌। 
प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्च पञ्चार्थे लिगमेश्वरम्‌ ॥७ 


शान्त्यतीता, परा शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति-ये यथाक्रम मिलकर 
ञ्चा ऐशवर लिग है।७ 


पञ्चानामपि देवानां ब्रह्मादीनां यदाश्रयम्‌' । 
"ओड्धारबोधितं लिङ्ग पञ्चायतनमुच्यते ॥८ 


ज ना आदि पांचों देवताओं का आश्रय होकर ओंकार बोधित यह लिग पञ्चा- 
कहलाता है ।८ 


षेति पा १. अच्चैतदिति पा० । २. सेवितमिति पा० । ३. वसते इति पा० 1४. दाक्यते 
। । ५. पराकला | प्रवृत्तिच निवृत्तिश्च इठि पा०। ६. सदाश्रयमिति 
७,ओखङ्कारबोधकमिति,। ८. मव्ययमिति पा० । 
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संस्सरेदेश्व्र लिड्भर' पञ्चायतनसव्ययम्‌ । 
देहान्ते तत्परं ज्योतिरातन्दं विशते पुनः ॥& | 
अविनाशी पञ्चायतन ऐइवर लिग का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने वाला 
व्यक्ति देहान्त. होने पर आनन्दमय परम ज्योति में. प्रवेश करता है 1६ 
अत्न देवषेयः पूर्वे सिद्धा न्रह्मषंयस्तथा । 
उपास्य देवसोशानं प्राप्तवन्तः परं पदम्‌ ॥१० 
यहाँ पहले देवषिगण, सिद्धगण तथा ब्रह्मषिगण ईशान देव को उपासना करके । 
परम पद को प्रास हुए 1१० 54 
सत्स्योदर्यास्तटे पुण्यं स्थानं गुह्यतमं शुभस्‌ । 
गोचर्ममात्रं विप्रेन्द्रा ओंकारेश्वरसुत्तम्‌ ॥११ 
हे विप्रेन्द्रगण ! मत्स्योदरी के तट पर मंगलकारक अत्यन्त गुह्य, पवित्र स्थान है। 
वहाँ गोचमं (चरसा) प्रमाण उत्तम ओंकारेश्वर शिवलिंग है ।११ 
कृत्तिवासेश्वर॑ लिङ्क मध्यमेश्वरमुत्तमम्‌ । 
'चिश्वेश्वरं तरथोंकारं कपद्दीश्‍वरसुत्तमम्‌ ॥१२ 
एतानि गुह्यालगानि वाराणस्यां द्विजोत्तमाः । 
न कर्शिचदिह जानाति विना शस्भोरनुग्रहात्‌ ॥१२ 
हे द्विजश्रेष्ठो ! कृत्तिवासेश्‍वरलिंग, उत्तम सध्यमेदवर लिंग, विष्वेश्वरति/ 
ओकारजिग तथा उत्तम कपर्दीशवरलिग-ये वाराणसी में गुह्मलिग कहलाते हैं । ४ 
लिगौं को बिना शंकर की कृपा के कोई नहीं जानता है। १२-१२ | 
एवमुक्त्वा ययौ कृष्णः पाराशर्यों सहामुनिः। 
कृत्तिवासेश्वर लिगं द्रष्ट्‌ देवस्य शूलिनः ॥१४ 
_ इस प्रकार कहकर पराशरपुत्र महामुनि कृष्ण पायन व्यास शंकर देव 
सेदवर लिंग को देखने के लिए गये । १४ 
समभ्यच्यं सदा शिष्यर्माहात्म्यं कुत्तिवाससः । ` 
` कथयामास विप्रेभ्यो भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः ॥1५ १ 
छ्षिष्यों के साथ उनकी अर्चना करके ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भरवात | 


ब्राह्मणों से कहा । १५ 


* २205: मी 5 
१. बुध: इति पा०। २. तथा इति पा०। 


कृति 
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३६५ 
अस्मित्‌ स्थाने पुरा देत्यो हस्ती भूत्वा भवान्तिकम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ हन्तुमायातो येऽत्रः नित्यमुपासते ॥१६ 
पूर्वकाल में एक देत्य हाथी का खूप बनाकर इस स्थान में शंकर के पास 
जो ब्राह्मण यहाँ नित्य उपासना करते थे, उन्हें मारने के लिए आया था ।१६ 
तेषां .लिगान्महादेवः प्रादुरासीत्‌त्रिलोचनः । 
रक्षणार्थं हिजश्रेष्ठा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥१७ 
हिजश्रेष्ठो ! उन भक्तों की रक्षा के लिए भक्तवत्सल निलोचन महादेव उस 
हि पे प्रकट हो गये 1१७ | 
हत्वा गजार्कात देत्यं शलेनावज्ञया हरः । 
बासस्तस्याकरोर्त्कात्त कृत्तिवासेश्वरस्ततः ॥१८ 
शंकर ने अपने त्रिशूल से अवज्ञापूवंक उस गजाकार देत्य को मारकर उसके. 
चमड़े का वस्त्र घारण कर लिया । इसलिए शिव कृत्तिवासेश्व॒र कहलाये । १८ 
अन्नः सिद्धि परां प्राप्ता सुन्यो सुनिपुंगवा: । 
तेनैव च शरीरेण प्राप्तास्तत्परम॑ पदस्‌ ॥१& 
मुनिश्रेष्ठो | यहाँ मुनियो ने परम सिद्धि प्रात की और उसी शरीर से परम पद 
को प्रास कर लिया था 1१६ 
विद्या विद्येश्वरा रुद्राः शिवा ये वः' प्रकोत्तिताः । 
कृत्तिवासेश्वरं लिगं नित्यमावृत्य संस्थिताः ॥२० 
बिद्या, विद्येष्वर, रुद्र और शिव जो आप लोगों को बताये गये है, वे नित्य 
$त्तिवासेख्वर लिग को घेरकर अवस्थित रहते हैं ।२० 
ज्ञात्वा कलियुग घोरमधमंबहुल॑ जनाः। 
ट कुत्तिवासं न मुञ्चन्ति कृतार्थास्ते त संशयः ॥२१ 
पापों की अधिकता से युक्त घोर कलियुग को जानकर जो लोग कृत्तिवासलिग 
नहीं छोड़'गे वे कृताथ हो जायंगे, इसमें सन्देह नहीं 1२१ 
जन्मान्तरसहरूण मोक्षोऽऱ्पत्राप्यते न वा! 
_ एकेन जम्मना' सोक्षः कृत्तिवासे तु लभ्यते ॥२२ 
हे पन पत्र हजारौं जन्म में मोक्ष लिले यान मिले, किन्तु कृतिवास में एक जन्म में 
मिल जाता है २२ । 


१. येनेति पा० । २. तत्र इति पा०। ३. च इति पा०। ४. वसता इति पा० | 
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प ः | ३६६ | 
. आलय: सर्वेसिद्धानामेततुस्थानं वदन्ति हि। | 
गोपितं देवदेवेन महादेवेन शम्भुना ॥२३ | 
इस स्थान को सभी सिद्धों का आलय कहते हैं। देवाधीशवर महादेव शगु ने 
इस स्थान को गोपित रखा है।२३ . | दर 
युगे युगे ह्यत्र दान्ता ब्राह्मणा वेदपारगा; । 
- उपासते महादेव जपन्ति शतरुद्रियम्‌ ॥२४ 


प्रत्येक युग में यहाँ इन्द्रियों का दमन करने वाले वेदपारंगत ब्राह्मण महादेव की | 
` उपासना करते हुए शतरुद्रिय का जप करते हैं ।२४ 
स्तुवन्ति सततं देवं महादेवं 'त्रियस्बकस्‌। 
ध्यायन्तो' हृदये;नित्यं स्थाण्‌' 'सर्वान्तरं शिवम्‌ ॥२५ 
-वे त्रिलोचन देव महादेव की स्तत स्तुति करते हैं तथा सबके भीतर रहने वाते 
स्थाणु शिव का अपने हृदय में ध्यान करते हैं 1२५ 
गायन्ति सिद्धाः किल गोतकानि'ये वाराणस्यां निवसन्ति विप्राः। 
तेषा सथकेन भवेन सुन्तियें कुत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥२६ 


[सद्ध जन गीत गाते हैं कि जो ब्राह्मण वाराणसी में निवास करते हैं तथा कृषि 
वास सिंग को शरण में रहते हैं, वे एक ही जन्म में मोक्ष पा जाते हैं 1२६ 
सम्प्राप्य लोके जगतामभोष्टं सुदुर्लभं विप्रकुलेष जन्म । 
ध्यानं समादाय जपन्ति रुद्र ध्यायन्ति\ चित्ते यतयो महेशम्‌ ॥२७ 
इस लोक में संसार. के अभीष्ट तथा अत्यन्त दुलभ विप्रकुल में जन्म पार्क 
ध्यान करके रुद्र-मंत्र का जप तथा चित्त में महेश का ध्यान संत्यासी लोप 
करते हैं ।२७ 
आराधयन्ति प्रभुमीशितारं वाराणसीमध्यगता मुनीन्द्राः । 
यजन्ति यज्ञ रभिसन्धिहीनाः स्तुवन्ति रुद्र प्रणमन्ति शम्भुस्‌ ॥२० 
वाराणसी के मध्य में अवस्थित मुनीन्द्रगण ईदवर प्रभु की, आराधना करते ह 
यज्ञों से यजन करते हैं, निष्कपट होकर रुद्र की स्तुति करते हैं ऑर श्च को 
करते हैं 1२८ | 


३, 
१. त्र्यम्बकमिति, त्रक्षंकं कृत्तिवाससमिति पा०। २. ध्यायन्तीति पा” हे 
सर्वोत्तरमिति पा०। ४. चाराणसीं ये निवसन्ति विप्राः इति पा०। * 
पा० । ६. ध्यायन्ति.ये चित्तगतं महेशमिति पा० । | ॥ 


| 
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नमो भवायामलभा'वधास्ने स्थाण प्रपद्ये गिरिशं पुराणस्‌ । 
स्मरामि रुद्र हृदये निविष्टं जाने महादेवमनेकरूपस्‌ ॥२६ 
भव (शिव) को नमस्कार है, निमंल भाव धाम को नमस्कार है । स्थाण,गिरिश 
तथा पुराण पुरुष की शरण में मैं प्रास हं । हृदय में प्रविष्ट रुद्र का मैं स्मरण करता 
हु । अनेक रूप वाले महादेव को मैं जानता हूँ। , र 
इति श्रीकूसंपुराणे वाराणसीमाहात्म्यं नाम > द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२ 
श्री कूमंपुराण में वा राणसीमाहात्म्य नामक बत्तीसवाँ अध्याय समास ॥३२॥ 


० 


त्रयस्तविंशों$ध्यायः 
सुत उवाच 
समाभाष्य मुनीन्धीसान्देवदेवस्य शलिन: । . 
जगास लिङ्ग तदुद्रष्ट' कपर्दीश्वरमव्ययम्‌ ॥१ 


सुत बोले- श्रीमान्‌ व्यास मुनियों से संभाषण करके देवों के देव शंकर के 
बविनाशी कपर्दीश्वर लिग का दरशन करने के लिए गये ।१ 


स्नात्वा तत्र विधानेन तर्पयित्वा पितुन्दिजा: । 
पिशाच सोचने तीर्थ पूजयामास शलनस्‌ धर 
दिजगण | वहाँ पिशाचमोचनतीथ में स्नान करके विधिपूर्वक पितरों का तपण 
भौर संकर को पूजा की ।२ 
तत्राश्चयमपश्यंस्ते . सुनयो गरुणा सह। 
क्षेत्रमाहात्म्यं प्रणेसुगिरिशं हरस्‌ ॥३ 
गोर भरी वही गुरु के साथ मुनियों ने एक आश्चयं देखा, क्षेत्र का महात्म्य मान लिया 
शिव को प्रणाम किया ।३ \ 
कश्चिदस्याजगामेसं शार्दूलो . घोररूपधुक्‌ । 
>> ऐैंगोसेकां भक्षयितु कप श्वरमुत्तमम्‌ ॥४ | 


क्या 


१ ` योग इति पा० ।--एकत्रिशोब्ण्यायः लि० पु०॥ 
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कूर्मपुराणम्‌ ३६६ | 
उत्तम कपर्दीइवर शिवलिंग के पास एक भयंकर रूपघारी बाघ एक हरिणी 
को खाने के लिए पहुँचा \४ 


तत्र सा भीतहदया कृत्वा कुत्वा प्रदक्षिणसु 
घावमाना' सुसम्ख्ान्ता व्याघ्रस्य वशमागता 0५ 
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वहाँ वह हरिणी भयभीत हृदय होकर शिवलिंग के चारों तरफ दौड़ती हुई 
प्रदक्षिणा करते लगी । फिर घबराकर दोड़ती हुई वंह बाघ के वश में आ गई ।५ 
तां विदार्य नखेस्तीकणेः ` शादूलः सुमहाबलः। 
जगाम 'चान्यद्विजनं स दृष्ट्वा तान्मुनीश्वरात्‌ ॥९ 
महाबली बाघ उसे अपने तीक्षण नखों से:फ'इकर खा गया और उन मुनीइवरों 
को देखकर दूसरे वन में चला गया।६ 
मतमात्रा च सा बाला कपदीशाग्रतो 2 मृगी । 
अदृश्यत महाज्वाला व्योम्नि ` सूर्यसमभ्रभा ts 
कपर्दीश के आगे प्राण त्यागते ही वह बाला मुगो आकाश में सूये के समा 
कान्ति धारण कर महाज्वाला के रूप में दिखाई पड़ी ।७ 
त्रिनेत्रा नोलकण्ठा' च शशाद्धाश्ितशेल ति. 
: वुषाधिख्ढा पुरुषेस्तादृशेरेव ._ य ना 
| वह त्रितेत्रा, नीलकण्ठा, चन्द्रमा से अंकित मस्तकवाली, वैल पर 
बे री हुई थी 1८ 
वैसे ही पुरुषों से घिरी हुई है 
पुष्पर्वाष्टि विमुङचन्ति खंचरास्तस्य कवी 
गणेश्वरः स्वयं भूत्वा न॒.दुष्डस्तत्कषणा: - ” 


गण 
आकाशचारीगण उसके मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे jg स्वयं 
होकर उत्त क्षण के बाद से नहीं दिखाई पड़ी ।& Re 
दृष्ट्चेतदाश्चर्यंवरं ` जेमिर वम ॥१ 
कपही श्वरमाहात्म्यं पप्रच्छगुरुमच्यु 


देव दया 
- यह महान, आश्चयं देखकर जेमिनि आदि मुनियों ते गुदे 
पूछा 1१० 


— पर्थ 
- ह ष्ट्व मु 

॒ , देश विजनं देव दृष्ट ` दा! 

१. वारयामास सम्ञ्रान्ता इति पा०।. न गा “भनि व्‌ | 


मिदि पा० । ३. नीलखदुवाज्ञा इति पा० । ४. पुड 
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तेषां प्रोवाच  . भगवान्देवाग्रे चोपविश्य सः। 
कपहो शस्य साहात्म्यं . प्रणम्य वृषभध्वजम्‌ १११ 


महादेव के सामने बेठकर कपर्दी शिवलिंग को प्रणाम {करके भगवान्‌ व्यास 
“उन लोगों को कपर्दीश का माहात्म्य सुनाने लगे ।११ 


(स्मृत्यबाशेषपापौघं क्षिप्रमस्य विनश्यति। ` 
कामक्रोधादयो दोषा वाराणस्यां निवासिनः॥ 
विघ्नाः सर्वं . विनश्यन्ति कपद्दी श्वरपूजनात ॥ 
तस्मात्सदेव. द्रष्टव्यं कपहो श्वरमुत्तमस्‌ ॥) 
(कपर्दीश का स्मरण करते ही शीघ अशेष पापों का समुह नष्ट हो जाता है। 
वाराणसी में निवास करने वालों कें काम, क्रोध आंदि दोष तथा सभी विघ्न कपर्दीइवर 
के पूजन से नष्ट हो जाते हैं । इसलिए उत्तम कपर्दीरवर लिग का दशन सदेव करना 
चाहिए।) | Bees 
इदं देवस्य तल्लिङ्ग' कपहो श्वरमुत्तमम्‌ 0 
पूजितब्यं प्रयत्नेन स्तोंतव्यं वेदिकः स्तवेः॥१२ ` 
महादेव के उस उतम कपर्दीशवर लिग का प्रयत्नपूवंक पूजन तथा वैदिक स्तोत्रों 
ेस्तुति करनी चाहिए ।१२ 
ध्यायतासत्र नियतं योगिनां शान्तचेतसाम्‌ । 
जायते. योगसिद्धिश्चः षण्मासेन न संशयः॥१३ 
म यहाँ नियमपुर्वंक ध्यान करने वाले शान्तचित्त योगियों को योगसिद्धि छह मासों 
ले जाती है, इसमें सन्देह नहीं ।१३ 
` `` भह्महत्यादिषापानि विनश्यन्त्यस्य पूजनात्‌ । 
पिशाचमोचने कुण्डे स्तातस्यात्र समीपतः॥१४ . 
आदि प समीप ही पिद्याचमोचनकुण्ड में स्नान करके इस लिंग के पुजन से ब्रह्महत्या 
नष्ट हो जाते हैं । | 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे पुरा बिप्रास्तपस्बी शंसितव्रतः। 
. शद्ध कण इति ख्यातः पूजयामास शूलिनमु ॥१५ 


की पुणा वि | पुवकाल में इस क्षेत्र में दाँकुकर्ण नामक उत्तमन्रतधारी तपस्वी शंकर 
जा करता था 1१५ | ; क 
करवा था 1१५ 


* सिद्धि: सा इतिपा०। : 
२४-० पु 
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कूर्सपुराणम्‌ 
जजाप रुद्रमनिशं प्रणवं सद्रकणिणस्‌ \ 
पुष्पधुपादिभिः  स्तोत्रैनंमस्कारी: प्रदक्षिणः (१६ 
वह दिनरात रुद्र का मंत्र जपता था। वह पुष्प धुप, स्तोत्र, नमस्कार ओर 
प्रदक्षिण आदि के द्वारा रुद्ररूपी प्रणव की आराधना करता था । १६ 
उवाच तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षां तु नैष्ठिकीस। 
कदाचिदागतँ प्रेतं पश्यति स्म क्षूघान्वितम्‌ 0१७ 
वह योगात्मा नैष्ठिकी दीक्षा ग्रहण करके वहाँ निवास करता था । उसने किसी 
समय वहाँ आये हुए एक क्षुघापोडित प्रेत को देखा ।१७ 
अस्थिचमपिनद्ाङ्ग' निःश्वसन्तं ुहुम्‌ हुः । 
तं दृष्ट्वा स सुनिश्रेष्ठः .कुपया परया युतः ॥१८ 
उस प्रेत के अंग मात्र हड्डी ओर चमड़े से युक्त थे। वह बार-बार हाँफ रहा 
था । उसे देखकर मुनिवर को बड़ी दया आयी 1१८ | 
प्रोवाच को भवान्‌ कस्माद शाह शमिमं गतः। 
तस्मे पिशाचः क्षुधया पोडचमानोऽन्नवीहूचः N१5 


ल 
मुनि ने पूछा-“आप कोन हैं ? किस देश से यहाँ आये हैं ? भूख स हट 
पिशाच ने उनसे यह वचन कहा । १९ Eo 
र पर्वेजन्मन्यह विप्रो धनधान्यसमन्वितः। 
पुत्रपोत्नादिभियुक्तः १ कुट्म्बभरणोत्सुकः ऐ२० 
पूं जन्म में मैं घनघान्य से सम्पन्न ब्राह्मण या ॥ मेरे पुत्र-पोत्र आ 


मैं कुटुम्ब के भरण करने में तत्पर रहता था 1२० वु 
न पजिता सया देवा गावो$प्य ; 
नत कदाचित्कृत पुण्यमल्पं वा स्वल्पमेव वा ॥२ 
किन्तु मैंने कभी देवों, गोओं तथा अतिथियों की पूजा नहीं 
नहीं किया 1२१ । 
न्मात्र भी पुण्य हीं टु सगवान्हद्रो गोवृषेश्वरवाहनः || व; 
निश्वेश्वरो वाराणस्यां दृष्टः स्पृष्टो नमस्कृतः 0 
एक बार वाराणसी में वुषभराज (नन्दी) वाहन वाले विश्वेईवर 
का मैं दर्शन, स्पशं ओर नमस्कार क्यि।२२ ` 


१000002 
१. देव इति पा० । 
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की । कभी किं 
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३७१ _ त्र्यास्त्रियोऽध्यायः 
_ तदाचिरेण कालेन पञ्चत्वमहमागतः । 
न दृष्टं तन्महाघोरं ` यमस्य वदनं सुने ॥२३ 


मुने | तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही मैं मृत्यु को प्रास हो गया। परन्तु यम का महा- 
भयानक चेहरा नहीं देखा 1२३ 


ईदृशो योनिमापन्नः पेशाचों क्षुधयादितः। 
` पिपासया' ` परिक्रान्तो न जानामि हिताहितम्‌ ॥२४ 
अब ऐसी पिशाच-योनि को पाकर भूख से पोडित तथा प्यास से आक्रान्त हो 
पना हित ओर अहित नहों समझ रहा हूँ ।२४ र 
यदि कञ्चित्समुद्ध'ततुमुपायं पश्यसि प्रभो । 
कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं त्वामहं शरणं गतः ॥२५ 
प्रभो | यदि कोई उद्धार का उपाय आप देख रहे हैं तो उसे कीजिए । आपको 
गस्कार है में आपकी शरण में प्रास हूँ ।२५ 
इत्युक्तः ` शङ्क कर्णोऽथ पिशाचमिदमब्रवीत्‌। 
त्वादृशो न हि लोकेऽस्मिन्वि्ते पुण्यक्कत्तमः ॥२६ 
अनन्तर इस प्रकार कहा जाने पर शंकुकर्ण ने पिशाच से कहा-तुम्हारे समान 
4भ्यकर्मा इस लोक में कोई नहीं है 1२६ 
यत्त्वया भगवान्‌ पूर्व दृष्टो विश्वेश्वरः शिवः। 
स्पृष्टो वन्दितो भूयः कोडव्यस्त्वत्सदृशो भुवि ॥२७ 
र जो तुमने पहले भगवान्‌ विश्वेश्वर शिव का. दशन, स्प और वंदन किया । 
इम्हारे समान इस भूमि पर दूसरा कोन है ?२७ | 
तेन सन फर्मेविपाकेत देशनेतं समागतः । 
स्नाने कुरुष्व शीघ्र त्वस्मिन्‌ कुण्डे समाहितः ॥२८ 


तुम इस देश में आये हो। तुम समाहित होकर शीघ्र इस 
भ्म स्नान करो।२८ 5 तुम समाहित हो 


येनेमा कुत्सितां योनि क्षिप्रमेव प्रहास्यास ॥२६ 
७ तेते ह कुत्सित योनि को श्षीघ त्याग दोगे ।२९ 


६. पिपासययाधुनाक्रान्त इति पा०। : 
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स एवसुक्तो सुनिता [पिशाचो दयावता देववरं नेत्रम्‌ । 
स्मृत्वा कपही श्वरमीशितार चक्र समाधाय सनोऽवगाहस्‌ ॥३० 


दयालु मुनि के द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर पिशाच ने तीन नेत्र वाले, शासक, 
कपर्दीवर महादेव का स्मरण करके मन को समाहित कर स्नान किया ।३० 


| 
'तदावगाहान्पुनिसस्तिधाने समार दिव्याभरणोपपन्न: । 
अदृश्यतार्कप्रतिसे विमाने शशांकचिह्वांकितचादमौलि: ॥३१ 
प तब स्नान करने से वंह मुनि के समीप ही मर गया ओर दिव्य आभूषणों से 
विभूषित हो सूर्य सदृश चमकते वाले विमान में चन्द्रमौलि महादेव के रूप में दिखाई 


स वालखिल्यादिभिरेष देवो यथोदये सानुरशेषदेवः ॥३२ 
दवारा घिरा हुआ वह पहले का विशा 
मुनियों से परिवृत ये 


पड़ा ।३१ 
) विभाति रुद्रेरुदितो दिविस्थेः समावृतो योगिभिरप्रमेय:। 


रुद्रगणों तथा आकाशस्थ महान्‌ योगियों 

उसी तरह शोभित होने लगा जैसे उदयकाल में बालखिल्य आदि 
सबके देव सूये देव शोभायमान होते हैं 1२२ ः 

स्तुति सिद्धा दिवि देवसंघा तृत्यंति दिव्याप्सरस ऽसिरासाः। 

मुञ्चन्ति वृष्टि कुसुमालिमिश्षां गन्धवविद्याधरकिन्तराच्याः ।३३ 


आकाश में सिद्धगण तथा देववृन्द उसकी स्तुति करने लगे, सुन्द री दिव्य अप्पराय 
नुत्य करने लगीं ओर गन्धवं, विद्याधर, ऊपर भ्रमर. मिश्रित १ 
की वृष्टि करने लगे ।३२ - 
संस्तुयसानो5्थं सुनोंद्र संघे 
समाविशन्मण्डलमेवमग्रये ; 
कर रहे थे और भगवान्‌ की पा से उसने का 
प्रधान मण्डल में प्रविष्ट हो गया, ज र 


किन्नर आदि उसके 


रवाप्य बोध भगवत्प्रसादात || 
दयीमयं यत्र विभाति रह: ३४ 


मुनौन्द्रबुन्द उसकी स्तुति 

कर लिया । तदनन्तर वह वेदमय 

-मान रहते हैं।३४ | 
° ७ ड रो 

. दुष्ट्वा विसुक्त स पिशाचभूतं सुनिः प्रहृष्टो मनसा महेश 

विचिन्त्य सत्रं कविमेवमप्ूयं णम्य तुष्टाव कर्पादित तथ NR”. 


चा० । 
१, तदावगाढो मुनिसँनिघाने समानदिव्या इति, सदावगाह्य इति 


सेतदग्रयमिति पा? \CC-0 Panini 
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उस पिशाच को मुक्त देखकर मुनि बहुत हषित हुए और मन से प्रधान 
कविस्वरूप रुद्र महेश का चिन्तन करके उन कपर्दीइवर (शिव) को प्रणाम करने के 
पश्चात्‌ स्तुति करने लगे [३५ । 
. शकुकणं उवाच 
नमामि नित्यं परतः परस्ताद्गोप्तारमेकं पुरुषं पुराणस्‌ । 
ब्रजामि योगेश्वरमीशितारमादित्यमर्नि . कलिलाधिरूढस्‌ ॥३६ ` 
शंकुकर्ण बोले--नित्य, पर से भी परे, रक्षक, अद्वितीय, पुराण पुरुष, योगेश्वर, 
स्वरूप, अरिनस्वरूप और कलिलाघिरूढ़ भगवान्‌ को नित्य नमस्कार है।३६ 
त्वां ब्रह्मपार हृदि सन्निविष्टं हिरण्मयं योगिनमादिहीनम्‌ः। 
ब्रजामि रुद्र शरणं दिविस्थं महार्माति ब्रह्मपर पवित्रम्‌ ॥३७ 
है देव ! आप ब्रह्मा से परे, सबके हृदय में सन्निविष्ट, हिरण्मय, योगी, आदि- 


हीन, रक्षक, आकाश में स्थित, महामुनि, _ ब्रह्मंपरायण और पवित्र हैं। मैं आपका 
शरणागत हुँ ३७ | ; र 


सहस्तपादाक्षिशिरोऽभियुक्त' सहस्रबाहुः तमसः परस्तात्‌। 

त्वा ब्रह्मपार प्रणमामि शंभु" हिरण्यगर्साधिर्पात त्रिनेत्रम्‌ ॥३८ 
सहल चरणों, नेत्रो, मस्तको तथा भुजाओं. से युक्त, तम से परे, ब्रह्मपार, हिरण्य 
अधिपति और त्रिलोचन आप शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ 1३८ 

यतः प्रसुतिजंगतो विनाशो  येनाहृतं स्वाद शिवेन। 
: तँ ब्रह्मपारं` भगवन्तमीशं प्रणम्य -नित्यं शरणं प्रपद्ये ॥३& 
जिनसे संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है, जो शिव इस सबका आहरण 
ताह i बह्मपार, नित्य, भगवान्‌ ईश को प्रणाम करके मैं शरणागत 


भे के 


अलिङ्गमालोकविहीनरूपंः स्वयंप्रभुः , चित्प्रतिभेकरुत्रस्‌॥ 

तै ब्रह्मपारं परमेश्वरं त्वां नमस्करिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥४० 
भापको रहित, आलोक से विहीन रूप वाले, स्वयंप्रभु, चित्स्वरूप, एकमात्र रुद्र 
„र है। जिनके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, उन ब्रह्मपार, परमेश्वर आपको 


Si, हैं ४० 


१. कर्पारन ० 
ग | ५ _ ग त्वासिति पा०। २. भोगिनमादिमन्तमिति पा०। ३. ब्रह्ममयमिति 
| * पहस्तरूपभिति पा० | न ४ 
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य॑ योगिनस्त्यक्तसबीजयोगाल्लब्ध्वा समाधि परमात्मभूताः । 
पश्यन्ति देवं प्रणतोऽस्मि नित्यं तद्‌ब्रह्मपारं भवतः स्व॒रूपस्‌ ॥४१ 
जिन देव को योगी लोग सबीज योग के त्याग से समाधि प्राप्त करके परमात्म 
स्वरूप होकर देखते हैं, उन ब्रह्मपार आपके स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ।४१ 
न यत्र तामानि\ विशेषतृप्तितं संदृशे तिष्ठाति यत्स्वूपम्‌ । 
तं ब्रह्मपारं प्रणतोऽस्मि नित्यं स्वयंभुवं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४२ 
हे देव ! मैं आपके ब्रह्मपारर्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिसके नाम नहीं 
है, जिसे विशेषतृप्ति सुख नहीं है और जिसका स्वरूप भी नहीं है, वैसे ब्रह्मपार शिव को 
मैं नित्य प्रणाम करता हूँ । ऐसे स्वयम्भु . आपकी शरण मैं ग्रहण करता हूँ 1४२ 
यद्वे दवेदाभिरता' विदेह स ब्रह्मविज्ञानमभेदमेक त्‌ । 
) पश्यन्त्यनेकै भवतः स्वरूपं तदुन्नह्मपार "प्रणसासि नित्यम्‌ ४४३ 
जिन्हें वेदिकज्ञाननिरत पुरुष देहरहित, अभेदस्वरूप एकमात्र और ब्रह्मविज्ञात 
युक्त देखते हैं, ऐसे आपके ब्रह्मपारस्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ।४३ 
यतः प्रधानं पुरुषः पुराणो विवत्तते यं प्रणमन्ति देवाः । 
नमामि तं ज्योतिषि संनिविष्ट कालं बृहन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ॥४४ 
जिनसे प्रकृति और पुराण पुरुष उत्पन्न होते हैं, देवता लोग जिन्हें माम क 
हैं, उन ज्योतिनिबिष्ट, बृहत्‌ एवं कालात्मक आपके स्वरूप को मैं प्रणाम करता है 
बजामि नित्यं शरणं महेशं 'स्थाणु' प्रपद्ये गिरिश पुराणय । 
(शर्व प्रपद्ये हरमिन्दुमौलि पिलाकिनं त्वां शरण माशि, १ 
. हे देव ! नित्य, रक्षक, महेश, स्थाणु, पुराण, शिव, हैं चन्द्रमौछि 
पिनाकी आपकी शरण में प्राप्त हूँ (४५ 
=® ० ु ॥ . 
्तुत्वेवं शंकुकर्णोचसौ - झगवन्तं . 
पपात दण्डवद्भूमौ प्रोच्चरस्प्रणवं शिवस्‌ क: 
करके दिव-प्रणव उ" 


iy TRA DP EN 
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_ > इस प्रकार वह शंकुकणे भगवान्‌ कपर्दी की स्तुति क 
करते हुए भुमि पर दण्डवत्‌, गिर पड़े ।४६ 2 


क ङ्पर्मिति पा? | 
१. रुद्रमिति पा०। २. मानादीति, नामादीति पा० ॥ ३. यस्य Dl 
४ . वेदवेदाभिरताः-वेदानां वेदः ज्ञानं तस्मिन्‌ रताः । ब्रहावादाभिर 1०1९ 
क्यादिभिरादिदेवमिति पा०॥ १९. प्रणतोंऽस्मीति पा? ॥ ' ६, ः 
गृहेशमिति, ग्रुहेशमिति षा०। ८. नमामीति पा० । ९« परमिति पा? 
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तत्क्षणात्पम लिङ्ग प्राइुभूतं शिवात्मकम्‌। 

ज्ञानमानन्दमहुँतं कोटिकालारिनसन्निभस्‌ ॥४७ 
उसी क्षण एकञ्ञानमय, आनन्दस्वरूप, कोटिकालारिनिसदश, शिवस्वरूप परम 
बिग प्रादुभू त हुआ 1४७ 
श'कुकर्णोऽय स' तदा सुनिः सर्वात्मकोऽमलः-। 
निलिम्पे विमले लिंगे तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥४८ 
तब सर्वात्मा, निमेल, मुनि शंकुकर्ण प्राणत्याग करके उस विमल लिग में विलीन 
हो गये । यह अद्भुत बात हुई ।४८ : 
एतद्रहस्यमाख्यात॑ माहात्म्यं च कपहिनः ॥ 
न. कश्चिद्वेत्ति तमसा विद्वानप्यत्र मुह्यत ॥४६ 
कपर्दी लिग का यह रहस्य और माहात्म्य मैंने बता दिया । तमोगुण के बळ से 
` इसे कोई नहो जान पाता है। विद्वान्‌ को भी इस विषय में मोह उपस्थित हो 
जाता है ।४९ 
य इमां श्युणयान्तित्यं कथां पापप्रणाशिनीस ॥ 
भक्त: पापविमुक्तात्मा रुद्रसामोप्यमाप्नुयात्‌ ॥५० 
जो व्यक्ति इस पापनाशिनी कथा का नित्य श्रवण करेगा, वह भक्त, निष्पाप 
होकर रुद्र का सामीप्य प्राप्त करेगा ।५० 
पठच्च सततं शुद्धो ब्रह्मपारं महास्तवम्‌ ॥ 
प्रातमंध्याहूसमये .स योगं प्राप्नयान्तरःः ॥५१ 
पाम जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य प्रातःकाल ओर मध्याह्वकाल में इस ब्रह्मपार 
महात्तव का पाठ करेगा, उसे योग की प्राप्ति होगी ।११ 
इहैव नित्यं वत्स्यामो देवदेवं कपहिनम्‌ ॥ 
ब्रक्थामः सततं : देवं पूजयामस्त्रिलोचनम्‌\ ॥५२ 
नजा बी रहेंगे, देवाधिदेव कपर्दी का सतत दर्शन करेंगे ओर त्रिलोचन देब 


| इत्युक्त्वा भगवान्व्यासः शिष्ये: सह महार्द्यातः* ॥ 
_ ७... उवास तत्र युक्तात्मा पूजयत्वे कर्पाहनम्‌ ॥५३ 
सप उक्तात्मा-घर्मात्मा सवंगोऽमलः इति पा०। २. निनित्ये इति पा०। ३. 


अफ़ात्मा इति पा०। ४, परमिति पा० । ५ पूजयामोऽय शुलिनमिहि 
ति पा०। 
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कूर्सपुराणस्‌ ३७६ 
यह कहकंर योगी,महाकान्तिमान्‌, भगवान्‌ व्यासदेव शिष्यो के साथ कपर्दी की 
पूजा करते हुए वहीं रहने लगे 1५३ 


इति श्रीकूर्मपुराणे वाराणसीमाहात्म्यं नाम ~ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ` 
` श्री कूमंपुराण में वाराणसीमाहारम्य नामक तेंतीसवां अध्याय समास ।३३॥ | 


I 


0 ७ 
) Ee चतुस्वि शोऽध्यायः 
| सुत उवाच । 
उषित्वा तत्र भगवान्‌ कपद्दी शान्तिके पुनः ॥. ` 
ययो द्रष्टः मध्यमेशं'- बहुवर्षगणास्प्रभुः ॥१ | 
सुत बोले--कर्पदीशमहादेव के समीप बहुत वर्षों तक निवास करने के उपरान्त ' 
भगवान्‌ प्रभु व्यास मध्यमेश्वर लिग का दर्शन करने के लिए गये ।१ 
| "तत्र ` मन्दाकिनी पुण्यासृषिसंघनिषेवितास्‌ ॥ 
नदीं घिमलपानीयां दृष्ट्या हृष्टोइसवन्सुनिः ॥२ है. 
वहाँ ऋषिवुन्द से सेवित एवं निमेल जल वाली पवित्र मन्दाकिनी 
, देखकर मुनिः (वेदव्यास) हंषित हुए ह्‌ बि कं F 
मः स ३ प्रभु 
ras लल. स्नानविधानबित्‌ i 
मुनियों के साथ उस नदी को देखकर भाव से. पवित्रात्मा एवं स्तो” | 
ः अभ्रु ढेपायन व्यास ने उसमें स्नान किया ।३ eR 
(पुजयामास लोकाद पुष्पेर्नानाविधे भवस्‌ ॥ 
प्रविश्य शिष्यप्रबरैः साडू सत्यवतीसुतः र F 
(श्रेष्ठ शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश करके सत्यवतीपुन्न व्यास ने हु 
पुष्पों से लोकादि शंकर की पूजा की)) _ 
. ‰द्वातरिशयोध्यायः लि० पु०। १. मध्यदेशमिति पा? । 
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सन्त्य विधिवह वानुषीत्‌ पितृगणास्तथा । 
मध्यमेश्वरमीशानमचयामास शलिनम्‌ ॥४ 
देवों, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत्‌ तर्पण करके मध्यमेश्वर ईशान शम्भु 
का पुजन किया ।४ . क 
ततः पाशुपताः शांता भस्मोद्लितविद्रहा 
: द्रष्टः समागता स्त्रं मध्यसेश्वरमीश्वरम्‌ ॥५ 
तदनन्व॒र भस्म रमाये शरीर वाले, शान्त, शिवभक्तगण मध्यमेशवर ईश्वर रुद्र 
फो देखने के लिए आये 1५ 
ओंकारासक्तमनसो वेदाध्ययनतत्पराः । 
जटिला सुण्डिताश्चाप शुद्धयज्ञोपवीतिनः' ॥६ 
उन लोगों का मन ओंकार में आसक्त था। वे वेदों के अध्ययन में तत्पर, जटा- 
घारी, मुण्डित शिर वाले, एवं शुद्ध यज्ञोपवीतधारी थे ।६ 
कौपीनचसना केचिदपरे चाप्यवाससः' । 
ब्रह्मचयंरताः शांता दांता' वै ज्ञानतत्पराः ॥७ 
उनमें कोई कोपीनवस्त्रधारी और कोई निवस्त्र थे। वे ब्रह्मचयं में निरत, 
शान्त, दान्त, तथा ज्ञान में तत्पर थे ।७ 
दुष्ट्वा टरपायनं विप्राः शिष्येः परिवृतं मुनिम्‌ । 
पूजयित्वा' यथान्यायसिदं वचतमब्रुवत्‌ ॥८ 
विप्रवृन्द | उन लोगों ने शिष्यों से घिरे हुए व्यास मुनि को देखकर न्यायपूबक 
उनको पूजा करके यह वचन कहा ।८ 
को सवान्‌ कुत आयातः सह {शष्येमंहामुने । 
प्रोचुः .पैलादयः' शिष्यास्तानुषीन्धमंभावितान्‌ ॥८ 
महामुनि ! आप कोन हैं? शिष्यों के साथ आप कहाँ से आये। हैं? तब पैल 
आदि शिष्यों ने घसै भावना से ओत-प्रोत उन ऋषियों से कहा ।६ 
अयं बतीसुनुः क्कुष्णट्टेपायनः प्रभुः । 
व्यासः स्वयं हृषीकेशो येन वेदाः पुथक्कृताः ॥१० र 
ये साक्षात्‌ सत्यवती पुत्र, जितेन्द्रिय, प्रभु, कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, जिन्होंने वेदों 


, का पृथक्करण किया है।१० 


एक 


बेर १. शुक्लेति पा० | २. चान्यवाससः इति पा०। ३. वेदान्तध्यानतत्पराः इति, . 
ज्ञानतत्परा इति पा० | ४. ध्ेलादयः इति पा०॥ ५. मुनिरिति पा० 
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३७३ 
यस्य देवो महादेवः साक्षाद्देवः पिनाकधुक्‌ ॥ 
अंशशिनाभवत्युत्रो नास्ता शुक इति प्रभुः ॥११ 

जिनके शुक नामक पुत्र के रूप में पिनाकघनुषधारी साक्षा | म 
अंक्षो से उत्पन्न हुए हैं ।११ क 
यो वे साक्षान्महा'देवं सवंभावेन श'करम्‌ ॥ 
प्रपन्तः परया भक्त्या यस्य तज्ज्ञानसेश्‍वरसु ॥१२ 
जो सवेभावेन साक्षात्‌ महादेव शंकर के परमभक्ति पुवंक शरणागत हैं। जिन 
ऐद्वर (शैव) ज्ञान प्राप्त है ।१२ न 
ततः पाशुपताः सर्वे ते' च हृष्ठतनरुहा: ॥ 
ऊचुरव्यग्रमनसो' व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥१३ 
तदनन्तर सभी शेव मुनि हषं से रोमाञ्चित तथा शान्तचित्त होकर सत्यवती 
पुत्र व्यास से वोले।१३ 


भगवन्‌ भवता ज्ञात विज्ञानं परमेष्ठिनः ॥ 
प्रसादा देवस्य यत्तन्माहेश्‍्वरं परम्‌" ॥१४ 


भगवन्‌ ! आप देवाधिदेव को कृपा से परमेष्ठी का विज्ञान, जिसे परममाहेश्वर 
ज्ञान कहते हैं, प्राप्त कर चुके हैं 1१४ : 2 
 तद्वदास्माकसव्यग्रं रहस्यं गुह्यमुत्तमम्‌ ॥ 
क्षिप्र पश्येम तं देवं भुत्वा भगवतो मुखात्‌ ॥१५ 
हमें आप वह उत्तम, गुह्य, रहस्य एवं शान्त ज्ञान बता दें । आपके मुख से सुत 
कर हम शीघ्र महादेव को देख संकॅगे 1१५ द 
` विसर्जयित्वा" . ताञ्चिष्यान्‌ सुसन्तुभ्रमुखांस्तदाः ॥ | 
प्रोवाच तत्परं ज्ञानं योगिभ्योः योगवित्तमः ॥१६ 


तब सुमन्त आदि शिष्यों को वहाँ से हटाकर योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ व्यास लीने 


योगियों को परम. ज्ञान बताया 1१६ | म 


४. 
१. स इति पा०। २. हृष्टसवंतनूर्हाः इति पा०। ३. नेमुरिति पा०! 


प्रोद्ुुरिति पा० | ५. पदमिति पा०। ६. मव्यक्तमिति पा०। ७. समाभाष्य च 
पा० । विसजयित्वा इत्यार्षम्‌ । ८. स्वयम्भुप्रमुखांस्तत; इति पा० । &. योगिन इ 
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शोऽध्यायः 
तत्क्षणादेव विसलं. सम्भूतं ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
| लोनास्तत्रेव ते विप्राः क्षणादन्तरधोयत ॥१७ 
उसी क्षण वहाँ उत्तम निर्मेल ज्योति प्रकट हुई । उसी में वे विप्रगण लीन हो 
गये और क्षणभर में अन्तहित हो गये । १७ 
| ततः शिष्यान्‌ समाहुत्य' भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः ॥ 
| प्रोवाच मध्यसेशस्य माहात्म्य पेलपूर्वकात्‌\ ॥१८ 
तब पैल आदि शिष्यों को बुलाकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यास ने 
उनसे मध्यमेश्वर शिव का माहात्म्य वर्णन किया ।१८ 
अस्मिन्‌ स्थाने स्वयं देवो देव्या सह महेश्वरः ॥ 
रमते . भगवान्तित्यं रब्रेश्च परिवारितः ॥१६ 
इस स्थान में रुद्रों से घिरे हुए स्वयं भगवान्‌ महेश्वर देव देवी पाती के साथ 
नित्य क्रीड़ा करते हैं १९ 
अत्र पूर्वं हृषीकेशो विश्वात्मा देवकोसुतः 0. 
उवास वत्सर कृष्ण: सदा पाशुपतेवृ तः ॥२० 


यहाँ पूवंकाल में विश्वात्मा देवको पुत्र श्री कृष्ण एक वर्ष तक शेव-मंडली के 
साथ रहे हैं ।२० 


- भस्मोद्ध,लितसर्वा'गो रुद्राराधनतत्परः' ॥ 
आराधयन्‌ हारः शंभु कृत्वा पाशुपतं ब्रतस्‌ ॥२१ 


पाशुपत ब्रत करके शिव की आराधना करते हुए वासुदेव अपने सम्पूर्ण शरीर 
भस्म रमाते थे । २१ 


' ३७३ 


तस्य बे बहवः शिष्या ब्रह्मचर्यपरायणाः ॥ 
लब्ध्वा . तद्वचनाज्ज्ञान' दृष्टवन्तो . सहेश्‍वरमु ॥२२ 


उनके ब्रह्मचयंपरायण बहुत से शिष्य थे । उनके वचन से उन लोगों ने ज्ञान 
गकर महेश्वर का दर्शन किया ।२२ 


तस्य देवो महादेवः प्रत्यक्षं नीललोहितः ॥ 
ददौ कृष्णस्य सगवान्वरदो वरमुत्तमम्‌ ॥२३ 


हः १. समाहयेति पा । २ लैलपू्वेकानिति पा०। २. स्द्राध्यनतत्पर इति, 
यण: इति पा० | ४, तद्वदनादित्ि पा० । क 
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बरदाता भगवान्‌ नीललोहित महादेव ने प्रत्यक्ष होकर श्री कृष्ण को उत्तम 
वर दिया 1२३ अ | 
- येऽच्चयिष्यन्ति गोविन्दं ` मद्भक्ता विधिपूर्वेकस्‌ ॥ 
तेषां तदेश्वर ज्ञानमुत्पत्स्यतिः जगन्मय ॥२४ 


शिव ने कहा--हे जगन्मय | जो मेरे भक्तगण विधिपूर्वक गोविन्द की अचंना | 


करगे, उन्हें वह ऐइवर ज्ञान उत्पन्न होगा ।२४ 
त्वमीशोऽरचयितव्यश्च' ध्यातव्यो . मत्परेजंनेः ॥ 
भविष्यसि' न सन्देहो मत्प्रसादाद्जातिभिः' ॥२४ 
मेरे भक्तजनों तथा द्विजातियों के लिए आप प्रम्नु अचंना ओर ध्यान करने योग्य 
होंगे, इसमें सन्देह नहीं है।२५ [ 
' ये-च' द्रक्ष्यन्ति देवेशं ध्यात्वा' देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यादिकं पापं तेषामाशु वितर्श्यात ॥२६ 
: जो मनुष्य पिनाकघनुषघारी- महादेव का ध्यान करके देवेश श्री. कृष्ण का दशत 
करेगे, उनका ब्रह्महत्या आदि जनित पाप शीघ्र नष्ट हो जायेगा ।२६ 
प्राणांस्त्यजन्ति ये विप्राः” पापकमरता अपि ॥ ` 
ते यान्ति परमं“ स्थानं नात्र कार्या' विचारणा ॥२७ 
जो विप्र पापकमैनिरत होने पर भी यहाँ प्राण त्याग करेगे, वे परम स्थानी 
प्राप्त करेगे, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।२७ 
धन्यास्तथ्यस्तु“ ते बिप्रा मन्दाकिन्यां कृतोदकाः ॥ 
अच्यन्त महादेवं सध्यसेश्वरमुत्तमम्‌ ॥२८ 
वे विप्र धन्य हैं जो मन्दाकिनी में स्नान करके उत्तम मध्यमेइवर महादेव की 
अचना करते हैं।२८ र 
स्नानं दानं तपः थाद्ध पिण्डनिर्वपणं त्विह ॥ 
एकेकशः कृतं विप्राः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥२४ 
विप्रवुन्द | यहाँ स्नान, दान, तप, ओर पिण्डदान श्राद्ध इनमें से क्रमशः एक 
एक करने वाला व्यक्ति अपने सात कुलों को पवित्र कर लेता है 1२६ 


३. भविष्यतीति 


ु १. परस्मपदमाषंम्‌। २, नमस्कार्योचितव्य इति पा०। 
पा० | ४, द्विजातयः इति पा०। ४, येऽत्र इति पा०। ६. स्नात्वा रुद्रमि हि 
स्ट्रेमिति पा० । ७. मत्यां इति पा०। ८. तत्परमिति. पा०1 &. 

पा०। १०. घन्यास्तु खलु मे इति पा०। 
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| सन्तनिहत्यासुपस्पृश्य राहुग्रस्ते छ दिवाकरे ॥ 
यत्फलं लभते  सप्यंस्तस्माद्ृशगुणं त्विह ॥३० 

सूर्य ग्रहण में सन्निहिती नदी (कुरुक्षेत्र ) में स्नान करने से जो फल मिलता 
| है, उससे दश गुण अधिक फल यहाँ प्राप्त होता है 1३० । ) 
| एवसक्त्वा महायोगो - सध्यमेशान्तिके प्रभुः ॥ 
उवास सुचिरद्काल॑ पूजयन्वे महेश्वरम्‌ ॥३१ 

` प्रभु महायोगी व्यास ने इस प्रकार कहकर महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश 
के निकट दीघंकाल तक निवास किया ३१ 
इति श्रोकुमपुराणं वाराणसोमाहात्म्यं नाम > चतुस्त्रिशो$ध्यायः ॥३४ 
| श्री कूमंपुराण में वाराणसी माहात्म्य वणन नामक चौंतोसवाँ अध्याय . 

समाप्त ॥३४॥ 


1 ७ 
पञ्चलिंशो5ध्याय: 
सुत उवाच 
ततः सर्वाणि गुह्यानि तीर्थान्यायतनानि च । 
जगास' सगबान्व्यासो जैमिनिप्रमुखव्‌ तः ॥१ 
सुत बोले- तदनन्तर जैमिनि आदि किष्यों से युक्त भगवान्‌ व्यास सभी गुह्य 
| पीषो ओर देवालयों में गये । १ 
| प्रयागं परसं तीर्थं प्रयागादधिकं शुभम्‌ । 
विश्वरूपं . तथा तीथं कालतोर्थसनुत्तमम्‌ ॥२ 
प्रयाम परम तीथं है और प्रयाग से भी अधिक शुभ विशवरूपतीरथं है । वहाँ 
. पथा परमोत्तम कालतीथ में गये ।२ 
आकाशाख्यं महातोथं _तीर्थञ्चंवानुषं' परम्‌ । 
स्वल्लोःनञ्च महातोथ गोरोतोथंमनुत्तसम्‌' ॥३ 
आकाश नामक महातीथं, श्रेष्ठ आनुषतीथे, स्वर्लीन नामक महातीर्थं तथा 


त्तमगोरोतीथं में गये 1३ 


| पा % चयस्तरिशोष्पाय; लि० पु०। १. स श्रुत्वा इति पा० । २. चेवाषेभमिति 
bs ° | ३. केदार तीथ॑मुत्तमभिति पा० । 1 
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प्राजापत्यं परं तीर्थं स्वर्गद्वार' तथेव च । 
'जम्बुकेश्वरमित्युक्त चर्माख्यं . तोर्थखुत्तमम्‌ ॥४ 
श्रेष्ठतीथं प्राजापत्य, स्वगंद्वार, जम्वुकेशवर तथा उत्तम चमे नामक तीयं में 
गये ।४ 
. गयातीथं महातोथ तेीर्थञ्चेव महानदी । 
नारायणं परं तोथ वायुतोथंमनुत्तमम्‌ ॥५ 
गयातीथे, महातीर्थं, महानदीतीथं, श्रेष्ठ नारायणतीरथं ओर परमोत्तम वायुतीय॑ 
में गये ।५ 
ज्ञाततीथं पर गुह्य वाराहं तीथंमुत्तमम्‌ । 
यमतीथं सहामुण्य तीथं संवत्तंकं परम्‌' ॥६ 
परमगुह्य ज्ञानतीथं, उत्तम वाराहतोथं, महापुण्य दायक यमतीय तथा भेष 
संवतंक तीथं में गये।६ | 
अर्नितीथ द्विजश्रेष्ठाः कालकेश्वरमुत्तसम्‌' । 
नागतीथ॑ सोमतोथं सुयतोर्थ तथेव च ॥७ | 
द्विजश्रेष्ठो ! अग्नितीथ, उत्तम कालकेदवर तीथं, नागतीथं, सोमतीथं तया 
सूर्यंती्थ में गये ।७ | A 
पर्वंताख्यं महापुण्यं - सणिकर्णमनुत्तमम्‌. । 
घटोत्कचं तीर्थवरं श्रीतोथंञ्च पितामहम्‌ (८ 


पर्वत नामक महापवित्रतीर्थ, परमोत्तम मणिकर्णतीय॑, तीरय॑श्रेष्ठ घटो 


श्रीतीथं तथा पितामहतीथं में गये 1८ 
गङ्गातीर्थन्तु देवेशं तथा तत्तीथंमुत्तमम । 
कापिलञ्च सोमेश न्रह्मतोथमनुत्तसम्‌` ८ 
फिर गंगातीथं, उत्तम देवेशतीथं कापिलतीथं, सोमेद्यतीथं और परमोत्तम रह 
ठीथं गये । ९ 
-(यत्र लिगं पूजनोयं स्तातु' ब्रह्मा यदागतः ॥ 
तदानी स्थापयामास विष्णर्स्ताल्लगसैश्वरस्‌ ॥ 


पा"! 
१. स्वगतीथमिति पा०। २. शुभमिति पा०। ३ .कलरेषवरुततमर्मिन ) 
४, महागुद्यमिति पा०। ५. देवीद्यमिति पा० ६. बथातेस्तीथंमुत्तममिति प | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan ध्ङि्चा 
३६३ ` Mm Mes: व्रशोऽध्यायः 


ततः स्नात्वा समागत्य ब्रह्मा प्रोवाच तं हरिम्‌ । 
'सयानीतसिदं लिगं कस्मात्स्थापितवानसिः॥ 
तमाह विष्णुस्स्वत्तोऽपि रुद्रे भक्तिदृढा यतः । 
तस्मातप्रतिष्ठितं लिग नाम्ना तत्र _भविष्यति ॥) 
(जहाँ पूव॑काल में ब्रह्मा शिर्वालग को ले आये। जब बे स्तान करने को गये; 
उसी समय विष्णु ने शिवलिंग को स्थापित कर दियो । तदनन्तर स्नान करके आने पर 
ब्रह्मा ने विष्णु से कहा--मैं इस लिग को लाया हूँ। आपने क्यों स्थापना की ? उनसे 


विष्णु ने कहा--जिसलिए शंकर के प्रति मुझ में आपसे बढ़कर दृढ़ .भक्ति है इसलिए 
मैंने स्थापना कर दी, किन्तु यह आपके नाम से प्रसिद्ध होया।) ` 
` भूतेश्वरं तथा तोथ तीथं ,धमसमुद्भवम्‌ । 
गन्धवंतीर्थं सुशुभं वाह्नेयं तीथमुत्तमस्‌ ॥१० 
उसके बाद भूतेशवरतीर्थ, घमैसमुःद्भवतीयं, सुन्दर गन्धवंतीथ॑ तथा उत्तम 
बाल्लपतीथ गये । १० 
दौर्वासिकं 'होमतोथं _चन्द्रतोथं द्विजोत्तमाः 
चित्रांगदेश्वरं पुण्यं पुण्यं विद्याधरेश्वरस्‌ ॥११ 
द्विजश्रेष्ठो | तत्पश्चात्‌ दोर्वासिकतोथे, होमतीथं, चन्द्रतीथं, पुण्य चित्रांगदेस्वर- 
तीथं, पुण्य विद्याघरेश्वरती थे गये ।११ 
केदारं तीथंमुख्याख्यं कालञ्जरमनुत्तमम्‌'। 
सारस्वतं प्रभासञ्च खटकण' हर शुभम्‌ ॥१२ 
फिर केदारतीथं, मुख्य नामक तीथ, अत्युत्तम कालञ्जरतीथं, सारस्वततीथं 
1 खेटकणे और पवित्र हरतीयं गये।१२ 


लौकिकाख्यं महातीथं तोथंञ्चव हिमालयम्‌ । 
हिरण्यगभं गोप्रख्यं तोरथञ्चंव वषध्वजम्‌ ॥१३ 


लौकिक नामक महातीयं, हिमालयतीथं, हिरण्यगभंतीथं, गोप्रल्यतीथ ओर 
गये 1६३ 


उपशान्तं शिवञ्चैव व्याघ्रेश्वरमनुत्तसम्‌। 
क त्रिलोचनं महातोथं ` लोलाकंञ्चोत्तराह्नय्‌ ॥१४ 


पा ९, व्योमतीथेमिति पा०। २. कालिज्जरमिति पा०। ३. भद्रकणे फलमिति 
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उपशान्त, शिव, परमोत्तम व्याप्रेशवर, त्रिलोचन नामक महातीर्थे, लोलाक और 
उत्तराह्यय नामक तीथ गये । १४ | 
कपालसोचनं तीथं ब्रह्महत्याविनाशनम्‌ । 
शुक्र श्वर' सहापुण्यमानन्दपुरमुत्तमम्‌' ॥१५ 
उसके बाद ब्रह्महत्याविनाशक कपालमोचनतीथ , महापुण्यदायक शुक्रेष्वरतीथे 
तथा उत्तम आनन्दपुर तीय गये 1१५ : : 
एवमादीनि तीर्थानि प्राधान्यात्कथितानि तु । 
न शक्या विस्तराद्वक्तु' तोर्थसंख्या द्विजोत्तमाः ॥१६ 
इस प्रकार के तीथ प्रधान हाने के कारण बता दिये (परन्तु द्विज बेष्ठो | तीयाँ 
_ की संख्या विस्तार से नहीं कही. जा सकतो ।१६ [ 
तेषु सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वाभ्यच्यं सनातनम्‌ । 
. उपोष्य तत्र तत्रासौ पाराशयों सहामुनिः ॥१७ 
महामुनि व्यास ने उन सभी तीर्थो में स्नान तथा सनातन देव को अचंना करके 
उपवास किया ।१७' | ८ 
तर्पयित्वा पितृन्देवान्‌ कृत्वा पिण्डप्रदानकस्‌ । 
... जगाम पुनरेवापि यत्र विश्वेश्वरः शिवः ॥१८ 
_ वहाँ देव-पितरों का तपंण तथा पिण्डदान करके पुनः उस. स्थान में गये, जहा 
विष्वेदवर शिव थे।१८ . भन 
स्नात्वाभ्यच्यं सहालिगं' शिष्येः{सह महामुतिः 
उवाच शिष्यान्धर्मात्मा यथेष्टं गन्तुसहंथ ॥१८ 
वहाँ शिष्यों के साथ स्तान एवं महालिग की अर्चना करके धर्मात्मा महा 
शिष्यो से कहा--*तुम लोग यथेष्ट स्थान को जा सकते हो. ।१९ 
ते प्रणम्य महात्मानं जग्मुः पैलादयो द्विजाः॥ 
बासञ्च तत्र नियतो वाराणस्यां चकार सः ॥२० 
और ब्यास बी 


मुनि ने 


जवे पैल आदि द्विजगण महात्मा व्यास को प्रणाम करके चले गये 
निश्चित रूप से वाराणसी में निवास करने लमे 1२० 

आढ कः 

१. _जञक्रेवरमितिं पा०। २. महातीथंमिति प 

४, परं लिङ्गमिति पा० । | 
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शान्तो दान्तस्त्रिषवणं स्नात्वाभ्यच्यं पिनाकिनसु । 
भैक्षाहारो विशुद्धात्मा . ब्रह्मचर्यपरायणः ॥२१ 
वे शान्त और दान्त रहकर त्रिकाल स्नान करके शंकर की अर्चना करते थे । 
भिक्षा से आहार लेते थे, पवित्रात्मा थे ओर ब्रह्मचर्यपरायण थे।२१ 
'कदाचित्तत्र वसता व्यासेनामिततेजसा। 
स्रससाणन भिक्षा वै नेव लब्धा हिजोत्तमाः ॥२२ 
द्विजश्ेष्ठो | किसी समय वहाँ निवास करते हुए अत्यन्त तेजस्वी व्यास जी को 
भिक्षाटन करने. पर भिक्षा बिलकुल ही नहीं मिली ।२२ 
` ततः क्रोधावृततनुनराणामिह ` वासिताम्‌। 
विघ्नं सृजामि सर्वेषां येन सिरद्धिहि हीयते ॥२३ 
तब क्रोध से भरे हुए शरीर वाले व्यास ने वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों को 
लक्ष्य करके कहा--मैं विध्न की सृष्टि करता हैँ, जिससे. सबकी सिद्धि क्षीण हो 
जाएगी ।२३ ४ 
तत्क्षणात्सा महादेवी शंकराद्ध शरीरिणी। . 
प्रादुरासोत्स्वयं प्रीत्या वेषं कृत्वा तु मानुषस्‌ ॥२४ 
उसी क्षण शंकर की अर्घाङ्गिनी महादेवी.(उमा) स्वयं प्रेम से मनुष्य के वेद में 
प्रकट हुई ।२४ ` 
भो भो व्यास महाबुद्धे शप्तव्या न! त्वया पुरी 
गृहाण भिक्षां मत्तस्त्वमुक्त्वैचं प्रददौ शिवा ॥२५ 
शिवा ने कहा--हे व्यास | आप पुरी (के निवासियों) को शाप न दें। मुझसे 
मिक्षा लीजिए । ऐसा कहकर गोरी ने उन्हें भिक्षा दी (२५ 
उवाच च महादेवी क्रोधनस्त्वै यतो' सुने। 
इह क्षेत्रे न वस्तव्यं छृतघ्नोऽसि यतः सदा ॥२६ 
महादेवी बोलीं--मुंने | जिस लिए तुम क्रोधी हो, इसलिए इस क्षेत्र में वास न 
उम कृतष्न हो।२६ | 
एवमुक्तः स भगवान्ध्यानाज्ज्ञात्वा परां शिवास। 
उवाच प्रणतो भूत्वा स्तुत्वा च प्रवरेः स्तवैः ॥२७ 


करो 


nn आजकी : 
पा०। १. कदाचिद्वसता तन्नेति पा०। २. भवता न हीति पा०। २. भवान्यत इति 


२५-० पु० 
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इस प्रकार कहे जाने परं भगवान्‌ व्यास ने पराम्बां (शिव) को ध्याने 
जानकर प्रणाम करके उत्तम स्तोभो से उनकी स्तुति करके कहा 1२७ 
चतुह श्यामथाष्ठम्यां प्रवेशं देहि शाङ.करि। ` 
एवमस्त्वित्यनुज्ञाय देवी चान्तरधीयत ॥२८ 
हे शांकरि | चतुदंशी ओर अष्टमी को मुझे वा राणपी में प्रवेश दें । देवी ने कहा-- 
ऐसा ही हो--यह अनुज्ञा देकर अन्तर्धान हो गईं ।२८ 
र एवं स भगवान्व्यासो ' महायोगी पुरातनः। 
जञात्वा क्षेत्रगुणान्‌ सर्वात्‌ स्थितस्तस्याथ पाश्व॑तः'॥।२६ 
इस प्रकार पुरातन महायोगी भगवान्‌ व्यास काशी क्षेत्र के सब पुणों को जानकर 
उसके निकट रहने लगे ।२६ 
ह शो ` एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं सेवन्ति' पण्डिताः । 
तस्मात्सवंप्रयस्तेत वाराणस्मां वसेन्नरः ॥३० 
इस प्रकार व्यास को अवस्थित जानकर पण्डित लोग काशी का सेवन करने 
लगे । इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से मनुष्य वाराणसी में निवास करे ।३० 
१ सुत उवाच | 
. यः पठेदविमुक्तस्थ माहात्यं श्युणुयादथ । `. 
आवयेद्वा दिजाञ्छास्तान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥२१ 
सुत बोले--जो अविमुक्त क्षेत्र का माहात्म्य सुनेगा अथवा शान्त 
सुनायेगा, वह परम गति को प्राप्त करेगा 1३१ 
a श्राद्ध चा दैविके कार्ये रात्रावहनि वा द्विजाः । 
नदीनां चैव तीरेषु देवतायतनेषु च (३९ 
ज्ञात्वा समाहितमनाः कामक्रोधविर्वाजतः । 
जपेदोशं नमस्कृत्य स याति परमां गतिम्‌ परेर | 
क. श्राद्ध में या देवकार्ये में, रात्रि में, या दिन में, नदियों के तट पर या हक 
काम-क्रोध से रहित तथा समाहितचित्त होकर (काशी का माहात्म्य) जातक. 


[ ७. म पा? | २ 
१. अपाइवंत इति पा० । पाइवंभिन्ने देशे इत्यथः, अतिपाशवंत इति पि बि 


सेवन्तीति परस्मैपदमार्षम्‌ । २. शृणुयान्नरः इति, शुणयादपीति पा० | रड हि 
दरै पदमिति पा०। ५. यात्रायां वा हिजोत्तमा इति पा०। ६-स्तात्ता . 


दम्भमात्सयंबजित इति पा०। -- हे 
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को नमस्कार करके जो काशी-माहातम्य का जप (पाठ) करेगा, वह परम गति को प्राप्त ` 
करेगा ।३२--२२। 
इति श्रीकूर्मपुराण वाराणसोमाहात्म्ये ~ पर्ञ्चात्रिशोऽध्यायः ॥३५ 
वाराणसीमाहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 
श्री कूमंपुराण में वाराणसी-माहातम्य-वर्णेन में पंतीसवाँ अध्याय समास ॥३१॥ 


७ 
षट्ल्रिंशो$ध्यायः 
अथ प्रयागमाहात्स्यम्‌ . 
. ऋषय' ऊचुः 
माहात्म्यमबिमुक्तस्य यथावंत्ससुदी रितम्‌ । 
` इदानीञ्च' प्रथागस्य माहात्म्यं ब्रहि सुब्रत ॥१ 
ऋषियों ने कहा--हे उत्तम ब्रती ] अविमुक्त का माहात्म्य आपने ठीक-ठीक 
वता दिया। अब प्रयाग का माहात्म्य बतायें ।१ 
यानि तीथानि तव्रैव विशुतानि महान्ति वे। 
इदानों` कथयास्माकं सुत सर्वार्थविद्भवान्‌ ॥२_ 
वहा जो प्रसिद्ध महान्‌ तीथ' हैं, वह हमें इस समय बता दें। आप सभी अर्थो 
के ज्ञाता हुँ।२ 
सुत उवाच 
श्युणुध्वमृषयः सर्वे विस्तरेण ब्रवीसि वः । टळे 
र भ्रगागस्य च माहात्म्यं यत्र देवः पितामहः ॥३ 
बह उता बोले--आप सब ऋषिगण सुनें । मैं विस्तृत रूप से प्रयाग का माहात्म्य 
रहा हं, जहाँ पितामह ब्रह्मा विराजमान हैं ।२ 
' . _ मार्कण्डेयेन कथितं कौन्तेयाय महात्मने । 
यथा युधिष्ठिरायैतत्तद्वक्य भवतामहस्‌ ॥४ 


छो महात्मा कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर से माकंण्डेय मुनि ने जो कहा था, वह मैं आप 
बताऊंगा ।३ | 


> चतुस्त्रिशः लि० पु०। १. इदानीन्तु इति पा०। २. सत्तम इति पा०। 
ष्वे मुनय इति पा०। न 
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कूर्मपुराणम्‌ । | 1 
कूर्मपुराणम्‌ दै 
निहत्य कोरवात्‌ सर्वान्ञातृभिः सह पाथिवः। 
शोकेन महताविष्टो मुमोह -स गुर्धिष्ठिरः ॥४ 
भाइयो के साथ सभी कोरवों को मारकर राजा युधिष्ठिर महान्‌ शोक से 
आविष्ट होकर मोह में पड़ गये ।% ग 
| अचिरेणाथ कालेन .माकंण्डेयो महातपः। 
सम्प्राप्तो हास्तिनपुरं राजद्वारे स॒ तिष्ठति ॥६ 
अनन्तर थोड़े ही समय में महातपस्वी माकेण्डेय मुनि हस्तिनापुर आये । राब- 
द्वार पर वे खड़े थे ।६ छ 
द्वारपालोऽपि तं दृष्ट्या राज्ञे कथितवान्त्रुतस्‌ । 
मार्कण्डेयो द्र'ष्टसिच्छ स्त्वामास्ते द्वायंसौ सुनिः ७ 
द्वारपाल ने उन्हें देखकर तुरन्त राजा से कहा--माकेण्डेय मुनि आपसे मिलना 
) . चाहते हैं--द्वार पर विराजमान है ।७ 
स्वरितो धर्मपुत्रस्तु  दारमध्येत्य सत्वरसु । 
द्वारमभ्यागतस्येह स्वागतं ते सहामुने ॥८ 
धमंपुत्न युधिष्ठिर शीघ्र द्रुतगति से द्वार पर आकर वहाँ खड़े मुनि से कहा 
महामुने ! आपका स्वागत है 1८ | ॥ 
अद्य से सफलं जन्म अद्य से तारितं कुलम 
अद्य मे पितरस्तुष्टास्त्वाय तुष्टे सदा' मुने ॥४ 1 
आज मेरा जन्म सफल हो यया। आज मेरे कुल को आपने तार 
मुने ! आपके सदा संतुष्ट रहने पर आज मेरै पिता सन्तुष्ट हो गये । 1६ 
सिहासनसुपस्थाप्य . पादशौचार्चतादिसिः । - 
युधिष्ठिरो महात्मेति पूजयामास `तं मुनिस्‌ ॥१ Ee 
मुनि को सिंहासन पर बैठाकर महात्मा युधिष्ठिर ने पादप्रक्षालन त 
आदि के द्वारा मुनि की पूजा की।१० 
` भाण्डे यस्तु संपृष्टः प्रोवाच स युधिष्ठिरम्‌ है 
किमर्थ सुहासे' विदन्‌ सवं ज्ञात्वा समागतः ॥ 
१, द्रष्टुमिच्छुरिति पा० २. द्वारमित्यहा वर चत हे! ति 
| मुत्तीम्‌ । स्वागतं ते मद्दाप्राश इति पा०। ३. महामुने इतिः पा० 
'पा०॥ % मुह्यसे राजन सवं ज्ञात्वाहमागत इति पा०। 
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राजा द्वारा कुशल प्रश्‍न की जिज्ञासा करने पर माकण्डेय मुनि ने युधिष्ठिर से 
कहा--"विद्वन्‌? ! आप क्यों मोह कर रहे हैं ? मैं सब जानकर आया हूँ ।११ 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रणम्य' शिरसाब्रवीत्‌ । 
कथयस्वः समासेन येन मुञ्चामि' किल्बिषस्‌ ॥१२ 
तब राजा युधिष्ठिर शिर से प्रणाम करके ब्रोले--मुझे संक्षेप में बताये, जिससे 
मैं पाप से मुक्त हो जाऊ । १२ र 
निहता बहवो युद्ध पुमांसोऽनपराधिनः। 
अस्माभिः कोरवेः साध प्रसद्धान्मुनिसत्तम' ॥१३ 
मुनिश्रेष्ठ | कोरवों के साथ युद्ध के प्रसंग में मैंने बहुत से निरपराध मनुष्यों को. 
मार दिया है 1१३ 
| येन हसासमुदभूताज्जन्मान्तरक्ृतादपि। 
सुच्येस' पातकादद्य तद्भवान्वक्त्‌सहंति ॥१४ 
जिस कारण हिसा से उत्पन्न तथा जन्मान्तर-कुत पाप से भी आज मैं मुक्त हो. 
जाऊ, वह आप बतायो । १४ 
साकण्डेय उवाच | 
श्युण राजन्महाभाग यत्सां पृच्छसि भारत । 
प्रयागगभनं श्रेष्ठं नराणां पापनाशनम्‌ ॥१५ 
माक ण्डेय बोले-हे महाभाग | भरतबंशो राजन्‌ | जो आपने मुझसे पूछा 
है, वह सुनिए । प्रयाग जाना श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों के पापों का नाशक है ।१५ 
तत्र देवो महादेवो रद्रोच्वात्सीन्तरेश्वर । 
समास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयम्भूः सह दैवतैः ॥१६ | 
महाराज | वहाँ महादेव रुद्र निवास करते हैं और देवताओं के साथ भगवान्‌ 
ब्रह्मा भो वहां रहते हैं ।१६ ˆ , 
ङ युधिष्ठिर उवाच 
भगवञ्छोतुसिच्छासि प्रयागमने 'फलम्‌। 
सृतानां का गतिस्तत्र स्नातानाञ्चेव किस्फलमु ॥१७ 
बालो न बोले-_भगवन | मैं प्रयाग यात्रा का फल सुनना चाहता हूँ। वहाँ मरने 
11 निः सी गति होती है ? तथा स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है ११७ 


प्व १; भणस्थाह महामुनिमिति पा०। २. कथय त्विति पा०। ३. मुच्येय 
. 7 पा०॥ ४, पुङ्गव इति पा०। ५. मुच्यते इति पा०। ` 


i] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- > . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कूमंपुराणम 9 y Arya Samal 9 ३६० 


ये वसन्ति प्रयागे तु ब्र.हि तेषान्तु किस्फलस्‌। ` 
भवतो विदितं ह्य तत्तन्मे बूहि नमोऽस्तु ते ॥१८ 
जो लोग प्रयाग में वास करते हैं, उन्हें बया फंल मिलता है? आपको यह. 
सब मालुम है, हमें बता दें । आपको नमस्कार है 1१८ 
मार्कण्डेय उवाच 
कथयिष्यामि ते वत्स प्रयाग'स्तानजं फलम्‌ । 
पुरा सहर्षिसिः सस्यवकशथ्यमान भया शतम्‌ 0१४६ 
साक ण्डेय बोले--वत्स | मैं तुम्हें प्रयाग में स्तान करने का फल बताउँगा । 
पूंवंकाल में महृषियों ने जो कहा था, उसे मैंने भली-भाँति सुना था ।१६ ' 
'एतत्प्रजापते: क्षेत्रं लषु लोकेषु विश्ुतस्‌ । 
अत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्ते$पुनभवा; ॥२० 
यह ब्रह्मा का क्षेत्र तीनों लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ स्नान करने वाले स्वग जाते 
हैं ओर जो मरते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।२० | 
तत्र ब्रह्मादयो देवा रक्षां कुर्वन्ति संगताः। 
बहून्यन्यानि तीर्थानि सवंपापापहानि तु ॥२1 
वहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर रक्षा करते हैं । वहाँ सकल पापनाशक बहुत 
से अन्य तीयं हैं 1२१ हक म 
'कथितु' नेह' शक्नोमि बहुवर्षशतैरपि ।. 
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह कीत्त नस्‌ ॥२२ 
सेकड़ों वर्षों में उन्हें नहीं बता सकता हें । यहाँ संक्षेप में प्रयाग का 
करूंगा ।२२ ड 


कीर्ते; 


षष्टिधंनुःसहत्राण तानि रक्षन्त जाह्ववीस्‌ । 
यमुनां रक्षति सदा सविता सप्तवाहनः ॥२२ 

साठ हजार धनुष के प्रमाण में वे तीथं गंगा की रक्षा करते हैं। यमुता 
रक्षा सदा सूय करते हैँ।२३ | क डा. 
प्रयागे तु विशेषेण स्वयं र व 
मण्डलं रक्षति हरि: सर्वदेवेश्व सम्मितम्‌ ४१८ 


omer है 


इति पा” ॥ 
` ` १‹ या चेष्टा यच्च तत्फलमिति, यच्च ते फलमिति पा०। २. सस्मित 
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प्रयाग में विशेष करके स्वयं इन्द्र निवास करते हैं। सभो देवताओं के साथ 
हरि प्रयाग मण्डल की रक्षा करते ह।२४ . | 
न्यग्रोधं रक्षते नित्यं शूलपाणिमंहेश्वरः । 
स्थानं रक्षन्ति वै देवाः सवंपापहरं शुभम्‌ ॥२५ 
वहाँ अक्षयवट को रक्षा शूलपाणि महेश्वर नित्य करते हैं। सकलपापहारी उस 
शुभ स्थान की रक्षा देववुत्द करते हैं 1२५ 
स्वकर्मणा वृता लोका नेव गच्छन्ति तत्पदम्‌ । 
स्वल्पसल्पतर पापं यस्य' चास्ति नराधिप ॥२६ 
| अपने कर्म से घिरे हुए लोग उस स्थान पर नहीं जा पाते हैं। राजन्‌ ! जिसका 
स्वल्प या' बहुत थोड़ा भी पाप है, वह भी वहाँ नहीं जाता है (२६ डिन 
प्रयागं स्मरमाजस्य सर्वंमायाति संक्षयम्‌ । 
दर्शनात्तस्य तोर्थस्य नामसंकीत्त नादपि-॥२७ 
प्रयाग का स्मरण करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है । उस तीथं के दर्शन 
पथा नाम कोतेन करने से भी पापों का क्षय होता है 1२७ 
मत्तिकालम्भनाद्वापि ` नरः पापाठासुच्यते । र 
पञ्चकुण्डानि राजेन्द्र येषां मध्ये तु जाह्ववी ॥२८ . . . 


वहाँ की मिट्टी लगाने से भी पाप क्षय होता है । राजेन्द्र | वहाँ पाँच कुण्ड हैः: . 


जिनके बोच सें गगा विराजमान हैं ।२८ 


प्रयागं विशतः पु'सः पापं नश्यत तत्क्षणात्‌ । 

योजनानां सहन्न षु गंगां स्मरतिः यो नरः ॥२६ 

अपि दुष्कृतकर्मासो लभते परमां गतिम्‌। 

कीत्त नान्सुच्यते पापाद्दुष्टया भद्राणि पश्यति ॥३० 
में प्रवेश करते हो मनुष्य का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है । इंजारों 
जो मनुष्य गंगा का स्मरण करता है, वह पापकर्मा होने पर भी परम 

भास करता है, गंगा का कीतंन करते से पाप से मुक्ति मिलती है और. दशन, . 
“याण प्रास होतां है 1२९-३० 

तथोपस्पृश्य राजेन्द्र सुरलोके महीयते। 

व्याधितो यदि वा दीनः क्र द्धो वापि भवेन्नरः ॥३१ 


१ व | 
पदा तस्येति पा० । २. यः स्मरते इति पा० । RN TE 


गौचन दूर से 
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१ ३४९ 
राजेन्द्र ! रोगी या दीन या क्रोधी मनुष्य भी गंगाजल से आचमन क 
देवलोक में पूजित होता है। २१ | र 
पितुणा तारकळ्चेव सर्वंपापप्रणाशनस्‌ । 
ये: .प्रयागे कृतो वास उत्तोर्णा भवसागरः ॥३२ 
प्रयाग तीर्थं सभी पापों का नाश करने वाला तथा पितरों को तारने वाला है। 
प्रयाग में जिसने निवास किया, वह भवसागर को पार कर गया ।३२ 
'गंगायमुनसासाथ त्यजेत्प्राणान्प्रयत्वतः । 
ईप्सिताँल्लभते कासान्वदन्ति मुनिपु'गवाः 0३३ 
. जो व्यक्ति गंगा और यमुना में पहुँचकर प्रयत्नपूर्वक प्राणत्याग करता है, बह्‌ 
मनोवांछित फल प्रास करता है, ऐसा मुनिवरों ने कहा है ।३२ 
दीप्तकाञ्चनवर्णा्भेविसानेर्भानुर्वातभिः ` । 
सर्वरत्नमयं दिव्यैर्नानाध्वजसमाकुलः ॥३४ 
वरांगनासमाकीणेसोदते ` शुसलक्षणः। 
गीतवादित्रनिर्घोषेः प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ॥३५ 
वह तपे हुए सोने की कान्ति जैसे, सूय के समान चमकने वाले, सबं रतम, 
ध्वजों से युक्त, वारांगनाओं से भरे एवं शुभलक्षण विमानों में चढ़कर सुख भोगता 
हायन के पश्चात्‌ गाने बजाने के शब्द से जागता है ।२४-३५. 
_ यावन्तः स्मरते जन्म तावत्स्वर्गे महीयते । 
तस्मात्स्वर्गात्परिक्षष्टः क्षीणकर्मा नरोत्तमः ॥३६ 
वह जब तक जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वगं में पूजित 
बह श्रेष्ठ मानव कमं के क्षीण हो जाने पर स्वगं से च्युत हो जाता है।३९ 
(हरण्यरत्तसम्पूर्णे समृद्ध. जायते कुले! 
तदेव स्मरते तीथं स्मरणांत्तत्र गच्छति 0३५ 
सोते और रत्नों से परिपूरित धनाढ्य कुळ में जन्म लेता है । उसी 
का स्मरण करता हैं ओर स्मरणवश वहाँ जाता है 1३७ 4: 
देशे वा यदि वारण्ये विदेशे यदि बा गृहे! 
प्रयागं स्मरमाणस्तु यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ २० 


=: > पॉ० 
भिरि ति, ` बन्निमैरिति 


१, गज्भायमुनमित्यत्र ` समाहारहन्द्र: । २. बणि 
३, यावस्नागमते इति, यावन्न लभते इति पा० । 
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'बह्मलोकमवाप्नात वदन्ति मुनिपु'गवाः । 
सर्वंकामफला वृक्षा मही यत्र हिरण्मयो ॥।३८ 
देश में या विदेश में घर में या जंगल में प्रयाग का स्मरण करते हुए जो प्राण 
त्यागता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा मुनिश्रेष्ठो का कहना है। वहाँ को 
पृथ्वी सुवणंमयी है ओर वृक्ष सकलकामनाओं के फलों के दाता हैं ।३८-३९। 
ऋषयो सुनयः सिद्धास्तत्र लोके. स गच्छत । 
सत्रीसहस्राकुले रम्ये मंदाकिन्यास्तटे शुभे ॥४० 
सोदते सुनिभिः साद्धं'स्वकृतेनेह fe कर्मणा । 
सिद्धचारणगन्धवेः पूज्यते नवेः' ॥४१ | 
ऋषि, मुनि और सिद्धगण जहाँ रहते हैं, उस लोक में वह जाता है। वहां सह्स्रोँ 
स्त्रियों से व्याप्त मन्दाकिनी के रमणीय और पवित्र तट पर अपने किये. हुए कमं के कारण 
मुनियों के साथ प्रमुदित होता है। सिद्ध, चारण, गन्धवं, देव और दानव उसकी पूजा 
करते हैं ।४०-४१। £ 
` ततः स्वर्गात्परिश्षष्टो जस्बुद्ीपर्णतर्भवेत्‌ । . 
ततः शुभानि कर्माण चिन्तयानः पुन: पुनः ॥४२ 
गुणवान्वृत्तसम्पन्तोः भवतीत्यनुशुशुम \ 
कर्मणा मनसा वाचा सत्ये' धर्मे प्रतिष्ठितः ॥४३ 
तदनन्तर स्वग से च्युत होने पर वह जम्बृढीप का स्वामी होता है। पश्चात्‌ 
वार-बार शुभ कर्मों का चितन करते हुए वह गुणवान्‌ तथा चरित्रवान्‌ होता है ओर 
मनसा, वाचा, कमणा सत्य घमं में प्रतिष्ठित रहता है ॥४२-४३। 
गंगायमुनयोसंध्ये यस्तु “प्रासं प्रयच्छति \ 
सुंवर्णमथ मुक्तां वा तथैवाल्यत्परिप्रहम्‌ ॥४४ 
स्वकार्ये पितुकार्ये वा तोर्थे' योऽभ्यचंयेच्तरः। . 
निष्फलं तस्य तत्तोथं॑ यावत्तत्फलमश्नुते ॥४५ 
अपने कायां या पितृ कार्य या देवपूजन के समय गंगा ओर . यमुना के मध्य 


१. शिवलोकमिति पा०। २. सिद्धाः शिवलोके इति पा०। ३. सुझतेनेहेति 
1०। ४, दिवि देवतैरिति पा० ५. भवतीह न संशय इति पा० । ६. सत्यधमंप्रतिष्ठिठ 
पा०। ७, याममिति, ग्राममिति पा०। ८. तस्मै वास्पत्मतिग्रहमिति सवं तत्नाक्षयं 
। तीर्थ न प्रतिग्‌ हुयात्तथैवान्यप्रतिग्रहमिति पा० । प्रतिग्रहमिति क्‍्लीवत्वमाषंस्‌ | 
१. देवदाम्यर्चनेऽपि वा इति पा० । - 


_८८-0.28॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


.. को सावधान रहना चाहिए 1४६ 
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( संगम )में जो मनुष्य भोजन, सुवणं वा मोती या दूसरा भोगपदाथ दान लेता है, 
उसका वह तीथंवास निष्फल होता है, जब तक कि वह उसका फल भोग न ले।४४-४१। 
अतस्तीर्थे न गाह्हीयात्पुण्येष्वायतनेषु च] ` 
निमित्तेषु च सर्वेषु अप्रमत्तो द्विजो भवेत्‌ ॥४६ 
इसलिए तीर्थो और पवित्र स्थानों और सभी निमित्तों (ग्रहण आदि) में ब्राह्मण 
कपिलां पाटलां धेनु' यस्तु कृष्णा प्रयच्छति। 
` . स्वर्णभ्पृङ्कों' रोष्यखुरां चेलकर्णी पयस्विनीस्‌ ॥४७ ` 
तस्य यावन्ति लोमानि सन्ति गात्रेषु सत्तम। 
तावद्र्षंसह्राण रुप्रलोके सहीयते ॥४८ 
हे अपप्रन्त सज्जन | जो वहाँ दूधवाली कपिला (केली), पाटला (लाल) तथा 
काली गो के सींगों में सोना तथा खुरों में चाँदी जड़ाकर और कणं पर्यन्त वस्त्राच्छादित 


करके दान करता है, वह उस गो के अंगों में जितने रोयें होंगे, उतने हजार” वर्षौ तक” 


शिवलोक में पूजित होता है| ४०-४८ 
इति श्रीकूमंपुराणे प्रयागमाहात्ये > षर्टात्रशो$ध्यायः ॥३६ . 
- - श्री कुर्मपुराण में प्रयाग-माह्वात्म्य-वणेन-प्रसंग में छतीसवाँ अध्याय समास ॥४७। | 


सर्प्तात्नशोऽध्यायः 


॥ तदेव ॥ 
साकण्डेय उवाच 
कथयिष्यासि ते वत्स तोर्थयात्राविधिक्रमम्‌ । . 
आर्षेण तु विधानेन यथादृष्टं यथाशुतसु ॥ 
मार्काण्डेय बोले--वत्स | मैंने तीर्थयात्रा विधि का क्रम ऋषि-अ्रणीत विर्घा 


“के अनुसार णैसा देखा और जैसा सुना वह तुमसे बताऊंगा ।१ 
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सर्प्तावरशोऽध्यायः 
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प्रयाग' तोर्थयात्रार्थी यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ । 
'बलीवद॑ समारुढः शुण तस्यापि यस्फलस्‌ ॥२ 
प्रयाग तीथ की यात्रा करने वाला जो कोई मनुष्य कहीं बेल पर चढ़कर जाता दै“ 
उसका फल सुनो ।२ ४ र 
तरके वसते घोरे समाः कल्पशतायुतम्‌ । 
'ततो निर्वात्ततो घोरो गवां क्रोधः' सुदारुणः 0३ 
बह ब्यक्ति सौ कल्प दस हजार वर्षों तक घोर नरक में वास करता है।, वहाँ. 
से ्ोटने पर गोओं का भयंकर क्रोध उस पर रहता है ।३ 
सालिलञ्च न .गृह्हन्ति पितरस्तस्य देहिनः । 
यस्तु पुत्रांस्तथा बालानन्तहीनान्प्रमुञ्चति ॥४ 
यथात्मानं तदा सवं दानं विप्रेषु दापयेत्‌ । 
पितर उस मनुष्य का जल ग्रहण नहीं करते हैं। वह पुत्रों तथा बालकों को. 
पलहीन छोड़ देता है । तब वह अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दे [४६ 
ऐश्वर्याल्लोभमोहाद्वा - गच्छेद्यानेन यो नरः ४५ ` 
निष्फलं तस्य तत्तीर्थं तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌ । 
गंगायमुनयोमंध्ये यस्तु कच्यां - प्रयच्छति ॥६ 
आण तु. विधानेन यथाविभवविस्तरम्‌ । ` 
नस पश्यत तं घोर॑ नरकं तेन कर्मणा ॥७ 
. ऐषवये के कारण अथवा लोभ-मोह के कारण जो मनुष्य सवारी से तीथंयात्रा 
करता है, उसका वह तीर्थ निष्फल हो जाता है, इसलिए (तीर्थयात्रा में) सवारी नहीं 
करनी चाहिए । गंगा-यमुता के बीच में जो कन्यादान करता है आषं . विधान से अपने 
वेभव-विस्तार के साथ, वह उस कर्म के प्रभाव से उस नरक को नहीं देखता है ।५-७। . 
उत्तरान्‌ स कुरून्‌ गत्वा मोदते कालसव्ययम्‌ । . 
वटमूलं समाश्रित्य यस्तु ` प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥८ 
स्व्गलोकानतिक्रम्य शुद्रलोकं स गच्छति । 
` यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः 0४८ 
लोकपालाश्च पितरः सर्वे ते लोकसंस्थिताः । 
~ सनत्कुसारप्रमुखास्तथा | ब्रह्मषंयोऽपरे ॥१० 
कः + प्रयागतीथं यात्रार्थीति पा०। २. बलीवद॑समारूढ इति पा० । ३. यत इति 
- पाक नोषो हि दारुण इति पा० । ४. पितरो सोकसंभिताः इति लोकसम्मता इति 
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नागा: सुपर्णाः सिद्ाश्च तथा नित्यं समासते । 
हरिश्च "भगवानास्ते - प्रजापतिपुरस्कृतः ॥११ . 
फिर वह उत्तर कुरक्षेत्र में जाकर बहुत समय तक आनन्द करता है। 
अक्षयवट के मूल में जाकर जो .प्राणों को छोड़ता है, वह स्वर्गलोकों का अतिक्रमण 
करके रुद्रलोक को जाता है । जहाँ ब्रह्मा आदि देवगण, दिक्‌पाल सहित दिशायें, लोक- 
पाल समूह, पितृलोकवासी पितृग्रण, सनत्कुमार आदि ऋषिवृन्द एवं अन्यान्य ब्रह्मषि, 
नाग, सुपर्ण तथा सिद्धगण नित्य रहते हैं । प्रजापति को आगे करके भगवान्‌ विष्णु 
अवस्थान करते हैं ।८-११। - 
गंगाथरुनयोर्सह्ये पर्थिव्या जघनं स्मृतम्‌ । 
प्रयागं राजशादूल विषु लोकेषु विश्षुतभ्‌ ॥१२ 
नुपश्रेष्ठ | गंगा और यमुना के संगम स्थल में अवस्थित, त्रैलोक्य-विख्यात प्रयाग 
पृथिवी का जघन-स्थल माना गया है।१२ र 
तञ्राभिषेकं यः कुर्यात्सङ्गमे शंसितत्रतः । 
तुल्यं फलमवाप्नोति .राजसुयाश्वमेधयोः ॥१३ 
वहाँ संगम में नियमपूर्वक जो स्तान करता है, उसे राजसूय और अइवमेध 
पज्ञतुल्य फल मिलता है ।१३ , ४ 
न सांतवचनात्ताता न लोकवचनादपि । 
सतिरुत्कमणीया ते प्रयागगसनं प्रति ॥१४ 
हे तात | माता के कहने से या अन्य लोगों के कहने से प्रयाग-यानी के प्रति 
मति को न बदलना 1१४ ; धळ 
'बष्टितीथंसहत्ताण षष्टिकोद्गस्तथापराः | 
तेषां सान्निध्यमत्रैव तीर्थानां कुरुतन्दन । 1१९ 
हे कुरुनन्दन | इस प्रयाग में साठ हजार तथा साठ करोड़ तीर्था का सा 
प्राप्त होता है 1१५ 
या गतियो गयुक्तस्थ 'संत्यस्तस्य मनीषिणः 
सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गद्धायमुनसङ्गमे ॥1 
विद्वान्‌ योगी संन्यासी को जो गति प्रास होती है, वही गति गंगा-यमु 
संगम में प्राण त्यागने वाले (साधारण व्यक्ति) को मिलती है ।१९ 


1, 
॥१६ 


१. दशेति पा०। २. सत्वस्थस्येति पा०। 
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न ते. जीवन्ति लोकेऽस्मिन्यत्र तत्र युधिष्ठिर । 
ये प्रथागं न सम्प्राप्तास्त्रिष लोकेष बाञ्च'ताः ॥१७ 
युधिष्ठिर | जहाँ-तहाँ वे लोग जीवित नहीं हैं जो प्रयाग (कभी) नहीं गये हैं । 
ऐसे लोग तीनों लोक में वञ्चित हैं ।१७ 
एवं दृष्ट्वा तु तत्तोथं प्रयागं परमं पदस्‌ । 
सुच्यते सर्बपापेश्णः शशाङ्क इच राहुणा ॥१८ 
- इस प्रकार के तीथे परम पद प्रयाग का दशन करके मनुष्य सभी पापों से वेसे 
मुक्त हो जाता है जैसे राहु से चन्द्रमा ( ग्रहणोपरान्त मुक्त हो जाता है) 1१८ 
कस्बलाश्वतरे नागो यमुनादक्षिणे तट । 
तन्न स्नात्वा च पीत्वा च मुच्यते सबंपातकः ॥१८ 
यमुना नदी के दक्षिण तट पर कम्बल और अश्वतर नामक दो नाग रहते हैँ । 
वहाँ यमुना में स्नान करके जल पीने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है ।१९ 
तत्र गत्या नर; स्तानं महादेवस्य धोसतः । 
स'सस्तांस्तारयेत्‌ पुर्वान्दशातीतान्‌' दशावरान्‌ ॥२० 
` वहाँ स्नान करके ज्ञानाधार महादेव की कृपा से मनुष्य अपनी अतीत दस 


फीड्योँ को ओर भावी दस पीढ़ियों को तार लेता है।२० 


कुत्वाभिषेक' तु नरः सोऽश्वमेधफलं लभत । 
स्वगलोकसचाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२१ 
उस स्थान में स्नान करके बह अश्वमेघ यज्ञ फा फल प्राप्त करता है-। पश्चात्‌ 
में प्रलय काल पर्यन्त निवास करता है ।२१ 
पुव॑पाश्वें तु गंगायारत्रेलोकये याति सातवः । 
अवट: सवंसामुद्र:- प्रतिष्ठातश्च विश्रुतम्‌ ॥२२ 
गंगा के पुवे तट पर सव॑सामुद्र नामक कूप एवं प्रतिष्ठान नामक त्रैलोक्य 
"स्यात नगर हैं ।२२ 
ब्रह्मचारी जितक्रोधस्त्ररात्रं यदि तिष्ठति । 
:..____ सबेपापविशुद्धा्मा  सोडश्वसेधफल॑ लभेत्‌ ॥२२ 


'तारयेदिति विश्रुवभिति पा०। २. नवस्थानमिति, नरः स्थानमिति पा०। ३. आत्मना 


"66% 


भा पा० । ४, अतोतानृष्वंतमातू-अवरांनघस्तनान्‌ । १. परस्मपदमाषन्‌ । 
शतसंप्लवं यावत्प्रल्यपंयेन्तमित्यथे: । ७. ख्यातिमान्न,प इति पा०। 
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` वहां ब्रह्वाचारी,और क्रोधजयी होकर मनुष्य यदि तीन रात वास करता है तो 
सभी पापों से मुक्त होकर अश्वमेघ का फल प्रास करता है ।२३ 
- ` उत्तरेण प्रतिष्ठानं भागीरथ्यास्तु 'सब्यतः । 
हंसप्रपतनं नाम तीथं त्रेलोक्यदिश्ुतस्‌ ॥२४ 
प्रतिष्ठान से उत्तर और गंगा से दक्षिण त्रैलोक्य प्रसिद्ध हंसप्रपतन. नामक तीथं | 
है 1२४ RR ४ 
अश्वमेघकल॑ तत्र स्मृतमात्रः तु जायते . 
याचच्चन्द्रश्चं सूर्यश्च . तावत्स्वर्गे सहीयते ॥२५ 
उसके स्मरणमात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है । उसका स्मरण करने वाला 
व्यक्ति स्वर्ग में तब तक पूजित होता है जब तक सुर्यं और चन्द्रमा रहते हैं 1२१ 
उबंशोपुलिने रम्मे विपुले  हसपाण्ड्रे । 
> परित्यजति यः प्राणाञ्छुण्‌ तस्यापि यत्फलम्‌ ॥२६ = 
वहाँ रमणीय उर्वशीपुरिन विशाल हंसपाण्डुर क्षेत्र में जो प्राणत्याग करता है। 
उसे जो फल मिलता है, वह सुनिए 1२६ हज | 
बष्टिवर्षंसहत्राण षष्टिवर्षशतानि च ॥ 
आस्ते स पितृभिः साद्ध स्वर्गलोके नराधिप (२७ 
राजन्‌ | साठ हजार ओर साठ सौ वर्षौ तक वह पितरों के साथ स्वग में रह 
है ।२७ ; । विर 
अथ सरध्यावटे रम्मे ब्रह्मचारी समाहितः । 
नरः शुचिरुपासीतब्रह्मलोकमवाप्लुबात्‌ पर 
अनन्तर रमणीय सन्ध्यावट के नीचे ब्रह्मचारी, एकाग्र एवं पवित्र होकर 
मनुष्य उपासना करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ।२८ 
कोटितीर्थं ससासाद्य' यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ।. 
कोटिवर्षसह्रण स्वर्गलोके . महीयते ॥२४ प 
. जो कोटि तीथे में पहुंचकर प्राणत्याग करता है, वह हजारौं करोड़ों टु 
में पूजित होता है 1२६ - - हे 
कु > यत्र गङ्गा महाभागा 'बहुतीर्थतपोवना | , 
सिद्ध' क्ष ले हि तज्ञ यं नात्र कार्या विचारणा ७३ 
Mma + 35 : कलि इति पा" | 
१. मध्यत इति पा०। २. स्मुंतमात्रात्त, इति पा०। ३. समात्रित्य ` | 
४, बहुतीयंतपोवनात्वहूनि तीर्थानि तपोवनानि च यत्र सा । 
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बहुत से तीर्थो और तपोवनों वाली महाभाग गंगा जहाँ बहती है, वह सिद्ध क्षेत्र 
, है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।३० | 
न क्षिती तारयते मर्त्यान्तागांस्तारयतेऽप्यघः ॥ 
दिवि तारयते दवांस्तेन सा त्रिपथा स्मृता ॥३१ 
. गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागो को ओर स्वगं में देवताओं को 
हारती है, अतः वह त्रिपथा कहलाती है ।३१ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य तु । 
ताबद्र्षंसहस्राण ` स्वगंलोके . महीयते ॥३२ 
मनृष्य की अस्थि (हड्डी) जब तक गांगा में रहती है, उतने हजार वर्ष तक | 
वह स्वगंलोक में पूजित होता है।३२ . 
तोर्थानां परमं तोथ नदीनां परमा नदी । 
सोक्षदा सर्वभूतानां महापातकिनामपि ॥३३ 
गंगा तीर्थो में परम तीर्थं है, नदियों में परम नदी है ओर सभी प्राणियों महा- 
पातकियों को भी मोक्ष देने वाली है 1३३ 
सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेष दुलंभा । 
गंगाद्वारे प्रयागे गंगासागरसंगसे ॥३४ 
गंगा तीर्थो में परम तीथं है, किन्तु तीन स्थानों में दुलंभ है--गंगाद्वार, (हरि- 
' भैयाग भोर गंगासागर के संगम में ।३४ . 
सवेषासेव भूतानां पापोपहतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्वेषमाणानां नास्ति. गंगाससा गतिः ॥३५ 
कक पाप से विनष्ट चित्त वाले और संगति ढूँढने वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा 
न गति (दायिनी) कोई नहीं है 1३५ 
१ पवित्राणा पवित्रं यत्संगलाताळ्च मंगलम्‌ । 
& महेश्वरात्परिश्रष्ठा सर्वपापहरा शुभा ॥३६ 
निक गगा पवित्रो में पवित्र तथा मंगलों में मंगल स्वरूप हैं। (शिव की जटा) से 
हुई शुभदायिनी गंगा सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है 1३६ 
कृते तु नेमिषं तोथं त्रेतायां पुष्करं बरस । 
दवापरे तु कुरुक्षेत्रं कलौ गंगा विशिष्यते ॥३७ . 


किलु सत्ययुग में नेसिषारण्य तीथं, त्रेता में पुष्कर, और द्वापर में कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ हैं, 
कलियुग में गंगा सबसे विशेष हैं 1३७ 


हार) 
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गंगासेव निषेवन्ते. प्रयागे तु विशेषत; । 
'नान्यतक्कलियुगे रौद्रे भेषजं नूप विद्यते ॥३८ 
विद्वान्‌ लोग गंगा का ही सेवन करते हैं, विशेष रूप से प्रयाग-गंगा का । राजन्‌ 
भयंकर कलियुग में (भवरोग की) गंगा को छोड़कर अन्य ओषचि नहीं है । ३८ 
अकासो चा सकामो वा गंगायां यो विपद्यते । 
स मृतो जायते स्वगे नरकं चन पश्यति ॥३५ 
। बिना इच्छा के या इच्छापूर्वक गंगा में जिसका शरीरत्याग होता है, वह मरने पर 
स्वगं जाता है, नरक को नहीं देखता है 1३९ - 
इति भ्रीकूमंपुराणे प्रयागसा हात्म्ये > सर्प्तात्रशोऽध्यायः ॥३७ 
श्री कूमंपुराण में प्रयागमहातम्य-वर्णन में संतीसवा अध्याय समास ॥३७॥ 


अष्टत्निशोऽध्यायः 


तदेव 
सारकण्डेय उवाच 
षष्टिस्तीर्थ' .सहत्राण षष्ठिस्तीर्थंशतानि च । 
माघसाते गसिपप्रन्ति गंगायभुनसंगमेः ॥। . 
माक'ण्डेय बोले--साठ हजार ओर साठ सो तीर्थ माघ मास में गंगा और यमु 
के संगम में जाते हैं ।१ 
गया शतंसहत्रस्य सम्यग्दस्य यतफलम्‌ । 
प्रयागे साघमासे तु त्र्यहं स्तातस्य यत्फलम्‌. पर ह 
` सो हजार गौ विधिपूर्वक दान करने से जो फल मिलता है, व्ह फल मा 
में गंगा में तीन दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है ।२ 
` गंगायसुनयोर्सध्ये करीषास्निज्च साधयेतु । 
अहीनांगो ह्यरोगश्च ` पञ्चेन्द्रियससन्वितः = 
22 रश! नान्यत्कलियुगोद्भूतं मलं हन्तु सुदुष्करमिति पा० 1 दो 1१ 
पु०। २, षष्टितीर्थेति पा० । ३. षष्टितीर्थेति पा० । ४. समायान्त . 
सङ्गममिति पा०॥ ६. काष्ठाग्नि यस्तु घारयेदिति पा० 
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- ४०१ 2 के अर्ष्टातशोइध्याय; 


गंगा और यमुना के संगम स्थान में जो करसी की आग जलाकर साधना करता 
है; वह सभी अंगों से पुष्ट, नीरोग तथा पाँचों (स्थूल) इन्द्रियों से युक्त होता है 1२ 
यावंति रोमकूपाणि तस्य गात्रेष भूमिप' । 
तावदर्षेसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥४ 
राजन्‌ | उसंके अंगों में जितने रोम होंगे, उतने हजार वर्षों तक वह स्वगंलोक में 
पूजित होता है।४ - $ 
ततः  स्वर्गात्परिश्षष्ठो जंबुढीपपतिभवेत्‌ । 
भुक्त्वा स॒ विपुलान्भोगांस्ततीथ 'लभते पुनः ॥५ 
तदनन्तंर स्वगं से च्युत होने पर वह जंबुढ्दीप का स्वामी होता है। यहाँ विविध 
'कार के भोगों को भोगकर उस तीर्थं को पुनः प्रास करता है।५ 
जलप्रवेशं यः . कुर्यात्संगमे लोकविश्चते । 
` राहुग्रस्तो यथा सोमो वियुक्तः सर्वपातकैः ६ 
लोक प्रसिद्ध संगम के जल में प्रवेश करते ही मनुष्य पापों से उसी रह छूट 
भाता है जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चन्द्रमा छूट जाता है ।६ 
` सोसलोकमवाप्नोति सोमेन सह मोदते । 
` षष्टिवर्षसह्राण . षष्टिवर्षशतानि च ॥७ | 
फिर वह चन्द्रलोक को प्राप्त करके चन्द्रमा के साथ साठ हजार ओर साठ सौ 
कर स्वर्गतः शक्रलोकेडसौ मुनिगन्धवसेविते । 
ततो श्रष्ठस्तु राजेन्द्र समृद्धे जायते कुले' ॥८ 
द स्वर्ग भोग करनेके उपरान्त बह मुनियों तथा गन्घर्वो से सेवित इन्द्रलोक को 
“प करता है | राजेन्द्र ! वहाँ से च्युत होने पर वह समुद्धिशाली कुल में जन्म लेता है ८ 
अधःशिरास्तु यो 'धारासूर्ध्वंपादः पिबेन्तरः । 
सप्तवर्षसहराणि स्वगंलोके महीयते ॥८ 
है जो मनुष्य संगम में सिर नीचे और पैर ऊपर करके जलघारा का पान करता 
' हे सात हजार वर्षो तक स्वगंलोक में पूजित होता है।& 


४ „^ मानव; इति पा०। २. ब्रजते इति; भजते इति पा० । ३- पुनरिति पा० | 
. ° पूममि पा०] ॥ * कुट 
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तस्मादक्षष्टस्तु राजेन्द्र अग्निहोत्री भवेन्नरः । . 
'भुकत्वाथ विपुलान्भोगांस्तत्तीर्थ भजते पुनः ॥१० 
राजेन्द्र ! वहाँ से च्युत होने पर वह अग्निहोत्री मनुष्य होता है। अनन्तर नाना 
प्रकार के भोगों को भोगकर पुनः उस तीर्थं को प्रास करता है ।१० 
यः शरीरं विर्कात्तत्वाः शकुनिभ्यः प्रयच्छति ॥११ 
निहंगैरुपशुक्तस्य श्डणु तस्यापि यत्फलम्‌ । 
शतं वर्षसहस्राणां सोमलोके ` महीयते ॥१२ 
जो व्यक्ति वहाँ अपना शरीर काटकर पक्षियों को दे देता दै, तब पक्षियों द्वारा 
` उपसुक्त उसके शरीर का भी फल सुन लीजिए । सो हजार वर्षों तक वह व्यक्ति चन्द्रलोक 
में पूजित होता है ।११-१२। ॒ 
ततस्तस्मात्परिश्षष्टो राजा भर्वात धामिकः । 
गुणबान्छपसंपन्तो विद्वांस्तु' प्रियवाक्यवान्‌ ॥१३ 
तदनन्तर वहाँ से च्युत होने पर वह घामिक, गुणवान, रूपवान, विद्वाद और 
प्रियभाषी होता है।१३ - सर | 
*झोगान्‌ भुक्त्वाथ दत्त्वा च तत्तीथं भजते पुनः । | 
उत्तरे यमुनातीरे प्रयागस्य च दक्षिणे ॥१४ 
ऋणप्रमोचनं नाम तोथंन्तु परमं स्मृतप्‌ । 
एकरात्रोषितः स्तात्वा नऋहणात्तत्र' प्रमुच्यते ॥१५ 
'स्वर्गलोकमवाप्तोति अनुणश्च सदा सवेत ॥१६ 
भोगों को भोगकर और दान देकर पुनः उस तीथं की सेवा करता है। कर. 
, क्के उत्तरी किनारे और प्रयाग से दक्षिण ऋणप्रमोचन नामक श्रेष्ठ । वह 
रात उपवास करके स्नान करने से ऋण से मुक्ति मिल जाती है । वह 
को प्रात करता है ओर सदा ऋण से रहित रहता है (१४-१६ 
[ इति श्रीकूर्मपुराणे प्रयागमाहात्म्यं नास? 
अर्ष्टात्रशोऽध्यायः ३८ के | 
श्री कूमंपुराण में प्रयागमाहात्म्य नामक अड़तीसबाँ अध्याय समास ॥ १८ 


| _ 
हज td ब 


र इ पॉ 
१. भुक्त्वा तु इति पा०। ९ विकतित्वा इति भाषम्‌ विकृत्प ब. ॥ 


३, विद्वान्‌ सुप्रियवावयवानिति पा०॥ ४. भुक्‍त्वा तु विपुलान छ 


त्त 
वृण स्तत्रेति पा०। व्यृषिदेबपितरणे रित्यर्थः । ६. मुर्थेलोक इति पा० > 
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तदेव 
साकण्डेय उवाच 7 


तपनस्य सुता देवी विष. लोकेष, विशता । 
समागता महाभागा यमुना यत्र निम्नगा ॥१ 


माकण्डेय बोले--तीनों लोक में प्रसिद्ध सूर्य-पुत्री (यमुना नदी के रूप में यहाँ 
आयी।१ . 


येनेब निःसृता गंगा तेनेव यमुना गता । 
योजनानां सहस्रेषु कोत्त नात्पापताशिनी ॥२ 


जिघर से गंगा निकली, उघर ही से यमुना गई । सहस्र योजन दूर से भी यमुना 


' नाम लेने से पापों का नाश होता है ।२ 


तत्र स्नात्वा च॑ पीत्वा च 'यमुना यत्र निम्नगा । 
सवंपापविनिसक्तः पुनात्यासप्तमं छ्कुलम्‌ ॥३ 


यमुना में स्नान ओर पान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर सात पीढ़ियों 


फो पवित्र कर लेता है।३ 


RY 


प्राणांस्त्यजति ` यस्तत्र स याति,परसां तम्‌ । 
अस्नितीर्थसिति ख्यातं यपुनाइक्षिणे तट ॥४ 
यमुना के दक्षिण तट पर अस्तितीथे प्रसिद्ध है । जो वहाँ प्राणत्याग करता है, वह 
को प्रास करता है।४ 
पश्चिमे धमंराजस्थ तीथ त्वनरक स्मृतस्‌ । 
तत्र सनात्वा दिवं यान्ति ये मुतास्ते$पुनसवाः ॥५ _ 
यमुना के पद्िचम भाग में धर्मराज का अनरक नामक तीयं है। उसमें स्तात 


परम गति 


करने से 


2 को प्राप्ति होती है । जो वहाँ मरते हैं, उनका पुनजंन्म नहीं होता (५ 


१. यमुनायां युधिष्ठिर इति 
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कुष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्नात्वा सन्तप्यं दै शुषिः । 
' धर्मराज _ महापापैस्‌च्यते नात्र संशयः ॥६ 
कृष्णपक्ष की चतुदंशी में जो वहाँ स्नान करके पवित्र हो धमराज का तपण 
करता है, वह महापापों भे मुक्त हों जाता है, इसमें सन्देह नहीं ।६ 
दशतीर्थसहस्राणि द'शकोद्यस्तथापराः । 
प्रयागसंस्थितानि स्पुरेवसाहुमंनीषिण: ॥७ 
दस हजार और दस करोड तीथं प्रयाग में अवस्थित हैं, ऐसा मत्तिषियो ने 
कहा है ।७ ; | - 
तिस्नः कोद्योऽदकोटिश्च तोर्थानां वायुरब्रवीत्‌ । 
दिवि भूम्यन्तरिक्ष च तत्सव जाह्नवी स्पृता ८ 
स्वर, पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष में साढ़े तीन करोड़ तोथ हैं, किन्तु: गंगा ही सर्व- 
तीथंमयी है, ऐसा वायुदेव ने कहा है.।८ - 
यत्र गंगा सहाभागा स देशस्तत्तपोवनस्‌ । 
सदक्षेत्र तु .तज्ज्ञ य गञ्गातीरं समाथितस्‌ ॥४ 
` जहाँ भगवती गंगा है, वह देश तपोवन है, गंगा तट पर आश्रित उसी को सिड 
क्षेत्र समझना चाहिए ।& ् | 
` यत्र देवो महादेवो 'साधवेन महेश्वरः । 
आस्ते देवेश्वरो' नित्यं ततीर्थं तत्तपोवनम्‌ ॥१० 
: जहाँ विष्णु के साथ देवेश्वर महादेव रहते हैं, वह नित्य तीथं'एवं तपोवन 
इदं सत्यं दविजातीनां साधूनामात्मजस्य च। 
सुहुदांश्च अपेत्कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च ॥११ की 
यह सत्य बात ढिजा तियों, साधुओं, पुत्र, मित्र, शिष्य तथा अनुया 5 


है १९ 


` - में कहनी चाहिए 1११ 


इदं धन्यमिदं स्वग्येमिदं मेध्यमिदं शुभस्‌ । 
इदं पुण्यसिद॑ रम्यं पावन धस्यंमुत्तममू पी ६ 
यह तीथे धन्य है, यह स्वगंजनक है, यह पवित्र है, यह छु है, गर्द 
यह रमणीय है, यह पावन है और यह उत्तम धमंयुक्‍त है ।१२ ` 
क न्य हळ 4 तरी ल्या दहि पा९! 
१, त्रिशदिति पा० । २. गङ्गाती रसमाथितमिति पा" र). | 
४, बटेइवर इति E20 banini kanya, Maha Vidyalaya Collection. | ट क 
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महर्षीणामिदं गुह्यः सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
अत्नाधीत्य द्विजोऽध्याय निमलत्वमवाप्तुयात्‌ ॥१३ 
महृषियों का गोपनीय तथा सकलपापनाशन है। इस अध्याय को पढ़कर द्विज 
निम्ता प्राप्त करे ।१३ 
यश्चेदं शृणुयान्नित्यं तीथ पुण्यं सदा शुचिः । 
जातिस्मरत्वं लभते नाकपृष्ठे .च सोदते ॥१४ 
जो स्वेदा पवित्र रहकर नित्य इस तीथं के विषय में श्रवण करेगा, वह जाति- 
स्मरत्व (पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने की क्षमता) प्राप्त करेगा और स्वर्ग में आनन्द 
में कालयापन्‌ करेगा । १४ 
प्राप्यन्ते तार्न तीर्थानिर्सादूभः शिष्टानुर्दाशभिः । 
स्नाहि तीर्थेषु कौरव्य मा च वक्रमतिभंव ॥१५ 
शिष्टमागँप्रदशंक सज्जन सभी तोथों में जाते हैं। हे कुरुनन्दन | आप तीर्थों में 
स्नान कर, विपरीत बुद्धि वाले न हों।१५ 
एवमुक्त्वा स भगवान्साकण्डेयो महामुनिः । 
तीर्थानि कथयामास पृथिव्यां यान 'कातिचित्‌ ॥१६ 
इस प्रकार कहकर महामुनि भगवान्‌ मार्कण्डेय ने पृथ्वी पर जितने.तीथं हैँ, 
बारे में बता .दिया.। १६ ` 
भूसमुव्रादिसंस्थान गृहार्णा' ज्योतिष स्थितिम्‌ । 
पृष्ठः प्रोवाच सकलमुक्स्वाथ प्रययो सुतिः ॥१७ 
उन: राजा के पूछने पर मुनि पृथ्वी, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि की स्थिति बताकर 
लोक को चले गये । १७ 
| सुत उवाच 
य इदं कल्यमत्थाय शृणोति पठतेऽयवा । 
मुच्यते 'सवंपापैस्तु रुद्रलोकं स॒ गच्छति 0१८ 


सूत बोले--जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता 


है, 

य पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है 1१८ . 

पुराणे प्रयागसाहात्स्य नाम > एकोनचत्वारिशोंइध्याय:ः ॥३८ 
र्य में प्रयागमाहात्म्यकथन नामक उनतालीसताँ अध्याय समास ॥२९॥ 


न स्पितभिति १. कानि चेति पा०। २. प्रमाणं ज्योतिषां स्मृतमिति, प्रमाणं ज्योतिषां : 


पा० । ३. सवेपापेस्य इति पा० । > अष्टत्रिबात्‌ लि० पु० । 
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अथ भुवनविन्यासप्रकरणम्‌ 
> मुनय ऊचुः 
एवमक्तास्तु मुनयो नैमिषीया महामुनिम्‌ 
पप्रच्छुरत्तर सुतं .. पृथिव्यादिविनिर्णयम्‌ १ 
` झुनिगण बोले--इस प्रकार कहे जाने पर नैमिषारण्यवासी मुनियों ने महामुति 
सूत से प्रतिसग के अन्तर्गत पृथ्वी आदि के निर्णय के बारे में पूछा 1१ 
;  ॥ ऋषय ऊचुः ॥ 
कथितो भवता 'सगंः मतुः स्वायंभुवः शुभः । 
इदानी श्ोतुभिच्छामस्त्रिलोकस्यास्य मण्डलम्‌ ॥२ 
ऋषियों ने कहा--आपने स्वायंभुव मनुः की सृष्टि का वर्णन सुता टॅ 
अब इस निलोकी का मण्डल हम सुनना चाहते हैं ।२ कड 
' यावन्तः सागर ए वर्षाण ` पर्वताः 
बनानि हो तय बहा ' स्थितिरेव च ॥२ 
यदाधारमिदं सबं येषां पृथ्वी पुरान्वियम्‌ । 
नपाणां तत्समासेन 'तत्तढक्त मिहाहँसि ॥४ ड 
ग्रहों की स्थिति ये सब क 


जितने समुद्र, द्वीपं, वर्षे, पत्रेत, वन, नदियाँ, सूये, be 


आधार पर हैं और पूर्वकाल में पह पृथ्वी जिन राजाओं फें २ हार 
संक्षेप में आप हमें बता दें ।३-४। 
सुत उवाच | 
वक्ष्ये देवाधिदेवाय विष्णवे ह 
5 ॥श 
यदुक्त तेन धीमतां 

तमस्कृत्याप्रमेयाय यदुक्त 

mn cmt वि 


७ ` ° ४ ॥ 2 2 
> सूत उवाच लि० पु०। १. महामतिमिति पा०। , हु 
इति पा०। आ सर्पातरवरतिनम्‌, प्रतिसर्गान्तिर्गत पृथिव्य र्दि | 
पप्रच्छुरित्मयंः । ३, सूत सर्ग: स्वायंमुंवस्तु यः इति पा० । ४ चूत वक्तु > 
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सृत बोले--देवाधिदेव, सवंसमथं, अज्ञ य विष्णु को नमस्कार करके उन घीमान्‌ 
ने जो कहा या, उसे मैं बताऊंगा ।५ | 
'स्वायस्भुवस्यास्य सतोः प्रागुक्तो यः प्रियव्रतः । 
पुत्र स्तस्याभवन्पुत्राः प्रजापतिसमा दश ॥६ 
इस स्वायम्भ्रुवमनु का प्रियक्वत नामक जो पुत्र पहले बताया जा चुका है, उसके 
प्रजापति के समान दस पुत्र हुए ।६ 
आग्नोध्रश्चारिनबाहुश्च वपुष्मान्दुतिसांस्तथा । 
सेधा सेधार्तिथहंव्यः- सवनः पुत्र एव च ॥७ 
ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां महाबलपराक्रमः । 
घामको  दानतिरतः सवंभूतानुकस्पकः' ॥८ 
' आग्नीध्र, अग्निवाहु, वपुष्मान्‌, द्युतिमान्‌, मेधा, मेधातिथि, हव्य, सवन, पुत्र 
भोर दशम ज्योठिष्मान्‌ पुत्र था । बह उनमें महाबली, पराक्रमी , धामिक, दानपरायण 
एवं सभी प्राणियों के प्रति दयालु था ।७-८। 
सेधारिनबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः । 
जातिस्मरा महाभागा . न राज्ये दधिरे मतिम्‌ ॥४ 
मेषा, अर्निबाहु ओर पुन्न ये तीनों योगपरायण थे। ये महाभाग जातिस्मर थे, _ 
राष्य में इनका मन नहीं लगता था ।६ ह 
प्रिय्रतोऽभ्यषिञ्चद्ौ सप्तद्वीपेष सप्त तान्‌ । 
जस्बुद्रीपेश्वरं ुत्रमाग्नोध्रमकरोन्तुपः ।।१० 
प्रियत्रत ने सात द्वीपों में सात पुत्रों का अभिषेक किया । राजा ने पुत्र आग्नीप्न 
बुढीप का स्वामी बनाया ।१० | 
प्लक्ष्रीपेश्‍वरश्चेव तेन मेधार्तिथिः कुतः । 
शाल्मलीशं वपुष्सत्त॑ नरेखमभिषिक्तवान्‌ ॥११ 
३... उसने मेषातिथि को प्लक्षद्रीप का अधिपति बनाया । वधुष्मान्‌ को झाल्मलिढीष 
रपद परे नियुक्त किया 1११ 
ज्योतिंष्सन्तं कुशदोपे राजानं कृतवात्‌ प्रभुः । 
` चुतिमन्तश्च राजानं क्रोञ्चद्वीपे समादिशत्‌ ॥१२ 
Dns च च > 
(. स्वायस्युबस्य तु इति पा० । २. कम्पन इतिपा० | - 
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प्रभु ने ज्योतिष्मान्‌ को कुशद्वीप का राजा बनाया । क्रोऽ्चद्वीप में द्युतिमान्‌ को 
नियुक्त किया।१२ [ 
_ शाकद्वीपेश्चरञ्चापि 'हव्यञ्चक्र प्रियत्रतः । 
पुष्कराधिपतिञ्चक्र  सवनञ्च प्रजापतिः ॥१३ 
्रियन्नत ते हव्य को शाकद्वीपपति. बनाया । प्रजापति ने सवन को पुष्कर का 
` अधिपति बनाया । १३ ५ 
पुष्करेश्वरतश्चापि महीवीतसुतोंडभवत्‌ । 
` धातकिश्चैव द्वावेती पुत्री पुत्रवतां बरी ॥१४ 
पुष्करेश्वर से महीवीत ओर घातकि नामक दो पुत्र हुए । दोनों पुत्रवानो में श्रेष्ठ 
थे॥१४ | न्न 
महावीतं स्मृते वष तस्य स्यात्तु महात्मनः । 
नास्ता घँधातकेश्चाप धातकोखण्डमुच्यते ॥१५ 
महात्मा महावीत के नाम से महावीत नामक वषं चला | वेधातकि के नाम से 
घातकी खण्ड कहा जाता है।१५ नमक ५ 
शाकद्वीपेश्वरस्थापि 'हव्यस्याप्पभवन्‌ सुताः । ` 
जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मणीचकः ॥१९ 
कुशोत्तरोऽथ मोदाकिः सप्तमः स्यान्महादुसः । 
जलदं जलदस्याथ वर्ष प्रथममुच्यते ॥१७ 
 झ्याकद्ीपेश्वर हष्य के पुत्र हुए--जलद, कुमार, सुकुमार, मणीचक, शो 
मोदाकि ओर सातवां पुत्र महाद्रम | जलद का जलद नामक वर्ष पहला कहा 
है ।१६-१७। 
| कुमारस्य तु कौमारं तृतीयं सुकुसारकम्‌ । 
सणोचकञ्चतुर्थञ्च पञ्चमञ्च' कुशोत्तरम्‌ ॥1० 
कुमार का कोमार वर्ष ओर तीसरा सुकुमारक चौथा मणीचक और 
कुद्योत्तर वषे हुआ ।१८ पि " | 
“मोदाकं षष्ठमित्युक्तं . सप्तमन्तु महाद्रुमम्‌ । स 
क्रौञ्चद्वपेश्वरस्याप सुता द्यतिमतोऽभवन्‌ ॥१८ 


१. भव्यमिति पा०। २.भव्यस्या इति पा०॥ ३. पङ्चमं 
 पा०। ४. मोदकं षण्डमिति पा० | 


Pam ns, 23 
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मोदाक छठा दषं और सातवां वर्ष महाद्रुम हुआ । क्रोज्चद्वीप के राजा दयुति- 
मात्‌ के भी पुत्र हुए ।१९ Es 
` कुशलः प्रथमस्तेषां द्वितीयस्तु मनोहरः । 
उष्णस्तृतीयंः सस्प्रोक्तश्चतुर्थः पोवर': स्मृतः ॥२० 
उनमें कुशल पहला था, दुसरा मनोहर, तीसरा उष्ण ओर चोथा पीवर कहा 
गयाहै।२० . ` | : 
अन्धकारो . मुनिश्चेव 'दुन्दुभिश्चंब सप्त वे । 
तेषां स्वनामभिर्देशाः क्रौञ्चद्वीपाश्रयाः शुभाः ॥२१ 
अन्धकार, मुनि ओर सातवा दुन्दुभि था । उनके अपने नामों से शुभ देश हुए जो 
क्रौञ्चढीप के आश्रित थे ।२१ RN 
ज्योतिष्मतः ` कुशद्वीपे सप्तेवासन्महौजसः । 
- उद्भेदो वेणुमांश्चवाश्वरथो लम्बनो धृतिः ॥२२ [ 
कृशद्वीप में महातेजस्वी ज्योतिष्मान्‌ के सात ही पुत्र थे--उद्भेद, वेणुमान्‌, 
अश्वरथ, लम्बन, धृति ।२२ . 
षष्ठः प्रभाकरश्चापि सप्तमः कपिलः स्मृतः । 
'स्वनासचिह्वतश्चात तथा वर्षण सुव्रताः ॥२३ 
' छठा प्रभाकर और सातवां कपिल कहा गया है। हे उत्तमब्रतघारियो | अपने . 
पाम से चिह्नित उनके सात वषं भी हैं.।२३ | 
ज्ञेयान च तथान्येषु ढोपेष्वेवन्नयो' मतः । 
शार्ल्सालद्रीपनाथस्य सुताश्चासन्वपुष्मतः ॥२४ 
श्वेतश्च हरितश्चेब जीमूतो रोहितस्तथा । 
वेद्युतो मानसश्चेब सप्तमः सुप्रभो सतः ॥२५ 
इसी प्रकार अन्य द्वीपों में भो वर्ष समझने चाहिए । शाल्मलिद्वीप के स्वामी 


थान्‌ के भी सात पुत्र थे--एवेत, हरित, जीमूत, रोहित, वेद्ुत, मानस ओर सातवां 
सुप्रभ ।२४-२५। 


'प्लक्षद्वीपेश्वरस्थापि सप्त मेधातियेः सुतः । 
~ ज्येष्ठः शान्तमयस्तेषां शिशिरस्तु सुखोदयः ॥२६ 
रै ~———— 


१. पवर इति पा० । २: दुन्दुभिष्वेति सप्तम इति पा०। ३. स्वनाम चिह्िता 
पा० पा०। ४. द्वीपेषु पतयो मताः, दीपेष्वेतानि नामत इति पा०। ५० छुणदोपेति 
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'आनन्दश्च शिवश्चैव क्षेमकश्च श्र.वस्तथा । 
'च्लक्षद्वीपादिके ज्ञेयाः शाकद्वीपान्तिकेषु च ॥२७ 
प्लक्षद्वीप के अधिपति मेधातिथि के भी सात पुत्र थे--उनमें ज्येष्ठ शान्तमए 
था ओर पुत्र--शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक और । प्लक्षद्वीप ओर शाकद्वीप 
आदि में भी ऐसा समझना चाहिए ।२६-२७। 
'वर्णाताञच विभागेन स्वधर्मो मुक्तये सतः" । 
जम्बुद्वीपेश्वरस्यापि पुत्राश्चासन्महाबलाः ॥२६ 
वणो के विभाग से स्वघमं (वणो का अपना घमं) मोक्षदायक माना गया है। 
जम्बू द्वीप के अधिपति के भी महाबली पुत्र थे।२८ | 
आग्नोध्रस्थ ढिजश ष्ठास्तन्नामानि निबोधत । 
नाभिः किम्पुरुषश्चेव तया हरिरिलावृतः ॥२८ 
रम्यो हिरण्वांश्च कुरुभंद्राश्वः केतुमालकः । 
जम्बुद्रीपेश्वरो राजा स चाग्नीध्रो महार्मातः' ॥३० 
द्विजश्रेष्ठो | जम्बु द्वोपपति आग्नीघ्न के पुत्रों के नाम सुनिये--ताभि, किम्पुरप, 
हरि, इलावृत, रम्य, हिरण्वान्‌, कुछ, भद्रा और केतुमालक । जम्बुद्वीप के समप 
राजा महाबुद्धिमान्‌ आग्नीध्र थे ।२९-३०। 
विभज्य, वधा तेभ्यो यथान्यायं ददौ पुनः । 
नाभस्तु दक्षिणं वष हिमाह्व' प्रददौ पिता ॥३१ 
जम्बूद्यीप को नो भागों में न्याय पूर्वक बाँट कर उक्त नो पुत्रों को दे दिया! 
पिता ने नाभि को दक्षिणदिशावर्ती हिमवष दे दिया ।३१ 
हेमकूटं ततो क्ष ददौ किम्पुरषाय सः । 
तृतीयं नैषधं वष हरये दत्तवान्‌ पिता ॥३२ 
तदनन्तर उसने किम्पुरुष को हेमकूट नामक वर्ष दे दिया । फिर तीसरी त 
वर्ष पिता ने हरि को दिया।३२ 
इलावृताय प्रददो मेर्मर्ध्यमलावृतम्‌ । 
'नीलाद्रेराश्ुत॑ वष - रम्याय प्रददों पिता ॥३ 


१. आनन्दश्चामरश्चेच इति पा०। २. प्लक्षद्वीपादिषु ज्ञ याः इृठि पा 
३. वर्णाश्रम इति पा० । ४. दिजा इति पा०। ५. महामुनिरिति पा०। ९ 
थयमिति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४११ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००य्खक्बारिशोऽष्यायः 


इलावृत को मेरुमध्य में स्थित इलावुत वषं दिया । नीलाद्रि के आश्रित वषे 
पिता ने रम्य को दिया ।३२ 
शवेतं यदुत्तरं वर्ष पित्रा दत्त हिरण्वते । 
यदुत्तरं श्डङ्कवतो वर्ष तत्कुरवे ददौ ॥३४ 
पिता ने हिरण्वान्‌ को उत्तर दिशा में अवस्थित इवेत वषे दिया ओर कुछ को 
अु'गवान्‌ पर्वत के उत्तर भागस्थ उत्तर कुरु वपं प्रदान किया 1३४ 
मेरोः पूर्वेण यद्ष भद्राश्वाय न्यवेदयत्‌ । 
गन्धमादनवष तु केतुमालाय दत्तवान्‌ ॥३५ 
सुमेरु के पूर्वं भागस्थ वर्ष भद्राइव को दिया । गन्धमादन वषं केतुमाल को 
दिया ।३५ 
वर्ष ष्वेतेषु्‌ `'तान्पुत्रानभ्यषिञ्चन्तराधिपः । 
` संसारासारतां'' ज्ञात्वा तपस्तप्लु बनं गतः ॥३६ 
राजा ने इन वर्षो में उन पुत्रों को अभिषिक्त किया और स्वयं संसार को सारहीत 
समझकर तप करने के लिए बन में चला गया ।३६ 7 
_ हिमाह्वयं तु 'यदर्ष नाभेरासीन्महात्सन: । 
तस्थष'भो5भवत्पुत्रो मेरुदेव्यां. महाद्यु तिः ॥३७ 
- हिम नामक जो वर्ष महात्मा नाभि का था, उसके ऋषभ नामक महाकान्तिमान्‌ 
पुत्र मेरदेवी में हुआ ।३७ | A वक 
ऋषभाद्भरतो जज्ञ 'वीरः पुत्रशताग्रजः । 
सोऽभिषिच्यषभः पुग्ने भरतं पृथिवीपतिः ॥३८ 
वानप्रस्थाश्रमं गत्वा तपस्तेपे यथाविधि । . 
तपसा काषतोऽत्ययं कृशोऽयसं निशं ततः ३३ 
ऋषभ से भरत उत्पन्न हुआ, जो वीर एवं सो पुत्रों का अग्रज था। वह राजा 
दषम भी पुत्र भरत को अभिषिक्त करके वानप्रस्थाश्रम में जाकर विधिपूर्वक तप करने 
भेगा | दिनरात तप करने से वह अत्यन्त क्षीण हो गया ।३८-२९। | 
ज्ञानयोगरतो. भूत्वा महापाशुपतोऽभवत्‌ । 
> सुमतिभरत'स्थापि ` पुत्रः. परमधामिकः ॥४० 
2000 जित टं 
. पाठ १. अभिषिच्य नराधिप इति पा०। २. संसारकष्टतामिति पा० । ३. यस्येतदिति 
, । ४. धीर इति पा०। ५. घमनिसस्वत इति पा० । ६. भरतस्याभूदिति पा०॥ 
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बह ज्ञानयोग में निरत होकर महान्‌ पाशुपत (शिवभक्त) हो गया। भरत का 
. भी परम धार्मिक पुत्र सुमति हुआ ।४० | 
सुमतेस्तेजसस्तस्मादि्द्रद्युम्नो सहातः । 
परभेष्ठी सुतस्मात्प्रतीहारस्तदन्ब॑य ` ४१ 
सुमति से तेजस ओर उससे इन्द्रयुम्त नामक महाकान्तिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुमा । 
उससे परमेष्ठी नामफ पुत्र की उत्पत्ति हुई और उसका पुत्र प्रतीहार हुआ ।४१ 
प्रतिहर्तेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । 
सवस्तस्मादथोद्गीथः प्रस्ताविस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥४२ ` 
- प्रतौहार का पुत्र प्रतिहता नाम से विख्यात हुआ । प्रतिहर्ता का पुत्र भव और 
भव से उदूगीथ उत्पन्न हुआ । उद्गीथ का पुत्र प्रस्तावि हुआ ।४२ 
पृथस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्थापि गयः स्मृतः । - 
नरो गयस्य तनयस्तस्थ भूयो विराडभूत्‌ ॥४३ 
- प्ृथु का पुन्न नक्त ओर नक्त का पुत्र गय हुआ । गय का पुत्र नर ओर तर 
का पुत्र विराट्‌ हुआ ।४३ 
तस्य पुत्रो सहावीर्यो धोसांस्तस्मादजायत । 
घीमतो$पि .ततश्चाभूद्रौव'णस्तत्सुतो$मवत्‌ ॥४४ 
विराट्‌ का पुत्र महावीय और उससे घीमान्‌ की उत्पत्ति हुई । धीमान का 3 
रोवण हुआ॥४४ 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो रजस्तस्मादभूत्सुतः । ` 
शर्तजद्रर्थाजत्तस्थ जज्ञ पुत्रशतं द्विजाः ॥४५ 


रोवण का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का बिरज, विरज का रज, रज का पुत्र बिद 


और उसका पुत्र रथजित्‌ हुआ । द्विजगण | रथजित्‌ के सौ पुत्र हुए ४५ ` 
. तेषां प्रधानो ` बलवान्विश्वज्योतिरिति स्मृतः । 

- आराध्य देवं ब्रह्माणं क्ष मक॑ नाम पार्थिवम्‌ ॥४६ 
असूत पुत्तं धर्सज्ञ महाबाहुमरिन्दमस्‌ | 

एते पुरस्ताद्राजानो महासत्वा महौजसः ॥४७ 

एषां 'वंशप्रसूतेस्तु भुक्तेयं पृथिवी पुरा ॥४० 

इति श्रीकूमंपुराण भुवनविन्यासे ५ चत्वारिशो5ध्यायः ॥४० 


“== 


१. बोचत इतिःपा० । २, प्रसृतेश्च इति पा० । > एकोतचत्वाशः लिं० 3 
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४१६ कि एकचत्वा रिशोइध्यायः 


उनमें प्रधान और बलवान्‌ विइवज्योति नाम से स्मरण किया गया है। उसने 

ब्रह्मदेव की .आराधना करके क्षेमक नामक राजा को जन्म दिया, जो धमंज्ञ, महाबली 

और शत्रओं का दमन करने वाला था । ये पुवेकाल में महाशवितशाली एवं महातेजस्व 
राजा हुए हैं । इनके वंशजं ने पूरवंकाल में पृथ्वी का उपभोग किया है।४६-४८। 


श्रीकूमंपुराण में भुवनविन्यासनप्रसंग में चालीसवाँ अध्याय समाप्त 1४०1 


 एकचत्वारिशोऽध्यायः 


अथ ज्यो तिःसन्निवेशवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
अतः परं प्रबक्ष्याम संक्षेपेण द्विजोत्तमाः । 
त्ैलोक्यस्यास्ण सानं चो न शक्यं विस्तरेण तु -॥१ 
_  सृत-बोले--हे द्विजश्रेष्ठो | इसके बाद मैं आप लोगों को उस त्रिलोकी का सान 
` ऐैक्षप मे बताऊंगा, विस्तार से तो. यह बताया ही नहीं जा सकता ।१ 
भूर्लो कोऽथभुवलो कः स्वलोक्रो ऽथ महस्तथा । 
जनस्तपश्च सत्यश्च लोकास्त्वण्डोदभवास्तथा' ॥२ 
(प्रत-प्सृत) अप्ड से भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वलोक, महर्लोक, जनो लोक, तपोलोक 
तथा सत्यलोक उत्पन्न हुए हैं ।२ 
सुर्याचन्द्रमसौ यावत्किरणेरेव भासतः । 
तावदभूलो'क आख्यातः पुराणे हिजपु गवा: ॥३ 
भा द्विबवरो | पुराण में कहा गया है कि सूये और चन्द्रमा जहां तक किरणों से 
थित होते हैं वहां तक भुर्लोक कहा गया है ।३ 
* यावत्प्रमाणो भूलोको विस्तरात्परिसण्डलात्‌ ॥ 
भुवलो कोऽपि तावत्स्पान्मण्डलाइभास्करस्थ तु ॥४ 
रोक या के विस्तृत परिमण्डल से भूर्लोक जितने परिमाण में हैं, सूर्यमण्डल से भुवा- 
>> गे परिमाण की दुरी प्र अवस्थित है।४ 
१. मता इति पा०। 
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ऊदृष्चं यन्मण्डलं व्योम्नि ध्र वो याचद्व्यवस्थितः। ` 
स्वगंलोकः समाख्यातस्तत्र वायोस्तु नेमयः ॥५ 
आवहुः प्रवहश्चैव तत्रेवानुबहः पुनः । 
संवहो विवहश्चब' तदूद्ध्व स्यात्पराबहः ॥६ 
, तथा परिवहश्चेब वायोर्वे स्त नेमयः ॥ .. 
ै भूमेयो'जनलक्ष तु भानोर्वे मण्डले स्थितम्‌ ॥७ 
आकाश्षामागं में ऊपर घव जहाँ तक विद्यमान है, वहाँ तक स्वर्गलोक की सीमा है। 
बहाँ सात वायुचक्र हैं--भावह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह, परावह तथा परिवह। भूमि 
से एक लाख योजन ऊपर सोर मण्डल अवस्थित है ॥५-७ 
लक्ष दिवाकरस्यापि मण्डलं शशिनः स्मृतम्‌ । | 
` नक्षत्रमण्डलं कृत्स्न॑ तल्लक्षण प्रकाशते ॥८ 
सूर्यमण्डल से एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमण्डल है । वहाँ से एक लाख योजत 
ऊपर सम्पूणं नक्षत्रमण्डल प्रकाशित होता है।८ 
डिलक्षे' ह्यन्तरे विप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 
तावत्प्रमाणभागे तु ` बुधस्याप्युशनाः स्थितः ॥४ 


विप्रवुन्द | नक्षत्रमण्डल से दो लाख योजन की दुरी पर बुधमण्डल अवस्थित है: 


बुध से उतने ही प्रमाण की दुरी पर शुक्रमण्डल अवस्थित है ।६ ` 
म'गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे _ व्यवस्थितः । 
` लक्षद्वयेन भौमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥१० 
शुक्र से उतने ही प्रमाण की दूरी पर भोममण्डल विद्यमान है। सोममा 
दो लाख योजन को दूरी पर बृहस्पतिमण्डल स्थित है ।१० . 
| सौर्रिद्रिलक्षेण  गुरोग्रहाणामथ मण्डलात्‌ । 
` ` सर्ताषमण्डल॑ तस्माल्लक्षमात्र प्रकाशते ॥११ 
गुरुमण्डल से दो लाख योजन की दुरी पर शनिमण्डल अवस्थित है! 
केवल एक लाख योजन को दुरी पर सप्तषिमण्डल चमकता है।११ 
_ “ऋषीणां मण्डलाइूद्ध्वं लक्षमात्रे स्थितो ध्रुवः । 
तत्र धम: स भगवान्विष्णुर्नारायणः स्थितः ॥१२ 
_ १, विवाहृर्चाथ इति पा०। २. परिवहष्चोध्बंभिति पा०। ३. मे छ क? 
इति पा० । ४. ऋषीणां मण्डलादुध्वं लक्षमात्रे व्यवस्थितः । मेढीभूतः समस्त 
करस्य वै घ्रु व 1 इ० पा० । मेढीभूत मेघीञूतो वा केन्द्रीभूत इत्यथः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ 2-0 STS CTR TS ES pS 0 2 He HE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१५ एकचत्वारिशोइध्योयः 
श्र्षियौँ के मण्डल से ऊपर एक लाख योजन की दूरी पर प्र वतारा स्थित है । 
बहौ विश्वव्यापी भगवान्‌ नारायण घमं अवस्थित हैं ।१२ ५ 
नवयोजनसाहस्रो विष्कस्भः सितुः स्मृतः । 
त्रिगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः ॥१३ 
नो हजार योजन सूर्य का व्यास है। व्यास से तिगुना विस्तार मण्डल का 
प्रमाण है। १३ 
द्विगुणः सुयंविस्ताराद्विस्तार; शशिनः स्मृतः । 
सवर्भातुभूत्वां ` तानुपसर्योत ॥१४ 
सूयं के विस्तार से चन्द्रमा का विस्तार दुगुना है । सूये और चन्द्रमण्डल तुल्य 
राहुमण्डल उनके पास सरकता है।१४ oe 
उद्ध,त्य पृथिवीच्छायां निमितो सण्डलाकुतिः । . 
स्वर्भानोस्तु बृहत्स्थानं तृतीयं यत्तमोसयस्‌ ॥१५ 
पृथिवी की छाया का सहारा लेकर मण्डलाकार में निमित राहु का तीसरा जो 
बृहत्‌ स्थान है, वह अन्धकारमय है ।१% | 
चन्द्रस्य षोडशो भागो भार्गवस्थ विधीयते । 
भागंवात्पादहीनस्तु विज्ञोयो वे बृहस्पातः ॥१६ 
चन्द्रमा के विस्तार के सोलहवां भाग शुक्र का विस्तार है। शुक्र से चतुर्थांश 
रर बृहस्पति का समझना चाहिए 1१६ 
बृहस्पतेः पादहीनौ भौमसौराबुभो स्मृतौ । 
विस्तारान्मण्डलाच्चेन पादहीनस्तयोबुंधः ॥१७ 
थोर मण्डल में उन दोनों से चतुर्था कम बुघ को समना चाहिए ।१७ 
तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वे। 
बुधेन तानि तुल्यानि चिस्तारान्मण्डलात्तथा ॥१८ 
ह तारा ओर नक्षत्ररूप में जो शरीरधारी हैं, वे विस्तार और मण्डल में बुधग्रह के 
1१८ ४ 
तारानक्षलरूपाणि होनानि तु परस्परस्‌ । 
` शतानि पञ्चचत्वारि त्रीणि द्रे चैव योजने ।।१5 


शेहर ओर तक्षपल्प में जो परस्पर हीन हैं, उतम कोई पाँच सो, कोई चार सो, 


सो ओर कोई दो सौ योजन की दुरी पर अवस्थित हैं ।१६ 
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पर्वापरानुकुष्टानि तारकामण्डलानि तु । 
योजनाद्यद्ध मात्राण तेभ्यो ह्वस्वं . न विद्यते ॥२० 
तारका मण्डल में सभी एक दूसरे से निकृष्ट हैं! उनका मण्डल और विस्तार 
योजनार्धेपरिमित हैं । उनसे छोटा दूसरा ज्योतिष्क पिंड नहीं है 1२० 
'उपरिष्टात्त्रयस्तेषां -ग्रहा वै इूरसपिणः। . 
सौरोङ्गिराश्च वक्रश्च ज्ञयो मन्दविचारणः ॥२१ 


इनसे ऊपर दुर भ्रमणकारी शनि, बृहस्पति एवं मंगल--ये तीन ग्रह अवस्थित 
हैं। ये मन्दगति वाले ग्रह हैं।२१ | [ 


तेश्योऽधस्ताच्च चत्वारः पुननरन्ये महाग्रहाः । 
सूर्यः सोमो बुधश्चैच' भार्गवश्चेच शीघ्रगाः ॥२२ - 
उनसे नीचे दूसरे चार महाग्रह हैं-- सूयं, चन्द्रमा, बुध और शुक्र । ये शीघ्रगामी 
ग्रह हैं ।२२ । | 
दक्षिणायनमागेस्थो यदा चरति रश्मिमान्‌ । 
.तदा पु्वंग्रहाणा वै सूयोऽधस्तात्प्रंसपंति ॥२३ 
जिस्‌ समय सूय दक्षिणायनमागं में स्थित होते हैं, उस समय पृवंग्रहों के बीच एँ 
निम्न देश में भ्रमण करते हैं।२३ 
ङ विस्तीण मण्डलं कृत्वा तस्पोद्ध्व॑ चरते शशी । 
नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं सोमादुद॒ध्व॑ प्रसपति ॥२४ 
उसके ऊपर चन्द्रमा विस्तृत मण्डलाकार में विचरण करता है ओर सम्पूर्ण व 
मण्डल चन्द्रमा के ऊपर पयंटन करता है ।२४ | | 
नक्षत्रभ्यो बुधश्चोद्ष्वं बुधादृद्ध्व॑ तु भागंव: । | 
वक्रस्तु' भागंवादुदध्व वक़ाददध्य॑ बृहस्पतिः ॥२५ | 
मंगल तै 
____ नक्षत्रों से ऊपर बुध और बुध से ऊपर गुक्र,गुक्र से ऊपर मंगल और 
ऊपर बृहस्पति भ्रमण करते हैं ।२५ , 
तस्माच्छनेश्चरोऽप्युद्‌ऽव तस्मात्सप्तषिमण्डलम्‌ । 
नहृषी णाञ्चैव सप्तानां धू वश्चोदृष्वं व्यवस्थितः ॥९६ 


; ै पा! 
१. उपरिष्टाच्च तेषां ये इति पा० । २, शुक्रः शीघ्रगा दक्षिणायन इति” 
३. शनिस्तु इति पा०। 
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बृहस्पति से ऊपर शनैश्चर , उससे ऊपर संप्तषिमण्डल ओर सातो ऋषियों के - 
ऊपर प्र व व्यवस्थित है 1२६ 
योजनानां सहत्राण भास्करस्य रथो नव । 
. इषादण्डस्तया तस्य दिगुणो हिजसत्तमाः ॥२७ 
द्विजश्रेष्ठो | सूर्यं का रथ नौ हजार योजन है ओर उसका ईषादण्ड (जिसमें घोड़े . 
जुतते हैँ) उससे द्विगुण होता है।२७ 
साद्धकोटिस्तथासप्त नियुतान्यधिकानि तु । 
योजनानान्तु तस्म्राक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८ 
डेढ़ करोइ तथा सात लाख योजन उस रथ का अक्ष (धुरा) है, जिसमें चक्र 
(पहिया) प्रतिष्ठित है ।२८ 
{द्रनाभिसप्ते पञ्चारे षण्णेमिन्यक्षयात्मके । 
संवत्सरमय॑ कुतस्तं कालचक्र प्रतिष्ठितस्‌ ॥२६ 
उस चक्र में तीन. नाभि, पाँच अरे एवं छह नेमि हैं। इसमें सम्पूर्ण संवत्सरमय 
कालचक्र प्रतिष्ठित. है 1२६ 
चत्वारिशत्सहस्राणि द्वितीयाक्षो' व्यवस्थितः । 
'पञ्चाशयानि सार्द्ानि योजनानि हिजोत्तसाः ॥३० 
दिजोत्तमगण | साढ़े पचास योजन अधिक चालीस हजार योजन दूसरे अक्ष का 
ण है 1३० 
अक्षप्रसाणमुभयोः प्रमाणं तद्यगा'द्धयोः । 
"हस्वोक्षस्तद्य गा न धवाधारो रथस्य तु ॥३१ 
| गा जो अक्ष का परिमाण है, वही दोनों युगार्घो का है । सुद्र अक्ष का परिमाण 
आएं के तुल्य है। रथ का आधार झव है।३१ 5 
द्वितोयेडक्ष तु तच्चक्र संस्थितं मानसाचले । 
हयाश्च सप्त च्छन्दांसि तन्नामानि निबोधत ॥३२ 
रहे। 1 अक्ष में वह चक्र मानसाचल में अवस्थित है । उस रथ के सात घोड़े सात 
क र नाम सुनिये ।३२ | 


पादा १. निनाभिमति इति पा० । २. द्वितोयोऽपि विवस्वत इति पा० ३. पञ्चान्यानि 
स्यन्दनस्य द्विजोत्तमा: । लक्षप्रमाणमुभयो: प्रमाणं तद्युगाघंयोरिति पा० । 
उत्पराद्ध'योरिति पा० । ५. भुयोऽक्षस्तद्युगाद्धे तु इति पा० । 
२७--कू० पु० 
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गायत्रो च बृहत्युष्णिक्‌ जगतो पंक्तिरेब च । 
अनुष्टुब्‌ दविष्टुबप्युक्ता च्छन्दांसि हरयो हरेः ॥३३ 
गायत्री, बृहती, उष्णिक्‌, जगती पंक्ति अनुष्टुप्‌ और त्रिष्ठुपू--ये छन्द सूयं के 
घोड़े माने जाते हैं ।३३ 
मानसोपरि साहेन्द्री प्राच्यां दिशि सहापुरी । 
` दक्षिणायां यमस्याथ वरुणस्य तु पश्चिमे ॥३४ 
मानसपवंत के ऊपरी भांग में पूर्व दिशा में इन्द्र की महापुरी हैं । दक्षिण दिशा 
सें यम की ओर पश्चिम दिशा में वरुण की पुरी है।३४ 
उत्तरेषु च सोमस्य तन्नामानि ` निबोधत । 
अमरावती संयमनो सुखा चेव विभावरी ॥३५ 


उत्तर दिशा में सोम (कुवेर) की पुरी है। इन सब पुरियों के नाम सुनिए 
अमरावती, संयमनी, सुखा और विभावरी 1३५ 
काष्ठागतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति । 
ज्योतिषां चक्रमादाय देवदेवः पितामहः ।३६ 
देवों के देव पितामह (ब्रह्मा) ज्योतिइचक्र लेकर दक्षिण दिशा में होकर पके गे 
_ बाण को तरह परिश्रमण करते हैं 1३६ 
दिवसस्य रबिमंध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः । 
सप्तद्वीपेषु . विप्रेन्द्दा निशाद्धस्य च सम्मुख: ॥२७ 
` विप्रवरो | इस जम्बूद्वीप में मध्याल्वादिकाल में सूये जिस भाव में रहते हैं स 
द्वीपो में उसी रूप में मध्याह्वादिकाल में अवस्थान करते है । अर्थात्‌ मा 
मध्याह्न में मस्तक के ऊपर, सायंकाल पश्चात्‌ एवं रात्र्यध काल में निम्न 
करते हैं 1२७ 
उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु संमुख । 
दिशास्वशेषासु तथा विप्रेन्दा विदिशा च ॥२८ . न 
विप्रेन््रगण | सभी समय.समस्त दिशाओं और विदिशां में उद 
काल में सूर्यं सम्मुख रहते हैं । २८ 
कुलालचक्रपर्यन्ते अमत्येष ययेश्वर:-1 11 
करोत्येष यथा रात्रि विमुञ्चन्सेदिनीं ढिजाः । "` 


Sr] 


` १. दिवाकरः । करोत्यहस्तथा इति पा० । 
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` द्विजगण | ये भगवान्‌ सूर्यं कुम्हार के चक्र को भाँति घूमते हुए प्रथिवी का त्याग 
करके दिन ओर रात्रि का सम्पादन करते हैं 1३९ त 
दिवाकर करंरेतत्पूरितं भुवनत्रयम्‌ । 
त्रेलोक्यं कथितं सद्भिलोंकानां सुनिपुंगवा: ॥४० 
हे मुनिश्रेष्ठगण ! सूर्ये के किरणों से ये तीनों लोक परिपूरित हैं, ऐसा सज्जनो 
का कथन है ।४० 
आदित्यमूलमाखलं त्रैलोक्यं नात्र संशयः । 
भवत्यस्माज्जगत्सव ' सदेवासुरमानुषस्‌ ॥४१ 
इन तीनों लोको का मूल सूयं . है, इसमें सन्देह नहीं, सूर्य से ही देवता, असुर 
बौर मनुष्य सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है 1४१ 
- रद्रेन्द्रो पेन्द्र चन्द्राणां ` बिप्रेन्द्राणा दिवौकसासु । 
_ छ 'तिमान्य्‌ तिमत्कृत्स्तमजयत्सार्वलोकिकम्‌ ॥४२ 
र; इन्द्र, विष्णु, चन्द्र, विप्रेन्द्र और देवताओं में सूर्यं ही सबसे अधिक काग्किमात्‌ 
है। सूये समस्त लोक के कान्तिमान्‌ पदार्थ-समूह से बढ़कर है।४२ . 
सर्वात्मा सवलोकेशो महादेवः प्रजापतिः । 
सुर्यं एष तु' लोकस्थ सूलं परमदेबतस्‌ ॥४३ 
ये सूथे सबके आत्मा, सम्पूर्ण. लोक के ईश्वर, महादेव, प्रजापति, त्रिलोकी के 
शष भोर परम देवता हैं ।४३ . 
| द्वादशाच्ये तथादित्या देवास्ते येऽधिकारिणः । 
निर्वहन्ति वदन्त्यस्य तदंशा विष्णमत्तंयः ॥४४ [ 
त अन्य जो बारह आदित्य हैं, वे उपासकों की मुक्ति देते हैं। उन्हें ही मनीषीगण 
कौ मृति कहते है।४४ = `` [ 
स्यत सहस्रबाहु गन्धवंयक्षोरगकिन्नराद्याः । 
ते यज्ञ विविध सुनीन्द्राश्छन्दोमयं ब्रह्मसयं पुराणस्‌ ॥४५ 
होळी यक्ष, सपं, किन्नर आदि सभी सहस्नकिरण (सूर्ये) को नमस्कार करते हैं। 
उपाके ह के यज्ञो द्वारा छन्दोमय, ब्रह्ममय एवं पुरातन पुरुष (सु) की 


१ ० कुत्स्नसि a (| , 
पा ति पा: ॥ २. तमतां [| यत्तेजः सावंकालिकम्‌ इति 
°।३. जि नः । । २. दुतिद्युतिमतां कृत्स्नं यत्त जः सावंकालिकस्‌ इति 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Sodio 
कूर्मपुराणम्‌ ' शश 
इति श्रीकूमंपुराणे ज्योतियां सन्निवेशे < एकचत्वारिशो5ध्याय १४१ | 
श्री कूमंपुराण में ज्योतिगंणों के वणंन-प्रसंग में एकतालीसवाँ अध्याय समाप 
॥४१॥ | 


ह्वाचत्वारिशो$ध्याय! 


सुत उवाच . 
सरथोऽधिष्ठितो देवरादित्यम्‌ निभिस्तथा । 
गन्धर्चेरप्सरोभिश्च ग़ामणीसर्पराक्षसेः 1 

सुत बोले--भगवान सूर्ये का वह रथ देवता, आदित्य, मुनि, गन्थवे अप्सरा 
एवं श्रेष्ठ सपो तथा राक्षसों से अधिष्ठित है।१ 
'घधातार्यंसा च मित्रश्‍च वरुणः शक्र एव च। 
विवस्वानय पुषा च पर्ज्जेन्यश्चांशुरेव च ॥२ 
सगस्त्वष्ठा च विष्णुश्च . द्वादशेते दिवामराः । | 
आप्यायत वै सानुर्वसन्तादिष्‌, व क्रमात ॥२ 
घाता, अयमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, पर्जन्यः अंशु, भग 
और विष्ण--ये बारह आदित्य कहलाते हैं। सूर्य क्रमश: बसन्त आदि ऋतुओं 
आप्यायित करते हैं।२-३। 


पुलस्त्य पुलहश्चात्रिवंसिष्ठश्चाङ्गरा भ्‌गु 1 
भरद्वाजो गौतमश्च कश्यप 


जमदग्निः कोशिकश्च  सुनंयो 
स्तुवन्ति देवं प्रिविघेश्छन्दोभिस्ते यथास 
द्वाज क्र 
पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वसिष्ठ, अंगिरा, भृगु, भरद्वम दिव ( 
मदरिन, कौशिक--ये ब्रह्मवादी मुनि विविध छन्दों (मनतं) से क्रमशः सू 
आदित्यो) की स्तुति करते हैं।४-५ .. 


॥* 


ति » 


[थ 
> चत्वारिण: लि० पु० । १, वसुभिरिति पा० । २ घादायम 
३. पर्यन्यषघाँश एव चेति पा०। 
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- रथकृच्च रथौजाश्च रथचित्रः सुबाहुक: । 
रथस्वनोऽय वरुणः सुषेणः सेनजित्तथा ॥६ . 
ताक्यश्चारिष्टनेमिश्च कुतजि'त्‌ सत्यजित्तथा । 

ग्रामण्यो देवदेवस्य कुव॑तेउभीष्‌ संग्रहम्‌ ॥७ 
रथकृतू, रथोजा, रथचित्र, सुबाहुक, रथस्वन, वरुण, सुषेण, सेनजित्‌, ताक्ष्ये 
अरिष्टनेमि, कृतजित्‌, सत्यजित्‌ ओर ग्रामणी सूयंदेव की रदिमयों: का संग्रह करते 
है ॥६-७ 
अथ हेतिः प्रहेतिश्च. पौरुष यो वधस्तथा । 
सर्पो व्याघ्रस्तथापश्च वातो विद्युहिवाकरः ॥८ 


- ब्रह्मोपेतश्च विप्रेन्द्रा यज्ञोपेतस्तथेव च । 
राक्षसप्रवरा ह्योते प्रयान्ति पुरतः क्रमात्‌ ॥ई 


हे विप्रेन्द्रगण ! हेति, प्रहेति, पौरुषेय, वघ, सपं, व्थाध्र, आप वात, विद्युत्‌, 
र ब्रह्मोपेत, यज्ञोपेत--ये राक्षसश्रेष्ठ बारह आदित्यों के आगे-आगे क्रमशः चलते . 
६-९ 


वाझुकिः क'ङ्कुनोलश्च तक्षकः स्पपुङ्भवः । - 
एलापत्र शङ्कपालस्तथे रावतसंज्ञितः ॥१० _ 
धनञ्जयो महापद्मस्तथा कर्कोटको द्विजा: । 
कस्बलोश्वतरश्चैव बहन्त्येते यथाक्रमम्‌ ॥११ 
। द्विजवृन्द ] वासुकि, कडूनोल, : तक्षक, सपंपुंगव, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, 
वहन ? महापद्म, कर्कोटक तथा कम्बलोदवतर--ये नागगण क्रमशः बारह सूर्यो का 
करते हे १०-११ 
तुम्बुरुर्नारदो ` हाहाहुहरविश्वावसुस्तथा । 
उग्रसेनोऽथ सुर्राचररवावसुस्तथापर: ॥१२ 
चित्रसेनस्तथोर्णायुधु तराष्ट्रो दिजोत्तमाः । 
सुयंवर्चा द्वादशेते ` गन्धर्वा गायतावराः ॥१२ 
ही ! तुम्बुर नारद, हाहा, हुहु, विश्वावुसु, उग्रसेन, सुरुचि, अर्वाबसु, 
ह १२-१३ रु घृतराष्ट्र और सूयेवर्चा--ये बारह गन्धवं द्वादशादित्य के श्र ष्ठ गायक 


२0 रथजिदिति पा० । २. कडूनीरदचेति पा०। 
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गायन्ति गा्नेविवि'धैर्भानु' षड्जादिसिः क्रमात्‌ । . | 
अऋतुस्थलाप्स रोवर्या तथान्या पुञ्जिकस्थला ॥१५ 
मेनका सहजन्या च प्रम्लोचा च हिजोत्तमाः । 
अनुस्लोचा च विश्‍वाची घृताची' चोर्वशी तथा ॥१५ 
अन्या च पूर्वचित्तिः स्याद्रम्भा चेव तिलोत्तमा । 
ताण्डचेबिविधेरेनं वसन्तादिषु वे क्रमात्‌ ॥१६ 
ये क्रमशः षड्ज आदि स्वरों में विविध प्रकार के गाने सूर्य के निकट गाते हँ। 
हिजश्षेष्ठो ! ऋतुस्थला, पुञ्जिकस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, 
विश्‍वाची, घृताची, उवंशी, पूर्व चित्ति, रम्भा, तिलोत्तमा--ये श्रेष्ठ अप्सराये वसन 
आदि ऋतुओं में क्रमशः द्वादशादित्य के पास अनेक प्रकार केनुत्य करती हैं। १४१६ 
तोषयन्ति महादेवं भानुमात्मानमव्ययप्‌ । 
एवं देवा वसन्त्यके दो दो मासो क्रमेण तु ॥१७ 
थे महान्‌ देव, आत्मस्वरूप, अविनाशी सूर्य को तृत्यों से सन्तुष्ट करती हैं। ४ 
` प्रकार वसन्तादि दो-दो मास क्रम से, देवगण सूर्य में वास करते हैं ।१७ 
सु्यंभाप्याययन्त्मेते तेजसा तेजसां निधिम्‌ । 
ग्रथितेस्तेवंचोभिस्तु स्तुवन्ति सुनयो रविय्‌ (१८ 
ये अपने तेज से तेजोनिधि सूर्य को आप्यायित करते है । सूर्यरथस्थित श 
अपने-अपने रचित वाक्यों से सूय की स्तुति करते हैं 1१८ 
गन्धर्वाप्सरसश्चेनं नृत्यगेयेरुपासते । र 
ग्रामणोयक्षभूतानि कुवतेऽसोष्‌ संग्रह ॥। 
` गन्धव ओर अप्सरायें नृत्य ओर गीतों से उनकी उपासना करते हैं| 
ओर यक्ष प्रभृति भूतगण सूर्य की रहिम संग्रह करते हैं ।१६ 
सर्पा वहन्ति देवेशं यातुधानाः प्रयान्ति च । 
वालखिल्या नयन्त्यस्तं परिवार्योदयाद्रविस्‌ 0४” 
| । 
सपंगण सूर्यदेव का वहन करते हैं । राक्षसगण आगे-आगे चलते है 
मुनिगण सूये को वेष्टित करके उदय से अस्त तक पहुँचाते हैं 1२० 


कृतस्य 
१, विधिचैनागै भनु षड्जषंभेरिदि, षड्धातुषु क्रमादिति पा० । २' 
क्रतुस्थला इति पा० । ३. घृताची च विशवाचीति पा० | 
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एते तपन्ति वर्ष न्ति भान्ति वान्ति सूजन्ति तु । 
भूतानामशुभं कं व्यपोहन्तीति कोत्तिताः ॥२१ 
ये द्वादशादित्य ताप, वर्षा, प्रकाश, वहन तथा सुजन करते हैं । प्राणियों के 
अशुभ कमे को नष्ट करते हैं ऐसे कीतित हुए हैं ।२१ 
एते 'सहैव सूर्येण स्रमन्ति दिवि भानुगाः' । 
विमाने च स्थिता नित्यं कामगे वातरंहसि ॥२२ 
ये सूये के साथ ही आकाश में भ्रमण करते हैं । इच्छानुसार चलने वाले तथा वायु 
के समान वेगवाली विमान में ये नित्य स्थित रहते हैं।२२ 
वर्ष न्तश्च तपन्तश्च ह्लादयन्तश्च वे क्रमात्‌' ॥ 
गोपायन्तीह भूतानि सर्वाणीह युगक्रमात्‌ ॥२३ 
ये वर्षा, ताप और आह्वादित करते हुए यहाँ युगानुसार सभी प्राणियों की रक्षा 
क्रते हैं ।२३ ३ र 
एतेषासेव देवानां यथावीय यथातपः। . 
, यथायोगं यथासत्त्वं स एव तर्पात प्रभुः ॥२४ 
इन्हीं देवों के पराक्रम, तपस्या, योग और बल के अनुसार ये प्रु सूयं ताप दान 
करते हैं ।२४ ABE, 
अहोरात्नव्यवस्थानकारणं स प्रजापतिः । 
_ पितुदेवमनुष्यादीन्स सदाप्यायथब्रविः' ॥२६ 
दिन रात की व्यवस्था के कारण वे प्रजापति रवि पितृगण, देवगण, ओर 
भनुष्यगण को सदा परितूस करते हैं ।२५ . | 
तत्र देवो महादेवो भास्वान्साक्षान्महेश्वरः । 
आसते वेदविदुषां नीलग्रीवः सताततः ॥२६ 
वेदवेत्ताओं के मत में चे देव, महादेव, साक्षात्‌ महेश्वर, नीलग्रीव, सनातन 
भेत हो रहे है ।२६ | | 
स एष देवो भगवान्परमेष्ठी प्रजापति: । 
स्थानं तद्िदुरादित्ये वेदज्ञा वेदविग्नहाः ॥२७ 
वही देव भगवान्‌ परमेष्ठी प्रजापति हैं। प्रजापति का अवस्था सूयं में दै-- 
ऐश वेरशरीरी बेद पुरुष कहते हैं ।२७ 
Tp 


१. सानुषु, सानुगा इति पा० । २. प्रजाः इति पा०। ३. प्यायते रविरिति पा०। 
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इति श्रीकूमंपुराणे > द्राचत्वार्रशोऽध्यायः ॥४२ 
श्रीकृमंपुराण्ण में बयालीसवाँ अध्याय समास ॥४२॥ अ 


त 
तव्िचत्वारिशो$ध्याय: 


अथ भुवनकोशवर्णनम्‌ 
ड सुत उवाच 
एवमेष महादेवो देवदेवः पितामहः । 
करोति नियतं कालं. कालात्मा हाश्‍वरीं तन्‌: ॥१ 
सुत बोले--इस प्रकार ये देवदेव, महादेव, कालात्मा, पित्तामह सूये ही नियत 
. समय पर ईंएवरीय शरीर की सृष्टि करते हैं ।१ 
तस्य ये रश्मयो विप्राः सर्वलोकप्रदीपकाः । 
तेषां श्र ष्ठाः पुनः' सप्तरश्मयो `गुहमेधिनः ।।२ 
विप्रवृन्द | सात लोक को प्रदीस करने वाले उनके जों किरण हैं, उनमें पुन; सात 
झ ष्ठ किरण ग्रहोत्पादक हैं 1२ 
सुषम्लो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथब च । | 
विश्वथवाः पुनश्चान्यः संयद्वसुरतः परः ॥३ । 
अर्वावसुर्रित ख्यातः स्वरकः सप्त कीत्तिताः ।. 
सुषुम्नः सुयरश्मिस्तु पुष्णाति शिशरद्यतिस्‌ ॥४ 
उनके नाम हैं-सुष॒म्छ, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वश्षवा,- संयहसु, अर्घावसु | 
ससम. स्वरक हैं । सुधुम्न नामक सूर्यकिरण चन्द्रमा को परिपुष्ट करता है (३7४ 
तियंगुद्धप्रचारोऽसौ सुषुम्नः परिंपठयते' 
हरिकेशस्तु यः प्रोक्तो ` रश्मिनंक्षत्रपोषकः ॥* 
सुषुम्त तिरछा भोर ऊध्वंगामी कहा जाता है। हरिकेश नामक किरा पु 
का पोषण करता है।५ 


ग्रहयोगग: र 
9८ एकचत्वारशः लि० पु०। १, पुनइचण्ड इति पा०। २ ग्रहयोनय* 
` पा०॥ ३. परिवणितः इति, परिगीयते इति पा० । 
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विश्वकर्मा तथा रश्मिबु'धं पुष्णाति सवदा । 
विश्वश्रवास्तु यो रश्सिः शुक्र' पुष्णाति नित्यदा ॥६ 
विएवकर्मा नामक किरण बुध का पोषण करता है, विश्वश्रवा नामक किरण शुक्र 
को नित्य पुष्ट करता है ।६ । ै 
संयदसुरिति ख्यातो यः पुष्णाति स लोहितम्‌ । 
बृहस्पांत सुपुष्णाति रश्मिरर्वावसुः प्रभुः ॥७ 
संयद्वसु नामक जो किरण है वह मंगल को पुष्ट करता है । प्रभु" अर्वावसु किरण 
बृहस्पति को सुपुष्ट करता है ।७ 
- शनेश्चरं प्रपुष्णाति सप्तमस्तु स्व'रस्तथा । 
एवं सूर्यप्रभावेणः सर्वा नक्षत्रतारकाः ॥८ 
| वद्ध'तेर्वाद्धता नित्यं नित्यमाप्याययन्ति च । 
सप्तम स्वर नामक किरण शनैश्चर को आप्यायित. करता है।इस प्रकार सूर्य के 
प्रभाव से सभी नक्षत्र और तारे वृद्धि को प्राप्त करते हैं ओर वृद्धि को प्राप्त करके नित्य 
(उद्भिज्ज आदि को) आप्यायित करते हैं 1८३. _ 
दिव्यानां पा्थिवानाञ्च नंशानाञ्चेवः नित्यशः ॥८ 
आदानान्नित्यमादित्यस्तेजसां तमसामपि । 
दिव्य, पाथिव और रात्रि के अंधकार एवं तेज का आदान करने के कारण 
भं आदित्य नाम से अभिहित होते हैं ।६३ 
| ` `. आदत्ते स. तु नाडीनां सहत्रण समन्ततः ॥१० 
'नादेयं चेव सामुद्रं कौप्यं चेव सहस्रदुक्‌ । 
र स्थावरं जङ्गमञ्चैव यच्च कुल्यादिक पय: ॥११ 
भादि सूयं सहल नाडियों द्वारा चारों ओर से नदी, समुद्र, कूप, स्थावर, जंगम, नहर 
का जल खींचते हैं । १०-११। 
तस्य रश्मिसहन्नन्तु शीतवर्षाष्णनित्तवस्‌। . 
तासाञ्चतुःशता नाडयो वर्षन्ते चित्रमूत्त यः ॥१२ 
उनकी सहस्र रब्मियाँ शीत, वर्षा और गर्मी क्रित करती हैं एवं (पूर्वोक्त) 
९ देर के बीच विचित्र मूति चार सौ नाडियों का वर्षण करती हैं ।१२ _ 
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कूमपुराणम्‌ 
न'गाश्चेब गाहाश्च काञ्चनाः शातनास्तथा । 
अमता नामतः सर्वा रश्मयो वष्टिसजनाः ॥१३ | 
चन्द्रमा, गाह, काञ्चन तथा शातन--ये अमूत नाम को सभी ररिमयाँ बृष्टि | 
करने वाली हैं ।१३ 
हिमोद्धताश्च ता नाडयो रश्मयो निःसृताः पुनः। 
रेष्यो' मेष्यश्च वास्यश्च ह्रादिन्यः सर्जनास्तथा ॥१४ 
हिम द्वारा उत्क्षित्त वे नाडियाँ रविमरूपं में निःसुत होकर रेषी मेषो, वासी, 
ह्लादिनी तथा सजना नाम से ख्यात हैं।१४ 
चन्द्रास्ता नामतः सर्वाः पीतास्ताः स्युगंभस्तय: । 
शुक्लाश्च कु'कुमा'श्चेच गावो विश्वभृतस्तथा ॥१५ 
शुक्लास्ता नामतः सर्वास्त्रिवधा धमंसजनाः । 
समं बिर्भात्त ताभिः स मनुष्यपितृदेवताः ७१६ 
चन्द्रा नाम को ये सब नाडियाँ पीतवर्णा ह । शुक्ला, कुकुमा ओर विश्वभूत्‌ 
नामक ताडिया-ये सब शुक्लवर्णा हँ । उक्त विविध नाड्या घाम की सूष्टि करने बाली 
हैं। उनसे सूयंदेवता मनुष्य, पितर, और देवताओं का समान रूप से पोषण करते | 
हें।१५-१६ | 
. भनुष्यानोषध नेह स्वधया च पितृनपि । 
अमृतेन सुरान्सर्वास्त्रॉस्त्रिभिस्तपंयत्यसी ॥१७ | 
औषध द्वारा मनुष्यों को, स्वघा द्वारा पितृगण को एव अमूर द्वारा ह 
को तृस करते हैं। इन विविध पदार्थों से सुयंदेव तीनों लोक की रक्षा करते हैं। | 
वसन्ते ग्रोष्मके चेच षड्भिः स तपति प्रभुः । | 
शरद्यप च. वर्षास्तु चर्तु प्रवर्षति ॥१५ . 
वे प्रम्नु वसन्त एवं ग्रीष्म ऋतु में छह रश्मियों द्वारा ताप दान करते हैं। 
ऋतु और वर्षा ऋतु में चार ररिमर्यो से बृष्टि करते हैं 1१८ . 
हेमन्ते शिशिरे चेव हिममुत्सजति त्विभिः । ४ 
वरुणो माघमासे तु सूर्यः पुषा तु ॥1 [ 
हेमन्त ओर शिशिर ऋतुओं में तीन ररिमयो से भ्र हिम का व्याग 
_ १, चन्द्रगाइचैव याम्याइच केतगाः पूतनास्तथा इति, चन्दताइचैव पोर 
कोतला भुतलास्तथा इति पा०। २. रम्यो मेघ्यश्च पोष्णशच इति, 
इति प 1०॥ ३. कङ्ुमश्चेव इति पा० । - 
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वरुण नामक सूर्य माघ मास में और पूषा नामक सूर्य फाल्गुन में ताप दान करते 
हैं 1१९ 
चेत्रे मासे स देवेशो धाता वेशाखतापनः । _ 
'ज्यष्ठे सासे भवेदिन्द्र आषाढे तपते रविः ॥२० 
. चैत्र मास में देवेश तथा वैशाखमास में घाता ताप देते हैं। ज्येष्ठमास में इन्द्र 
भोर आषाढ में रवि ताप देते हैं 1२० 
विवस्वान श्रावणे मासि प्रोष्ठपद्यां भगः स्मृतः । 
पर्जन्यश्चाश्विने मासि कार्तिके सासि भास्कर: ॥२१ 
श्रावण मास में विवस्वान्‌ और भाद्रपद में भगादित्य ताप देते हैं। आश्‍्विनमास 
में पर्जन्य ओर कातिकमास में भास्कर ताप देते हैं 1२१ 


मार्गंशोषे भवेन्मित्रः पोषे विष्णुः सनातनः । ` 
पञ्चरश्मिसहत्राण वरुणस्याककसंणि ॥२२ 


आग्रहायण में मित्र तथा पौष में सनातन विष्णु. ताप प्रदान करते हैं। सूर्य के 
कार्य में वरुण सूये पाँच हजार रश्मि प्रदान करते हैं 1२२ 


षडभिः सह्नौः पुषा तु देवेशः सप्तभिस्तथा 

घाताष्टभिः सहस्र स्तु नवभिश्च शतङ्गतुः ॥२३ 
पूषा छह सहस्नों द्वारा, देवेश सात सहस्नों द्वारा, धाता माठ सहस्रों ढ्वारा ओर 
शतक्रतु नो सहद्ों द्वारा ताप दान करते हैं ।२३ 
चिवस्वान्दशसिः पाति पात्येकादशभिसंगः । 
सप्तभिस्तपते मित्रस्त्वष्टा चेवाष्टाभिस्तपेत्‌ ॥२४ 


विवस्वान दम सहस्रों द्वारा, भग ग्यारह सहख्रों द्वारा, मित्र सात सहस्रो द्वारा | 


ओर स्वष्टा आठ सहसों द्वारा ताप देते हैं ।२४ 
अयंसा दर्शाभः पाति पर्जन्यो नवर्भिस्तथा ॥ 
षड्झो रश्मिसहस्रस्तु विष्णुस्तपति विश्वधुक्‌ ॥२५ 


अयंसा दस सहस्तों द्वारा, पत्य नौं सहलो द्वारा और विशवघर्ता विष्णु छह. ` | 


सहस रष्मियों द्वारा ताप देते हैं (२९५ 


ति पा०। 
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वसन्ते कपिलः सूर्यो ग्रीष्मे काञ्चनसप्रभः । 
श्वेतो वर्षासु विज्ञ यः' पाण्डुरः शरदि प्रभुः ॥२६ 
प्रभु सूये वसन्त में कपिलवर्ण, ग्रीष्म में सुवणंवणं, वर्षा में सेतवे ओर शरद 
. में पाण्डर वर्ण होते हैं 1२६ 
हेमन्ते तास्रवणंः स्याच्छिशिरे लोहितो रविः । 
ओषधीषु 'कलां धत्ते स्वधासपि पितृष्वथ ॥२७ 
सुर्योऽपरेष्वमुतं तु त्रयं बिष, नियच्छति । 
अन्ये चाष्टो ग्रहा ज्ञ याः 'सुर्येणाधिष्ठिता दविजाः ॥२८ 
वे हेमन्त में ताम्रवणं ओर शिशिर में रक्तवर्ण होते हैं। वे ओषधियों में रः 
दान करते है, पितृलोक में स्वधा और देवलोक में अमृत वितरण करते हैं । अतएव सुव 
तीन लोक में तीन पदाथं प्रदान करते हैं । द्विजगण | अन्य आठ ग्रह सूय में अधिष्ठान 
' करते हैं ।२७-२८। ` 
चन्द्रमाः सोमपुत्रश्च शुक्रश्चैव बृहस्पति: । 
सोमो मन्दस्तथा राहुः केतुमातपि चाष्ठसः ।।२८ 
चन्द्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगळ शनि, राहु तथा अष्टम केतु ग्रह 


सर्वे ध्र वे निबद्धा वे. ग्रहास्ते वातरश्मिसिः । _ 
स्राम्यमाणा यथायोगं अमन्त्यनु दिवाकरम्‌ ॥२० 


हैं 1२६ 


डिमयों “करते 
ये सब ग्रह प्रुवतारा में निबद्ध होकर वात रघिमयों द्वारा भ्रमण करते 
क्रमश; सूयं का अनुसरण करते हैं 1३० - ॒ 
अलातचक्रवद्यान्त वातचक्र रितार्तथा । 


यस्माहुहति तान्वायुः प्रवहस्तेन स॒ स्मृतः ॥३१ 
'वायुचक्त द्वारा प्रेरित ग्रहाण चक्राकार अंगारचक्र के समान गमन करते है 
जिस लिए वायु उनका वहन करता है, इसलिए वह प्रवह कहा गया है 1३१ 
रथस्त्रिचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । 
बामदक्षिणतो युक्ता दश तेन क्षपाकरः ॥।३९ 
चन्द्रमा के रथ में तीन चक्र होते हैं.ओर कुन्द फूल के समान चबल द 
उसके रथ में बायें-दायें जुतते हैं इससे वह निशाकर है।३२ 


| 3 १, वर्णन इति पा०। २. बल घत्त इति पा०। ३. सूर्य 


णार्षिकु्ता ई त | 
सुर्येणाधिगठा इति पा० ॥ ४, निद्याकर इति पा० | प 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२& Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang ब्रचत्वारिशोऽव्यायः 
वोथ्याश्रयाण चरति नक्षत्राण रवियंथा । 
हासवृद्धी तु विप्रेद्वा 'भ्रुवाधाराण सव॑दा ॥३३ 
हे द्विजवरो ! जिस प्रकार सूर्य नक्षत्र-समूह में भ्रमण करते हैं उसी प्रकार 
"चन्द्रमा भी बाकी (नक्षत्रों के अवस्थान का एक भाग) के आशितं नक्षत्र-समूह में परि- 
- "अमण करते हैं। चन्द्रमा में ह्लास ओर वृद्धि तो ध्रुव के आधार पर सदा होती है ।३३ | 
स सोमः शुक्लपक्षे तु भास्करे परतः स्थिते । | 
आपूर्यते परस्यान्ते 'सतलञ्चेव ताः प्रभाः ॥३४ 
शुक्लपक्ष में सूर्यं के पर भाग में स्थित होने पर उसकी प्रभा-राशि के द्वारा | 
"चन्द्रमा का ऊपर भाग परिपूर्ण होता है । वही चन्द्रमा की प्रभा है।३४ | 
क्षोणं' पीतं सुरः सोममाप्याययति नित्यदा । 
| एकेन रश्मिना विप्राः सुष्‌ म्लाख्येन भास्करः ॥३५ 
देवताओं द्वारा पिये जाने पर सोम नित्य क्षीण होते रहते हैं, . किन्तु विप्रवुन्द | | 
'सुय अपनी एक ही सुषुम्ला नामक रषिम से उन्हें आप्याबित कर देते हैं।३५ . ॥ 
एषा सूर्यस्य वीयण सोमस्याप्यायिता. तनुः । 
पौणमास्यां स दृश्येत संपूर्णा दिवसक्रमात्‌ ॥३६ 
सूर्यं के तेज से अभिवधित चन्द्रमा का शरीर पूर्णिमा को दिवस क्रम से सम्पूर्ण 
'परिलक्षित होता है 1३६ 
संपुणंमद्ध'मासेन तं सोमममृतात्मकम्‌। - 
पिबन्ति देवता विप्रा यतस्तेऽमृतभोजनाः ॥३७ | 
. . विप्रवृन्द | आधे भास में देवता लोग उस अमूत स्वरूप सम्पूणं चन्द्र को पी जाते 
` हैं, क्योंकि उनका असत ही भोजन है ।३७ 
ततः पञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । 
अपराह्न पितुगणा जघन्यं पयुपासते ॥३८ 
अनन्तर चन्द्रमा के प्रन्द्रह भागों का क्षय हो जाता है. ओर एक कला बच जाती . 
राहू ण में पितृगण चन्द्रमा को शेष कला का भोग करते हैं ।३८ 
पिबन्ति द्विलवं" कालं शिष्टा. तस्य कला तु या 
सुघामृतमयों पुण्यां तामिन्दोरमृतात्मिकास्‌ ॥३६ 


अक... + ७ ३-5, 


है। अप 


सि १. रण्मोना सूयंवत्स्मृत इति पा० । २. सततं दिवसक्रमादिति पा० । ३. क्षीणा- 
पा०। ४. विकलमिति, द्विकलमिति पा० | | 
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चन्द्रमा की जो अमृतमयी पवित्र कला शेष रहती है, उसे दो लव (३६ निमेष) 
काल तक पितृगण पीते हैं ।२६ | | 
नःसृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ । 
मासतृप्तिमवाषयन्ति' पितरः सन्ति निवृताः ॥४० 
अमावस्या को पितुगण उस रह्मि-निःसृत स्वधारूपिणी अमृतमयी कला के 
अग्नभाग को मासान्त में लाम करके सुखी होते हैं ।४० . | 
न सोमस्य विनाशः स्यात्सुधा चेव' सुपीयते । | 
. एवं सुर्यतिमित्तोऽस्य क्षयो वृद्धिश्च सत्तमाः है) 
अमृत के पी लेने पर भी चन्द्रमा का विनाश नहीं होता है। हे सज्जनगण | 
सूर्य के कारण चन्द्रमा का क्षय ओर वृद्धि होती रहती. है ।४१ 
_ सोमपुत्रस्य चाष्टाभिर्वाजि्भर्वायुवेगिभिः । 
'रारिजेः स्यन्दनो युक्तस्तेनासौ याति संतः ॥४२ 


चन्द्र पुत्र (बुध) के रथ में वायु के समान वेगशाली, जळोत्पंन्न आठ घोड़े जुते 
हैं, उससे बुध सबंत्र गमन करते हैं ।४२ ८ 
शुक्रस्य भूसिजेरश्वे: स्यन्दनो: दशभिवृ तः । 
अष्ठभिश्चापि भौमस्य रथो हैमः सुशोभनः ॥४२ 


5 यय एवं 
शुक्र का रथ भूमि से उत्पन्न दस घोड़ों से युक्त है। मंगल का स्वण मय ५ 


अति सुन्दर रथ आठ घोड़ों से युक्त है ।४३ 
हस्पते रथोऽष्टाश्वः स्यन्दनो हेमनिमितः । रफ 
ध्य झूप्यसयोऽष्टाश्वो मन्दस्यायसनिमितः N४४ 


| 9 नें क्का रब 
बृहस्पति का रथ सुवर्णेनिमित तथा आठ आष्वों से युक्त है। शति 


लौहनिभित, रूप्यमय तथा आठ अदवों से युक्त है । ४४ 
स्वर्भानोर्भास्करारेश्च तथाष्टाभिहयेवू तः । ` 
एते महाग्रहाणां वै समाख्याता रथाश्च व ॥४५ क 
सूयं शत्रू राहु का भी रथ आठ अ्यो से युक्त है। महाग्रहों के ये. 
दिये 1४५ 


| 

| = 

| _ 
| ७ पा० । 

| १. मंवाप्यास्यामिति, ममावस्यामिति पा०। २. देवैस्तु पीयते इतिं | 


बाजिभिरिति, वायुभिरिति पा०। 
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सर्वे ध्रुवे महाभागा निबद्धा वायुरश्मिभिः । 

ग्रहक्ष ताराधिष्ण्यानि ध्वे बद्धान्यशेषतः । 

भ्रमन्ति श्रामयन्त्येनं सर्वाण्यनलरश्मिभिः ॥४६ 


हे महाभागो | सभी रथ वायुरदिम से घुवतारा में बंधे हुए हैं। ग्रह, नक्षत्र, 
_वारा--ये सब घ्रु.वतारा में निबद्ध होकर वायुररिम केद्वारा भ्रमण क्रते हैं ओर 
भ्रमण कराते हैं ।४६ ; 


इति श्रोकूमंपुराणे भुवनकोशे > व्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥४३ 
श्रीकूमंपुराण में भुवनकोंश-वणंन-प्रसंग में तेतालीसवाँ अध्याय समास ॥४३॥ 


४३१ 


चतृश्चत्वा रशोऽध्यायः 


सुत उवाच 


भ वाइध्वं महर्लोकः कोटियोजनविस्तृतः । 
` कल्पाधिकारिणस्तत्र संस्थिता द्विजपुङ्गवाः ॥१ 
सुत बोले घर बतारा से ऊपर एक करोड़ योजन विस्तृत महर्लोक है। दिज- 
| जो मोक्ष के अधिकारी हैं, वे ही वहाँ वास करते हैं।१ - 
जनलोको महर्लोकात्तथा कोठिद्र्यात्मकः । 
सनकाद्यास्तथा तत्र संस्थिता ब्रह्मणः सुताः ॥२ 
महर्लोक से ऊपर दो करोड़ योजन में फैला हुआ जनलोक है । वहाँ सनक, 
नन्दन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं।२ 
_ ` जनलोकात्तपोलोकः कोटिव्रसमन्वितः । 
वैराजास्तत वे देवाः स्थिता दाहविवजिताः ॥३ 


क जनलोक से ऊपर तपोलोक तीन करोड़ योजन विस्तृत हैं। वहाँ वेराज नामक 
3335. होकर वास करते हैं 1३ 


= 8 


सन्धि _ १, वातरदिमिरिति, निबाद्धाम्बुद्रश्मिभिरिति पा०। निबद्धा अम्बुदरस्मिभिरत्र 
श आपंत्वात्‌ । > द्विचत्वार्रिशः लि० १० ॥ २. देहर्वानताः इति पा० । 
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४३९ 


पराजापत्यात्सत्यलोकः कोटिषद्केन संयुतः । 
'अपुनर्मारको - नास ब्रह्मलोकस्तु स॒ स्मृतः ॥४ 
मप से र सत्यलोक छह करोड़ योजन विस्तृत है। उसे अपुनमीरक 
तथा ब्रह्मलोक भी कहते हैँ | ै 
अत्र लोकपुर्ग ह्या विश्वात्मा विश्वभावनः । 
आस्ते स ग्रोगिसिनित्य॑ पीत्वा योगामृतं परम्‌ ॥५ | 
यहाँ लोकगुर, विश्वात्मा, विश्वभावन, ब्रह्मा नित्य परम योगामुत पान करके 
योगियो के साथ रहते हैं ।५ : 
'बसन्ति यतयः शान्ता नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः ।. 
योगिनस्तापसाः सिद्धा जापकाः परमेष्ठिनः ॥६ 


वहाँ शान्त, नेष्ठिक, बरह्मचारी, योगी, तपस्वी, सिद्ध, जापक, परेकी निवास 


करते हैं . | : ; 
थर तद्योगिनामेकं गच्छतां परम पदम्‌ । 
तत्न गत्वा न शोचन्ति स विष्णुः स॒ च शंकरः ॥७ 
| म [कर कोई 
परम पद के लाभार्थी योगियों का वह एक मात्र द्वार है । वहाँ ज 
शोक नहीं करता है, क्योंकि वही विष्णु है ओर वहो शंकर स्वरूप दै 1७ 
सुर्यकोटिप्रतीकाशं पुरं तस्य दुरासदम्‌ । १: 
न मे वर्णयितु शक्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ । के 
उसका दुष्प्राप्य पुर करोड़ों सूयं के समान है। जाला मा से व्यास 
का वर्णन करना मेरे वश की बात नहीं है \८ | 
` तत्र 'नारायणस्याप भवनं ब्रह्मणः पुरे 
शेते तत्र हारिः श्रोमान्योगी मायासयः पर 
वहाँ ब्रह्मपुर में नारायण का भो भवन है। उसमें मायामय, परम 
हरि शयन करते हैं ।९ | क 
स विष्णुलोकः कथितः पुनरावृत्तिवजित हर 
यान्ति तत्र महात्मानो ये प्रपन्ता जनाई नम्‌ 
३, दीर 


0 । 
१, अपुननं रकास्तत्र इति पा० | २. बिइवतोमुखः इति पा? | 
.पा० | ४. ज्ञातमिति पा० । 


~ 
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. ४३३ चतुश्चत्वा रिशो5च्यायः 
वह पुनर्जन्म निवारक विष्णुलोक कहा गया है। वहाँ वे लोग जाते हैं जो 
ननाद॑न (विष्णु) केः शरणागत हैं 1१० 
उद्धव तद्ब्नह्मसदनात्पुरं ज्योतिसंय शुभस्‌.। 
वह्िना च परिक्षिप्तं तत्रास्ते भगवानु हरः ॥११ 
उस ब्रह्मसदन से ऊपर एक पवित्र ज्योतिमंय पुर है, जो अग्नि से व्यास है। 
वहाँ भगवान्‌ शंकर रहते हैं 1११ 
देव्या सह महादेवश्चिन्त्यमातो सनोविभिः । 
योगिभिः शतसाहत्रभूतै रुद्रश्च संवृतः ॥१२ 
मनीषियों एवं सो हजार योगियों द्वारा चिन्तन किये जाते हुए महादेव भूतों ओर 
रो से घिरकर (पावंती के साथ) निवास करते हैं । १२ 


तत्र ते यान्ति निरता भक्ता वे ब्रह्मचारिणः । 
महादेवपराः शान्तास्तापसाः सत्यवादिनः ॥१३ 


निर्ममा निरहङ्काराः कामक्रोधविर्वाज्जताः । 
द्रक्ष्यन्ति ब्राह्मणा युक्ता रुद्रलोकः स वे स्मृतः ॥१४ 
योगनिरत, भक्त, ब्रह्मचारी, महादेवपरायण, शान्त, सत्यवादी तपस्वी, ममता- 


एय, अहंकार रहित, काम-क्रोध से वजित ब्राह्मण उस स्थान का दशन करते हैं। उसे . 


सलोक कहा गया है । १३-१४ 
एते सप्त महालोकाः पृथिव्याः परिको त्तिताः । 
महातलादयश्चाधः पातालाः सन्ति बे द्विजाः ॥१५ 
पृथिवी से लेकर थे सात महालोक बताये गये हैं। द्विजगण | महातल आदि 
लि नोचे विद्यमान हैं।१५ 
महातलं' च पातालं सवरत्नोपशोभितम्‌ । 
प्रासाद विविधे शुक्र देबतायतनेयु तम्‌ ॥१६ 


मह'तल पाताल समस्त रत्नों से शोभित है । अनेक प्रकार के शुभ्र प्रासादों 

यों से वह युक्त है ।१६ | न 
अनन्तेन च संयुक्त मुचुकुन्देन धीमता । 
नपेण बलिना चेव पातालं 'स्वगवासिना ॥१७ 


१. महातलं हेमतलमिति पा०। २. स्वर्गवासिनामिति पा० । 
—झ० पु० 
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कूमंपुराणम्‌ [ ४३४ 


वहाँ अनन्तदेव, धीमान्‌ मुचुकुन्द ओर पातालरूप स्वगं निवासी राजा बलि 


निवास करते हैं।१७ 


.शेलं रसातलं विप्राः शार्करं हि तलातलम्‌ । 
पीतं सुतलमित्युक्तः वितलं विद्रुमप्रभम्‌ ॥१८ 
- विप्रवृन्द | रसातल पवंतमय, तलातल कंकड युक्त, सुतल पीतवणं ओर नितल 


. मूंगे की कान्ति से युक्त है ।१८ 


[सितं च वितल प्रोक्त तलञ्चैव सितेतरघ्‌ । 
सुपर्णेन . सुनिश्रष्ठास्तथा वासुकिना शुभम्‌ ॥१६ 
. रसातलमिति ख्यातं तथान्येश्च निषबितम्‌ । . 
विरोचन €हिरण्याक्षतारकाद्यं शचः सेवितस्‌ ॥२० 
तलातलमिति ख्यातं सर्वशोभासमन्वितस्‌ । 
वितल इवेतवणे कहा गया है ओर तल कृष्णवणं | मुनिश्रेष्ठो! रसातल गरुड, ' 
वासुकि तथा अन्यान्य महात्माओं से सेवित है । विरोचन, हिरण्याक्ष, तारकं आदि से 
सेवित तलातल समस्त शोभाओं से समन्वित है । १९-२०३ | 


वेनतेयादभिश्चेव कालनेमिपुरोगमेः ॥२१ 
पूर्वदेवे: समाकीणं सुतलञ्च तथा परः । 
 'बितलं यवनाश्च तारकार्निमुखेस्तथा ॥२२ 
गरुड आदि पक्षो, कालनेमि आदि असुरगण पुवंदेवों तथा अन्य देवों से व्या 
सुतल में वास करते हैं। तारक और अग्निमुख आदि यवनादि द्वारा नितु ष्पा 


_ है।२१-२२। 


'जम्भकाद्येस्तथा नागे: प्रह्नादेनासुरेण च । 

वितलं चेव विख्यातं ` कम्बलाहीन्द्रसेवितम्‌ ॥२३ 
जम्भक आदि नागों, असुर प्रह्लाद, कम्बल तथा अहीर््र से सेवित वि 05 

षाताल विख्यात है ।२३ 

महाजस्मेन  वीरेण हयग्रीवेण घीमता । 

शंकुकर्णेन सस्भिन्नै तथा. नमुचिपूर्वकेः ॥२४ 

'तथान्यैविविधेर्नागैस्तलञ्चेव सुशोभनम्‌ । 

तेषामधस्तान्नरकाः कूर्माद्याः' परिकीत्तिताः ॥२५ 


mr रचा Do 
१. तक्षकाचेशच इति पा० । २. महान्तकाचयनगैषच इति पा०। २' हा 
इति पा० । 
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सुशोभन तल नामक पाताल वीर महाजम्भ, घीमान्‌ हयग्रीव, शंकुकणं ओर 
तमुचि असुरगण तथा अन्य विविध नागों से अधिष्ठित है। उनके नीचे कूर्म आदि 
वरको का अवस्थान कहा गया है ।२४-२५। 
' पापिनस्तेष्‌_ पच्यन्ते न ते वर्णयितु' क्षमाः । 
पातालानामधश्चास्ते शेषाख्या वेष्णवी तनुः ॥२६ 
उन नरको में पापी लोग यातना भोग करते हैं। उनका विषय वर्णन करने योग्य 
नहीं है। पातालों के नीचे 'शेष” नामक विष्णुमूति अवस्थित है।२६ 
कालारिनिरुद्रो योगात्मा : नाररासहोऽपि माधवः । 
योऽनन्तः पठ्यते देवो नागरूपी जनादंनः । 
तदाधारमिद सव स कालाग्नि समाश्रितः ॥२७ 
जिसे कालाग्निरुद्र, योगात्मा, नरसिंह, भाधव, अनन्तदेव और नागरूपी जनार्दन 
कहते हैं, उसी के आधार पर यह सम्पूण जगत्‌ है । वह कालाग्नि का आशय लिए' 
हुए है. ।२७ 
तमाविश्य महायोगी 'कालस्तद्वदतोषितः 
विषज्वालामयश्चेशो जगत्‌ संहरति स्वयम्‌ ॥र८ ` 
उसके वदन से उत्पन्न महायोगी काल उसमें आविष्ट होकर अवस्थित है । विष 
>वालामय वहु ईश स्वयं जगत्‌ का संहार करता है।२८ | 
सहरूमारिप्रतिस; संहर्ता शंकरो भवः । 
तामसी शाम्भवी सुति; कालो लोकप्रकालनः ॥२६ 
व सहस्तमारक के समान संहर्ता शंकर भव ही वह है । शंकर की तामसी मूर्ति काल 
है ।२९ 
हत श्रीकूमंपुराणे भुवनवित्यासे > चतुश्च॒त्वारि-- 
शो5ध्यायः ॥४४ 
धोकूमंपुराण में भुवन विन्यास प्रसंग में चौवालीसवाँ अध्याय समास ॥४४ 


क कालतत्तवे व्यवस्थितः इति, वदनोत्यित इति पा०। २. सहस्रमायोःप्रतिमं 
\ > निचत्वारिश लि० पु०। 
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अथ भुवनकोशे पर्व तादिसंख्या 
सुत उचाच 
एतद्ब्रह्माण्डमाख्यातं चतुद्द शविध॑_ महृत्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूर्लोकस्यास्य निर्णयस्‌ ॥१ 
सुत बोले--यह महान्‌ ब्रह्माण्ड चौदह प्रकार का कहा गया है । इसके बाद इस 
भूलोंक का निर्णय करू गा ।१ 
जस्बुढीपः प्रधानो5पं प्लक्षः शाल्मलिरेव च । 
कुशः क्रौञ्चश्च शाकश्च पुष्करश्चेव' सप्तमः ॥२ ` 
एते सप्त महाद्वीपाः समुद्रः सप्तभिवृ ताः । 
द्वीपाद्द्वोपो महानुक्तः सागराच्चाप सागरः 0३ 
भूलोक में यह जम्बृढीप प्रधान है। अनन्तर प्लक्ष, शाल्मलि, कति 
शाक और सातवा पुष्कर द्वीप है । ये सातों महाद्वीप सात सभुदों से बिरे हुए 
द्वीप से दूसरा द्वीप महान्‌ है एवं एक सागर से दूसरा सागर महान्‌ है ।२-३। 
क्षारोदेक्ष्रसोदश्च सुरोदश्च घतोदकः । 
दध्योदः क्षीरसलिलः स्वादूदर्श्चेत सागराः ॥४ हि 
क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घुतोदक, दध्योद, क्षीरसलिल और सवाई 
समुद्र हैं 1४ ल 
` पञ्चाशत्कोटिविस्तोर्णा ससमुद्रा धरा स्मृता 12 
द्वीपैश्च सप्तभियु क्ता योजनानां समन्तत: र 
समुद्र वेष्टित पृथ्वी पवास करोइ योजत विशतु ओर चारों ओर 
है।५ = { [ 
द जंबूदीप: समस्तानां मध्ये' चैव व्यवस्थित; र 
तस्य मध्ये महासेर्रावश्षुतः कनकप्रभः । न 
PN RT 
१. पुष्कलश्वेवेति पा० । २ - समासत इति पा० । ३ द्वीपानां म 
मध्यतः शुभ इति पा० । 
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सभी द्वीपों के मध्य में जम्बु द्वीप व्यवस्थित है। उसके बीच में स्वणंप्रभा वाला 
महामेरु प्रसिद्ध है ।६ 
चतुरशीतिसाहस्रो योजनेस्तस्य चोच्छ्यः । 
प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्द्वात्रिशर्न्याध्न विस्तृतः ॥७ 
उसकी ऊंचाई चौरासी हजार योजन है । नीचे वह सोलह योजन गहरा है और 
उपर बत्तीस योजन विस्तृत है 1७ 
सूले घोडशसाहस्रो िस्तारस्तस्य सर्वतः । 
भूपद्सस्यास्य शेलोऽसो काणकात्वेन संस्थितः ॥८ 
- मुलं में उसके चारों तरफ सोलह हजार योजन विस्तार है। यह पर्वत भूपदम 
को कणिका के रूप में अवस्थित. है ।८ 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । 
नीलः श्वेतश्च श्युङ्गी च उत्तरे वर्षपबंताः ॥ई 
हिमालय, हेमकूट और निषध पर्वत इसके दक्षिण भाग में स्थित है । उत्तर भाग 
में नील, वेत और शु गी नामक वषं पर्वतः विद्यमान हैं ।९ 
लक्षप्रमाणो द्री सध्ये दशहीनास्तथापरे । 
सहस्रह्वितयोच्छायास्ताबङ्वस्तारिणश्च ते ॥१० 
इनमें दो पवत (हिमालय ओर हेमकूट) लक्ष योजन परिमित हैं ओर अन्य पर्वत 
न अपेक्षा दश योजन न्युन हैं । इनकी ऊँचाई दो सहत्त योजन और उतनी ही चौडाई 
१० ८ ८ ु 


भारतं 'प्रथम॑ वर्ष ततः [किम्पुरुषं स्मृतस्‌ । 
` हरिवष' तथवान्यन्मेरोहक्षिीतो दविजाः ॥११ 
` हे विप्रगण | प्रथम भारतवर्ष, अनन्तर किम्पुरुष वर्ष ओर तदनन्तर हरिवषं 
भर के दक्षिण में अवस्थित हं 1११ | 2 
रम्यकञ्चोत्तरं वर्ष तस्यैवानु हिरण्मयस्‌ । 
उत्तरे कुरवश्चेब यथेते भारतास्तथा ॥१२ 


ये र 
उब भारतवर्ष के समान हैं ।१२ 


नवसाहस्रसेककमेतेषां द्विजसत्तमाः । 
पा इलावृतञ्च तन्मध्ये तस्मध्ये मेरुरच्छितः ॥१३ 
१. दक्षिणमिति पा० । 
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. हे ह्विजश्रेळगण | इनमें एक-एक वर्ष नो हजार योजन विस्तृत हैं। उनके मध्य 
स्थल में इलावृत वर्ष और उसके मध्य में सुमेरु उन्नतभाव से अवस्थित है।१३ 
मेरोश्चतुद्द'श॑ तत्र नवसाहर्रविस्तरम्‌ । 
इलावृतं,  सहाभागाश्चत्वारस्तत्र | पताः ॥१४ 
वहाँ सुमेरु पवत का विस्तार चोदह सहस्र परिमित है ओर इलावृतवषं का 
विस्तार नौ सहस्र योजन है । महाभागो | वहाँ चार वषं पर्वत हैं । १४ 
विष्कम्भा रचिता . मेरोयोजनायुतसुच्छिताः । 
पूर्वण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥१५ ` 
वे पव॑त सुमेरु के वृत्तव्यास के रूप में विराजमान हैं । उनकी ऊ चाई दस हजार 
योजन है । पुवं विद्या में मन्दराचल और दक्षिण में गन्धमादन पर्वत हैं (१५ 
` विपुलः पश्चिमे पार्श्वे' सुपाश्वंश्चोत्तरः स्मृतः । 
` कदस्बस्तेष, जम्बूश्च पिप्पलौ वट एव च ॥१६ 
पश्चिम पाइने में विपुलपवेत और उत्तर में सुपाइवंपर्वत अवस्थित हैं। उनके 
मध्य में कदम्ब, जामुन, पीपल ओर वट के वृक्ष यथाक्रम विद्यमान हैं ।१६ 
क जम्बूद्वीपस्य सा जस्ूर्नामहेतुमंहब यः । 
_ सहागजप्रमाणानि जंब्वास्तस्पा: फलानि च ॥१७ 
हे महृधिगण | जम्बूद्रोप के नाम का कारण जम्बुवृक्ष है । उस जम्बूवृक्ष के फत 
महान्‌ हस्ती के बराबर के परिमाण के होते हैं ।१७ ही कक: 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि. संतः । 
रसेन तस्याः प्रख्याता तत्र जम्बनदीः गिरौ ॥१० 
बे फल पर्वत के पृष्ठ भाग पर सब ओर गिरकर फट जति हैं। उसके ए 
परवत पर प्रख्यात जम्बूनदी बहती है।१८ 
सरित्प्रवत्तते चापि . पीयते तत्र . वासिभिः । 
न स्वेदोन च . दोर्गन्ध्य न. जरा नेन्द्रियक्षयः ॥१८ 
उस नदी का रस वहाँ के निवासी लोग पीते हैं । उस रस का पान 
के शरीर में न तो पसीना होता है, न दुग्ध और न इन्द्रियों का क्षय । बे 
| न' तापः स्वच्छमनसां नासोख्यं तत्र जायते । । 
| तत्तोरमद्रसं प्राप्य बायुना सुविशोषितम्‌ प्र 
|| te 


र fo | 
१. भागे इति पा० | २. तत्पानात्सुस्थमनसां नराणामिति १९ ` .. 
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जाम्बूनदाख्यं भवति सुवणं सिद्धभूषणम्‌ । 
भव्राश्वः पूवंतो मेरोः केतुमालश्च पश्चिमे ॥२१ 
उसका मन शुद्ध होता है। उसे ताप ओर दु:ख नहीं होते। उस नदी के तीरस्य 
मृत्तिका-रस वायु से सूख जाने पर जाम्बूनद नामक सुवणं हो जाता है, जो सिद्धगणों का 
` भूषण वनता है। मेर से पूर्वे में भद्राश्‍ववर्ष ओर पश्चिम में केतुमाल वपं विद्यमान 
हैं ।२०-२१। 
वर्षे ठु तु मुनिभेष्ठास्तयोमंध्ये इलावृतम्‌ । 
वनं चेत्ररथं पूव दक्षिणं गन्धमादनम्‌ ॥२२ 
वेस्राजं पश्चिमं विद्यादुत्तर' सवितुर्वनम्‌ । 
हे मुनिश्न ष्ठगण ! उन दोनों वर्षों के बीच इलावृत वर्ष है । पूवं में चेत्ररथ वन, 
दक्षिण में गन्धमादन वन, पश्चिम में वैभ्राजवन और उत्तर में सवितृवन समना 

चाहिए ।२२३ 

अरुणोदं महाभद्रमसितोदश्च मानसस्‌ ॥२३ 

सरांस्येतानि चत्वार देवभोग्यानि सर्वदा । 

वहाँ अरुणोद, महाभद्र, असितोद, ओर मानस नामक चार सरोबर दै, 
उपभोग सवंदा देवगण करते हैं ।२३१ 
सितान्तश्च कुमुट्रांश्च कुरुरी माल्यवांस्तथा ॥२४ 
वेकङ्रो माणशेलश्च वृक्षवांश्चाचलोत्तमः । ` 
सहानोलोऽथ रुचक सबिन्दुर्सन्दरस्तथा ॥२५ ` 
वेणमांश्चैव मेघश्च निषधो देवपर्वतः । 
इत्येते देवरचिताः' सिद्धावासाः प्रकोतिताः ॥२६ . 

र सितान्त, कुमुद्वान्‌, कुरी, माल्यवान्‌, वेकंक, मणिहेल एवं पर्वेतश्षे ष्ठ दुक्षः 
य, महानील, रुचक, बिन्दु, मन्दर, . वेणमान्‌, मेघ, निषष और देवपवंत--ये देवों 
बनाये हुए हैं तथा सिद्धो के वासस्थल कहे जाते हैं ।२४-२६। 

अरुणोदस्थ सरसः पूर्वेतः केसराचलः' । 
त्रिकूटः' सशिरश्चेव पतङ्गो ` रुचकस्तथा ॥२७ 
निषधो `चसुधारश्च कलिङ्गस्तिशिखः स्मृतः । 

पा समूलो वसुवेदिश्च' कुरुषश्चव सानुमान्‌ ॥२८ 

| १. विन्ध्यादृत्तरे इति पा० । २. देवचरिता इति पा०। ३. केशवाचल इति पा०। 

त च व इति शक्षिवांदचैव इति, पा० | ५. वसुमारश्चेति पा० । 

3१ररवेति, वसुघोरव्चेति पा० 
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तास्रातश्च विशालश्च कुमुदो वेणपर्वतः । . 
एकश्डुङ्गो महाशेलो 'गजशेलश्चपिञ्जकः ॥२६ 
पञ्चशेलोऽय केलासो हिसवांश्चाचलोत्तसः । 
इत्मेते देव चरिता उत्कटाः पर्वतोत्तमाः ॥३० 
अरुणोद सरोबर के पूर्व भाग में केसराचल'-न्रिकूट, सशिर, पतंग, रुचक, निषध 
बसुघार, कलिंग, त्रिशिख, समूल, वसुवेदि, कुरुर पवत, ताञ्रात, विशाल, कुमुद, वेण- 
पंत, एकक ग, महाशैल, गजदल, पिञ्जक तथा पर्वतश्रेष्ठ हिमालय,-देवनिमित ये 
सभी पर्वेत सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं ।२७-३०। 
महाभद्रस्य सरसो दक्षिणे केसराचलः । 
शिखिवासाश्च वेदूर्यः कपिलो गन्धमादनः ॥३१ 
'जारधिश्च सुरास्बुश्च सवंगन्धाचलोत्तसः । 
सुपाश्वंश्च सुपक्षश्च कंक: कपिल एव च ॥३२ 
१विरजो अद्रजालश्च सुसकश्च महाबलः । 
अञ्जनो सधुसांस्तदरच्चित्रश्युद्धो महालयः ॥३३ 
कुसुदो' सुकुटश्चैव पाण्डर: कृष्ण एव च । 
पारिजातो महाशैलस्तथैव कपिलाचलः' ॥३४ 
सुषेणः पुण्डरीकश्च महामेघस्तथंव च। 
एते पर्वंतराजाश्‍च सिद्धगन्धवंसेविता: ॥२५ 
महाभद्र सरोवर के दक्षिण, भाग में केसराचल-, शिखिवास, वैद्य, कपिलः 
गन्धमादन, जारुधि, सुराम्बु, पवंतश्चेऽठ सवंगन्ध, सुपाइवं, सुपक्ष, कंक, कपिल, विरज 
भद्रजाल, सुसक, महाबल, अञ्जन, मधुमान्‌, चित्रशु ग, महालय, कुमुद, मुकुट, पाण 
कृष्ण, पारिजात, महादौल, कपिलाचल, सुषेण, पुण्डरीक और महामेघ-_ये पबा 
हैं। इनका सेवन सिद्धगण ओर गन्धवंगण करते हैं 1३१-३५ | 
असितोदस्य सरसः` पश्चिमे केसराचलः । 
शङ्खकूटोऽथ वृषभो हंसो नागस्तथेव च ॥३६ 
कालाञ्जन; शुक्रशेलो नीलः कमल एव च । 
पारिजातो महाशेलः शेल: कनक एव च ॥२७ 
जा पक रुल? र 
१, गजशेलः पिशाचक इति पा०। २. जारुधितः सुगन्धइचेति र 
श्रीश्ुङ्षरचाचलोत्तम इति पा०। ३. पिजलो भद्रदोळदच सुरश्चेति पा० । प प | 
इचेव इति पा०। ५. कमलोदकः इति, कमिलोदर इति पा० | ६. पारेण इति ' 
७. कलिञ्जरः छक्रति पा०। ; 
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पुष्पकश्च सुमेघश्च वाराहो विरजास्तथा । 
मयरः कपिलश्चेव महाकपिल एव च ॥३८ 
असितोद सरोवर के पझ्चिम भाग में केसराचल-, शंखकूट, वषभ, हंस, नाग, 
कालाञ्जन, शुक्रशैल, नील, कमल, पारिजात, महाशैल, शेल, कनक, पुष्पक, सुमेघ, 
बाराह, विरजा, मयुर, कपिल ओर महाकपिल पर्वत हैं ।३६-२८। 
इत्येते देवगन्धर्वासिद्वयक्षेश्च' .सेविताः । 
सरसो मानसस्येह उत्तरे केसराचलः ॥३६ 
एतेषां शेलमुख्यानामन्तरेषु यथाक्रमम्‌ । 
सन्ति चैवान्तरद्रोण्यः सरांसि च वनानि च ॥४० 
वसन्ति तन्न मुनयः सिद्धा व ब्रह्मसावितः । 
प्रसतनः शान्तरजसः सवंदुःखविर्वाज्जताः ॥४१ 
ये पवत देवों, गन्धर्वो, सिद्धों और यक्षों से सेवित हैं। मानस सरोवर के उत्तर 


भाग में इन समस्त केसराचल पर्वतश्रेष्ठों के बीच क्रमानुसार अन्तरद्रोणियाँ, सरोवर | 


बौर बन विद्यमान है । वहाँ प्रसन्न, रजोगुणादिविहीन, सर्वदुःख शुन्य, ब्रह्मचिन्तानिरत 
सिद्ध एवं मुनिगण वास करते हैं 1३९-४१ छु 
इति श्रीकूमंपुराणे भुवनकोशे पर्वतसंख्याने > 
` पञ्चचर्त्वारशोञ्ध्यायः ठे ॥४५ 
भोकूमंपुराण में भ्रुवनकोश-वर्णन-प्रसंग में पर्वेत-संख्यात नामक नामक 
पेतालीसर्वां अध्याय समास ॥४५॥ 


१. सिदसंघनिषेविता इति पा०। > चतुक्चस्वा रिचः लि० पु०॥ 
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अथ सुवनन्यासवर्णनस्‌ 
सुत उवाच . 
“ चतुदशंसहत्राण योजनानां महापुरी । 
मेरोरुपरि चिख्याता देवदेवस्य वेधसः ॥१ 
सूत बोले-सुभेर पर्वत पर देवाधिदेव ब्रह्मा की चोदह हजार योजन को महान 
पुरी प्रसिद्ध है 1१ ४ कर 
तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावनः । 
. उपास्यमानो योगौद्रेयु'नीन्द्रोपेन्द्रशंकर: र 
वहाँ विद्ववात्मा, विश्वरचमिता भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं। योगो 
मुनीन्द्र, विष्णु तथा शंकर उनकी उपासना करते हैं ।२ 
तत्र देवेश्वरेशानं विश्वात्मानं प्रजापतिम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवानुपास्ते नित्यमेव हि ॥३ 5 
वहाँ देवेशवर, ईशान, विएवात्मा, बरह्मा की भगवान्‌ सनत्कुमार नित्य 
करते हैं ।३ | कन | 
स सिद्धक्रषिगंघर्वेः पूज्यमानः सुरैरपि । 
समास्ते योगयुक्तात्मा पोत्वा तत्परमासृतम्र ॥४ पट 
र ॥| 
तिदो, गन्धर्वों, ऋषियों एवं देवों से पूजित होते हुए योगो ब्रह्मा परम प 
पान करते रहते हैं ।४ कु व्र 
तत्र देवाधिदेवस्य' शम्भोरमिततेजसः। | 
दीप्षमायतने शुस्न' पुरस्तादब्नह्मणः स्थितस्‌ ४ वात 
वहाँ ब्रह्मपुरी के सम्मुख देवाधिदेव, अभिततेजस्वी शंकर काडी 
विराजमान है ।५ स्ट 


१. देवादिदेवस्येति, देवातिदेवस्प इति पा० । 
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दिव्यकान्तिसमायुक्त' चतुद्वारं सुशोभलमु । | 
मरहहाषिगणसंकीणं. न्रह्मर्विद्भनिषेबितम्‌ ॥६ 

उस भवन को कान्ति दिव्य है। उसमें चार द्वार हैं। वह बहुत सुन्दर है। 
मह॒र्षियों से व्यास है ओर ब्रह्मवेत्ताओं से सेवित है 1६ कप 
देव्या सह . महादेवः शशाङ्कार्कारिनिलोचनः । 
रमते तत्र विश्वेशः प्रमथेः प्रमथेश्वरः ॥७ 
वहाँ विश्वेश, प्रमथगणेएवर, चन्द्र-सूयं-अग्निःनेत्र महादेव प्रमयगण ओर देवी 

साहित विहार करते हैं ।७ 
तत्र वेदविदः. शान्ता सुनयो ब्रह्मचारिणः । ` 
पूजयन्ति महादेवं तपसा सत्यवादिनः ॥८ 

वहाँ सत्यवादी, शान्त, वेदवेत्ता मुनि एवं ब्रह्मचारी तपस्या द्वारा महादेव 

की पूजा करते हैं ।८ 
तेषां साक्षान्महादेवो मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
गृह्हाति पूजां शिरसा पार्वत्या परमेश्वरः ॥& 

.. उन संयमी मुनियों की पूजा साक्षात्‌ परमेश्‍वर महादेव पार्वती के साथ छिर से 

ग्रहण करते हैं ।६ | र रथ 
तत्रेव पव॑तवरे. शक्रस्य परमा पुरी । | 
नाम्नामरावती पूर्वे सबंशोभासमन्विताः ॥१० | 

उसी श्रेष्ठ पवत पर इन्द्र की _परमा पुरी है। उसका नाम है अमरावती । 

जो सभी भकार की शोभाओं से समन्वित है।१० _ 
तत्र चाप्सरसः सर्वा गन्धर्वाः सिद्धचारणाः' । 

` उपासते सहन्नाक्षं देवास्तत्र सहत्शः ॥११ 


वहाँ सभी अप्सरायें, गन्धर्व, सिद्ध, चारण तथा हजारों देवता इन्द्र की उपा- 
सना करते हैं ।११ व ५ 


ये धाभिका वेदविदो . यांगहोमपरायणा: । 
तेषां तत्परमं स्थानं देवानासपि दुल्लंभस ॥१२ 


- है थो जो घामिक, वेदवेत्ता एवं यज्ञ-होम-परायण व्यक्ति है, उनका वह परम स्थान 
* जो देवताओं के लिए भी दुलंभ है (१२ 
ना + 


१. अह्मवादिनामिति.पा० .२. गीततव्परा इति, गीततत्परमिति पा०। 


~ 
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तस्मा'हद्षिणदिग्सागे ` वह्नेररामततेजसः । 
तेजोवती नाम पुरी दिव्याश्‍चयंससन्विता ॥१३ 
उससे दक्षिणभाग में अमिततेजस्वी अग्नि की तेजोवती नाम को पुरी है, जो 


दिव्य आइचर्यों से युक्त है।१२ 


तत्रास्ते . भगवान्वह्न्राजमानः स्वतेजसा । 
जपिनां होमिनां स्थानं दानवानां दुरासदम्‌ ॥१४ 
वहाँ भगवान्‌ अग्नि अपने तेज से देदीप्यमान हैं। वह जप करने तथा होम | 
करने वालों का स्थान है, किन्तु दानवों के लिए दुष्प्राप्य है।१४ . 
दक्षिणे पर्वतवरे यमस्थाप महापुरी । 
' नाम्ना संयमनी दिव्या 'सर्वंशोभासमन्विता ॥१५ 
पर्वत श्रेष्ठ सुमेरु के दक्षिण भाग में यमराज की दिव्य एवं सकलक्षोभासमन्वित . 
संयमनी नामक महापुरी है । १५ 
तत्र वेवस्वत॑ देवं देवाद्याः पर्युपासते । 
स्थानं तत्सत्यसन्धानां लोके पुण्यकृतां नुणास्‌ ॥१६ 
वहाँ देवगण सूयंपुत्र यमदेव को उपासना करते है । वह स्थान लोक में सत्य 
प्रतिज्ञ एवं पुण्यात्मा मनुष्यों को मिलता है । १६ 
तस्यास्तु पश्चिमे. भागे निऋ तेस्तु महात्मन: । 
रक्षोवती नामपुरी राक्षसैः 'संवृता तु या ॥1७ 
संयमनी के पश्चिम भाग में महात्मा निऋति की रक्षोवती नाम ही पुरी है 


' जिसे राक्षसगण घेरे रहते हैं।१७ 


तत्र ते नेत्रात देवं राक्षसाः पर्युपासते 
गच्छति तां घर्मरता' ये तु तामसवृत्तयः \। 
बहाँ राक्षसगण नैऋ'त देव की उपासना करते हैं। तामसी वृत्ति बाले जो 
निरत पुरुष हैं, वे उस पुरी में जाते हैं ।१८ 
पश्चिसे पर्वतवरे वरुणस्य महापुरी । 
नास्ता शुद्धवती पुण्या सर्वकार्माद्धसंयुता १८४ 
पवेतश्रेष्ठ के पश्चिम भाग में वरुण की पुष्यदायिका एवं सकल 
सिद्धि से युक्त शुद्धवती नामक मद्दापुरी है । १९ द रा 
१, तस्य दक्षिणेति पा० | २, सिद्धगन्धवंसेविता इति पा०। २ सबद १ 
इति पा०। ४. घमंवतां ये वे इति पा०। 


र 
4 
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तत्नाप्सरो गणे: सिद्ध : - सेव्यमानोऽप्रराधिपैः' । 
आस्ते स वरुणो राजा तत्र गच्छंति येऽस्बुदाः ॥२० 


उसमें अप्सराओं, सिद्धों तथा देवश्रेष्ठों से सेवित होते हुए राजा - वरुण रहते हैं। 


वहाँ वे लोग जाते हैं, जो जलदान करते हैं ।२० 


तस्या उत्तरदिग्मागे वायोरपि महापुरी । 
नाम्ना गन्धवती पुण्या तत्रास्तेऽसो प्रभञ्जनः ॥२१ 
उस पुरी के उत्तर दिश्या भाग में वायु की भो पवित्र महापुरी है, जिसका नाम 
है गन्धवती । उसमें वायुदेव रहते हैं।२१ 
अप्सरोगणगन्ध्वेः सेव्यमानो महान्‌ प्रभु: । 
प्राणायामपरा विप्रा: स्थानं तद्यान्ति शाश्वतम्‌' ॥२२ 
उस महाप्रभु की सेवा अप्सरा गण ओर गन्धर्वंगण करते हैं। जो ब्राह्मण प्राणा- 
पाम करने में तत्पर रहते हैं, वे उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं ।२२- 
तस्याः पूर्वे तु दिग्भागे सोमस्य परमा पुरी । 
` नाम्ना कान्तिमती' शुभ्रा तस्यां सोमो विराजते ॥२३ 


उसके पूवे भाग में सोम [कुबेर] को श्रेष्ठ एवं शुभ्रवर्णा पुरी है, जिसका नाम है | 


कान्विमतो । उसमें सोम विराजते हैं 1२३ 


तत्र ये धर्मनिरता:' स्वधमं पयुपासते । 
- तेषां तदुचितं स्थानं नानाभोगसमन्वितसु ॥२४ 
जो व्यक्ति घर्मंपरायण है, अपने घमं की उपासना करते हैं, वे नाना प्रकार के 
समन्वित उस स्थान को प्राप्त करते हैं ।२४ 


तस्यास्तु पूर्वदिग्भागे शंकरस्य महापुरी । 
नास्ता यशोवतो पुण्या स्वेषां सा दुरासदा ॥२५ 


भोगों से 


इाप्य है ।२ 


तत्रेशानस्य भवनं रुद्रेणाधिष्ठितं शुभम्‌ । 
गणश्वरस्य विपुलं तत्रास्ते स गणावृतम्‌ ॥२६. 
आणाया १. नराधिपेरिति पा० । २. सेदपमानो$मरः प्रभुरिति पा०॥ २ , म्या इति, 
पा०। मर्त्याः इति पा०। ४. शोभनामिति पा०। ५. शान्तिमती शुद्धा इति 
६५ भोगनिरता इति पा०। - 
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वहाँ ईशान के पवित्र भवन में इद्र निवास करते हैं। वहीं गणपति का विशार 
अवन है, जिसमें वे गणों के साथ रहते हैं ।२६ 
तत्र भोगादिलिप्सुनां भक्तानां परमेष्ठिनः । 
निवासः कल्पितः पूव देवदेवेन शूलिना ॥२७ ` ` 
वहाँ पहले देवाधिदेव शंकर ने परमेष्ठी के भोगेच्छुक भक्तों के निवास. की व्यव- 
स्था की थी ।२७ 
विष्णुपादाद्रिनिष्क्रान्ता प्लावयित्वेन्टुसण्डलम्‌ । 
समन्ताद्ब्रह्मणः पुर्या. गंगा पतति वै ततः ॥२५ 
विष्णु के चरण से निकछी हुई गंगा चन्द्रमण्डल को प्लावित करके ब्रह्मपुरी के 
चारों तरफ गिरती हैं 1२८ 
सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्दा ह्यभर्वाद्इजाः । 
सीता चालकनन्दा च सुचक्षुभद्रनामिका ॥२६ 
हद्विजगण ! वहाँ चारों . दिशाओं में गिरी हुई गंगा चार भागों में विभक्त हो 
गई हैं। उन चारों के नाम हैं-सीता, अलकनन्दा, सुचक्ष ओर भद्रनामिका ।२६ 
पूर्वेण शलाच्छलं' . तु सीता यात्यन्तरिक्षगा । 
ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्‍्वाद्याति चार्णवम्‌ ॥२० 
: आकाशचारिणी सीता गंगा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पून दिशा मे 
सद्रारववर्षं होकर समुद्र में. गिरती है ।३० 
तथवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य - भारतम्‌ । 
प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥३। 
द्विजोत्तमगण | उसी प्रकार अलकनन्दा गंगा दक्षिण दिशा से भारत मे 
सात भागों में बिमक्त होकर समुद्र में गिरती है।२१ 
सुचक्षः पश्चिर्मागरीनतीत्य सकलांस्तथा । 
पश्चिसँ केतुमालाख्यं वषं गत्वेति चार्णवय्‌ ॥२ कु 
सुचक्षु गंगा पश्‍चिम दिशा .के सभी पव॑तों का अतिक्रमण करके 
जाकर सागर में गिरती है३२ २ > 
तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च 
अतीत्य चोत्तरास्मोधि समभ्येति महर्षयः ॥२ 


१, सीता शेलात्तु इति पा०। शेले यात्यन्तरिक्षतः इति पा०। 
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हे महर्षिगण | भद्रा गंगा उत्तर दिशा के पवंतों तथा. उत्तरकुरुवरष का अतिक्रमण 
करके उत्तरसमुद्र में गिरती है।३३ 


आनीर्लानषधायामो माल्यवदुगन्धमादनो t 
'तयोमध्यं गतो सेरः कणकाकारसंस्थितः ॥३४ 


माल्यवान्‌ ओर गन्धमादन पर्वत नील एवं निषघ पंत पर्यन्त लंबे हैं| उन दोनों 


के वीच में सुभेरु पर्वत कणिका के आकार में अवस्थित है ।३४ 
भारताः' केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा । 
पत्राण लोकपद्मस्य मर्यादाशेलबाह्यतः ॥३५ 
भारतवर्ष, केतुमालवषं, भद्राएववषं ओर कुरुवषं (भर्यादापवंत) के बाहर भुवन- 
प्न के पत्र-समूह के समान हैं ।३५ 
जठरो देनकूदश्च . मर्यादापर्वताबुसो । 
दक्षिणो्तरमायातावाततीलनिषधायतौ ॥३६ 


जठर और देवकूट-- ये दोनों मर्यादा पंत हैं। ये दक्षिण और उत्तर में नील . 


पंत से लेकर निषध प्त तक विस्तृत है 1३६ | 
गन्धमादनकेलाशो पूर्वपश्चायतावुसौ' । 
अशीतियोजनायामावणंवान्तव्यंवस्यितौ ॥३७ 
का ओर केलास ये दोनों पर्वत पूवं और पद्चिम में आयताकार हैं। 
योजन लबे ये दोनों पवत समुद्र पर्यन्त अवश्यित है । 
' निषध: . पारियात्रश्च मर्यादापर्वताविमौ । 
मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथापूव व्यवस्थितो ॥३८ ` 
त्‌ निषघ और पारियात्र-ये दोनों मर्यादा पवत हैं। ये सुमेरु के पश्चिमभाग में पूवं- 
अवस्थित हैं ।३८ 
विश्वुद्धो. जारुधिस्तदृदुत्ते वर्षपर्वती । 
ताचदायासविस्तारावणंवान्तर्व्यवस्थितो ३5 


ब 


बिस्तृत निशु'ग और जारुधि ये दोनों उत्तरस्थ वर्षपवंत पुवे ओर पदिचम दिशा में. 


वली समुद्र पयेन्त अवस्थित हँ ।३९ 


. 1०] ` तयोमंच्यगतः इति पा०। २, तारका इति पा० । ३. पूर्वोपषचायतावेतौ इति 
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पर्यादापबंताः प्रोक्ता अष्टाविह मया जाः । 
जठराद्याः स्थिता मेरोश्चतुहि् महर्षयः ॥४० 
हे द्विजगण ! मैंने आपको यहाँ आठ मर्यादा, पर्वेत बताये हैं। महाषिगण | जठर 
आदि पर्वंठगण सुमेरु के चारो तरफ विद्यमान हैं।४० 
इति .श्रकूर्मपुराणे भुवनविम्यासे ^ बट्‌चत्वारिशोइव्याय:॥४६ 
श्री कूमंपुराण में भुवनविन्यास के प्रसंर में छियालीसवाँ 
अध्याय समास ॥४६॥ 


 सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
अथ भुवनकोशवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
केतुमाले नराः काकाः' सर्वे पनसभोजर्तोः । 
स्त्रयश्चोत्पलपत्नाभास्ते' जीवन्ति वर्षायुतस्‌ ॥१ 
सृत बोले--केतुमाळ वर्ष के अधिवासी काक जेसे बर्ण वाले 
होते हैं ओर वहाँ की स्त्रियां कमलपात्र को-सी कान्ति वाली होती हैं। 
अयुत (दस हजार वर्ष) को होती है ।१ हक 
भद्राश्वे पुरुषाः शुक्लाः स्तियश्चन्द्राशुसन्तिमाः । 
दशवर्षसहस्राणि 'जीवन्ते "चान्तमोजनाः ॥२ क. 
भद्राइववर्ष में पुरुष इबेत वर्ण के होते हैं ओर स्त्रियाँ चन्द्रकिरणों "त 
आभा वालो होती हैं।वे लोग अन्न भोजन करते हैं ओर दस हजार. . 


हैं।२ 


( कृष्णवग) 


रम्यके पुरुषा नार्यो “रमन्ति रजतप्रभाः । र 
दशवषेसहस्राणि शतान दश पञ्च च 

| जीवन्ति चेव सत्त्वस्था न्यग्रोधफलभोजनाः । 

|. . हिरण्मये हिरण्याभाः सर्वे 'औफलभोजनाः र 


+ ७. ति - 
७ त्र १ ड्र 2 »] 
१, पंचचत्वारिष्यः लि० पु०। २. कालाः इति पा० | २०१ le परैः 


ड पं 
| ४. जीवन्ते इत्याषंमात्मनेपदम्‌ । ` वायुभोजनाः इति पा०। % र 
' ` पदमाषंभ्‌। ६. च लकुचासनाः इति पा० | , 
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एकादशसह्राण शतानि दशपञ्च च। 
जीवन्ति पुरुषा नार्यो देवलोकस्थिता इव ॥५ 


रम्यक वर्ष में चाँदी जेसी कान्तिवाले स्त्री पुरुष रमण करते हैं। दस हजार 
पनरह सो वषं तक वे लोग जीवित रहते हैं। वे सत्त्वगुणी एवं न्यग्रोध-फल का 
भोजन करने वाले होते हैं। हिरण्मय वर्ष में सभी नर-नारीगण का उच्चतम वणं, श्रीफल 
भोजी एवं देवलोकवासी के समान ग्यारह हजार पन्द्रह सो वर्षों तक जीवन धारण 
करते हैं ।३-५॥ 
त्रयोदशसहस्राणि शतानि दश पञ्च च। 
जीचन्ति कुरुवषं तु श्यासांगा: क्षोरभोजना: ॥६ 
कुरुवषं में प्राणी द्यामवर्ण, दुग्धभोजी तथा तेरह हजार पन्द्रह सो वर्षों तक 
जोवन घारण करने वाले होते हैं ॥६ 


सर्वे सिथुनजाताश्च नित्यं सुखनिषेविताः । 
चन्द्रढीपे महादेवं यजन्ति सततं शिवम्‌ ॥७ 
सभी नित्य सुखसेवी तथा दम्पती के रूप में जन्म ग्रहण करने वाले होते हैं । 
घजरद्वोप में लोग महादेव शिव की उपासना करते हैं 1७ । 
तथा किंपुरुषे विप्रा . मानवा हेमसन्निभाः । 
दशवषसहस्राणि जीवन्ति प्लक्षभोजनाः ॥८ 
र ' बिप्रगण | उसी प्रकार किम्पुरुष वर्ष में स्वर्णकोन्ति मानव न्यय्नोध-फल खाकर 
हजार वर्षे तक जीवित रहते हैं ।८ 
यजन्ति सततं देवं 'चतुःशोषं चतुभुजस्‌ । 
ध्याने मनः समाधाय सादरं भक्तिसंयुताः ॥ॐ 
द वे ध्यान में मनको समाहित करके भक्ति युक्त होकर आदर के साथ चार शिर 
7२ भुजा वाळे देव की सतत उपासना करते हैं 1६ § 
तथा च हरिबष तु महारजतसन्निभाः । 
दशवष' सहस्राणि जोवन्तीक्षरसाशिनः ॥१० 
उसी प्रकार हरि वर्ष में महारजत (विदोष प्रकार की चाँदी) के समान कान्ति 
जारी गण गन्ने का रस पीकर दस हजार वर्षों तक जीवन घारण करते है 1१० 
तत्र नारायणं देवं विश्वयोति सनातनस्‌ । . 
उपासते सदा विष्णुं मानवा विष्णुभाविताः ॥११ 


१. ह तिस भविः 7 
पहि उ खमिति पा०। 
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. कूंुराणस्‌ | १९९ 


वहाँ विष्णुभक्त मानव, विश्व के मूल, सनातन, नारायण देव, विष्णु की सदा 
उपासना करते हैं 1११ | 
तत्र चन्द्रप्रसं शुक्रः शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ । 
विमानं वाणु देवस्य पारिजातवनाश्चितम्‌ ॥१२ 
3 वहाँ चन्द्रमा के समान प्रभा वाले, शुभ्र, शुद्ध स्फटिक के तुल्य वासुदेव भगवान्‌ 
का विमान पारिजात वन में विद्यमान है ।१२ | 
चतुर्दारमनोपस्यं चतुस्तोरणसंयुतस्‌ । 
` प्राकारेदेशभिर्येक्त दुराधष सुदुर्गमम्‌ ॥१३ 
उस विमान में चार द्वार हैं। वह अनुपम, चार बन्दनवारों से संयुक्त, दस चहारः ` 
दीवारों से युक्त, दुराक्रम्य एवं अत्यन्तं दुर्गम हैं ।१२ 
- स्फाठिकेमंण्डपेयेक्त ` देवराजगुहोपमम्‌ । 
. सुचर्ण॑स्तम्ससाहत्नः सर्वतः समलंकृतम्‌ ॥१४ 
बह स्फटिक मणिनिभित मण्डपों से युक्त, इन्द्र भवन के तुल्य तथा सहो 
सुबणस्तम्भों से अलंकृत है 1१४ , [ 
हेमसोपानसंयुक्त. नानारत्नोपशो सितम्‌ । 
दि्व्यासहासनोपेतं सवंशोभासमन्वितम्‌ ७१४ 
सोने की सीढ़ियों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित, दिव्य सिंहासन रै 
संवलित ओर सभी प्रकार की शोभाओं से समन्वित है । १५ 
| सरोभिः स्वादृपानीयेनंदीभिश्चोपशोभितस्‌ । 
नारायणपरः शुद्ध ेदाध्ययनतत्परैः ॥१९ 
योगिभिश्च समांकोणं ध्यायद्भि: पुरुष हरिस्‌ । 
स्तुवद्भिः (सततं सन्त्ैन॑मस्याद्भश्च माधवम्‌ (१० 
स्वादिष्ठ जल वाले सरोवरों तथा नदियों से शोभित हैं। न री 
पवित्र, वेदों के अध्ययन में तत्पर हरि का ध्यान करते हुए और मर्‌ द्वार 
सतत स्तुति एवं नमस्कार करते हुए योगियों से व्यास है।१६१७। 
तत्र॒ देवाधिदेवस्य बिष्णोरसिततेजसः । बंद 
राजानः स्वकालं॑ तु महिमानं प्रकुर्वते ॥ कही 
वहाँ राजा लोग अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु की महिमा का 
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` गायन्ति चैव नृत्यन्ति विलासिन्यो भनोहराः । 
स्त्रियो यौवनशालिन्यः सदा मण्डनतत्पराः ॥१६ 
सुन्दर, विलासिनी, यौवनशालिनी, सदा साज-सज्जा में तत्पर रमणियाँ गाती है 
बोर नाचती हैं 1१९ 
इलावृते पद्मवर्णा जस्बूरसफलाशिनः । 
त्रयोदशसहस्राण वर्षाणां च स्थिरायुषः ॥२० 
इलावृत वर्षे में कमल के समान वणं वाले , जम्बु का रस पीने वाले लोग तेरह 
हजार वर्षों फी स्थिर आयु वाले होते हैं 1२० : " 
भारतेष्‌, स्त्रियः पुंसो' नानावर्णाः प्रकोत्तिताः। 
, नानादेवाच्चने युक्ता नानाकर्माणि कुवते ॥२१ 
अ भारत वर्ष के निवासी स्त्री-पुरुष अनेक वर्ण के होते हैं, अनेक देवताओं की अचना 
इट रहते हैं तथा नाना प्रकार के कमं करते हैं।२१ 
परमायुः स्मृतं तेषां शतं वर्षण सुव्रताः । 
चव 'योजनसाहस्र' वष मेतत्प्रकीत्तितम ॥२२ 
तियो 
हा र ० र ८ उनकी परम आयु सो वर्षों को हो है । नौ हजार योजन का यह 
कर्मभूमिरियं विप्रा नराणामधिकारिणाम्‌ । 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमानुक्षपर्वंतः ॥२३ 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः । . 
इन्द्रद्वीपः कसेरुक्मान्‌ ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥२४ . 
नागद्वीपस्तथा सोम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः । ` 
. नयतु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंस्थितः ॥२५ 
पद्य, ह | यह भारत वर्ष अधिकारी मनुष्यों की कम भुमि है । यहाँ महेन्द्र, मलय, 
शेप हैं, प, ऋक्ष पवत, विर्य और पारियात्र ये सात कुल पवत हैं । गोर नो 
| धोर नवम हः कसेरुक्मान्‌, ताञ्जपणे, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सोम्य, गन्धवे, वारुण 
. षशुर मध्य संस्थित भारतद्वीप है । २३-२५। 
| योजनानां सहन्त' तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तर: । 
कर पूव किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥२६- 
| ("पुच इति आष पुमास इति 
> "ने पुमांस इति साधु । २. पारिपात्रश्‍च इति पा०। 
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यह द्वीप दक्षिणोत्तर में एक हजार योजन विस्तृत है । इसके पूवं भाग में किरात 
शणो का वास है और परिचिमान्त में यवनों का वास है।२६ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्रास्तथेव च । 
इज्यायुद्ध वणिज्याभिवत यन्त्यत्र सानवाः ॥२७ 
इसके मध्य में. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र रहते हैं । यहाँ के मानव यज्ञ, पुढ 
और व्यापार के द्वारा जीविका चलाते हैं 1२७ 
स्रवन्ते पावनाः नद्यः पवंतेभ्यो विनिःसृताः । 
शतदुश्चन्द्रभागा च .सरयूर्यसुना तथा ॥२५ 
बहाँ पवैतों से निकली हुई पावन नदियाँ बहती हैं। जैसे, शतदु, चरूभागा, 
_ सरयु तथा यमुना 1२८ 
इरावती वितस्ता च विपाशा देविका कुहूः । 
गोमती धूतपापा च बाहुदा च दृषद्वती ॥२६ 
इराबतो, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दुषदती।११ 
कोशिकी लोहिनी' चेति हिमवत्पादनिःसृताः । 
वेदस्मृतिर्वेदवती' ब्रतध्ती त्विदिवा तथा परे? . 


७ लीं वेदवती 
कौशिकी, लोहिती--ये नदियाँ हिमालय से .निकलीं हैं। बेदस्मुति, १ ' 


व्रतध्नी, त्रिदिवा ।३० | 
` वर्णाशा चन्दनाः चेच सचर्मण्यवती सुरा । 
विदिशा. वेत्रवत्याप पारियात्रा्याः स्मृता 
बर्णाशा, चन्दना, चमंण्यवती, सुरा, विदिशा ओर नेत्रवती-_ये पा 
से निकलो हैं ।३१ 


नर्मदा सुरसा शोणो दशार्णा च महानदी गा 
मन्दाकिनी चित्रकूटा तामसी च पिशाचिका पार 
नमंदा, सुरसा, शोण, दशार्णा, महानदी, मन्दाकिनी, चित्रकूटा! | 
चिका ।३२ | ज्‌ 
चित्रोत्पला विशाला च मंजुला वालुवाहिनी ३३ 
ऋक्षवत्पादजा नद्यः सर्वपापहराः पुणा 
१, लोहिता इति पा०। २. वेदरता इति | ३. पर्णा र 
नन्दना चेवेति पा० । ४, विपाशा च इति पा० । १, रत्वा 
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चित्रोत्पला, विशाला, मंजुला, वालुवाहिनी ये ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकली नदियाँ. 
ष्यं के समस्त पापों को हरने वाली हैं ।३३ 
तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या शोघ्रोदा च महानदी । 
विन्ना' चेतरणी चेव बलाका च कुमुद्रती ॥३४ 
तापी, पयोष्णी, निर्विन्ण्या, शीघ्रोदा, महानदी, विन्ना, वेतरणी, बलाका, 
कुमुदती । ३४ 
तथा चेव महागोरी दुर्गा चान्तःशिला तथा । 
विन्ध्यपादप्रसुतास्तु सद्यः पापहराः नृणाम्‌ ॥३५ 
महागोरी, दुर्गा, तथा अन्तः शिला । विन्ध्याचल से उत्पन्न हुईं ये नदियाँ मनुष्यों के 
पापों का सद्यः हरण करने वाली हैं 1३५ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेणा च वश्यता । 
तु'गभद्रा सुप्रयोगा कावेरी च दिजोत्तमाः ॥३६ 
दक्षिणापथनद्यस्तु सह्यपादाद्वितिःसृताः । 
हिजश्रेष्ठ | गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, वश्यता; तुंगभद्रा, सुप्रयोगा ओर 
'वेरो--ये दक्षिणापथ की नदियाँ हैं, जो सह्य पर्वत से निकलो हैं।३६३। 
ऋतुमाला तास्रपणी पुण्यवत्युत्पलावती ॥३७ 
सलयान्निःसृता नद्यः सर्वाः शोतजलाः स्मृताः 
ऋषिकुल्या त्रिसामा च गन्धमादनगामिनी ॥३८ 
या ऋउमाला, ताम्रपर्णी , पुण्यवती, उत्पलावती--ये मलय पवंत से निकली हुई सभी 
शीतल जल वाली हैं। ऋषिकुल्या, त्रिसामा गन्धमादन पंत से उत्पन्न 


क्षिप्रा पलाशिनी . चेव ऋषीका वंशधारिणी' । 
शुक्तिमत्पादसञ्जाता सवंपापहरा नृणास्‌ ॥३६ 
| हैं बोर विद्र, पलाशिनी कऋषीका, वंशधारिणी--ये नदियाँ शुक्तिमान्‌ पवत से निकली 
| कै समस्त पापों का नाश करने वाली हैं ।३& 
आसा नद्युपनदश्च शतशो हिजपुद्धवाः 
~~ सरवेपापहराः पुण्या: स्नानदातादिकर्मसु ॥४० 


'कारिणी कि चिन्ता इति पा०। २. पुण्यजनाः शुभा इति पा०। २० बलकारिणीति, 
र न ०1 है द 
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द्विजश्ेष्ठो | इनसे निकली सैकड़ों नदियाँ और उपनदियाँ हैं, जो सकल पाप 

का हरण करने वाली तथा स्नान, दान आदि कर्मों में पुण्य देनेवाली हैं (४० | 

तास्विमे कुरुपाञ्चाला मध्यदेशादयो जना: । ` | 
पूर्वदेशादिकाश्चेव कासरूपनिवा सिनः ॥४१ 


इन्हीं नदियों के इद॑-गिदं कुरु, पाञ्चाल, मध्यदेश आदि के लोग रहते है । पुव 

देश आदि के लोग तथा कामरूप निवासी अवस्थित हैं ।४१ 
पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च कुत्स्नशः । ` 
तथापरान्ताः सोराष्ट्रशूद्रा होनास्तथाबु दाः ॥४२ 
सालका सलपाश्चैव पारियात्रनिवासिनः । 
सौवीराः सैन्धवा हुणा' साल्या बाल्यानिवासिनः ॥४२ 
साद्रा रामास्तथेवान्धाः पारसोकास्तर्थंव च । 
आसां पिबन्ति साललं वसन्ति सरितां सदा ॥४४ 


पुण्ड, कलिङ्ग, मगध, सम्पूर्ण दक्षिण देश वासी पश्चिम देशीय, सौराष्ट्र I 
आभीर, अबु'द, मालक, मलपा, पारियात्रनिवासी, सौवीर, सेन्धव, हूण क, 
निवासी, माद्र, राम, आन्ध्र ओर पारसीक लोग इन नदियों का सदा जल पौते 
यहाँ रहते हैं ।४२-४४। I यर र 
चत्वारि भारते वर्ष युगानि कवयो$न वत । 

कृतं त्रेता द्वापरळ्च कलिश्चान्यत्र न ववचित्‌ ॥४१ न 
विद्वानों ने भारतवर्ष में चार युग बताये हैं--कतयुग, त्रेता, हाय ओर ' 
ये अन्यत्र नहीं हैं।४५ . | न 
. यानि किस्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्ठ महष य: । 17६ 
नतेष शोको नायासो नोट्रेगः क्षुदुभयं न च । 
जू उनमें शोक, 
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हे महाषिगण ! किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष बताये गये हुँ, उन 
द्दोग, भूख ओर प्यास का अभाव है ।४६ 
स्वस्थाः प्रजाः निरातद्धाः सर्वदुःखविर्वज्जिताः क 
रमन्ते विविधेर्भाव: सर्वाश्च स्थिरयौवताः ॥ 
वहाँ के निवासी स्वस्थ, आतंकरहित, समस्त दुःखों से शुत्य 
भावों से रमण करते हैं। सभी स्थिर यौवन वाले होते हैं 1४७ 


फणा 


| 
होकर गरेकै 


१, कृष्णा: शाल्वाः कल्पनिवासिन इति पा० \ 
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इति श्रीकूमंपुराणे भुवनकोशवणंनं नाम > 
सप्तचत्वा रिशोडध्याय: ॥४७ 


श्री कूमेपुराण में भुवनकोदावणेन नामक सँतालीसवाँ 
अध्याय समास ॥४७॥ 


अष्टचत्वारिशो5ध्याय: 
अथ जस्बुदढीपवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
हेमकूटगिरेः श्युङ्ग महाकूटं सुशोभनम्‌ । 
स्फाटिकं देवदेवस्य विमानं परमेष्ठिनः ॥१ 
सुत बोले--हेमकूटपवंत. के शिखर पर देवाधिदेव ब्रह्मा का स्फटिक निर्मित 
एक सुन्दर महाकूट नामक विमान है।१ 
तत्र देवाधिदेवस्य भूतेशस्य त्रिशूलिनः । 
देवा; सषिगणाः' सिद्धाः पूजां नित्यं प्रकुर्वते ॥२ 
कर - वहाँ देवता, ऋषिगंग तथा सिद्धगण भूतनाथ, निशुलो शंकर की नित्य पूजा 
'देव्या गिरिशः साद्ध 'महादेवोहसहेश्वरः । 
भूतेः परिवृतो नित्यं भाति तत्र पिनाकधृक्‌ ॥२ 
बै पिनाकघनुषघारी महादेव महेश्वर झूतगणों से युक्त होकर देवी उमा के साथ 
हैं ।३ “१ 
विभक्तचारशिखरः कैलासो यत्र पंत: । 
निवासः कोटियक्षाणां क्रुबेरस्य च धीमतः ॥४ 
कुबेर जहां सुन्दर शिखर वाला केलास नामक पवंत है । वह करोड़ों यक्षों तथा घीमाच 
का निवासस्थान है ।४ 
तत्राप . देवदेवस्य भवस्यायतत महत्‌ । 
3--_____ सन्दाकिनी तत्र पुण्या' रम्या सुविमलोदका ॥५ 


३. > षट्चत्वार्रिशः लि० पु० | १, सिद्धगणा यक्षाः इति पा० । २, देवः इति पा० 
त इति पा० | ४. दिव्या इति पा० । न 
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वहाँ भो देवाधिदेव शंकर का महान्‌ मन्दिर है । वहाँ पवित्र, रमणीय तथा 
निर्मल जल वाली मन्दाकिनी नदी है 1५ 
नदी नानाविधेः पद्सैरनेके: समलं कृता । 
देवदानवगन्धव यक्षराक्षसकिन्नरः : .॥६ 
उपस्पृष्टजला नित्यं सुपुण्या सुसनोरमा । 
अन्याश्च नद्यः शतशः स्वणंपद्मेरलंक्कृताः ॥७ 
बह नदी अनेक स्वर्ण कमलो से अलंकृत है । देव, दानव, गन्धर्वो, यक्ष, राक्षस 
तथा किन्नर उसका जल पीते हैं । वह नित्य पुण्य देने वाली तथा अत्यन्त मनोरम है। 
बहाँ अन्य सेकड़ों नदियाँ भी स्वणंपद्मों से अलंकृत हैं 1६-७1. 
तासां कूले तु देवस्य स्थानानि परमेष्ठिनः । 
देर्वाषगणजुष्टान तथा नारायणस्य तु ॥८ 
उन नदियों के तट पर ब्रह्मदेव तथा नारायण के स्थान हैं, जिनका सेवन देवता 
आर ऋषिगण करते हैं 1८ 
'तस्यापि शिखरे शुक्र पारिजातवनं शुभस्‌ । 
तत्र शक्रस्य विपुलं भवनं रत्नमण्डितम्‌ ॥८ 
_ उसके शिखर पर मंगलदायी शुत्न पारिजातवन है । वहाँ इन्द्र का रत्नमपिहत 
विशाल भवन है ।९ ८ 
स्फाटिकस्तस्भसंयुक्त  हेमगोपुरशोभितस्‌ ॥। 
तत्राथ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः ॥१० 
पुण्यञ्च भवनं रम्यं सर्वरत्नोपशोभितम्‌ । 
तत्र नारायणः श्रीमान्‌ _लक्ष्म्म सह जगत्पतिः ७1) 
आस्ते सर्वेश्वरः श्रेष्ठ: पूज्यमानः सतातनः। ` 
वि 
जिसमें स्फटिकमणि के खंभे हैं। वह सोने के गोपुर से शोभित है । 1-0 
देव, विश्वात्मा, प्रश्न विष्णु का रमणीय, समस्त रत्नों से उपशोमित, ४ वा 
_ है। जिसमें जगत्पति, श्रीमान्‌ साथ रहते हैं। सर्वेश्वर, श्रेष्ठ, पूजनीय, सनातन, 
लक्ष्मी के साथ रहते हैं ।१०-१११ च्य 


१. सिताभ्नशिखरे चापि इति, सितान्तणिखरे चापि इति पा० । `" | | 
प्०। | हा शा 
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तथा च वसुधारे तु वसूनां रत्नमण्डितम्‌ ॥१२ 

स्थानानामुत्तमं पुण्यं दुराधषं सुरद्विषाम्‌ । 

रत्नधारे गिरिवरे सप्तर्षीणां महात्मनास्‌ ॥१३ 

सप्ता्रमाणि पुण्यान सिद्धावासैयु'तानि च । 

तंत्र हैमं चतुर्वारं वच्ञनोलादिमण्डितम्‌ ॥१४ 


उसी प्रकार वसुधार पर्वत पर रत्ननण्डित, असुरों द्वारा अनाक्रम्य, पवित्र और 
्यानों में उत्तम वसुओं का निवासस्थान है। रत्नधार नामक पव॑तश्रेष्ठ पर महात्मा 
सप्रषिगण के सात पवित्र आश्रम हैं जो सिद्धों के आवास से युक्त है । वहाँ स्वर्णनिमित 
षार द्वारों से युक्त, वज्र, नील आदि मणियों से मण्डित एक स्थान है।१२-१४। 


सुपुण्यं सदवस्थानं' ब्रह्मणोऽव्पक्तजन्मनः । 
तत्र देवषंयो विप्राः सिद्धा ब्रह्मषंयोऽपरे ॥१५ 
उपासते देवदेवं पितामहमजं परम्‌ । 

वह अत्यन्त पुण्यदायक उत्तम स्थान अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा का है । वहाँ देवि, विप्र, 


हं क तथा अन्यान्य उपासक देवाधिदेव, अजन्मा, पितामह की उपासना करते 
१ 


ees 


सर्वे: सम्पूजितो नित्यं देव्या सह चतुमु'खः ॥१६ 
आस्ते हिताय लोकानां शान्तानां परमार्गातः । 


शान्त पुरुषों के परम आश्रय ब्रह्मा लोक कल्याण के लिए वहाँ देवो के साथ सबसे . 
(जित होकर निवास करते हैं ।१६१ 


'तस्येकश्युज्ञशिखरे महापद्मेरलंक्ृते ॥१७ 
` स्वच्छामृतजलं पुण्यं सुगन्थं' सुमहत्सरः । 
जैगीषव्याश्रसं पुण्यं योगीन्द्रेरपसेवितस्‌ ॥१८ 
तत्रास्ते भगवान्नित्यं सर्वशिष्येः समावृतः । 
पे, र कै एक शिखर पर महापश्ों से सुशोभित, स्वच्छ एवं अमृततुल्यजल से 
क्र ओर सुगन्धित एक बिशाल सरोवर है । वहाँ योगीम्द्रों से सेवित जेगीषव्प 


बिद्यमान दै 
| Sr eT है । १७-१८ 
प । पै चुमहत्स्थानमिति पा०। २. सरस्तत्र सुविस्तीण महापदूमेरलंकृतम्‌ इति 
| भट इमहत्परम्‌ इति, सुगन्यमाष, सुगन्धि । . ४. शोभितमिति पा०॥ 
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कूर्मपुराणम्‌ (“कमर 
प्रशान्तदोष रक्षद्रेत्न ह्यविदिभसंहात्माभः ११६ 
उसमें सभी निष्पाप, महान्‌, ब्रह्मवेत्ता, महानुभाव शिऽयों से समन्वित भगवान्‌ 
जैगीषव्य रहते है 1१६ 


शंखो मनोहरश्चेब कोशिकः कुष्ण एवच । 
. सुमना! वेदवादश्च शिष्यास्तस्य प्रसादतः' ॥२० 
शंख, मनोहर, कोशिक, कृष्ण, सुमना और वेदवाद उनके शिष्य हैं (२० 
सर्वयोगरताः शान्ता भस्मोद्ध,लितविग्रहाः । | 
- उपासते सहाचार्या'; ब्रह्मविद्यापरायणाः ॥२१ 
सर्वयोगनिरत, शान्त, भस्म रमाये शरीर वाले, ब्रह्मविद्यापरायण वे महाचापं 
उनकी उपासना करते हैं।२१ - 
तेषामनुग्रहार्थाय यतीनां एशान्तचेतसाम्‌ । 
सान्निध्यं कुरुते भूयो देव्या सह महेश्वरः ॥२२ 
उन शान्तचित्त यतियों पर कृपा करने के लिए गौरी सहित शंकर वहाँ समीप ही 
रहते हैं 1२२ 
अनेकास्याश्रमाणि [स्युस्तमित्‌ . ६गिरिवरोत्तमे । 
मुनीनां 'युक्तमनसा सरांसि सरितस्तथा ॥२३ र 
उस उत्तम गिरिराज पर योगथुक्तमत वाले मुनियों के अनेक अथि सरोबर 
सरिताय हैं।२३ 
तेष योगरता विप्रा जापकाः संयतेन्द्रियाः । 


रह्मण्यासक्तःनसो रमन्ते ज्ञानतत्पराः ॥२४ 
उन आश्रमों में योगपरायण विप्रगण, जापक, संयतेन्द्रिय, ब्रह्म मै आत 
. तथा ज्ञानपरायण जन निवास करते हैं ।२४ 
आत्मन्यात्मानमाधाय शिखान्ते' पर्यवस्थितम्‌ । 
ध्यायन्ति देवमोशानं येन सर्वमिदं ततय ॥* क 
वे आत्मा में मन को लगाकर शिखर के अग्रभाग पर अवस्थित द्यात 
जिन्होंने इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि को है, ध्यान करते हैं (२* 
'पुमेघ॑_ वासवस्थानं सहुस्तादित्यसन्तिभस्‌ र | 
तत्रास्ते भगवानिन्द्रः शच्या सह सुरेश्वर ह 


१. प्रधानत इति पा०। २. महावीर्या इति पा०। ति पाश | | 
मित्ये । ४. शिबान्तान्तंरसंस्ितम्‌ इति पा० । ४. सुमेषे अंभो 
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(वहीं) सुन्दर मेषों से युक्त एवं सहस्न सूर्यो के समान भास्वर इन्द्र का स्थान है । 
उसमें देवराज भगवान्‌ इन्द्र शची के साथ निवास करते हैं 1२६ 
गजशेले तु दुर्गाया भवन सणितोरणम्‌ । 
आस्ते भगवती दुर्गा तत्र सक्षान्महेश्वरी ॥२७ 
गजपवंत पर दुर्गा का मन्दिर है, जिसमें मणियों का तोरण (बम्दनवार) है। वहाँ 
साक्षात्‌ महेरवरी भगवती निवास करती हैं।२७ 
. उपास्यमाना विविधेः शक्तिभेदैरितस्ततः । 
पोत्वा _ योगामृतं . लब्ध्वा साक्षादमृतसैश्वरम्‌' ॥२८ 
अनेक प्रकार की शक्तियाँ योगामृत पीकर साक्षात्‌ ईश्वरीय अमृत पाकर इघर- 
उधर से महेश्व॒री की उपासना करती हैं 1२८ 
सुनीलस्य गिरेः भ्जुङ्ग नानाधातुसमुज्ञ्वले । 
राक्षसानां पुराणि स्युः सरास शतशो दिजाः ॥२४ 


द्विजगण | सुनील नामक पवत के, बिविध धातुओं से समुज्ज्वल शिखर पर राक्षसों : 


की अनेक नगरियाँ तथा सैकड़ों सरोवर हैं।२९ 
तथा पुरशतं विप्राः शतश्पुङ्क महाचले । 
स्फाटिकस्तस्भसंयुक्त' यक्षाणाममितोजसाम्‌ ॥३० 
विप्रगण | उसी प्रकार इवेतश'ग नामक महापवंत पर अमित तेजस्वी यक्षों के 
स्फटिकमणि के खंभों से युक्त सैकड़ों नगर है 1३० 
श्वेतोदरगिरेः रंगे सुपर्णस्य महात्मनः। 
घ्राकारगोपुरोपेतं सणितोरणमण्डितम्‌ ॥३१ 
स तत्र गरुडः श्रीमान्‌ [साक्षाद्विणुरिवापरः । 
'च्यात्वा तत्परमं ज्योतिरात्सन्येवसथाव्ययम्‌ ॥३२ 
वहाँ श्रीमान्‌ गरुड़, मानो साक्षात्‌ दूसरे विष्णु हों, निवास करते हैं ओर अपने में 
शो परम तत्त्व का ध्यान करते हैं 1३२ 
अन्यच्च भवनं पुण्यं श्रीश्वृंगे सनिपु गवा: । 
श्रीदेव्याः सरवेरत्ताढय' हैमं सर्माणतोरणप्र 0३३ 


रलो मुनिश्रेष्ठो | श्रीश्यु'ग पर आओदेवो का एक दूसरा भी पुण्य भवन है, जो समस्त 
प्‌ 


उस 


| ~ परिपूर्ण, स्वणेनिमित एवं मणियों के तोरण (बन्दनवार) से युक्त है ।३३ _ 


१. साक्षादानन्दमैशवरमिति पा०। २. ध्यात्वास्ते तसरं जपोतिरात्मातं विष्णु 


> पा० ॥ 
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तत्र सा परसा शक्तिविष्णोरतिमनोरसा । 
अनन्तविभवा लक्ष्मीजंगत्संमोहनोत्सुका ॥३४ 
वहाँ अत्यन्त. मनोरम, अनन्तबैभवशालिनी तथा जगत्‌ को सम्मोहित 
करने के लिए उत्सुक वह विष्णु की 'परमा शक्ति लक्ष्मी विराजमान रहती 
र 
34 अध्यास्ते देवगन्धर्वसद्धचारणवन्दिता । 
{चिन्त्या जगतो योनिः स्वशक्तिकिरणोज्ञ्वला ॥३५ 
देवता, गन्धवं, सिद्ध तथा चारण उनकी वन्दना करते रहते हैं। वह संसार को 
. मूल है एवं अपनी. शक्ति के प्रभाव से प्रकाशमान हे ॥२५ 
तत्रव देवदेवस्य विष्णोरायतनं महत्‌ । 
सरांसि . तत्र चत्वारि विचित्रकमलाशयाः ॥३६ 
वहीं देवाधिदेव विष्णु का महान्‌ मन्दिर तथा विचित्र कमलविशोमित चार सरो- 
बर हैं 1३६ 9 
। तथा सहस्रशिखरे बिद्याधरपुराष्टकम्‌ । 
रत्नसोपानसंयुक्त सरो भिश्चोपशो भितम्‌ ॥३७ 
पहस्रशिखर पर्वत पर विद्याघरों की आठ पुरियाँ हैं। जिनमें रत्नों की सीढ़ियाँ 
'बनी हैं और जो रत्नों से शोभित हैं।३७ 
नद्यो विमलपानोयाश्चित्ननीलोत्पलाकराः । 
कणिकारवनं दिव्यं तत्रास्ते 'शंकरः स्वयम्‌ ॥३८ 
वहाँ निमल जल वालो नदियाँ बहती हैं जो विचित्र नीलकमलों की खाने दै। 
बहाँ दिव्य कणिकार वन है, जिसमें स्वयं शंकर विराजते हैं ।३८ 
श्यारिजाते महालक्ष्म्याः पवते तु पुरं शुभस्‌ । 
रम्यप्रासादसंयुक्त घण्टाचासरभूषितमु ॥३८ 
पारिजात पर्वत पर महालक्ष्मी का पवित्र नगर है, जिसमें घंटा ओर 
रुक्त रमणीय प्रासाद बने हुए हैं ।३६ 
ः नृत्पद्भिरप्सरःसंघेरितश्चेतश्च . शोभितम्‌ | ` 
मुदंगपणवोद्ध ष्ट वेणुवीणानिनादितस्‌ ॥४” ` को 
` वह नगर इधर-उघर नाचती हुई अप्सराओं से शोभित तथा मुदंग, ढोल/ 
आऔर.बीणा से निनादित है ।४० 


५ इतिं पॉ० । 
१. शंक रोऽम्बया इति पा०। २. परिपात्रे महाशैलेमहालक्स्साः इति 
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गन्धवंकिच्नराकोणं संवृतं सिद्धपु'गवेः । 
'भास्वद्भिभ शमायुक्त महाप्रासादस छू लम्‌ ॥४१ 
वह गन्धवों ओर किन्नरों से व्यास, तेजस्वी सिद्धश्रेष्ठों से युक्त तथा महान्‌ 
प्रासादो (महलों) से प्रपूणं है।४१ ` 
सहागणश्वरंजु ष्टं धामिकाणां सुदर्शनम्‌ । 
तत्र सा वसते देवी नित्यं योगपरायणा ॥४२ 
महान्‌ गणेश्वरो से सेवित तथा घामिक जनों के दुष्टिरम्य उस नगर में नित्य 
योगपरायण देवी महालक्ष्मी निवास करती हैं।४२ | 
सहालदमीमंहादेवी ` त्रिशूलवरधारिणी । 
त्रिनेत्रा सवंशक्त्योघसंवृता सा' च तन्मयी ॥४३ 
महालक्ष्मी महादेवी, उत्तम त्रिशुल धारण करनेवाली, तीन नेत्रों वाली, सकल- 
शक्तिसमृहों से घिरी हुई तथा तन्मयी है ।४३ 
पश्यन्ति तत्र मुनयः सिद्धा ये ब्रह्मवादिनः । 
सुपार्श्वस्योत्तरे भागे सरस्वत्याः पुरोत्तमम्‌ ॥४४ 
वहाँ जो ब्रह्मवादी सिद्ध मुनिगण हैं, वे उनका दर्शन करते हैं। सुपाइवंपर्वंत के 
उत्तर भाग में सरस्वती का उत्तम नगर है ।४४ 


सरांसि सिद्धजुष्टान देवभोग्यानि सत्तमाः । 
पाण्डरस्य गिरेः "उगे विचित्रद्ससङ्क लप ॥४५ 
गन्धर्वाणां पुरशतं दिव्यस्त्रीभिः समावृतम्‌ । 
तत्र नित्यं मदोत्सित्ता नरा नायस्तथव च ॥४६ 
कीडन्ति मुदिता नित्यं ` विलासेर्भागतत्परा: । 
अञ्जनस्य गिरेः श्यूंगे नारोपुरमनुत्तमम्‌ ॥४७ 


कर है साधुगण | वहाँ सिद्धो से सेवित, देवभोग्य बहुत-से सरोवर है । पाण्डुरप्वेत के 
स्वी पर विविध प्रकार के वक्षो से व्यास गन्धवों के सैकडौं नगर हैं। उनमें दिव्य 


हो रहती हैं। उसी प्रकार मद्यपाननिरत नर-नारीगण नित्य भोग-विलास परायण 
है क चानन्द से क्रीड़ा करते हैं। अञ्जनपवंत की चोटी पर अति उत्तम नारोपुर 
271 


त्नभित्तिसमायुक्तमिति, भास्वद्धित्तिसमाक्षीणंभिति पा०। २. गणेश्वरादिना 


उक्तमिति, गणरचराङ्गनाजुष्टमिति पा०। ३. सदमन्मया इति षा? । ४. संकुले इति । 
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वसन्ति तत्राप्सरसो रम्भाद्या रतिलालसाः । 
चित्रसेतादयो यत्र समायान्त्याथनः सदा ॥४८ 

उसमें रति की लालसा वाली रम्भा आदि अप्सराय निवास करती हैं । जहाँ चित्र- 

सेन आदि ग्त्धवंगण सदा याचक बनकर आते हैं ।४८ 
सा पुरी सर्वरत्नाढ्या ,नेकप्रस्नरवणेयु ता । 
अनेकानि पुराणि स्युः कौमुदे चापि सत्तमाः' ॥४६ 


वह पुरी सब प्रकार के रत्नों से सम्पन्न तथां अनेक भरनों से युक्त है । साधुवृन्द | 


कोमुदगिरि पर अनेक नगर हैं ।४९ 
रुद्राणां शान्तरजसामीश्वरासक्तचेतसाम्‌ । 
तेष रुद्रा : महायोगा महेशान्तरचारिणः ॥५० 
समासते पुरं ज्योतिरारूढः स्थानमश्वरम्‌ः । 
पिञ्जरस्य गिरेः शुद्धा गणशानां पुरत्रयम्‌ ॥५१ 


वहाँ रजोगुणविहीन, ईदवरानुरक्त चित्त वाले रुद्रगण के वे नगर हैं। उनमें महा- 
घोगपरायण तथा महेश के अन्तरविहारी रुद्रगण ईश्वरीय परम ज्योति का अवलम्ब 


लेकर समाधिस्थ रहते हैं। पिञ्जरगिरि के शिखर पर गणेषवरों के तीन नगर 


हैं 1५०५१ #7ह कक 
. नदोश्वरस्य कपिला तत्रास्ते स महामतिः । 
: तथा च जारधेः ऽुङ्क देवदेवस्य धीमतः ॥५९ 
दी्तमायतनं पुण्यं भास्करस्यामितोजसः। 
` तस्येवोत्तरद्र भागे चन्द्रस्थानमनुत्तसम्‌ ॥५२ 


वहाँ नन्दौदवर की कपिला नंगरी विद्यमान है । उसमें वे महामति निवास ` 
हैं। उसी प्रकार जारुधि के शिखर पर देवाधिदेव, धीमान्‌, अमिततेजस्वी सूर्य-का पि ह 
: - एवं प्रदीस नगर है । उसी के उत्तर भाग में चन्द्रमा का अत्युत्तम र 
।१२-५३। 
े वसते तत्र रस्यात्मा भगवान्‌ शान्तदीधितिः । 
अन्यत्र भवनं दिव्यं हंसशेले महषयः ॥५४ 
सह्रयोजनायामं वर्णमणितोरणम्‌ । 
तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा सिद्धसङ्धौरभिष्टुतः ॥१४ 
१. सुव्रता; इति पा० । २. स्थानमुत्तममिति पा०। 
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अष्टचत्वारिशोऽष्यायः 


वहाँ रमणीयात्मा भगवान्‌ चन्द्रमा निवास करते हैं। महषिगण ! फिर दूसरी 
लगह हंसपवंत पर एक हजार योजन विस्तृत, सुवणं और मणि के बन्दनवार से युक्त 
एक हुँदिष्य भवन है । वहाँ सिद्धसंघों से स्तुत भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते 

६।१४-५३। हा ु 1. 

सावित्या (सह विश्वात्मा 'वासुदेवादिभियु त: । 
तस्य दक्षिणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तमम' ।५६ 
वहाँ विश्वात्मा ब्रह्मा वासुदेव आदि से युक्त होकर सावित्री के साथ रहते हैं। 
उस पर्वत के दक्षिण भाग में सिद्धों की उत्तम पुरी है।१६ 
सनन्दनादयो यत्र ६वसन्ति ४ मुनिपु गवा: । 
पञ्चशेलस्थ , शिखरे [दानवानां पुरत्रयम्‌ ॥५७ 
मुनिश्रेष्ठो ! सिद्धपुरी में सनन्दन आदि सिद्धगण निवास करते हैं। पञ्चशेल की 
चोटी पर दानवों के तीन नगर हैं।५७१ 
नातिदुरेण तस्माच्च- देत्याचायस्य धीमतः । 
सुगन्धशैलशिखरे . .. सरिदिभरुपशोभितम्‌ ॥५८ ` 
कदंमस्याश्रमं पुण्यं तत्रास्ते भगवातृषिः । 

f उससे कुछ.ही दूर पर धीमान्‌ दंत्याचायं (शुक्र) का नगर है। सुगन्धपवंत के 
शहर पर नदियों से उपशोभित ब दम ऋषि का पुण्याश्रम है। वहाँ भगवान्‌ कदंम ऋषि 
निवास करते हैं 1५८३ 1 क 

तस्येव पूर्वदिग्भागे किञ्चिद्दै दक्षिणाथिते ॥४८_. 
सनत्कुमारो भगबांस्तवास्ते ब्रह्मवित्तमः । 
स्चेष्वेतेष्‌, शैलेष्‌ तथान्येष, मुनीश्वराः ॥६० 

` सरांसि विसला नद्यो| देवानामालयानि' च । 
सिद्धलिगानि पुण्यानि मुनिभिः स्थापितानि च ॥६१ _ 

. असी के पुर्वदिशाभाग में कुछ दक्षिण कोण में.बरह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्‌- 

फुमार रहते हैं। मनी 1 तों रोबर 

र ₹। मुनीकवरवृन्द ] इन सभी पवंतों पर तथा अन्य पर्वंतों पर सरोवर, 


ऱ्य स जल वाली नदियाँ; देवालय और मुनियों द्वारा स्थापित पवित्र सिद्धलिंग विद्यः 
है।१९-६१। | | 


४६३ 


भाय । १. वामदेवादिभिरिति पा० | २. पुरसंत्तममिति पा०। २. अत्र क्लोवत्व- . 
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कूर्मपुराणम्‌ ४१४ 
तानि' चायतनान्याशु संख्यातु' नेव शक्यते । 
एष संक्षेपतः प्रोक्तो जम्बुद्वीपस्य विस्तरः । 
न शक्यो विस्तराद्रक्त, मया वबशतेरपि ॥६२ 
उन स्थानों में जो. मन्दिर हैं, उनकी संख्या शोध नहीं बतायी जा सकती । 
जम्बूहीप का यह विस्तार संक्षेप में बताया है। विस्तार से तो मैं सैकड़ों वर्षों में भी 
नहीं बता सकता ।६२ 
इति श्रीकृसंपुराणे जम्बूद्वीपवर्णनं नामा ४ 
ष्टचत्वारिशोइध्याय: ॥४८ 
श्रीकूमंपुराण में जम्वुद्वोपवणंन नामक अडतालोसवाँ अध्याय समाप्त 1४८ 


एकोनपञ्चाशोऽध्यायः 


सुत उवाच 
जम्बूद्वीपस्थ विस्तारादिदगुणेन समन्ततः । 
संवेष्टयित्वा' क्षीरोदं प्लक्षद्वीपो व्यवस्थितः ॥१ र 
सुत बोले जम्बूढीप से दूने विस्तार में प्लक्षद्वोप चारों ओर से क्षीरसागर 
चेष्टित करके व्यवस्थित दै।१ | RE 
प्लक्षद्रोपे च विप्रेन्द्रः सप्तासन्कुलपबताः । 
सिद्धायुताः सुपर्वाणः . सिद्धसङ्घनिष विताः ॥२ द 
विभेन्द्रो | प्लक्षद्वीप में सात कुलपवंत हैं, जो सुन्दर पर्वो से युक्‍त तथा 
से सेबित हैं हजारों सिद्ध उन पर निवास करते हैं ।२ 
गोमेदः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्चन्द्र उच्यते । ड 
नारदो दुनुभिश्चेव '्माणमात्सेधनिस्वतः ७ 
बैस्राजः सप्तमस्तेषां . ब्रह्मणोऽत्यन्तवल्लभः ते 
तत्र देर्वाषगन्धर्वेः सिद्धैश्व भगवानजः र 
२. वत्यान्याश्रमवर्याणीति पा० । > सप्तचत्वारिक्षः लि० ५० २” इव 


इत्याषंम्‌ संवेष्ट्य इति साधु । ४. सोमस्य ऋषमस्तथेति पा० । 
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उनमें पहला (कुलपर्वत) गोमेद है, दुसरा चन्द्र, तीसरा नारद, चौथा दुन्दुभि 
पाँचवाँ मणिमान्‌, छठा मेघनिस्वन ओर सातवा वेञ्राज नामक क्रुलपर्वेत है जो ब्रह्मा को 
अत्यन्त प्रिय है। वहाँ देव, ऋषि, गन्धं तथा सिद्धगण भगवान्‌ ब्रह्मा की उपासना 
करते हैं 1३-४। 
` उपास्यते स विश्वात्मा साक्षो सर्वस्य विश्ववृक्‌ । 
तेष, पुण्या जनपदा आधयो व्याधयो न च ॥५ 
वे विश्‍वात्मा ब्रह्मा सबके साक्षी ओर विइवद्रष्टा हँ । उत पव॑तों पर पवित्र 
जनपद हैं। वहाँ आधि-व्याधि (शारीरिक तथा मानसिक रोग) नहीं होते ।५ 
न तत्र पापकर्तार' पुरुषा वे कथञ्चन । 
तेषां नद्यश्च सप्तेव वर्षाणां तु समुद्रगाः ॥६ 
वहाँ पार करने वाले पुरुष बिलकुल नहीं होते । उन वष॑पंतों पर समुद्रगामिनी 
गदियाँ सात ही है ।६ 
तासु . ब्रह्मघयो नित्यं पितामहमुपासते । 
अनुतप्ताशिखे चेव विपापा त्रिदिवा कृता ॥७ 
उन नदियों में ब्रह्मषिगण नित्य पितामह की उपासना करते थे। उनके नाम 
है-अनुतसा, शिखा, विपापा, त्रिदिवा, कृता ।७ 
अमृता सुकृता चेव नामतः परिकीत्तिताः 
क्रुद्रनद्यस्तु विल्याताः सरांसि च बहुन्यपि ॥८ 
भो वर वा, सुकता--इन नामों से वे नदियाँ विख्यात हैं। शुद्र नदियाँ और सरोवर 
वहाँ बहुत से हैं 
न चतेष्‌ युगावस्था पुरुषा वे चिराग्रुषः । 
आयका: कुरुराश्चेन विदेहा भाविनस्तथा ॥ॐ 
बरह्मक्षत्रियविट शद्रास्तस्मिन्द्वीपे प्रकोत्तिताः । 
इज्यते भगवानीशो' व्णेस्तत्र निवासिभिः ॥१० 
तेषाञ्च सोभसाञ्चाज्यं' सारूप्यं मुनिपुङ्गवाः 
सच धघमंरता नित्यं सव मुदितमानसाः ॥११ 
क, क पाग में युगचम नहीं है और तर-नारीगण चिरव्जीबी होते हैं उस ढीप में 
' विदेह, भाविन्‌, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र वास करते हैं। वहाँ के 


ह भगवान्‌ सोमः इति पा० | २. सोमसायुज्यमिति पा० । 
क्व 
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निवासी गण भगवान्‌ ईश की उपासना करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठों | वहाँ के लोग सोग 
साम्राज्य तथा सोमसारूप्य मुक्ति लाभ करते हैं। सब लोग धमंपरायण एवं प्रसन्नदित्त 
रहते हैं ।६-११। 

पळ्चवष'सहस्राणि जीवन्ति च निरासया: । 
प्लक्षट्टोंपप्रमाणं॑ तु हिगुणेन समन्ततः ॥१२ 
संवेष्ट्य क्ष्रसास्थोधि शाल्मलिः संव्यवस्थित; । 
सप्त घर्षण तत्राप सप्तेवः कुलपबताः ॥१३ 
वे नीरोग रहकर पाँच हजार वर्ष जीते हैं। प्लक्षद्वीप की अपेक्षा द्विगुण बल 
लिट्ठीप चारों ओर से ईल के रस बाले समुद्र को वेष्टित करके अवस्थित है। वहाँ 
सात वर्ष और सात ही कुलपवंत हैं ।१२-१२। 
| नऋहज्बायताः सुपर्वाणः सप्त नद्यश्च सुत्रताः \ 
कुसुदश्चान्नदश्चेब तृतीयश्च ` बलाहकः ॥१४ 
द्रोणः कंसस्तु महिष: ककुद्मान्‌ सप्तमस्तथा । 
धोनी तोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्ला विसोचनी ॥१* 
श्चेति ता न्यः स्मृताः पापहरा नृणाम्‌ । 
र लोभः क्रोधो वा डिजसत्तमाः ॥१९ 
वे पर्वत सीधे, लम्बे तथा सुन्दर पवे वाले हँ । वहाँ सुन्दर चारा ग 
बहती हैं । सात पर्वेतो के नाम ये है कुघुद, अन्नद, तीसरा त दता षो 
सातवाँ ककुद्मान्‌ दै । सात नदियों के नाम--योनी. तोया, वितृष्णा, । लमे | 
चना और निवृत्ति। ये नदियाँ स्मरण करने सेप पपौ का हरण कर 
उन वर्षों में लोभ या क्रोध नहीं होता ।१४-१६। ` 2, 
न चैवास्ति युगावस्था जना जीवन्त्यतासयाः व 
यजन्ति सततं तन्न वर्णा वायु सनात्‌ ट py 
वहाँ युगधमं भी नहीं है। लोग नीरोग होकर जीते हैं । बह 
सनातन वायुदेव को सतत आराधना करते हैं ।१७ ॒ 
तेबां' तत्साधनं युक्त सारप्यञ्च सलोकत (पद 
कपिला ब्राह्मणाः प्रोक्ता राजानश्चारणास्तथा 
= ह 
१, सप्त पर्वता इति पा०। २. यान्ति तेम्यो वितृष्णा इति 
तस्याथ सामुज्यमिति पा०। - 
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इसलिए वहाँ के निवासियों को वायुसायुज्य, वायुसारूप्य और वायुस छोकय मोक्ष 
की प्राति होती है। उस हीप में ब्राह्मण का वणं कपिल भोर क्षत्रिय का लाल 
होता है । १८ 
` पोता वेश्याः स्मृताः कृष्णा द्वीपेडस्मित्‌ वृषला द्विजाः। 
शाल्मलस्य तु विस्तारादिद्वसुणेंन . समन्ततः ॥१६ 
संवेष्ट्य तु सुरोदाब्धि कुशद्वीपो व्यवस्थितः । 
द्विजगण | वहाँ वैद्य का वर्ण पीत एवं शूद्र का वणे कुष्ण होता है। शाल्म- 
लिद्वोप से द्विगुण विस्तृत कुशद्वीप है जो चारों ओर से सुरासमुद्र को वेष्टित करके अव- 
स्थित है 1१६९ 9 
विद्रमश्चेच होमश्च' दुतिमानु पुष्पवांस्तथा ॥२० 
कुशेशयो हरिश्चैव मन्दरः सप्त पर्व॑ताः । 
धूतपापा शिवा चेन पवित्रा संमिता तथा ॥२१ 
तथाः विद्युत्रभा रामा महानद्यश्च सप्त वे । 
अन्याश्च शतशो विप्रा नद्यो भाणजलाः शुसाः ॥२२ 
बर कुश्द्वीप में सात कुलपर्वत हैं--विद्रुम, होम, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हरि 
ग । वहाँ घूतपापा, शिवा, पवित्रा, र संमिता, विद्युत्मभा, रामा और मही--ये 
वद्यमान है । विप्रवन्द ! इनके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों मणिवत्‌ स्वच्छ जलवाली 
वित्र नदियाँ हैं ॥२०-ररा ` 
तास्तु ब्रह्माणमोशानं देवाद्याः पयु पासत । 
ब्राह्मणा द्रविणो विप्राः क्षत्रियाः शुष्मिणस्तथा ॥२३ 
वेश्यास्तोभास्तु' सन्देहाः शद्वास्तत प्रकीर्तिताः । 
न देवगण उन नदियों से ब्रह्मा और ईशान की उपासना करते हैं। उस द्वीप 
ऐर क्षत्रिय पराक्रमी, वैश्य घनघान्यसम्पन्न तथा शद तिरीह होते 
नरोऽपि' ज्ञानसम्पन्ना सेत्यादिगुणसंयुता: ॥२४ 
यथोक्तकारिणः सर्वे सर्वे भूतहिते रताः । 
यजन्ति यज्ञैविविधैन्नह्याणं परमेष्ठितम्‌ ॥२५ 


१ भ्या शच इति पा० । २. विद्यु दन्ता मही चेति नद्यस्तत्र जलावहाः इति पा० । 
| इति पा० । ४. सवविज्ञानसंपन्ना इति पा०। 
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कूमपुराणम्‌ . ई 
वहाँ के मनुष्य ज्ञानसम्पन्न, मैत्री आदि गुणों से युक्त, विधिपूर्वक कमं करने वाते 
सभी प्राणियों के हित में. निरत रहने वाले ओर विविध यज्ञा से परमेष्ठी ब्रह्मा की जा... 
सना करने वाले हैं 1२४-२५ 
. तेषाञ्च ब्रह्मसायुज्यं सारूप्यव्च सलोकता । 
कुशद्वीपस्य िस्तारादृष्ठिगुणेन समन्ततः ॥२६ 
_ क्रौञ्चद्वीपः स्थितो विप्रा वेष्टयित्वा घृतोदधिस्‌ । 
उन्हें ब्रह्मसायुज्य, ब्रह्मसारूप्य तथा ब्रह्मसालोक्य मोक्ष की प्रासिं होती है| 
विस्तार में कुशद्वीप से द्विगुण क्रोञ्चद्दीप चारों ओर से घृतसागर,को वेष्टित | 
अवस्थित है ।२६१। । 
क्रौंचो वामनकश्चैव तुतीयश्चाधिकारिकः ॥२७ 
देवाब्दश्च' विवेदश्च पुण्डरीकस्तथेव च । 
नाम्ना च सप्तमः प्रोक्तः पवंतो दुन्दुभिस्वनः ॥२८ 
क्रौञ्चद्वीप में क्रौञ्च, वामनक, आधिकारिक, देवाब्द, विवेद, पुण्डरीक 
सातवा दुन्दु भिस्वन नामक कुलपबंत हैं।२७-२८। . 
गौरी कुमुद्रती चेव सन्ध्या राह्विमंनोजवा । 
कोभिश्च पुण्डरीकाक्षा नद्यः प्राधान्यतः स्मृताः ७ | 
गौरी, दुमुद्दती, सःघ्या, रात्रि, मनोजवा, कोमि और पुण्डरीकाक 
प्रधान नदियाँ हैं 1२६ र 
पुष्कलाः पुष्करा,घन्यास्तिष्या' वर्णाः क्रमेण छ । र 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः श्द्राश्चैव द्विजोत्तमाः | 
द्विजश्रेष्ठो | पुष्कल, पुष्कर पन्य ओर तिष्य--इन नामों से बहाँ क्रमश 
क्षत्रिय, वैद्य ओर शूद्र वास करते हैं 1३० 
अच्चंगन्ति महादेवं य॒ज्ञदानशमार्दिनिः प्त 
त्रतोषवास विविधै हेमे श्च' पितृतपर” ह दा 
चे यज्ञ, दान, शान्ति, ब्रत, उपवास, विविध होम तथा पितृतपंणों | | 
की अचना करते हैं 1२१ | ४. 
ता वे रद्रसायुज्य सार्ष्यं चातिदुलंमस 82 
सलोकता च सामीप्यं जायते तत्रसादतः 
१. दिवाबृत्तगिरीन्द्रश्च इति, देवपूवागिरिर्द्ररच इति पा० । *' दि 
तिष्यास्तत्र इति पा०। ३. होमेः स्वाध्यायतपंणैरिति पा० । 
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४६४ एकोनपञ्चाशोऽध्यायः 
उन्हे रद्र की कृपा से रुद्रसायुज्य, अतिदुलेभ रुद्रसार्प्य, रुद्रसालोक्य तथा 
खसामीप्य की प्रासि होतो है ।३२ 
[ क्रौंचद्वीपस्य बिस्तारादिद्रगुणेन समन्ततः । 
शाकद्वीपः स्थितो बिप्रा आवेष्ट्य दधिसागरस्‌ ॥३३ 
क्रोञ्चद्वीप से द्विगुण विस्तृत शाकद्वीप है, जो चारों ओर से दधिसागर को आवे- 
ष्टित करके स्थित है । ३३ 
उदयो रवतश्चेव एयामकाष्ठगिरिस्तथा' । 
आम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी चेति पर्वताः ॥३४ 
वहाँ उदय, रेवत, श्यामक, अष्ठगिरि, आम्बिकेय, रम्य तथा केसरी नामक, 
(सात) कुलपवंत हैं ।३४ 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी वेणुका तथा । 
इक्षका धेनुका चैव गभस्तिश्‍चेति निम्नगाः ॥३५ 
` फिर सुकुमारी, कुमारी, नलिनो, वेणुका, इक्षुका, धेनुका तथा गभस्ति नामक 
पात नदियाँ हे ।३४ 
आसां पिबन्तः सलिलं जीवन्ति तत्र मानवाः । 
अनामयाश्चाशोकाशच रागद्वेषविवज्जिताः ॥३६ 
तप बहाँ के मनुष्य इन नदियों का जल पीकर जीवित रहते हैं वे नीरोग, शोकरहित 
' रागह व से वित हैं ।३६ 
[ मुगाएच सगधाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा । 
राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चात्न क्रमेण तु ॥३७ 
रा, माध, मानस तथा मन्दक नाम से वहाँ क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
पका गाते हैं ३७ नाम से वहाँ ह्या 
यजन्ति सततं देवं सर्वलोकैकसाक्षिणम्‌ । 
व ब्रतोपवासविवधेद्द वदेवं दिवाकरस्‌ ॥३८ 
भो बोर “व समस्त लोंको के एक मात्र साक्षी, देवाधिदेव सूर्य की विविध प्रकार के 
उपवासों से आराधना करते हैं 1३८ 
तेषां बे सूयंसायुज्यं सासीप्यञ्च सरूपता । 
पि सलोकता च विप्र्ा जायते तत्प्रसादतः ॥३४ 


१. पयामाकास्त इति पा० । 
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विप्रेन्द्रो | सूयंदेव की कृपा से उन लोगों को सूयंसायुज्य, सूयं सामीप्य, सुयंसारुण, 
ओर सूयंसालोक्य मोक्ष की प्राप्ति होती है ।३६ 
शाकद्वीपं समावृत्य क्षीरोदः सागरः स्थितः । 
शवेतद्वीपञ्च तस्सध्ये नारायणपरायणाः ॥४० 
शाकद्वीप को घेरकर क्षीरसागर अवस्थित है। उसके मध्य में इवेतद्वीप है। 
जहाँ के निवासी नारायण के महान्‌ भक्त होते हैं ।४० 
तत्र॒ पुण्या जनपदा नानाश्चयंससन्विताः ।. 
इवेतास्तत्र नरा नित्यं आथन्ते विष्णुतत्पराः ॥४१ 


वहां अनेक प्रकार की आश्चर्य जनक वस्तुओं से समन्वित पवित्र जनपद हैं। बह 
के मनुष्य इवेतकमं वाले एवं विष्णु में निरत रहते हैं ।४१ 
नाधयो व्याधयस्तत्न जरामृत्युभयं न च । 
क्रोधलोभविनिमु रा मायामात्सयंबज्जिताः ॥४२ 
ओर 
वहाँ न तो मानसिक व्यथायें होती हैं और न शारोरिक। न शा 
मुत्यु का भय भी नहीं होता । वहाँ के लोग क्रोध तथा लोभ से रहित होते हैं 
ओर मात्सयं उनका स्पशे भी नहीं करते ।४२ 


नित्यपुष्टा निरातङ्का नित्यानन्दाइच भोगिनः । 
नारायणससाः सर्वे तारायणपरायणाः ॥४२ 


गी [णे 
वे नित्यपुष्ट, भयरहित, नित्य आनन्दी तथा भोगी होते हैं। समी th 
तुल्य एवं नारायण परायण होते हैं । ४२ ः 
केचिद्ध्यानपरा नित्यं योगिनः संयते र्ब्रियाः 
केचिज्जपन्ति तप्यन्ति केचिद्रिज्ञानिनो$परे ॥४४ 


जप 
कोई ष्यानपरायण, नित्य योगी तथा वशेन्द्रिय होते ह कोई 


रहते हैं और कोई विज्ञानी होते हैं ।४४ म 

अन्ये निबी जयोगेन ब्रह्ममावेन भाविताः. ली 

: ध्यायन्ति तत्परं ब्रह्म वासुदेवं सनातनग्र ह 

- दुसरे लोग निविकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म भाव से भावित ८. 
वासुदेव, परब्रह्म का ध्यान करते हैं ।४५ 


१, परं पदमिति पा० । 
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एकान्तिनो निरालस्बा सहाभागवताः परे । 
पएयन्ति 'तत्परे ब्रह्म विष्ण्वाख्यं तमसः परम्‌ ॥४६ 
कोई एकान्तप्रिय, निरालम्ब, महान्‌ भगवद्‌ भक्त तमोगुण से परे विष्णु नामक 
ब्रह्म को देखते हैं ।४ ६ SR CE 
वळ सर्वे चतुभु'जाकाराः शंखचक्रगदाधराः । 
सुपीतवाससः सर्व श्रीवत्साङ्ितवक्षसः ॥४७ 
सब चतुर्भुज शंख-चक्र-गदाम्‌ पद्मधारी, पीताम्बर, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स 
चिह्न से युक्त होते हैं।४७ ri 
अन्ये महेश्वरपरास्त्रपुण्डाङ्कितमस्तकाः । 
सुयोगाद्भूतिकरणा . महागरुडबाहनाः ॥।४८ 
दुसरे लोग शिवपरायण, त्रिपुण्ड् से अंकित मस्तक वाले, योगावलम्बन वश 
ऐश्वयंयुक्त शरीर वाले तथा गरुड़ पर आरूढ होते हैं ।४८ 
सर्वे शक्तिसमायुक्ता नित्यानन्दाश्च निर्मला: । 
वसन्ति तत्र पुरुषा विष्णोरन्तरचारिण: ॥४८ 
. सभो शक्तिसम्पन्न, नित्यानन्द, निर्मल, तथा . विष्णु के हृदय विहारी पुरुष वहाँ 
निवास करते हैं ।४९ 
तत्र नारायणस्यान्यदवुगंमं दुरतिक्रमप्‌ । 
नारायणं . नाम पुरं प्राशादैरुपशोभितस्‌ -॥५० 


वहाँ नारायण का दूसरा दुर्गम, अतिक्रमण करने के अयोग्य, नारायण नामक नगर 
आसादों से शोभित है।५० | 


न्यक्त स्फाटिकेसंण्डपॅयु तम्‌ । 

क दुराधर्षं सुशोभनम्‌ ॥४१ 
उसमें सोने को चहारदीवारी है और. स्फटिकमणि के स ह इह पह 
ममानो से अन्वित, अनाक्रमणीय एवं अत्यन्त सुन्दर है ।११ 

हम्यंप्रासादसंगुक्त' महाद्टालसमाङुलस्‌ । 
हेमगोपुरसाहर्न तानारत्नोपशोभितेः RR 
शुस्रास्तरणसंयुक्तं विचित्र: समलं कृतस्‌ १ | 
नन्दनेविचिधाकारेः स्वन्तीभिश्च शोभितम्‌ ॥५२ 


१. परममिति पा० 1 २. व्यासाद्यैरिति पा०॥ २, प्राकार-इति पा०। . 
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वहाँ बहुत-से महल तथा प्रासाद हैं। बड़ो-बड़ी अट टालिकाये हैं । नाना प्रकार के 
रत्नों से शोभित, घवल आस्तरणों से युक्त, विचित्र आनन्द जनक तथा विविध आकारों 
के बने सहनो सोने के गोपुरों (नगरद्वारों) से वह अलंकृत था। वह नदियों से भी 
शोभित था ।५२-५३ । 
सरोभिः सवंतो युक्त वोणावेणुनिनादितम्‌ । 
पताकार्भिवचित्रासरनेकासिशच शोभितम्‌ ॥५४ 
सब ओर सरोवर भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वीणा और वंशी की ध्वनि 
गँजती रहती थी । चित्र-विचित्र अनेक पताकाओं से वह शोभित था ।५४ 
बोथिभिः सवंतो युक्त सोपाने रत्नभूषितं; । 
'नदीशतसहस्राढच दिव्यगाननिनादितम्‌' ॥५५ 
बहाँ सब ओर गलियां तथा रत्नभुषित सीढ़ियाँ थीं । सहस्तों नदियाँ बहती थी 
तथा दिव्य संगीत होता रहता था।५५ 
हंसकारण्डचाकोण चक्रवाकोपशोभितम्‌ । 
चातुर्दारमनोपम्यसगस्यं देवविद्रिषाम्‌ ॥५६ 
हंस, कारण्डव (बत्तख) चक्रवाक आदि पक्षियों से वहाँ के सरोवर ध्या रहते 
थे। उस नगर के अनुपम चारों द्वार देवद्रोहियों से अप्राप्य थे । १९ 
तत्र तत्राप्सरःसंघन्‌'त्यादसरुपशोभितम्‌ । 
नानागीतविधानज्ञं देवानामपि . दुर्ल्लभः ॥५७ 
उस नगर में जहाँ-तर्थां अप्सरामें नाचती रहती थीं । देवताओं के लिए भी 
वे नाना प्रकार के गीत-विधानों की विशेषज्ञ थीं ।५७ 
नानाविलाससम्पन्नः कामुके रतिकोमलेः । 
प्रभूतचन्द्रवदन न्‌ पुरारावसंयुतेः कं 
वे विविध विलासों से सम्पन्न, कामुक, अत्यन्त कोमल, पूर्णचन्द्रमुखी 
की ध्वनि से युक्त थीं । ५८ 


ईषत्स्मितः  सुबिस्बोष्ठेर्बालसुग्धमगेक्षणंः । 0 | 


दुलंभ 


अशेषविभवोपेतस्तनुमध्यविभूषितः ` त | 


वे मुसकरा कर बोलतो थौं । बिम्बाफल के समान उनके मोठ थे न । घरी, 
मुग्ध मृगों की आँखों के समान उनकी आँखें. थीं । सम्पूर्ण ऐश्वर्य से सम्प 
का मध्य भाग पतला था 1५९ 
१. नारीति पा० । २, दिव्यगेयसमन्वितमिति, दिव्यपेयसमन्वित्मिठि 
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१७३ | १ 
सुराजहंसचलने ४. सुवेषमंधुरस्वनः । 
संलापालापकुशल हिव्याभरणभूषितः' ॥६० 


राजहंस के समान उनकी चाल थी | वेश-भूषा सुन्दर और शब्द मधुर था । बात- 
चीत ओर आलाप करने में वे कुशल थीं । दिव्य आभूषणों से विभूषित रहती थीं ।६० 
स्तनभारवितस्नं शच मधुर्घणतलोचनः । 
नानावर्णविचित्रांगर्नानाभोगरतिप्रिये: - ॥६१ 
` स्तनों के भार से झुको रहती थीं, नेत्र मद-विह्वल रहते थे | उनके अंग नाना 
वर्णो से विचित्र थे वे विविधभोग एवं रति क्रीड़ा प्रिय थीं ॥६१ 


उत्फुल्लकुसुमोद्यानेस्तद्भूतशतशोभितम्‌ । 
असंख्येयगुणं शुद्धससंख्यैस्तिदशेरपि ॥६२ 
उस नगर में खिले हुए फूलों के बगीचे हैं। वह सैकड़ों प्राणियों से शोमित है । 
बह्‌ असंख्य गुणों से युक्त तथा असंख्य देवों से भी पवित्र है ।६२ 


श्रीसत्पवित्र॑ देवस्य श्रोपतेरमितौजसः । 
तस्य मध्येऽतितेजस्कमुद्त्प्राकारतोरणप्र' ॥६३ 
स्थानं तठ्ठ प्णवं दिव्यं. योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
तन्मध्ये भगवानेकः पुण्डरीकदलद्यतः ॥६४ 
शेतेऽशेषजगत्सुतिः शेषाहिशयने हरिः । 
विचिन्त्यमानो योगीन्द्रः सनन्दनपुरोगसः ॥९५ 
त अमित तेजस्वी लक्ष्मीपति बिष्णुदेव का वह नगर शोभायमान एवं पवित्र है । 
है। ष्य में अत्यन्त तेजस्वी कुछ ऊंची चहारदीवारी एवं तोरण सहित एक दिव्य स्थान 
(हे योगियों के लिए सिद्धिदायक है । उसके मध्य में कमलदल के समान कान्ति 
न्य के मूल स्थान भगवान्‌ विष्णु शेषनाग की शम्या पर अकेले शयन करते 
सनन्दन आदि योगीन्द्र उनका चिन्तन करते रहते हँ ।६३-६२। 
स्वात्मानन्दामृतं पोत्वा पुरस्तात्तमसः परः । 
पोतवासा' विशालाक्षो महामायो महाभुजः ॥६६ 
पच हार आत्मानन्द रूप अमृत पान करके तमसे परे अवस्थित है । उनके वसप 
विशाल हैं । माया और भुजाये महान्‌ हैं 1६६ 


es 
` संलापोल्लाप इति पा० | २. सुपीतवसनोऽनम्तः इति पा०। 
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क्षीरोदकन्यंया नित्यं गृहीतचरणद्वय; । 
सा च देवी जगद्रन्या पादमुले हरिप्रिया ॥६७ 
'क्षीरसागर की पुत्री लक्ष्मी उनके दोनों चरणों को सेवा करती हैं। वह विष्णु- 
प्रिया देवी जगद्‌वंच है तथा भगवान्‌ के चरणमूल में रहती है 1६७ 
` ` समास्ते तन्मना नित्यं पीत्वा नारायणासृतम्‌ । 
न तत्राधामका यान्ति न च देवान्तरालयाः' ॥६८ 
बैकुण्ठ नाम तत्स्थानं त्रिदशेरपि वन्दितम्‌ । 
न मे प्रभवति प्रज्ञा कृत््नशास्त्रनिरूपणे' ॥६६ 
चे देवी नित्य नारायण रूपी अमृत पीकर उनमें मन को लगाये रहती हैँ। उस | 
स्यान में अघामिक लोग नहीं जाते हैं और अन्य देव के मन्दिर भी वहाँ नहीं है। उस 
स्थान का नाम वैकुण्ठ है । देवगण भी उसकी वन्दना करते है । सम्पूणं शास्त्र के तिरूपण 
में मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है । ६८-६८ 
एतावच्छक्यते ` वक्तुः नारायणपुर हि तत्‌ । 
स॒ एव परमं ब्रह्म वासुदेवः सनातनः 1७० 
शेते नारायणः शरीमान्सायया _सोहयञ्जगत्‌ ॥७१ 
हम इतना ही कह सकते हैं कि वह नारायणपुर है। वही परब्रह्म सनातन, 
देव, श्रीमान्‌ नारायण माया से जगत्‌ को मोहित करके सोते हैं ।७०-७१। 
नारायणादिदं जातं तस्मिन्तेवव्यवस्थितस्‌ । 
तमाश्चयति' कालान्ते स एव परमा गति: ॥७९ 
यह जगत्‌ नारायण से उत्पन्न है और उन्हीं में अवस्थित है। महाप्रलयकात 
जगत्‌ उन्हीं में प्रविष्ट हो जाता है । सुतराम्‌ वे ही परम गति हैं। 
इति श्रोकूमंपुराण भुवनविन्यास० < एकोनपञ्चाशोऽध्या्यः ध्द 


1४६९॥ 


बाहु” 


श्रीकुम पुराण में भुवनवित्यास प्रकरण में उतचासवाँ अध्याय समास । 
७ 


१. देवान्तराश्रयाः इति पा०। २. क्रृष्णशास्त्र इति पा०। ३. 
इति, तँ समभ्येति कल्पान्ते इति पा० । % अष्टचत्वारिश्षः लि० ३० । 
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पञ्चाशोऽध्यायः 
सुत उवाच 


शाकद्वीपस्य  विस्तारादिद्रगुणेन व्यवस्थितः । 
क्षीराणंवं 'समाशित्य द्वीपं पुष्करसंज्ञितस्‌ ॥१ 
सुत बोले- पुष्कर नामक द्वीप शाक द्वीप की अपेक्षा विस्तार में द्विगुण है। 
बह क्षीरसमुद्र को आश्रित करके अवस्थित है।१ 
एक एवात्र विप्रेन्ताः पवतो मानसोत्तरः । 
योजनानां सहस्राणि चोद्ध्वं पञ्चाशदुच्छितः ॥२ . 
तावदेव . च विस्तीर्णः सवंतः पारिसण्डलः । 
सं एवं द्वीपश्चाद्धेन मानसोत्तरसंस्थितः ॥३ ` 
बिप्रश्नेष्ठो | पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर नामक एक ही कुलपर्वत है। इसका 
विस्तार हजार योजन, ऊँचाई पचास योजन और चारो दिशाओं में उसका परिमण्डल 
भी पचास योजन ही है । उसी द्वीप का आधा भाग मानसोत्तर नाम से कहा जाता 
है ।२-३ र | 
एक एव महाभागः सन्निवेशो द्विधा कृत: । 
तस्मिन्द्रीपे स्मृतौ दो तु पुष्यो जनपदो शुभो ध 
, . एक ही महाभाग का संस्थान दो भागों में विभक्त है। उस द्वीप में दो पवित्र 
एव शुभ जनपद हैं (४ 
अपरौ मानसस्पाथ पर्वेतस्यानुमण्डलौ । 
`'सहावीत' स्मृतं वर्ष धातकोखण्डमेव च ॥५ 
` बे दोनों मानस पवत के समान मण्डलाकार हैं। वहाँ दो वर्ष हैं-महाँरीत 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवारितः । 
तस्मिन्द्रीपे महावृक्षो '्यप्रोधोऽमरपुजितः ७४६ 


१- समावृत्य इति पा०। २. संज्ञितः इति पा०। ३. महाबीजमिति पा०। ' 
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पुष्कर ढीप स्वादिष्ठ जल वाले समुद्र से परिवेष्टित है। उस ह्वोप में देवों से . 


पूजित एक महान्‌ बटवृक्ष है ।६ 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वमावनः । 
तत्रंव मुनिशाद्ुल शिवनारायणालयः ॥७ 
बहाँ विष्वजनक, विश्वात्मा ब्रह्मा निवास करते हैं। मुनिश्रेष्ठ | वहीं शिवनारा- 
एण का मन्दिर है ।७ 
बसत्यत्र महादेवो हरोऽढ हरिरव्ययः । 
सम्पूज्यमानो ब्रह्मादयः कुमाराद्येश्च योगिभिः ॥८ 
. वहाँ आधी सूति में महादेव हर ओर आधी मैं अविनाशी हरि निवास करते हँ 
(अर्थात्‌ उस मन्दिर में हरिहर की सूति है) । उनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण तथा 
कुमार आदि योगिगण करते हैं ।८ र 
गन्धर्वेः किन्तरर्थक्षेरीश्वरः क्रुष्णपिङ्गलः । 
स्वस्थास्तत्र प्रजा: सर्वा ब्राह्मणा:' शतशस्त्विषः पर्द 
निरामया विशोकाश्च रागद्व षविर्वाज्जिता; । 
सत्यानृते न तत्रास्तां नोत्तमाधममध्यमाः ॥१० 
गन्धव, किन्नर, तथा यक्ष भी उनको पूजा करते हैं। उन ईश्‍वर का बणं कृष्ण” 
पिंगल है। वहाँ सभी प्रजाये स्वस्थ हैं। ब्राह्मण शतशः कान्तिविशिष्ट हैं नीरोग, 
शोकरहित तथा राग-द्रेष से वर्जित हैं। वहाँ सत्य, मिथ्या, उत्तम, अधम और सध्य 
नहीं है ।६-१०। 2 >> 
न वर्णाभ्रसधर्माश्च न नदो न च पवंता! । 
परेण पुष्करेणाथ समावृत्य स्थितो महान्‌ ॥१1 
स्वादूदकससुद्रस्तु समन्ताद््जसत्तमः । 
' परेण तस्य महती दृश्यते लोकसंस्थितिः ॥१२ 
वहाँ न वर्णाश्रम धर्म हैं, न नदियाँ और न पर्वत ही हैं । ढिजन्रेष्ठी ! मह 
स्वादिष्ठ जल वाला समुद्र पुष्करद्वीप को घेरकर स्थित है । वहाँ महती लोक- 
दिखाई देतो है (११-१२ | 
काञ्चनी द्विगुणा भूमिः सवंत्रैकशिलोपमा । 
तस्याः परेण शैलस्तु मर्यादा भानुमण्डलः' रे 


२. स्थाणुमण्डत 0 


' पा०। 


१. ब्राह्मणाः सदृ्त्विषः इति, सदुशायुषः इतिः पा० । 
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उससे द्विगुण भूमि सुवणंमयो है, जो एक शिलाखण्ड के समान विद्यमान है । 
उससे परे भानुमण्डल नामक मर्यादापवंत है ।१३ 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोकः स उच्यते । 
योजनानां सहस्राणि दश तस्योच्छूय:ः स्मृतः ॥१४ 
उसका अर्घा प्रकाशित है और आधा अप्रकाशित है। इसलिए वह लोकालोक 
नाम से विख्यात है । वह दश हजार योजन ऊँचा है।१४ 
तावानेव च विस्तारो लोकालोकमहागिरेः । 
समावृत्य तु तं शेलं सवंतो वे समस्थितम्‌ ॥१५ 
तमश्चाण्डकटाहेन समन्ता त्परिवेष्टितस्‌ । 
एते सप्त महालोकाः पातालाः सम्प्रकोत्तिताः' ॥१६ 
लोकालोक पबंत का विस्तार भी उतना ही है । अण्डकटाह से वेष्टित अन्धकार 
इस पर्वेत को चारों ओर से आवृत किये हुए है। ये सात महालोक और पाताल बणिठ 
कर दिये हें । १५-१६ 
ब्रह्माण्डाशेबविस्तार:'.. संक्षेपेण मयोदितः । 
अण्डानामीदृशानां तु कोट्यो ज्ञ याः सहस्नशः ॥१७ 
ब्रह्माण्ड का अशेष विस्तार संक्षेप में मैंने बता दिया । ऐसे ब्रह्माण्डों की संख्या 
हजारों करोड़ है।१७ 
सवंगत्वात्प्रधानस्य कारणस्याव्ययात्मनः । 
अण्डेष्वेतेषु सर्वेषु भुवनानि चतुद्द श ॥१८ 
क्योंकि कारणरूपो अव्ययात्मा भगवान्‌ की मूल प्रकृति सवंगामिनी है । इन 
बह्याण्डो में चोदह भुवन विद्यमान हैं 1१८ न 
तत्र तत्र चतुवंक्त्रा रुद्रा नारायणादयः । 
दशोत्तरमथेकेकमण्डावरणसप्तकस्‌' ॥१६ 
समन्तात्संस्थित विप्रास्तत्र यान्ति मनीषिणः । 
न प्रत्येक ब्रह्माण्ड में चतुमु'ख ब्रह्मा, रुद्र और नारायण आदि देव हैं। हे विप्र 
शा जल, तेज, वायु, आकाश, भूतादि तथा महत्तत्व--ये जो सात भावरण 
सब दिशाओं में आवत किए हुए हैं, इनमें एक-एक आवरण पूबपिक्षया दश 
505 a हु | / १ 


१. सप्त कीत्तिता इति पा०। २. ब्रह्माण्डस्येव इति पा० | ३. वरक इति पा०। 
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दक्ष गुण अधिक प्रमाण का है (जेसे पृथिव्यावरण कोटियोजन प्रमाण है तो जलावरण 
उससे दशगुण अधिक है, इत्यादि) । उस स्थान में ज्ञानी लोग जाते हैं 1१९३ | 
अनन्तमेवसव्यक्तमना दितिधर्न सहत्‌ ॥२० 
अतीत्य बसते सर्व जगताक्ृतिरक्षरम्‌ । 
अनन्तत्वसनन्तस्य यसः संख्या न विद्यते॥२१ . 
अनन्त, अद्वितीय, अव्यक्त, अनादिनिधन, महत्‌, जगत्‌ की प्रकृतिस्वरूप, अक्षर 
ब्रह्म का अतिक्रमण करके वह स्थान विराजमान है । अनन्त होने के कारण अनन्त को 
संख्या नहीं है ।२०-२१। 
'तदव्पक्तमिदं क्षें तन्द्न्नह्म परम अवध । 
अनन्त एब सर्बत्र संस्थानेषु .पठ्यते ॥२२ 
उस परम धुव ब्रह्म को अव्यक्त समझना चाहिए । यह ब्रह्म सर्वत्र सब स्थानों 
में अनन्त नाम से अभिहित किया जाता है।२२ 
तस्म पूवं सयाप्युवसं गत्तन्माहात्स्यसुत्तमपु । 
गतः स एष सबंत्न सर्वस्थानेषु पुज्यते ॥२३ र 
उसका उत्तम माहात्म्य मैंने भी पहले वाणत किया है । वही सर्वत्र सब स्पा" 
में पुजित होता है !२३ . 
भूमो रसातले चैव आकाशे वदनेऽनले । 
झणवेषु च सर्वेषु दिवि चैव न संशयः रे 
बह्‌ भूमि, पाताल, आकाश, वायु, अग्नि, स्वगं तथा सभी समुद्रो में वि 
है। इसमें सन्देह नहीं ।२४ | 
तथा तमसि तत्त्वे वाप्येज एव सहाद्युतिः । 
अनेकधा 'विभक्ताङ्गः क्रीडते पुरुषोत्तमः N२५ व 
उसी प्रकार वह महाकान्तिमान्‌ ब्रह्म अन्धकार एवं तत्व (प्राणिसमूह) र 
मान दै । वह पुरुषोत्तम अनेक प्रकार से विभक्त होकर क्रीड़ा करता है ।२* 
महेश्वरः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसम्सवस्‌ । 
अण्डादब्नह्मा समुत्पन्तस्तेन सुष्टमिदं जगत्‌ ॥२३ 
क्षण्ड 
वे महेष्वर अव्यक्त से श्रेष्ठ हैं। अव्यक्त से अण्ड की उत्पत्ति हुई! 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उन्होंने इस जगत्‌ की सृष्टि को ॥२६ पि 
नरक किक व्य र ' विभबतर् 
१, तदव्यक्तमिति प्रोकतं ज्ञ य॑ तत्परमं पदमिति पा०। २: 
पा०॥ 
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इति श्रीकूमंपुराणे भुवनकोशवर्णनं नाम ५ पञ्चाशोऽध्यायः ॥५० 


श्रीकूमंपुराण में भुवनकोशवणंन नामक पचासवाँ अध्याय समाप्त ॥५०॥ 


एकपञ्चाशोऽध्यायः 
अथ मन्वन्तरकीतंने विष्णमाहात्म्यम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
अतोतानागतानीह यानि सन्वन्तराणि वे । | 
तानि त्वः कथयास्मभ्यं व्यासञ्च द्वापरे युगे ॥१ 
ऋषिवून्द बोले जो मन्वन्तर बीत गये हैं ओर जो आने वाले हैं, उन्हें हमें 
बताइए । द्वापर युग में होने वाले व्यास के विषय में भी कहिए । १ 
वेदशाखाप्र्णायनो देवदेवस्य धीमतः । 
. '्घर्मार्थानां प्रदक्तारो हीशानस्य कलो युगे ॥२ 
देवाधिदेव, घोमान्‌, ईशान के घमं, अर्था के प्रवबता एवं वेदशाखा के प्रणेता 
कलियुग में हुए हैं ।२ 
कियन्तो देवदेवस्य शिष्याः कलिय्रुगेऽपि वे । 
. एतत्सव समासेन सूत वक्त.मिहाहँसि ॥३ 
हे सूत | कलियुग में देवाधिदेव के कितने शिष्य हुए हैं ? यह सब संक्षेप में यहाँ 
आप के बताने योग्य हैं।३ । 
- सुत उवाच 
सनु: स्वायम्भुवः पूर्व ततः 'स्वारोचिषो मत; । 
उत्तसस्ताससश्चैव रैवतश्चक्षषस्तथा ॥४ 
सुत बोले पहले स्वायम्भुव मनु हुए। उनके पश्चात्‌ स्वारोचिष, उत्तम, 


तामस रेवत र 
१ तथा चाक्षूष ॥ 1 


२  एकोनपंचाश: लि० पु०। १. तथावतारान्धर्माथंमींशानस्य इति पा०॥ 
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षडेते मनवोऽतोताः साम्प्रतं तु रवेः सुतः । 
वबस्वतोऽयं सप्तेतत्सप्तमं वत्तते परम्‌ हर 
ये छह मनु बीत चुके, इस समय सूर्यपुत्र सप्तम वेवस्वत मनु का काल चत 
'रहा है ।५ 
स्वायम्भुचं तु कथित कल्पादावन्तरं मया । 
अत ऊदूध्वं निबोधध्वं मनोः स्वारोंचिषस्थ तु ॥६ 
कल्प के प्रारंभ में स्वायम्भुव मनु का अधिकार काल (मन्वन्तर) मैं बता चूका 
हैं। अब इसके वाद स्वारोचिष मनु का मन्वन्तर सुनो ।६ 
पारावताश्च तुषिता देवाः स्वारोचिषेऽन्तरे । 
विपश्चिन्ताम देवेन्द्रो 'बभूवासुरमर्दनः ॥७ 
स्वारोचिष मन्वन्तर में पारावत.-तथा तुषित नामक देवता हुए तथा विपश्चित 
नामक देवराज ने असुरों का मदन किया ।७ 
ऊ्ज्जेस्तम्भस्तथा प्राणो दान्तोऽथ ऋहवभस्तथा । 
तिमिरङचावंरीवांश्च सप्त सप्तर्षयोऽभवत्‌ ॥८ 
उसमें ऊने, स्तम्भ, प्राण, दान्त ऋषभ, तिमिर तथा अवंरीवामू नामक पर 
सप्तषि हुए ।८ 
चत्रकिस्पुरुषाद्यास्तु सुताः स्वारोचिषस्य तु । 
द्वितोयमेतदाड्यातमन्तर॑ श्ण चोत्तमम्‌ ॥४ 
स्वारोचिष के चेत्र और किम्पुरुष आदि पुत्र हुए। यह द्वितीय मल्वस्तः बि 
हुआ। अब उत्तम मनु के बारे में सुनो 1९ 
तृतोयेऽप्यन्तरे चेव उत्तमो नाम वे मनुः । 
सुशान्तिस्तत्र देवेन्द्रो बभूवामित्रकर्षणः ॥1९ छ 
तृतीय मन्वन्तर में उत्तम नामक मनु हुए। उस मन्वस्तर में ञ्चा 
देवेन्द्र छ्त्रृविनाक्षक हुए । १० ) 
सुधामानस्तथा सत्य: शिवश्चाथ प्रतददनः । 
वशवतिनः पञ्चेते गणा द्वादशकाः स्मृताः ॥11 
सुघामा, सत्य, शिव, प्रत्न तथा वशवर्ती--ये पाँच द्वादशक गण 


१. यस्येतत्सस्तमो वत्त॑तेऽम्तरः इति पा० । ६. सूदन इति पा०। 
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रजोगात्रोध्वबाहुश्च सवनश्चानघस्तथा । 
सुतपाः शक्र इत्येते सप्त सप्तष योइभवन्‌ ॥१२ 
रजस्‌, गात्र, ऊध्बंबाहु, सवन, अनष, सुतपस्‌ और शक्र--ये सात सप्ति 
हुए ।१२ 
| तामसस्यान्तरे देवाः 'सुरायासह्रास्तथा । 
सत्याश्च सुधियश्चेव सप्तविशतिका गणाः ॥१३ 
. तामस मन्वन्तर में सुरायासहर, सत्य ओर सुधो--इन नामों से सत्ताईस गण- 
देवता हुए ।१३ 
शिबिरिन्द्र स्तथ वासीच्छतयज्ञोपलक्षणः । 
` बभूव शंकरे भक्तो सहादेवाच्चने रतः ॥१४ 
सो यज्ञ करने वाले, शंकर के भकत तथा महादेव की पुजा में निरत रहने वाले 
शिबि इन्द्र हुए ।१४ 
'ज्योतिद्धास पृथक्कर्पश्चत्रोऽग्निवसनस्तथा । 
पोवरस्त्वृषयो ह्य ते सप्त तत्राप चान्तरे ॥१५ 
उस मन्वन्तर में भी सप्तषि हुए, जिनके नाम हैं--ज्योतिर्घाम, पृथक, कल्प, 
पै अग्नि, वसन तथा पीवर ।१४ 
पञ्चमे चापि विग्रेख्रा रैवतो नाम नामतः । 
सनुविभुश्च' तत्रेन्द्रो . बभूवासुरमद्द नः ॥१६ 
बिप्रश्नेष्ठो | पञ्चम मन्वन्तर में रेवत नामक मनु तथा असुरमर्दंनकारी विद्य 
इंद्र हुए। १६ 
अमिता भूतयस्तत्र बेकुण्ठाश्च सुरोत्तमाः । 
एते देवगणास्तत्र चतुदश चतुदश ॥१७ 
भमित, भूति और बैकुण्ठ नामक चौदह सुरख्रेष्ठ गणदेवता हुए 1१७ 
हिरण्यरोमा वेदशीरूध्वंबाहस्तयेव च । 
`वेदबाहुः सुबाहुश्च सपञ्जत्यो महामुनिः ॥१५ 
एते सप्तषयो विप्रास्तत्रासत्‌ रेवतेऽत्तरे। 
मुनि विप्रवृत्द ! हिरण्यरोमा, वेदश्री, उध्वंबाहु, वेदबाहु, सुबाहु, सपजेन्य और महा- 
२वतमन्वन्तर में हुए ।१८३। ु 


सषा मृगबाहुवयस्तथा इति पा० । २. ज्योतिघर्मा पृयुः काव्यश्चन्रोऽरनिवंः 
कढ] वचात वसुदच इति पा०। ४. देवबाहुः सुधामा च पर्जेत्पश्च इति 


३ १--मू० पु ७ 
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स्वारोचिषश्चोत्ततरच तामसो रेवतस्तथा ॥१६ 


प्रियव्रतान्विता ह्यते चत्वारो मनवः स्मृताः । 
षष्ठे सन्वन्तरे चापि चाक्षुषस्तु मनुहिजा; ॥२० 


स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रंवत--ये चार मनु प्रियत्नत के वंद्यज हैं। द्विजगण | 
चाक्षुष नामक मनु छठे मन्वन्तर में हुए ।२० 
मनोजवस्त्थेवेन्द्रो देवांश्च निबोधत 
आद्याः 'प्रभूतभाव्याश्च प्रथनाशच दिवौकसः ॥२१ 
सहानुभावा लेख्याश्च पञ्च' देवगणाः स्मृताः 
विरजाश्च' हविष्मांश्च सोमो मनुसमः स्मृतः ॥२२ 
अचिनामा सविष्णुश्च सप्तासन्नुषयः शुभाः । ` 
विवस्वतः सुतो विप्राः भ्ाद्धदेवो सहाय तः ॥२३ 


उसी मन्वन्तर में.हुए मनोजव नामक इन्द्र तथा देवगण को सुन लीजिए। बाच 
प्रभूत, भाव्य, प्रयन और लेख्य--ये पाँच महानुभाव देवगण स्मरण किये गये हैं । विरज, 
हविष्मान्‌ सोम, मनु, सम, अविनामा और सविष्णु--ये सात पवित्र ऋषि (प्ता) हए 
हैं । विप्रवृन्द | विवस्वान्‌ के पुत्र महाकान्तिमान्‌ श्राद्धदेव हुए ।२१-२१ 


सनुः संवत्तंनो विप्राः सास्प्रतं सप्तमेऽत्तरे । 
आदित्या वसवो रद्रा देवास्तत्र सद्दगणाः छु. Ee 
बिप्रबुन्द ! सम्प्रति सातवें मन्वन्तर में वही मनु हैं । इस मन्बन्तर UO 
बसु, रुद्र तथा मरुद्गण देवता हैं ।२४ र 
पुरन्दरस्तथवेनद्रो बभूव परवीरहा । 
वसिष्ठः कश्यपश्चानिर्जमदग्निश्च गौतमः ॥२* 
विश्वासित्रो भरद्वाज: सप्त सप्तर्ष योइभवन्‌ । हँ 
उसमें शत्रुसंहारकारी पुरन्दर इन्द्र हँ । वसिष्ठ, कश्यप, अनि, जमदरिन, 
बिइवामित्र तथा भारदाज--ये सातौं सप्तर्षि हैं ।२५२। 
विष्णुशक्तिरनोपम्या सस्वोत्रिक्ता स्थिता स्थितो NR 


१. प्रसुता भव्याइच पृथुगाइच इति पा०। र 
इति, पञ्चेतेऽप्यष्टका गणा इति पा०। .३. सुमेघा बिरजाइचेव दै 
धुरिति, हविष्मानुत्तमो मधुरिति पा० । 55 
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तदंशभूता राजानः सर्वे च त्रिदिवौकसः । 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्व प्रकृत्यां मानसः सुतः ॥२७ 
रुचेः प्रजापतेजंज्ञ तदशेनाभवद्द्जञाः । 
ततः पुनरसौ देवः प्राप्ते स्वारोचिष ऽन्तरे ॥२८ 
इस मन्वन्तर में अनुपमा, सत्त्वगुणावलम्बिनी विष्णुशकिति रक्षा के लिए अवस्थित 
है। सभी देववगं और नुपगण उसी के अंश से सम्भूत हें । द्विजगण | स्वायम्भुव मन्बन्तर 
में पुवं काल में प्रकृति के गभं से रुचि प्रजापति को एक मानस पुत्र हुआ । उसके अंश 
से रोच्यमनु का जन्म हुआ। अनन्तर पुनः स्वारोचिष मन्वन्तर .उपस्थित हुआ ।२६-२८। 
तुषितायां सधुत्पन्तस्तुषितेः सह देवतेः। 
उत्तमे त्वन्तरे विष्णुः सत्ये: सह सुरोत्तमः ॥२४ 
सत्यायामभवत्सत्यः . सत्रूपो जनार्दनः । 
_ यह देव तुषित देवताओं के साथ तुषिता में उत्पन्न हुआ। उत्तम मन्वन्तर में देव- 
भळ सत्यरूप विष्णु सत्या के गभं से सत्य नाम से उत्पन्न हुए (२९१ 
- तामसस्यान्तरे चैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि ॥३० 
ह्यायां हरिभिद्द वे हंरिरेवाभवद्धारः' । 
तामस मन्वन्तर के उपस्थित होने पर पुनः हरि (विष्णु) ने हर्या के गर्भ से हरि 


जाम से जन्म ग्रहण किया | ३०३। - : 


रेवतेऽप्यन्तरे चेव 'सङ्धुल्पान्मानसो हरिः ॥३१ 
सम्भूतो मानसे: साद्ध देवेः सह महाद्व,तिः । 


रेवत मन्वन्तर में भी महाकान्तिमान्‌ हरि संकल्प से मानसदेवों के मानसपुत्र . 


उत्पन्न हुए ।३११। 
चाक्षुषऽप्यन्तरे चेंबर चेकुण्ठः पुरुषोत्तमः ॥३२ 
विकुण्ठायामसौ जज्ञ वंकुण्ठेदेबतः ' सह । 
सन्वन्तरे च सस्प्राप्ते तथा वंवस्वतेऽन्तरे ॥३३ 


उन्न पाशुष भन्वन्तर में भी पुरुषोत्तम वैकुण्ठ देवताओं के साथ विकुण्ठा से 


ष । वेवस्वत मन्वन्तर के आ जाने पर विष्णु कश्यप से अदिति में वामन रूप में ' 


ईए।३३। 


| न षवित पा०। २, संभुत्यां मानसोऽमवदिति, सम्भूत्यां मानसो. 
०१ | 
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वामतः कश्यपादिष्णुरदित्यां सम्बभूव ह्‌ । 
पत्नि: क्रसेरिमाँल्लोकाञ्जित्वा येन महात्मना ॥३४ 
पुरन्दराय त्रेलोकक्‍्य दत्तं निहतकण्टकप्‌ । 
इत्येतास्ततवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेष, वे ॥३५ 
उन महात्मा: ने तीन पगों - में इन तीन लोकों को जोतकर इन्द्र को निष्कृष्ठक 
त्रिलोको-राज्य दे दिया । इस प्रकार सात.मन्वन्तरों में भगवान्‌ का शरीर सात रूपों 
में प्रकट हुमा 1३२४-३५ 
सप्त चेंबासवन्विप्रा यामिः संकर्षिता: प्रजाः । 
यस्माद्विश्वमिदं कृत्स्नं वामनेन महात्मना ॥३६ 
-. हे विभ्रगण | उन्हीं के द्वारा प्रजायें संरक्षित हुई । महात्मा वामन ने इस साूणं 
विएव को आक्रान्त कर लिया था 1३६ 
तस्मात्सवें: स्मृतो `नूनं देवेः सर्वेष्‌ देत्यहा । 
एष सव॑ सुजत्यादौी पाति हन्ति च केशवः 0३७ - 
इसलिए सभी देवता सब समय उन देत्यनाशक का निरिचित रूप से स्मर 
करते हुँ । ये केशव आदि में सबकी सृष्टि, पालन ओर संहार करते हैं 1२७ 
सतान्तरात्मा भगवान्नारायण इति श्रतिः । 
एकांशेन जगत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः बी य 
भगवान्‌ नारायण सभी प्राणियो के अन्तरात्मा हैं । अपने एक अश से सी 
जगत्‌ को व्याप्त करके नारायण अवस्थित हैं 1३८ 
'चतुर्दा संस्थितो व्यापी सगुणो निगुणोडपि च । 
एका] भगवतो  सूतिज्ञानरूपा.) शिवामला ॥४४ त“ 
थे चार भागों में विभक्त होकर सगुण, निर्गुण तथा व्यापक हैं। भगवा 
एक मूर्ति ज्ञानरूप, कल्याणरूप एवं निमंल है ।२& 
बासुदेवाभिघाना सा गुणातीता सुनिष्कला हद 
द्वितीया कालसंज्ञान्या तामसी शिवस 
वासुदेव नाम की वह मूर्ति गुणों से परे तथा अत्यन्त शुड है । 
कालसंज्ञा तथा अन्य तामसी मूर्ति शिवसंज्ञक है ।४० 


उनकी 


दव? 


देवै 
१. त्रिविक्रमेरिति पा०। २. विष्णुविधेर्धातो: ्रवेशनार्दिति, 


देत्यहा इति पा० । ३. चतुर्दारस्यितः इति पा० । 
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निहन्त्री सकलस्यान्ते बेष्णबो परमा तनुः । 
सत््वोद्रिक्ता तृतोयान्या प्रय स्नेति च संज्ञिता ॥४१ 
बह्‌ अन्त में सबका संहार करती हें । वेष्णवी मूति परम श्रेष्ठ है । सत्त्वगुण- 
बिशिष्ट अन्य जो तीसरी मूर्ति है. वह प्रद्युम्न नाम की है।४१ | 
'जगत्संस्थापयेद्विशवं सा विष्णोः प्रकृतिधवा । 
चतुर्थी 'वासुदेवस्य मरत्तिब्नह्म ति संज्ञिता ॥४२ 
वह्‌ विष्णु की ध्रुव प्रकृति है ओर वही समस्त विइव को स्थापित करती है । 
बासुदेव की चौथी मूर्ति ‘ब्रह्मा’ नाम से अभिहित की जातो है।४२ 
राजसो सानिरुद्धस्प॒ पुरुषसृष्टिकारिता । 
यः स्वपित्याखलं हत्वा प्रद्य म्नेन सह £ प्रभुः ॥४३ 
नारायणाख्यो न्रह्मासौ प्रजासगं करोति सः । 
यासौ नारायणतनुः प्रद्यस्नाख्या शुभा स्मृता ॥४४ 
तया [सम्मोहथेद्विश्वं सदेवाएुरमातुषस्‌ । 
ततः सेव जगर्न्मातः प्रकृतिः परिकोत्तिता ॥४५ 
वह अनिरुद्ध की सृष्टिकारिका राजसी मूर्ति है। जो प्रभु सबका संहार करके 
चुम्न के साथ सोते हैं, वे नारायण नामक ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। जो वह 
नारायण की पवित्र मूति प्रद्युम्न नाम से अभिहित हुई है, वह देव, दानव, मनुष्य सहित 
विर्व को संमोहित करती है। इसलिए वही जगन्मूति प्रकृति कही जाती है ।४३-४४। 
वासुदेवो ह्यानन्तात्मा केवलो निगुणों हरिः । 
प्रधानं पुरुषः कालः सत्वत्रयमनुत्तमस्‌ ॥४६ 
वासुदेवात्मकं तित्यमेतद्विज्ञाय सुच्यते । 1 
'एकञ्चेईं चतुष्पादं चतुर्द्धा पुनरच्युतः ॥४७ 
बिभेद वासुदेवोऽसौ प्रद्युम्नो भगवान्‌ हरि: । 
कुष्णद्वेपायनो व्यासो विष्णुर्नारायणः स्वयम्‌ ॥४८ 
अवातरत्स सम्पूर्ण स्वेच्छया भगवान्‌ हरिः । 
अनाद्यन्तं ` परं ब्रह्म न देवा ऋषयो विदुः ४४६ 
वासुदेव ही अनन्त आत्मा, अद्वितीय, निर्गृण, हरि, प्रधान, पुरुष, काल एवं अनु- 


नररा 


spss 


ED SESSIONS SHAS SEE 


२, ५" तया संमोहयेद्विव्वं सदेवासुरमानुषम्‌, जगत्स्थापयते स्वंमिति च पा० । 
स्डाल्या प्रचुस्तमुतिकारिका इति पा० । ३. एकं देवमिति पा। 
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त्तम सत्वत्रय हैं। जो व्यक्ति वासुदेवातमक इस नित्य विषय को जान लेता है, व्ह 
हो जाता है । पुनः अच्युत, वासुदेव, प्रद्युम्न भगवान्‌ हरि ने चतुष्पाद (वेद को) 
भागों में विभक्त कर दिया | विष्णु नारायण स्वयं हरि ही स्वेच्छा से कृष्णद्वेपायत व्या 
रूप में अवतीर्ण हुए । ऋषि वा देवता कोई भी अनादि, अनन्त परम ब्रह्म को नहीं जागते | 
हैं ।४६-४९। 
एकोऽयं वेद भगवान्‌ व्यासो नारायणः प्रभुः । 
इत्येतद्विषणुमाहात्स्यै कथितं सुनिसत्तमाः॥ 
'एतत्सत्यं पुनः सत्यमेवं ज्ञात्वा न मुह्यति ॥१० 
एकमात्र नारायण, प्रभु भगवान्‌ व्यास ही जानते हैं । मुनिश्रेष्ठो | यह मैते विष्णु 
का माहात्म्य बताया है। यह सत्य है, पुनः सत्य है । इस प्रकार जान लेने प्र व्यक्ति 
मोह में नहीं पड़ता 1५० _ 
| इति श्री कूर्मपुराणे मन्वन्तरकीत्तने विष्णुमाहात्म्यं 
> नामेंकपञ्चाशोऽध्यायः ॥५१ 
श्रीकूर्मपुराण में भन्वतर-वर्णन-प्रसंग में विष्णु-माहात्म्य नामक इक्यावतबा 
अध्याय समाप्त ॥५१॥ 


द्विपञ्चाशोऽध्याय 


अथ वेदशाखाप्रणयनम्‌ 
| सुत उवाच _ 
अस्मिन्मन्वन्तरे पर्व वरत्त॑माने महान्‌ भ्रुः । 
दवापरे प्रथमे व्यासो' मनुः स्वायस्भुवो मतः ॥। क 
` सूत बोले-यह जो वर्तमान मन्वन्तर है, इससे पूर्व प्रथम द्वापर दु 
प्रभु स्वायम्भ्रुव मनु व्यास हुये थे॥।१ 1 
बिभेद | नियोगादब्रह्मण 
तये दष चेत वद्या पापतिः शर | 
5 । २ विभुरिति पा? 


क तालमा मालको 


१. एतत्सर्वंमिति पा० । > पंचाशः लि० 
१ काल इति पा० । 
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प्रभु ब्रह्मा के आदेश से व्यास ने वेद को अनेक भागों में विभक्त कर दिया । 
द्वितीय द्वापर युग में प्रजापति वेदव्यास हुए ।२ 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थं स्यादुबृहस्पतिः । 
सबिता पञ्चमे व्यासः षष्ठे मत्यु: प्रकोतितः ॥३ 


तीसरे द्वापर में शुक्र व्यास हुये ओर चौथे में वृहस्पति । पाँत्रवे में सूयं व्यास 
हुये ओर छठें में मृत्यु व्यास हुए ।३ 


सप्तमे च तथेवेन्द्रो वसिष्ठष्चाष्ठमे सतः । 
सारस्वतश्च' नबमे त्रिधामा दशमे मतः ॥४ 
सातवें द्वापर में इन्द्र व्यास हुए ओर आठवें में वसिष्ठ । नवम द्वापर में सार- 
स्वत व्यास हुए और दशम में त्रिधामा ।४ | 
एकादशे तु ऋषभः सुतेजा द्वादशे स्मृतः | 
त्रयोदशे तथा धमः सुचक्षुस्तु चतुर्दशे ७५ 
ग्यारहवे में ऋषभ. व्यास हुए ओर वारहवें में सुतेजा। तेरहवें में धमं ओर 
चौदहवे में सुचक्ष व्यास हुए ।५ 


त्रय्यारुणः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः । 
कृतञ्जयः सप्तदशे ह्युष्टादशे ऋतञ्जयः ॥६ 
पन्द्रहव में त्रय्यारणि ओर सोलहवें में धनञ्जय व्यास हुए । सन्नाहवें में इतळ्जय 
पथा अठारह में ऋतञ्जय व्यास हुए 1६ 


ततो व्यासो भरद्वाजस्तस्मादध्वंदु गौतमः । | 
वाचश्रवाश्चर्कावशे तस्मान्तारायणः परः ॥७ 

(उसके बाद उन्नीसवें में) भरद्वाज व्यास हुए। उसके परचात्‌ (बीसर्वे में) 

गोतम व्यास हुए । इक्कोसवें में वाचश्नदा ओर तत्पश्चात्‌ (बाइसे में) नारायण 1७ 

तृणबिन्दुस्त्र योविशे वाल्सोकिस्तत्परः स्मृतः । 
पर्ज्चावशे तथा प्राप्ते यस्मित्वे द्वापरे दविजाः ॥८ 
(सपर्लाचशे तथा व्यासो जातूकर्णो महामुनिः ।) 
पराशरसुतो व्यासः कृष्णद्र पायनोऽभबत्‌ ७ 
स॒ एव सववेदानां पुराणानां प्रदशंकः ॥४ 


न १. वेवस्वतव्च इति पा० । २. तस्मात्‌ शुष्मायण इति म 
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धद 


तेइसर्वे में तृण बिन्दु और तत्पश्चात्‌ (चोवीसवें में) बाल्मीकि व्यास हुए। 
द्विजगण | पचीसवे में द्वापर के आने पर शक्ति हुए । छब्बीसवे में पराशर, सत्ताइस 
में महामुनि जातूकणं हुए । अद्ठाइसवें में पराशर के पुत्र कृष्णद्वेपायन व्यास हुए। वहो 
समस्त वेदों तथा पुराणों के प्रदर्शक हुए ।८-९। | 
पाराशर्यो महायोगी कुष्णद्वेपायनो हरिः। | 
आराध्य देवमीशानं दृष्ट्वा स्तुत्वा\ निलोचनसु.॥१० 
नारायण के अंश पराशर-पुत्र कृष्णद्वंपायन ने तीन नेत्र वाले ईशान शंकर की 
आराधना करके उनके दशंन ओर स्तुति की ।१० 
तत्प्रसादादसौ व्यासं वेदानासकरोत्प्रभुः ॥११ 
उनकी कृपा से प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया 1११ 
अथ शिष्यान्‌ स.जग्नाह चतुरो वेदपारगान्‌ । 
जेसिनिञ्च सुमन्तुञच वेशस्पायनमेव च ॥१२ 
पलं तेषां चतुर्थञ्च पञ्चमं मां महासुनिः । 
ऋरवेदपाठकं पैलं जग्राह स महाझुनिः ॥१३ 
अनन्तर उन्होंने चार शिष्यों को वेद-पारंगत बनाया जैमिनि, सुमन्तु, वैमा 
घन ओर चतुर्थं पैल को । महामुनि का पञ्चम शिष्य मैं हूँ । उन महामुत्ति ने तेस 
` श्मुग्वेद का पाठक बनाया ।१२-१३। 
यजुर्वेदप्रवक्तारं वेंशस्पायनसेव च 
जेर्मिति सामवेदस्य पाठकं' सोऽन्वपद्यत ॥१४ 


वैशम्पायन को यजुर्वेद का प्रवक्ता तथा जैमिनि को सामवेद का पा | 
बनाया ।१४ 


तशभैवाथवंवेदस्य सुसन्तुमृषिसत्तमम्‌ । 
इतिहासपुराणानि प्रवक्ता . मामयोजयत्‌ ऐ१* क 
अथवंवेद का पाठक ऋषिश्रेष्ठ सुमन्तु को बनाया और इतिहास उ 
प्रवचन करने के लिए मुझे नियुक्त किया 1१५ 
एक आसोद्यजुरवेदस्त॑ चतुर्द्धा प्रकल्पयत्‌ । 
चतुरहोत्नमभूर्तास्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ 


१. श्रुत्वा इति, साम्बमिति पा०। २. श्रावकमिति पा० । 
४ षा०। 
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यजुर्वेद एक था। उसे चार भागों में विभक्त किया । उसमें चतुहोंत्र प्रकरण 
है, उससे चातुर्होत्र यज्ञ किया ।१६ र 
आध्वर्यवं यजुभिः स्यादग्निहोत्रं दिजोत्तसाः । 
औद्गात्रं सासभिश्चक्र बह्यत्वञ्चाप्यथर्वेभिःपु॥१७ 
हे द्विजश्रेष्ठो | यजुमंन्त्रों से आध्वर्यव अग्निहोत्र किया । साममन्त्रों से ओद्गात्र 
तथा अथवंमन्त्रो से ब्रह्मत्व कल्पित किया 1१७ 
ततः: सते च उद्धत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ प्रभुः । 
यजू'षि तु] यजुर्वेदं सामवेदं तु सामभिः 0१८ 
'वदनन्तर प्रभु ने ऋचाओं को उद्धात करके ऋग्वेद का निर्माण किया। यजुमंन्त्रो 
को उद्ध,त करके यजुवे'द ओर साममंत्रों द्वारा सामवेद का प्रणयन किया 1१८ 
एकविशरतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ पुरा । 
शाखानान्तु ` शतेनेंव यजुर्वेदसथाकरोत्‌ ॥१६ 
नया पुवकाल में ऋग्वेद के इवकीस {भेद थे। यजवे द को सो शाखाओं में विभक्त 
1 1१६ | 


श्द्द 


सामवेदं सहस्र ण शाखानां प्रबिभेद सः । 
अथर्चाणमथो वेदं बिभेद कुशकेतनः' ॥२० 
जे फिर व्यास ने सामवेद को एक हजार शाखाओं में विभक्त किया । और अथवे- 
र को नो शाखाओं में विभक्त किया 1३० 
भेदेरष्टादशैव्यासः _ पुराणं कृतवात प्रभुः । 
सोइयमेकश्चतुष्पादों वेदः पूवं पुरातनः ॥२१ 
व्यास ने पुराण के अठारह भाग कल्पित किये । सो इस प्रकार पूर्वकाल में एक ) 
डरातन वेद चार पादों में विभक्त हुआ ।२१ 
ओंकारो ब्रह्मणो जातः सवंदोषविशोधनः । 
वेदविद्यो$ः्य भगवान्वासुदेब सनातनः ॥२२ 
सकलदोषविश्योधक ओंकार ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ। भगवान्‌ वासुदेव सनातन 
स गीयते परो वेदेंयों वेदेंन स वेदवित्‌ । 
तत्परतरं रानन्दसु' 
प्न एतत्परतरं ब्रह्म ज्योतिरानन्दमुत्तममु ॥२३ 


९ नवकेन तु इति पा० | 
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उन्हीं पुरुषोत्तम का वेद गायन करते हैं। जो उन्हें जान लेता है, वह वेदवेत्ता 
है। वे वासुदेव परात्पर ब्रह्म, उत्तम ज्योति ओर आनन्दस्वरूप हैं १२३ 
वेदबावपोदितं तत्तवं वासुदेवः परम्पदस्‌ । | 
'वेदविद्यमिम वेत्ति वेदं वेदपरो सुनिः ॥२४ | 
बासुदेव वेदवाक्य प्रतिपादित तत्त्व एवं परम पद हैं। वेदपरायण मुनि इन्हे | 
चेद द्वारा ज्ञेय मानते हैं ।२४ 
. अवेद॑ परमं वेत्ति वेदनिःश्वासकृत्परः । ग 
स वेदवेद्यो अगवान्वेदमूत्तिमंहेश्वरः ॥२५ | 
वेद को निःश्वासरूप में छोड्ने वाले इंदवर परम वेदातोत को जानते है । 
भगवान्‌ वेदमूति महेश्वर वेदों से जानने योग्य हैं ।२५ 
स॒ एव वेदो वेदश्च तमेवाथित्य मुच्यते । 
इत्येतदक्षरं . वेदमोंकारं वेंदमव्ययम्‌ ॥ 
अवेदञ्च विजानाति पाराशर्यो सहामुनिः ॥२६ 
बही वेद है ओर चेद द्वारा जानने योग्य है। उसी का आश्रय लेने से मुक्ति 
मिलती है । पराशर पुत्र महामुनि व्यास इस अक्षर, वेद्य, ओंकाररूपी, अविनाशी वेद 
"ओर अवेद को भी जानते हैं ।२६ 
` इति श्रीकृमपुराण वेदशाखाप्रणयनं. नास 
द्वापञ्चाशोऽष्यायः ॥५२ 
श्री कुमंपुराण में वेदशाखाप्रणयन नामक बावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५२॥ 


त्रिपञ्चाशोऽध्यायः 
सुत उवाच 


चेदव्यासावताराणि' ` द्वापरे कथितानि तु । ये 
` सहादेवावताराणि कलौ शुणुत सुव्रताः ॥ 


१. वेदविद्यामिमामिति पा० |. २.  वेदनिष्ठ: सदेश्वरः इति, वेदि 
मिति पा०। ३. अत्र क्लीबत्वमाषंम्‌ । र 
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४६१ >चाशोध्ध्यायः 


सूत बोले--हे उत्तमन्रतियो | द्वापरयुग में वेदव्यास के अवतार कह दिये, अब 
कलियुग में महादेव के अवतारो का वर्णन सुनो 1१ 


आद्ये कलियुगे श्वेतो देवदेवों महाद्यतिः । 
नास्ता हिताय विप्राणामभूदर वस्वतेऽन्तरे ॥२ 


हिमवच्छिखरे रम्ये सकले पर्वतोत्तमे । 
तस्य शिष्याः. प्रशिष्याश्च, बभूवुरमितप्रभाः ॥३ 


वेवस्वत मन्वन्तर में ब्राह्मणों के हित के लिए प्रथम कलियुग में देवदेव महा- 


कान्ति श्वेत पवंतश्वेष्ठ हिमालय के रमणीय शिखर पर उद्भूत हुए। उनके अमित . 


प्रभा वाले अनेक शिष्योपशिष्य हुए ।२-३। 
शवेतः श्वेतशिखश्चव _श्वेतास्यः श्वेतलोहितः । 
` _ चत्वारस्ते .महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥४ 
उनमें श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतास्य और स्वेतलोहित--ये चार वेद पारंगत ब्राह्मण 
महात्मा चे । ४ 
सुतारो' मदनश्चेब सुहोत्रः कङकणस्तथा । 
लोकाक्षिस्त्वथ योगीन्द्रो जंगीषव्योऽथ सप्तमे ॥५ 
तदनन्तर द्वितीय कलियुग से लेकर षष्ठ कलियुग पर्यन्त क्रमशः सुतार, मदन, 
सुहोत्र, कङ्कण, लोकाक्षि तथा योगीन्द्र--ये महादेव के अवतार हुए। सातवें कलियुग 
महादेव के अवतार जैगीषव्य हुए 1५ 
अष्टमे दधिवाहः स्यान्तवमे ऋषभ:ः प्रभुः । 
भृगुस्तु दशमे प्रोक्तास्तस्मादुग्रः पुरः स्मृतः ॥६ 
आठवे. कलियुग में दधिबाह और नवम कलियुग में ऋषभ प्र्न हए । दशम में 
i; एकादश भें उग्र हुए 1६ 
ढादशे$तिसमाख्यातो बाली वाथ तयोदशे । 


चतुद्द शे गौतमस्तु वेददर्शी ततः परः ॥७ 
हुए । हादश में अत्रि, त्रयोदश में बाली, चतुर्दश में गौतम ओर पञ्चदक्ष में वेददर्शी 
1७ : 


गोक्णश्चाभवत्तस्माद्गुहावासः शिखण्डधुक्‌ ^ 
---...___ षजमात्यद्डहासश्च दारुको. लाङ्गली तथा ॥८ 


पा 


जटामाल्यइचण्डहास: इति पा० । 
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आदौ इति पा०। २ शिखायुक्तः इति पा० । ३. सुभावो दमनरचाथ इति 
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कूमपुराणस्‌ 
सोलहवे' कलियुग में गोकणं ओर सत्रहवें में गुहावासी शिखण्डक्‌, अठार 
बजमाली, उन्नीसवे में अट्टहास, बीसवें में दाक, इवकीसव मे लांगली हुए ।८ 
महायामो मुनि: शूली डिण्डमुण्डीश्वरः स्वयश्‌ । 
सहिष्णुः सोमशर्मा च नकुलोश्वर एव च दे 
बाईसवें में महायाम, तेईसबे में मुनि चौबीसवें में शूली, पचीसवें में स्वयं डिण्ड- 
मुण्डीइवर, छव्बीसवें में सहिष्णु, सत्ताइंसवें में सोमशमा ओर अट्ठाइसवें कलियुग में 
नकुलीष्वर महादेव के अवतार होंगे ।९ 
(बेवस्वतेऽन्तरे शब्भोरवतारास्त्रिशलिनः । 
अष्टाविशतिराख्याता [ह्यन्ते कलियुगे प्रभो; । 
तीर्थकार्याचतारे स्थाह वेशो नकुलोश्वरः ॥) 
तत्र देवाधिदेवस्य . चत्वारः सुतपोधनाः । 
शिष्या बभूयश्चान्येषां प्रत्येकं मुनिपुद्धवा: ॥१० 
(बैवस्वत मन्वन्तर में अन्तिम कलियुग में कायावतारतीथ में प्रभु, त्रिशूलधारी, 
देवेश्वर, नकुलीइवर महादेव के अवतार होंगे ।) वहाँ देवाधिदेव के चार तपस्वी शिष्य | 
होगे । उनमें से प्रत्येक के मुनिश्रेष्ठ शिष्य होंगे । १० | 
` प्रसन्नमनसो दास्ता ऐश्वरी भक्तिसास्थिताः । 
क्रमेण तान्प्रवक्याप्त योगिनो योगवित्तमात्‌ ॥११ 
चे सब प्रसन्नचित्त, दान्त ओर ईइवरभक्तिपरायण होंगे। उन योगियों ए 
त्यन्त पोगवेत्ताओं को मैं क्रमशः बताऊंगा ।११ 
(शवेतःश्वेतशिखश्चेव श्वेतास्यः श्वेतलोहितः ।) 
दुन्दुभः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तथा । 
विशोकश्च विकेशश्च विशाखः शापनाशतः ॥१२ 
(इवेत, स्वेति, रवेतास्य, इवेतलोहित, दुन्दुभि, शतरूप, श्र्चीक, 
विशोक, विकेश विशाख, शापनाशन ।१२ | 
सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुद्दुमो दुरतिक्रमः । 
सनकः सतातनश्चैव तथैंव च सनन्दनः एर 
सुमुख, दुमुरू, दुदेम, दुरतिक्रम, सनक, सनातन तथा सनन्दन ।१२ 


४६२ 
हव में 


Mere I RRR 


; ॥ 
१. भक्तिमाश्रिताः इति पा० । २. विइवक्केः इति षा० । 3 विपाप 


घा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६३ तिपञ्घाशोऽष्यायः 
दालभ्यश्च' महायोगी धर्मात्मानो महौजसः । 
सुधामा विरजाश्चेब शंखवाण्यज एव च ॥१४ 
महायोगी, धर्मात्मा एवं अत्यन्त, तेजस्वी दाल्भ्य, सुधामा विरजा, दॉखवाण्यज 
११४ 
सारस्वतस्तथा मोघो धघतनवाहः सुवाहनः । 
कपिलश्चासुरिश्चेच वोढुः पण्चशिखों मुनि: ॥१५ 
सारस्वत, मोघ, धनवाह, सुवाहन, कपिल, आपुरि, वोढु, मुनि पळ्चलिख ।१४ 
पराशरश्च [गर्भश्च भागंवश्चाङ्गिरास्तथा। | 
चलबन्धुनिरामित्रः केतुश्पु ङ्कस्तपोधनाः ॥१६ 
पराशर, गग, भागव, अंगिरा, चलवन्धु, निरामित्र तथा केतुशु'ग ये सत्र तपस्या 
के घनी हैं ।१६ 
लम्बोदरश्च लम्बश्च बिक्रोशो' लम्बकः शुकः । 
सर्वज्ञः समबुद्धिश्च साध्यासाध्यस्तथेच च ॥१७ 
लम्बोदर, लम्ब, विक्रोश, लम्वक, शुक, सववज्ञ, समबुद्धि, साध्य ओर असाध्य ।१७ 
सुधामा काश्यपश्चाथ वसिष्ठो वरिजास्तथा । 
अत्तिरुग्रस्तथा चेव भवणोऽथ सुवेद्यकः ॥१८ 
सुधामा, काश्यप, वासिष्ठ, वरिजा, अत्रि, उग्र, श्रवण, सुवेद्यक 1१८ 
कुणिश्च {कुणिबाहुश्च कुशरीरः [कुनेत्रकः । . 
कश्यपो ह्या शता चेव च्यवनोऽथ बृहस्पतिः ॥१& 
कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उशना, च्यवन ओर बृहस्पति ।१६ 
. 'उच्चास्यो वामदेवश्च सहाकालो' महानिलिः । 
वाजश्रवाः सुकेशश्च श्यावाश्वः सुपथोश्वरः ॥२० . 
उच्चास्य, वामरेव,महाकाल, महानिति, वाजश्रवा, सुकेश, इपावास्व, सुपथी- 
शवर | २० 
हिरण्यनाभः कोशित्योऽकाक्षः' कुथुभियस्तथा । 


सुमन्तवचंसो . विद्वान्‌ कबन्धः कुषिकन्धरः ॥२१ 


कर तात कोशिल्य, अकाक्षु, कुथूमिथ, सुमस्तवचंसू, विद्वान्‌ करत्थ, कुषि- 


पा०१ ह ` बाष्कलइच इति पा० | २. सम्बाक्षो लम्बकेशकः इति पा०। २. उतथ्य इति 
" ° महाकाय: इति पा०। ५. लोकाक्षिः कुयुमिस्तषा इति पा० । 
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४८४ 
प्लक्षो 'दर्वार्थाणश्चेव केतुमान्‌ गौतमस्तथा । 
भल्लाची सधुपगशच ्नेतकेतुस्तपोधनः ॥२२ 
प्लक्ष, दर्वायणि, केतुमान्‌, गौतम, भल्लाची, मधुपिग, तपोघन और इवेतकेतु ।२२ 
उषिधा बृहत्रक्षश्‍च देवलः कविरेव च । | 
शालहोत्राग्तिवेश्यस्तु युवनाश्वः शरद्वसुः ॥२३ 
उषिधा, बुहद्रक्ष, देवल, कवि, शालहोत्र, अग्निवेश्य, युवनाइव और शरद्वसु ।२३ ` 
छगलः कुण्डकर्णश्च कुन्तश्चैव प्रवाहकः । 
उलूको विद्यु तरचेब शाद्रको ह्याश्वलायनः ॥२४ 
छगल, कुण्डकणं, कुन्त, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, शाद्रक, आश्वलायन ।२४ 
अक्षपादः कुमारश्च ह्यलूको . 'वसुवाहनः । 
कुणिकश्चेच गर्गश्च ` मित्रको रुसरेव च ॥२५ 
अक्षपाद, कुमार, उलूक, वसुवाहन, कुणिक, गग, मित्रक और दरु 1२५ 
शिष्या एते महात्मानः सर्वावत्तंषु' योगिनाम्‌ । 
बिमला नब्रह्मभूथिष्ठा ज्ञानयोगपराथणाः ॥२६ 
' योगियों के समस्त आबतों में ये महात्मा शिष्य होंगे । ये निमंल, ब्रह्मे जी 
ज्ञानयोगपरायण होंगे । २६ छु 


कुबन्ति चावताराणि ब्राह्मणानां हिताय चा 
योगेश्वराणामादेशाढ दसंस्थापनाय वे ॥२७ 


हित त से 
ब्राह्मणों के हित के लिये ओर वेदों की. स्थापना के लिए ये योगेषवर के मांदेश 
अवतार ग्रहण करते हैं 1२७ 


ये ब्राह्मणाः संस्मरन्ति नमस्यन्ति च संदा । 
तपंयन्त्पच्चंयन्त्येतान्‌ ब्रह्मविद्यामवाप्नुयरः N२८ ह 
जो ब्राह्मण सवंदा इनका स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, तृप्त करते है 
अर्चना करते हैं, वे ब्रह्मविद्या प्राप्त करते हैं ।२८ 
इदं वेवस्वतं प्रोक्तमन्तर विस्तरेण उ । ८ 
भविष्यत च सावणों दक्षसावणं एव च ॥र 


इति पा?) 
१. दर्णायनिरिति, दमंप्यणिरिति पा० । २.बत्स एव च 
३. सर्बाबत्तेत इति, सर्वेऽध्येयाः सुयोगिनामिति पा० । ; 
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४३५ त्रिपञ्चाशोऽध्यायः 


यह व वस्व॒त मन्वन्तर मैंने विस्तार से बताया इसके बाद सावणं और दक्षसावणं 
मन्बन्तर होंगे । २९ 
दशमो ब्रह्मसावर्णो धमं एकादशः स्मतः । 
द्वादशो रुद्रसाबणो 'रोच्यनामा त्रयोदशः ॥३० 
तदनन्तर ब्रह्मसावणं दशम ओर घमंसावणं ग्यारहवां मन्वन्तर होगा । वारहवाँ 
सद्रसावणं और तेरहवाँ रोच्य नामक मन्वन्तर होगा ।३० 
भौत्यश्चतुद्द शः प्रोक्तो ` भविष्या मनवः क्रमात्‌ । 
अथं वः कथितो ह्यंशः पूर्वो नारायणेरितः ॥३१ 
भूतभंव्य वंत्तमान राख्यानेरुपब हितः । 
चोदइवाँ मन्वन्तर भोत्य होगा । इन सबके क्रम से मनु होंगे । भुत, भविष्य 
ओर वतंमान आख्यानों से वृद्धि.को प्राप्त ओर नारायण द्वारा कथित इस पूव भाग का 
वणन मैंने कर दिया 1३१४) 


यः पठेच्छणुयाद्वापि श्रावयेद्वा ढिजोत्तमान्‌' ॥३२ 
सर्वपापर्विर्निर्सक्तो न्ह्मलोके ` महोयते । 
जो व्यक्ति इसका पाठ करेगा या सुनेगा या द्विजश्न ष्ठों को सुनायेगा, वह समस्तं 
` पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में पूजित होगा ।३२३। 
पठेह बालये स्नात्वा नदीतीरेषु चेव हि ॥३३ 
नारायणं नमस्कृत्य भावेन पुरषोत्तसम्‌ । 
नमो देवाधिदेवाय देवानां परमात्मने । 
पुरुषाय पुराणाय विष्णवे प्रभविष्णवेः ॥३४ , 
इति ध्रोकूमंपुराणे पूर्वाद्धे त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥५३॥ 
न स्नानोपरान्त देवालय में या नदी-तट पर इसका पाठ करे । पाठ से पूव देवों 
देवाधिदेव, परमात्मा पुराण पुरुष, सव समर्थ विष्णु को नमस्कार है” यह कहकर 
पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार करना चाहिए ।३३-३५ 
श्री कूमंपुराण के पूर्वाध में तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ।५३ 
. ॥ इति कूर्मपुराणे पूर्वाद्ध समाप्तस्‌ ॥ 
॥कूम पुराण में समाप्त॥ 


पा (० रोचमानः इति पा० । २. द्विजोत्तमाः इति पा० । ३. ब्रह्मणा सह भोदते इति 
देवादिदेवाय इति पा० । ५. कू्मरूपिणे इति : पा० । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ अथ कूमेपुराणे उत्तराद्ध प्रारश्यते ॥ अधेश्वरगीता ॥ 
~ © 
कर्सप्राण में उत्तराधे 
प्रथमोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः | ; 
भवता कथितः सम्यक सर्ग: स्वास्भुवः 'प्रभो । 
अह्याण्डस्थादिविस्तारो. मन्वन्तरविनिश्चयः ॥१ 
ऋषिवुन्द बोले- प्रमो | आपने स्वायम्भुव मन्वन्तर की सुष्ट हमें बता दी। 
ब्रह्माण्ड का आदि विस्तार तथा मम्बन्तरों का वर्णन भी कर दिया 1१ 
तत्रेश्वरेश्वरो देवो ्वाणभिधमेतत्परेः । 
ज्ञानयोगरतेनित्यमाराध्यः काथतस्त्वया ॥२ 
उसमें ईदवरों के ईश्‍वर तथा घमंतत्पर, ज्ञानयोग में निरत ब्रह्मचारियों के नित 
आराध्यदेव का वर्णन भी आपने किया ।२ 
तत््वञ्चाशेषसंसारदुःखनाशमनुत्तमस्‌' । 
' ज्ञानं ब्रह्मंकविषयं तेन पश्येम {तत्परम्‌ परे बत 
सम्पूर्ण संसार के दुःखनाशक परमोत्तम तत्त्व को भो आपने बताया । जिसके ढा 
इम उत्कृष्ट ब्रह्मात्मेक्यज्ञान पा सकते हैं ।३ 
त्वं हि नारायणः साक्षात्‌ क्ृष्णदपायनात््रभो । 
अवाप्ताखिलबिज्ञानस्तत्वा 'पृच्छामहे पुनः ॥४ है 
प्रभो | आप कृष्णद्व पायन से समस्त विज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, अतः 
साक्षात्‌ नारायण हैं आपसे हम पुनः पूछता चाहते हैं ।४ 
श्रुत्वा मुनीनाँ तद्वाक्यं कृष्णद पायनात्ममु: ।. 
सूतः पोराणिकः भत्वा भाषितुं ह्वापचक्रमे ४ 


ताश 


१. तत इति, शुभ इति पा० | २, ब्र्ाण्डस्पास्य इति पा० । ३" 
मिति पा०। ४. अत्र आषंमात्मनेपदम्‌। ` 
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झुनियों की बात सुनकर प्रभु पौराणिक सूत कृष्ण पायन से सुने हुए का स्मरण 
करके बोलने का उपक्रम करने लगे (१ 
तथास्मिन्नन्तरे व्यासः क्ृष्णद पायनः स्वयम्‌ । 
आजगाम सुनिभेष्ठा यत्र सत्रं समासते ॥६ 
मुनिश्रेष्ठो ! इस बीच कष्णद्वंपायन व्यास स्वयं वहाँ आ गये जहाँ यज्ञ चल रहा 
था।६ 
तं दृष्ट्वा वेदविद्वांस॑ कालमेघसमद्युतिम्‌ । 
व्यासं कमलपत्राक्षं [्रणेसुद्विजपुङ्गवाः ॥७ 
वेद के विद्वान्‌ तथा वादल के समान कान्ति वाले कमललोचन व्यास को देखकर 
हिजवरों ने उन्हें प्रणाम किया ।७ क 
पपात दण्डवद्भूमौ दुष्ट्चासौ लोमहर्षणः । 
णस्य शिरसा भूमौ प्राञ्जलिर्वशगोऽभवत्‌ ॥८ 
दशुन करके वे सूत भूमि पर डंडे के समान गिर पड़े । शिर से भूमि पर प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर वक्षदर्ती हुए 1८ र 
पृष्टास्तेऽनासयं विप्राः शौनकाद्या महामुनिमु । | 
समासूत्यासनं` तस्मे तद्योग्यं समकल्पयत्‌ ॥5 
शोनक आदि विप्रगण महामुनि से कुशल पूछकर समीप आकर उनके योग्य 
भासन बिछाने लगे । 
अथे तानब्रवीद्वाकयं पराशरसुतः प्रभुः । 
कच्चिन्न हानिस्तपसः स्वाध्यायस्य श्रृतस्य च ॥१० 
बोर अनत्तर पराशर-पुत्र प्रभु व्यास ने उनसे कहा-आप लोगों की तपस्या, स्वाध्याय 
रास्त्रचर्चा में कोई हानि तो नहीं होती ? 1१० 
ततश्च सुतः स्वगुरुं प्रणम्याह महासुनिस्‌ । ` 
ज्ञानं तद्ब्नह्मविषयं सुनोनां वक्त.महंसि ॥११ 
पदनन्तर सुत ने अपने गुरु महामुनि को प्रणाम करके कहा--मुन्तियों को ब्रह्म- 
शान आप (कुपया) बता दें ।११ 
र इमे हि मुनयः शास्तास्तापसा ' धर्मतत्पराः । 
पा शुभूषा जायते चेषां वक्तूमहसि तत्त्वतः ॥१२ 
९. प्रदक्षियोकत्य गुरु प्राञ्जलिः पाश्वंतोऽभवदिति पा० । २. समार्वास्यासनः 
° । ३. तपसो हानिरिति पा०। 
२--कू पु० 


मिति पा 
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ये मुनिवुस्द शान्त, तपस्वी तथा घमंपरायण हैं । इन्हें सुनने की इच्छा है। भाप 
तत्त्वतः बताये 1१२ 
ज्ञानं विमुक्तिदँ दिव्यं यन्मे साक्षातत्वयोदितस्‌ । 
खुनीनां व्याहृतं पूवं विष्णुना कूमरूपिणा ॥१३ 
मोक्षदायक दिव्य ज्ञान जो आपने मुझसे कहा था, जिसे पूर्वकाल में कुमरूपधारी 
बिष्णु ने बताया था, वही कहें ।१३ 
श्रुत्वा सुतस्य वचनं सुनिः सत्यवतीसुतः । 
प्रणम्य शिरसा रुद्रं वचः प्राह सुखावहम्‌ ॥१४ 
सुत की बात सुनकर सत्यवतीपुत्र व्यास ने शिव को प्रणाम करके सुखदायक . 
बचन कहा ।१४ 
व्यास उवाच 
बक्ष्ये देवो महादेवः पृष्ठो योगीश्वरः पुरा । 
सनत्कुभारप्रमुखः स स्वयं समभाषत ॥१४ 
व्यास बोले--मैं वही कहुँगा, जो पूर्वेकाल में सनत्कुमार आदि योगीददरों के 
पूछने पर महादेव ने स्वयं कहा था ।१५ 
सनत्कुमारः सनकस्तथेव च सनंदनः । 
आङ्गिरा दद्रसहितो भूगुः परमध्मैबित्‌ ॥१६ 
कणादः कपिलो 'गर्गो वामदेवो महाएुतिः । 
शुक्रो वसिष्ठो भगवांत सर्वे संयतमानसः ॥19 
परस्परं चिदार्येते “संयमाविष्टचेतसः । 
तप्तबन्तस्तपो घोरं पुण्ये बदरिकाअमे ४15 
घर्मवेत्त णाद, कपिल, 
सनत्कुमार, सनक,सनन्दन अंगिरा, रुद्र सहित परमधमवेत्ता मुठ, क यन 
गरे, महामुनि वामदेव, शुक्र, भगवान्‌ वसिष्ठ--ये सभी संयत मन बाले 
विचार करके पवित्र बदरिकाश्रम में घोर तप करने लगे 1१६-१८। 
अपश्यंस्ते भहायोगसृषिधमंसुतं गुनिम्‌ । त 
नारायणमनाद्यन्तं नरेण सहितं तबा 0 इ 
तब उन्होंने महायोगी, ऋषि धमे के पुत्र, मुनि, आदि और अन्त थै . 
पण एवं नर को देखा । १६ 


= वा! 
१, योगीति पा० । २. संशयाविष्टचेतस इतिपा०। ३, झुचिभिति 
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संस्तुय विविधेः स्तोत्रे सववेदसमुद्भवेः । 
प्रणेमुभ॑क्तिसंयुक्ता योगिनो योगवित्तमम्‌ ॥२० 

भक्तियुक्त उन योगियों ने अत्यन्त योगवेत्ता नारायण की सभी वेदों से उत्पन्न 

अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके प्रणाम किया [२० 
विज्ञाय वाञ्छितं तेषां भगवानपि सर्ववित्‌ । 
प्राह गस्भोरया वाचा किमर्थं तप्यते तपः ॥२१ 

उनकी इच्छा जानकर संज्ञ भगवान्‌ ने भी गंभीर वाणी से पुछा--आप लोग 

किसलिए तप कर रहे हैं ? 1२११ 
अब्रुवन्‌ हृष्टमनसो विश्वात्मानं सनातनम्‌ । 
साक्षान्नारायणं देवसागतं सिद्धिसुचकम्‌ ॥२२. 

प्रसन्नचित्त मुनियों ने आये हुए सिद्धिसूचक विस्वात्मा, सनातन, साक्षात्‌ नारायण 

देव से कहा ।२२ 

चयं संयममापन्नाः' सर्वे थे ब्रह्मवादिनः । 
'भवन्तमेकं शरणं प्रपन्नाः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२३ 
ह हम सभी ब्रह्मवादी ऋषि एक सन्देह पाकर आप पुरुषोत्तम की शरण में आये 
1३३ 
त्वं वेत्सि परमं गुह्य' सर्वन्तु भगवानृषिः । 
नारायणः स्वयं साक्षात्युराणोऽव्यक्तप्रुषः ॥२४ 
थाप परम गुह्य तत्त्व को जानते हैं। आप स्वयं भगवान्‌ ऋषि नारायण, 
उराण एवं अव्यक्त पुरुष हैं ।२४ 
न ह्यन्यो विद्यते वेत्ता त्वामृते परमेश्वरम । 
 स' त्वमस्माकमचलं संशयं छेत्तुहंसि ॥२५ 
जोप परमेदवर को छोड़कर दूसरा कोई गुह्मवेत्ता नहीं है। इसलिए आप हमारे 
सदेह के निवारण करने योग्य हैं ।२५ 
कि कारणमिदं कृत्स्नं को नु संसरते सदा । 
कश्चिदात्मा च का मुक्तिः संसारः किन्निमित्तकः ॥२६ 
` 


षाभि * संशयमापन्ना इति पा०। २. भवन्तमेव इति पा०। ३. शुञूषास्माकम= 
पा०। 
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कूमंपुराणस्‌ 


थे जो सकल पदार्थ हैं, इनका कारण कोन है ? कोन सदा संसारी है ? आत्मा . 


कौन है? मुक्ति क्या है? संसार का निमित्त (हेतु ) क्या है ? 1२६ 


कः संसारः इतीशानः को वा से प्रपश्यति । 
कि तत्परतर॑ ब्रह्म सबै नो वक्तुमहंसि ॥२७ 


संसार का पति ईश्‍वर कौन है? कौन इस सब को देख रहा है ? परात्पर 
ब्रह्म कौन है ? यह सब आप वताने योग्य हैं ? (२७ 
एवघुकत्वा तु सुनयः प्रापश्यन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
विहाय तापसं वेषं संस्थितं स्वेन तेजसा ॥२८ 
विश्वाजमाने विसलं प्र्ामण्डलसण्डितस्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं देचं तप्तजास्बुनदप्रभम्‌ ॥ २८ 


इस प्रकार कहकर मुनियों ने पुरुषोत्तम को देखा, जो तपस्वी वेष को त्यागकर 
अपने तेज से विराजमान थे। वे निर्मल एवं प्रभामण्डल से मण्डितः थे । उनके वक्षः” 
स्थल पर श्रीवत्सचिह्न था । तपे हुए सोने के समान उनकी प्रभा थी ।२८-२९। 
शङ्घचक्रगदार्पाण शाङ्ग हस्तं शिया वृतम्‌ । 
न दृष्टस्ततक्षणादेब नरस्तस्येव तेजसा ॥३० 
उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और घनुष थे। वे लक्ष्मो से युक्त थे । उस 
समय उन्हीं के तेज से नर नहीं दिखाई पड़े ।३० 
तदन्तरे . महादेवः शशाद्काङ्कुतशेखरः । 
प्रसादाभिमुखो रुद्रः प्रादुरासीन्महेश्वरः ५१ | 
इस बोच चन्द्रमा से अंकित ललाट वाले महेश्वर रुद्र प्रसन्नमुख हो माहुर 
हुए 1३१ 
निरीक्ष्य ते जगन्नाथं त्रिनेत्रं चन्द्रभूषणम । 
तुष्टुवृहूष्डमनसो भक्त्या तं परमेश्वरम्‌ हरे . 
ह॒पितमर्ती 
जगत्‌ के स्वामी, तीन नेत्र वाले, चन्द्रभूषण, परमेश्वर को देखकर 
मुनियों ने उनकी स्तुति की 1३२ 
| जयेश्वर महादेव जय भूतपते शिव .. - 
जयाशेषमुनीशान तपसा5भिप्रपूजित ॥२३ 


नयन तर 
BLADE 


१. संसारपतीशान इति पा० । 
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ईश्वर महादेव की जय हो । भूतपति शिव की जय हो । अशेष मुनि ईशान की 
जय हो, तप से प्रपूजित की जय हो 1३३ , 
सहस्मुर्ते विश्वात्मन्‌ जगचन्त्रप्रवत्तंक । 
जयातन्त जगज्जन्मत्राणसंहारकारक ॥३४ १ 
सहस्रमूति विश्वात्मा, जगत्‌ रूपी यन्त्र के प्रवतंक की जय हो | अनन्त तथा 
संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करने वाले की जय हो।२४ 
सहस्नचरणशान शम्भो योगीनद्रवन्दित । 
जयाम्बिकापते देव नमस्ते परमेश्वर ॥३५ र्र 
सहस्र चरण वाले, ईशान, शम्ग्रु तथा योगोइवरों से वन्दित की जय हो । अम्बि- 
कापति देव की जय हो। परमेश्वर ! आपको नमस्कार है 1३५९ 
संस्तुतो भगवानीशस्त्पस्वको भक्तवत्सलः । 
समालिङ्गय हृषीकेशं प्राह गम्भीरया गिरा ॥३६ 
भक्तवत्सल, ईश तथा त्रिलोचन भगवान्‌ इस प्रकार स्तुत होने पर नारायण का 
भालिगन करके गंभीर वाणी से बोले ।३६ 
किमर्थं पुण्डरीकाक्ष मुनीस्रा ब्रह्मवादिन: । 
इमं समागता देशं किन्नु कार्य अयाच्युत' ॥३७ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! ब्रह्मवादी मुनीन्द्रगण किस लिए इस प्रदेश में आगे हैं ? 
| मुझसे इनका क्या कायं है ? ।३७ 
आकर्ण्य तस्थ तद्वाक्यं देवदेवो जनाहृनः । 
भाह देवो महादेव प्रसादाभिमुखं स्थितम्‌ ॥३८ 
उनकी बात सुनकर देवों के देव जनादंत ने प्रसत्नमुख महादेव से कहा 1३८ 
इभे हि मुनयो देव तापसाः क्षीणकल्मषाः । 
अभ्यागतानां . शरणं सम्यर्दर्शनकांक्षिणाम्‌ ॥३६ 
र jb ये तपस्वी लोग निष्पाप हैं। सम्यग दर्शन (ज्ञान) के अभिलाषी ये लोग 
इए हैं 1३९ ! प्र 
यदि प्रसन्तो भगवान्मुनोत्रां भावितात्मतास । 
सन्निधो सम तज्ज्ञानं दिव्यं वक्तुमिहाहसि ॥४० 
थाप आ इन संयतात्मा मुनियों पर भगवान्‌ (आप) प्रसन्न हैं तो मेरे सात्तिघ्य सें 


१. समाच्युत इति । . RR रप नो 
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त्वे हि वेत्सि स्वमात्मानं न'हात्यो विद्यते शिव । 
वद त्वमात्मनात्मानं सुनोन्द्रेश्यः प्रदर्शय ॥४१ 
शिव | अपने आत्मा को आप ही जानते हैं, दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। 
आप स्वयं मुनीन्द्रो को आत्मा का दर्शन कराये ।४१ 
एवमुक्त्वा हृषीकेशः प्रोवाच सुनिपुङ्गवान्‌ । 
प्रदशंयन्योगर्सिद्॒ निरोक्ष्प वृषभध्वजम्‌ ॥४२ 
इस प्रकार कहकर विष्णु ने शंकर का दर्शन करके योगसिद्धि दिखाते हुए मुनि- 
श्रेष्ठों से कहा ।४२ 
'सन्द्शनान्महेशस्य शंकरस्याथ शूलिनः । 
कृतार्थं स्वयमात्मामानं ज्ञातुमहथ तत्त्वतः ४३ 
महेश, शंकर, शूली के दर्शन से अपने आतमा को कृताथं कीजिए एवं तत्त्वतः 
जानने के योग्य होइए ।४३ 
द्रष्ट्मह थ' देवेशं प्रत्यक्षं पुरतः स्थितम्‌ । 
समेव सन्तिधाने' स यथावद्ृक्तुमीश्वरः' ॥४४ 
आप लोग सामने प्रत्यक्ष अवस्थित देवेइवर शिव का दर्शन करने योग्य हैं। मेरी 
उपस्थिति में ही शंकर ठीक-ठीक बताने में समर्थ हैं ।४४ 
निशम्य विष्णोवंचनं प्रणम्य वृषभध्वजम्‌ । 
सनत्कुमारप्रमुखाः पृच्छन्ति स्म महेश्वरम्‌ ॥४५ 
विष्णु का वचन सुनकर शंकर को प्रणाम करके सनत्कुमार आदि ने 
पूछा ।४५ 


महेश्वर से 


अथास्मिन्नस्तरे दिव्यमासनं विमलं शिवम्‌ । 
किमप्याचन्त्यं गगतादीश्वरार्थे समुद्बभौ ॥४६ 
इतने में एक दिव्य, निमंल, कल्याणकारी और अचिन्तनीय आसन शंकर कै 
अ।काश से आ गया ।४६ 
तत्राससाद योगात्मा विष्णुना सह विश्वक्ृत्‌ । 
तेजसा पूरयन्बिश्‍वं भाति देवो महेश्वर; ४० _ 
उस पर योगात्मा, विश्वकर्ता महेश्‍वर देव विष्णु के साथ तेज सै र 
भरते हुए विराजमान इए ।४७ 


७ तुजि 
१. सन्दशँनादुमेशस्य इति पा० । द्रष्ट्महंथ विश्वेदञमिति पा? देवेशं 3 
~ महंयेत्यथः । २, सन्तिधावेव इति पा०। ४. ईश्वरः शक्नोतीत्यथ?। 
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ततो देवाधिदेवेशं शंकरं ब्रह्मवादिनः । 
विश्ञाजमानं विमले तस्मिन्ददृशुरासने ॥४८ 
तव ब्रह्मवादियों ने उस निमंल आसन पर देवाधिदेवेशवर शंकर को देदीप्यमान 
देखा ।४८ 
तमासनस्थं भूतानमीशं ददृशिरे किल ९ 
यदन्तरा ,सबंमेतद्यतोऽभिन्तमिदं जगत्‌ ॥४६ 
प्राणियों के ईश्वर को आसन पर अवस्थित देखा, जिनके मध्य यह सब दै और 
निनसे अभिन्न यह जगत्‌ है ।४६ 
सवासुदेवमीशानमीशं` दर्दाशरे परम्‌ । 
प्रोवाच पृष्ठो भगवान्मुनीनां परमेश्वरः ॥५० 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं स्वात्मयोगमनुत्तमम्‌ । 
तच्छ॒णुध्वं यथान्यायमुच्यमानं मयानघाः ॥४१ 
प्रशास्तमनसः सर्वे विशुद्ध" ज्ञानमेशवरम्‌ । 
वासुदेव सहित परमेश्वर को उन लोगों ने वेखा । मुनियों द्वारा पूछे जाने पर 
भगवान्‌ शिव ने विष्णु को देखकर कहा--है निष्पापो ! तुम लोग प्रशान्तचित्त होकर मेरै 
द्वारा न्यायपूवेक कहे जाते हुए परमोत्तम आत्मयोग तथा विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञात के बारे 
में श्रवण करो ।५०-५१। 
इति श्री कूमंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपतिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ऋषिव्याससंवादे ` प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
धोकूमंपुराण के उत्तराषं में ईरवरगीता और उपनिषदों में ब्रह्मविद्या में बोग- 
आस्व में ऋषियों ओर व्यास के संवाद में पहला अध्याय समाप्त ॥ ॥॥ 


पण क 
३ १. सवासुदेवमासीन तमोशं ददृशुः किल इति पा०। २-याच्य पा० \ 
` चानमीरवरभाषितमिति पाऽ | | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच 


अवाच्यमेतडिज्ञानं गम गुह्यं सनातनस्‌। ` 
यन्न देवा विजानन्ति यतस्तोऽपि' द्विजातयः ॥१ ` 
महादेव बोले- हे द्रिजातियो ! मेरा यह गुह्य सनातन विज्ञान अवाच्य है। 
देवता लोग यत्न करने पर भी इसे नहीं जानते हैं ।१ 
इदं ज्ञानं समाक्षित्य ब्राह्मीभूता द्विजोत्तमाः । 
न संसारं प्रपद्यन्ते पूर्वेऽपि ब्रह्मवादिनः ॥२ 
पूर्वकाल में भी इस ज्ञान का आश्रय लेकर ब्रह्मरव को प्राप्त हुए द्विजोत्तमवृन्द 
इस संसार में नहीं आये ।२ 
' गुह्याद्गुह्यतमं साक्षाद्गोपनोयं प्रयत्नतः । 
वक्ष्ये भक्तिमतामद्य युष्माकं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३ 
यह ज्ञान गुह्य से भी अत्यन्त गुह्य है। इसे यत्तपूर्वंक गुप्त रखना चाहिए । 
आज तुम भक्तिमान्‌ ब्रह्मवादियों को बता दूगा ।३ 
आत्मायं केवल: स्वच्छ: शुद्ध: सुक्ष्मः सनातन: । 
अस्ति सर्वान्तरः 'साक्षाच्चिन्सात्रस्तससः' परः ॥४ 
यह आत्मा अद्वितीय, निमंल, शुद्ध, सुक्ष्म, सनातन, सर्वान्तर, साक्षात (सस 
एवं तम से परे है ।४ 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः । 
स कालोऽन्र तदव्यक्तं स च वेद इति .शुतिः ॥५ 
वह अन्तर्यामी, वही पुरुष, वही प्राण, वही महेश्वर, वही काल, वही 
मोर वही वेद है, यह श्रुति का कहना है ।५ 


1 
१. पतन्त इत्याषंम्‌ यतमानाः इति साधु । २. सुस्थः दान्तं इति, शा 


` सूक्ष्म इति पा०। ३. चिन्मयस्तामसः इति, तन्मनाः परः इति षा०1 


> 
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५०% 
अस्माद्रिजायते विश्वमत्रेव प्रविलीयते । 
स सायी माथ्या बद्धः करोति विविधास्तन्‌ः ॥६ 
उसी से विश्व उत्पन्न होता है ओर उसी में लीन हो जाता है। वह माया का 
आधार माया द्वारा बढ़ होने पर अनेक शरीरों की रचना करता है।६ 
न चाप्ययं संसरति न संसारमयः प्रभुः । 
नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पवतो नभः ॥७. 
यह प्रभु संसरण (गमन) नहीं करता है । यह संसारमय भी नहीं है। यह न 
ठो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है ।७ 
न प्राणो न मनोऽव्यक्तं न शब्दः स्पर्श एव च । 
न रूपरसगंघाश्च नाह! कर्ता. त वागपि ॥८ 
यह प्राण, मन, अव्यक्त, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध, कर्ता और वाणी भी नहीं 
है।८ न 
न पाण्पादौ नो पायुर्न चोपस्थं द्विजोत्तमाः । 
न' च कर्ता न भोक्ता वान च प्रकृतिप्राषो ॥४ 
ढिजश्रेष्ठो | यह हाथ, पैर, गुदा, लिग, कर्ता, भोक्ता, प्रकृति ओर पुरुष भी 
बहों है।९ | 
न माया नैव च प्राणा न' चैव परमार्थतः । 
यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते ॥१० 
तद्वदेक्यं न सम्बन्धः प्रपञ्चपरमात्मनोः । 
वह न तो माया है, न प्राण है और न परमाथंतः है । जैसे प्रकाश और अन्ध- 
कार का सम्बन्ध नहीं उत्पन्त होता वेसे प्रपञ्च और परमात्मा का ऐक्य सम्बन्ध नहों 
होता है।१०३। 
छायातपौ यथा लोके . परस्परविलक्षणी ॥११ 
तढत्तरपञ्चपुरषौ विभिन्नौ परमार्थतः । 
जेसे लोक में छांह और घूप परस्पर विलक्षण होती हैं, उसी प्रकार प्रपञ्च 
पुरष परमार्थतः विभिन्‍न होते हैं 1११६॥ . Fs 
तथात्मा मलिन; सुष्टो विकारी स्यात्स्वरूपतः ॥१२ 


भोर 


१, न कर्ता न च.भोक्ता वा इति पा०। २. चैतन्मं परमायंतः इति पा० । 
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न हि तस्य भवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतेरपि । 
- पश्यन्ति सुनयो सुक्ताः स्वात्मानं परमार्थतः ॥१३ 
विकारहीनं निद्रून्द्रमानन्दात्सानमव्ययम्‌ । 


जो जीव मलिन तथा स्वरूपतः विकारी सृष्ट होता है, उसको मुक्ति सैकड़ों 
. 'जन्मान्तरों में भी नहीं होती है । मुक्त मुनि ही परमार्थतः विकारहीन, निद् नद, आतत्द- 
स्वरूप एवम्‌ अविनाशी अपने आतमा को देखते हैं।१२-१३१। 
अह' कर्ता सुखी दुःखी कृशःस्थलेति या मतिः ॥१४ 
सा चाहङ्कारकतु त्वादात्मन्यारोपिता जनेः । 
वदन्ति वेदबिद्वांसः साक्षिणं प्रकृतेः परम्‌ ॥१५ 
भोक्तारमक्षर बुद्धः सर्वत्र समर्वास्थतम्‌ । 
तस्मादज्ञानमूलो हि संसारः सवदेहिनाम्‌ ॥१६ 


मैं कर्ता हूं, सुखी हुँ, दुःखी हूँ, दुबला हूँ, मोटा हूँ, इस प्रकार की जो मति होती 
है, वह अहंकार के कारण आत्मा में लोगों द्वारा आरोपित है । वेद के विद्वात्‌ आत्मा 
'को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अविनाशो, बुद्ध (ज्ञानस्वरूप) और सर्वत्र अवरियठ 
कहते हैं । इसलिए सभी प्राणियों का संसार अज्ञानमूलक है ।१४-१६। 


अज्ञानादन्यथाज्ञानात्तत्त्वं प्रकतिसळगतम्‌ । 
नित्योदितं स्वयं ज्योतिः स्वंगः पुरुषः परः ॥१७ 
अज्ञान से या अन्य प्रकार के ज्ञान से तत्त्व प्रकृति के क्षंग में संगत होता दै 
ज्योतिमंय आत्मा स्वथं नित्य उदित सवंगामी तथा परम पुरुष है 1१७ 
मह'काराचिवेकेन कर्त्ताहमिति सन्यते । 
पश्यन्ति ऋषयोऽव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥१० 
प्रधानं पुरुषं' बुद्ध वा कारणं ब्रह्मवादिनः । 
तेनायं सङ्गतः स्वात्मा कूटस्थोऽपि निरञ्जनः ॥१६ 
तो भी लोक में यह जो माना जाता हैं कि “मैं कर्ता हुँ? इसका एकमात्र है 
अहकारजन्य अविवेक है। इस अव्यक्त, नित्य, सत्‌ ओर असत्‌ रूप, प्रधान ah 
बुद्धि के कारण- आत्मा का ब्रह्मवादी ऋषिगण दर्शन करते हैं। इसी कारण 
आत्मा कूटस्थ और निरञ्जन होने पर भी संगत है । १८- १। 


पा? | 
१, प्रकृतिमिति, प्रकृति बुद्धेरिति पा? । २. तेनात्र सङ्गतो ह्यात्मा इति 


EF 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 9 क ८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangqsi 
तीयोऽध्यायः 


स्वात्मानमक्षरं ब्रह्म नावबुद्धयेत तत्त्वतः । 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद्दुःखं' तथेतरत्‌ ॥२० 
अपने अविनाशी आत्मा को लोग यथार्थतः ब्रह्मस्वरूप नहीं जानते हँ । अनात्मा 
में आत्मविज्ञान जानने से दुःख की उत्पत्ति होती है एवं अन्य दोष उत्पन्त होते हैं 1२० 


रागट्वेबादयो दोषाः सर्वे ्रान्तिनिबन्धनाः । 
कर्माण्यस्य महान्दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थिति: ॥२१ 


राग, ढेष आदि सकल दोष भ्रान्तिजन्य हैं । कमं इसके महान दोष हैं, पुण्य 
मर पाप रूप में इनकी स्थिति है 1२१ 


तद्॒शादेव सर्वेषां सवंदेहसमुद्सवः । 
नित्य सर्वत्र गुह्यात्मा कूटस्थो दोषबज्जितः ॥२२ 
एकः सन्तिष्ठते' शक्त्या मायया न स्वभावतः । 
तस्मादट्रैतमेवाहुमु नयः परमार्थतः ॥२३ 


उसी (कमं) के वश में होने से सवके शरीरों की उत्पत्ति होती है। नित्य, सर्वे- 
व्यापक, कूटस्थ और दोषरहित गुह्यात्मा अपनी शक्ति से एकाकी रहता हैः माया-प्रकृति 


के साथ नहीं रहता है। इसलिए मुनिवुन्द परमार्थतः अढत का ही कथन करते हैं 
२२२३ 


भेदोडव्यक्तस्वभावेन सा च सायात्मसंश्वया । 
यथा च धुससम्पर्कान्नाकाशो मलिनो भवेत्‌ ॥२४ 


अन्तःकरणजैर्भावेरात्मा तद्वन्त लिप्यते । 
अव्यक्त के स्वमाव-बल से यह भेद उत्पन्न होता है। वह माया 8982 के 
अघीन है। जैसे धुऐ के सम्पर्क से आकाण मलिन नहीं होता है, उसी तरह अन्तःकरण 
उत्पन्न भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता ।२४५। 
यथा स्वप्रभया साति केवलः स्फढिकोपलः ॥२५ 
उपाधिहीनो  विसलस्तथवात्मा प्रकाशते । 


ज्ञानस्वरूपमेवाहुजँगदेतडिचक्षणाः ७२९ 
or 


इति १. सुखमिति पा० । २. नित्यः सर्वत्रगो ह्यात्मा इति पा०। २. 5 भिद्यते 
पा] ४, स्फोटिकोऽमलः इति पा०। 
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जैसे स्फटिकमणि केवल अपनो कान्ति से दीप्त होता है, उसी तरह उपाधिहीन 
निर्मल आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌ को ज्ञानस्वरूप हो 
कहते हुँ ।२५-२६। 
अथंस्वरूपसेवान्ये' पश्यन्त्यन्ये कुदृष्डयः । | 
कूटस्थो निगु'णो व्यापी चेतन्यात्मा स्वभावतः ॥२७ 
दृश्यते ्यर्थरूपेण पुरुषेज्ञानदृष्टिसि: । 
दूसरे कुदुष्टि वाले लोग इसे अथंस्वरूप ही देखते हैं । कूटस्थ, निगुण, व्यापक 
और स्वभावतः चैतन्यात्मा को ज्ञान दृष्टि वाले पुरुष अथरूप से देखते हैं ।२७१ 
यथा स लक्ष्यते रक्तः केवलं स्फाटिको जनेः ॥२८ 
रत्तिकाद्यपधानेन तद्वत्परमप्रुषः । 
तस्मादात्माक्षरः शुद्धो नित्यः स्वत्रगोऽव्ययः 0२८ 
जैसे घुंघची आदि उपाधि के कारण (शुभ्र) स्फटिकर्माण लाल दिखाई देता है 
वेसे ही परम पुरुष अध्यास के कारण रोगादिविशिष्ट दीख पड़ता है। इसलिए आत्मा 
अक्षर, शुद्ध, नित्य, सवेत्रकामी ओर अविनाशी है ।२८-२९। 
उपासितब्यो मन्तव्यः श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभिः । 
यदा भतसि चेतन्यं भाति सत्रत्रः सर्वदा ॥३० 
योगिनः' श्दृधानस्य तदा सम्पद्यते स्वयम्‌ । 
मुमुक्षुओं को उस आत्मा की उपासना, मनन तया श्रवण करना चाहिए। जव 
संत्र भोर सवंदा मन में चेतन्य भासित होता है तब श्रद्धालु योगी स्वयं भात 
विशिष्ट हो जाता है ।३०१। 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपश्यति ॥३१ 
सवभूतेष चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। 
यदा सर्वाणि भूतान समाधिस्थो न पश्यति ॥३९ 
एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलस्‌ । 
जव साधक सभी प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखता है ओर आत्मा को सरग 
प्राणियों में देखता है, तब वह ब्रहमज्ञान-सम्पन्न हो जाता है । जब योगी समाधि 
होकर सभी प्राणियों को नहीं देखता है ओर परमपुरुष से तादात्म्य स्थापित 
लेता है तब एकमात्र (अद्वितीय) हो जाता है ।३१-३२३। 


[| ७ वँचगं दै 
१. अथस्वरूप विज्ञानादिति, मेवाज्ञा इति पा०। २. स सदेति i 
योगिनोऽव्यवघानेन इति पा०। 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः ॥३३ 
तदासावमृतोभूतः क्षेमं गच्छति पण्डितः । 
जब साधक के हृदय से सभो कामनाय निकल जाती हैं तव वह पण्डित अमुत 
कल्याण प्राप्त करता है । २२४ 
यदा ` भूतपृथरभावमेकस्थमनुपश्यत ॥३४ 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते सदा । 
जब समस्त भूतों के पार्थकय को एक में स्थित देखता है तब उसे विस्तृत ब्रह्मज्ञान 
` मिलता है।२४९। 
यदा पश्यति चात्मानं केबलं परमार्थतः ॥३५ 
सायामात्रं तदा सवं जगद्भवति निवृतः ॥३६ 
जब आत्मा का केवल परमार्थ रूप में दर्शन करता है ओर सम्पूणं जगत्‌ को 
मायामान्र जनता है तब वह मुक्त होता है ।३३-३६। 
यदा जन्मजरादुःखव्याघीनामेकभेषजम्‌ \ 
केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥३७ 
जब जन्म, जरा, दुःख एवं व्याधि का एकमात्र ओषध रूप ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है तब वह शिव हो जाता है ।३७ 
यथा नदीनदा लोके सागरेणेकतां ययुः । 
तद्वदातमाक्षरेणासौ निष्कलेतैकतां ब्रजेत्‌ ॥३८ 
बैसे लोक में नदी ओर नद सागर में मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा 
भी निष्कल (निर्दोष) अक्षर ब्रह्म से मिलकर एकता को प्राप्त कर लेता है।२८ 
तस्माद्विज्ञानसेवास्ति न प्रपञ्चो न संस्थितिः । 
अज्ञानेनावृतं लोके विज्ञानं तेन. मुह्यत ॥३६ 
इसलिए विज्ञान ही है, प्रपञ्च या संस्थिति नहीं है। लोक में विज्ञान अज्ञात से 


फा हुआ हे, इसलिए सब मोह में पड़ा हुआ है । २६ 
विज्ञानं निर्मल सुक्ष्मं निविकल्पं तदव्ययस । 
अज्ञानमितरत्सव'.. विज्ञानमिति तन्सतम्‌ ॥४० 

अतएव विज्ञान निल, सूक्ष्म, निर्विकल्प ज्ञोर अविनाशी है ओर उससे अन्य अज्ञान है। 


जैज्ञान का अभाव हो विज्ञान माना गया है 1४० 
mms 


१. अज्ञानमिति तत्सर्वमिति पा०। 
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एतदः कथितं साइख्यं भाषितं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
सवंवेदान्तसार हि योगस्तत्रेकचित्तता ॥४१ 
यह मैंने आप लोगों से उत्तम सांख्यज्ञान कह दिया । यह समस्त वेदान्त फा सार 
है और यही एकचित्ततारूप योग है 1४१ 
योगात्सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः' प्रवत्तंते । 
योगज्ञानाभियुक्तस्थ नावाप्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥४२ 
योग से ज्ञान उत्पन्न होता है ओर ज्ञान से योग की प्रवृत्ति होती है । योग बोर 
ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति के लिए कहों कुछ अप्राप्य नहीं है । ४२ 
यदे योगिनो यान्ति सांख्येस्तदतिगम्यते' । 
एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पर्श्यात स तत्त्ववित्‌ ॥४३ 
योगी लोग जिसे प्राप्त करते हैं सांख्यज्ञाता भी उसे हो प्राप्त करते हैं। सांख्य 
गौर योग को जो एक समझता है, वही तत्त्ववेत्ता है ।४३ 
अन्ये हि योगिनो विप्रा ह्ेश्‍वर्यासक्तचेतसः । 
सज्जन्ति तत्र तत्रेव ये चान्ये कुण्ठबुद्धयः ॥४४ 
हे विप्रगण | अन्य जो योगी लोग ऐश्वर्य में आसक्त चित्त होकर उसी में मरत 
रहते हैं, वे कुण्ठित बुद्धि वाले हैं। ४४ 
यत्तत्सर्वंमतं दिव्यमेश्वर्यममलं महत्‌ । 
ज्ञानयोगा्भियुक्तस्तु देहान्ते तदवाप्नुयात्‌ ॥४५ 
निर्मल, महान्‌ ओर सवंसम्मत जो दिव्य ऐदवर्य है, उसे ज्ञानयोग से गुक्त ब्यर्ति 
देहान्त होने पर प्रास करता है।४५ 
एष आत्माहमव्यक्तो सायाबी परमेश्वरः । 
कोतितः सवंवेदेष सर्वात्मा सवंतोमुखः ॥४६ 
सवंरूपः' सवरसः सवंगन्धोऽजरोऽमरंः । 
सवत: पाणिपादोऽहमन्तर्यामे सनातनः ॥४७ 
यह आत्मा मैं हूँ, जो सभी वेदों में अव्यक्त, मायावी, परमेश्वर, सर्वाम त बोर 
मुख, सर्वेरूप, सबंरस, सवंगन्ध, अजर, अमर, सब ओर हाथ-पैर वाला, 
सनातन कहा गया है ।४६-४७। 


पा?) 
१. ज्ञानान्मोक्षः इति पा०। २. तदधिगम्यते इति, अभिगम्मते इति 


३. सवकामः इति पा०॥ 
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अपाणिपादो जवगो' ग्रहीता हृदि संस्थितः । 
अचक्षुरपि पश्यासि तथाइकर्ण: श्युणोस्यहम ॥४८ 
मेरे हाथ-पैर नहीं है, फिर भी मैं वेग से चलता हूं ओर (सबको) पकड़ लेता हूं । 
नेत्र न होने पर भी मैं देखता हैँ ओर कान न होने पर भो सुनता हैँ । ४८ 
वेदाहं सर्वमेवेदं न मां जानाति कश्चन । 
प्राहुमंहान्तं पुरुषं मामेकं तत्त्वर्दाशनः ॥४४ 
मैं सबको जानता हूँ ओर मुझे कोई नहीं जानता । तत्त्वदर्शी मुझे एक और महान्‌ 
पुरुष कहते हैं ।४९। 
पश्यन्ति ऋषयो हेतुमात्मनः सुक्ष्मदाशनः । 
निर्णणामलरूपस्य यदैश्वयंमनुत्तसम्‌' ॥५० 
निगुण और निर्मल रूपी आत्मा के हेतु स्वरूप जो सर्वोत्तम ऐश्वयं है, उसे सूकम 
शी आषिगण देखते हैं ।५० 
यन्न देवा विजातन्ति मोहिता मस सायया । 
वक्ष्ये समाहिता युयं श्पुणुध्वं त्रह्मवादिनः ॥५१ 
उसे मेरी माया से मोहित होने के कारण देवगण भी नहीं जानते हैं । ब्रह्मवादियों | 
हुम लोग सावधान होकर सुनो । मैं बताऊंगा ।५१ 
नाहं प्रशस्तः सवस्य मायातीतः स्वभावतः । 
प्रेरयाभि तथापीदं कारणं सुरयो विदुः ॥५२ 
मैं स्वभावतः माया से परे हुँ । सबके लिए प्रशंसनीय नहीं हूँ। तो भी मैं प्रेरणा 
देवा हूं । इस कारण को पण्डित लोग जानते हैं ।५२ 
यतो' गुह्यतमं देह सवंग तत्त्वदशिनः । 
प्रविष्टा मम सायुज्यं लभन्ते योगिनोऽव्ययस्‌ ॥५३ 
र जो तत्त्वदर्शी योगी लोग मेरे सवंत्रगामी तथा गुह्मतम शरीर में प्रविष्ट होते हैं, 
अविनाशी सायुज्य मोक्ष प्राप्त करते हृ ५२ . 
ये' हि मायामतिक्रान्ता सम या विश्वरूपिणी । 
लभन्ते परमं शुद्ध निर्वाणं ते मया सह 0०४ 
जो मेरो विश्वरूपणी माया का अतिक्रमण कर लेते हैं, वे मेरे सहित परम शुद्ध 


वण मोक्ष को प्राप्त करते हैं।५४ 


% तेषां १. जवन; इति पा०। २. यत्तदे इबयंमुत्तममिति. पा०। ३. यन्मे इति पा० | 
हि वशमापन्ना माया मे इति पा०। 
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न तेषां परमावृत्तिः' कल्पकोटिशतैरपि । 
प्रसादान्मम योगीन्द्रा एतद्रेदानुशासनम्‌ ॥५५ 
सैकड़ों करोड़ कल्प में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। हे योगीन्द्रगण ! ऐसा 
मेरो छुपा से होता है, यह वेद का अनुशासन (आज्ञा) है 1५५ 
तत्पुर््राशष्ययोगिष्यो दातव्यं ब्रह्मवादभिः । 
भदुक्तमेतदिज्ञार्न सांख्यं योगसमाश्रयस्‌ ॥५६ 
ब्रह्मवादी लोग मेरा कहा हुआ यह सांख्य-योग-आश्रित विज्ञान पुत्रों, शिष्यो तथा 
योगियों को प्रदान करे ।५६ 
इति श्रीकूमंपुराणं उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ऋषिव्याससंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


थरी कूमंपुराण के उत्तरार्ध में ईश्वरगीतोपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या में ऋषियों गौर 
व्यास के संवाद में दूसरा अध्याय समाप्त ।२ 


७ 
तृतीयोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच 
अव्यक्तादभवत्कालः प्रधानं पुरुषः परः । 
तेस्यः सर्वमिदं जातं तस्मादब्रह्ममयं जगत्‌ ॥१ र 
शंकर बोले-अष्यक्त से काल, प्रधान ओर परम पुरुष उत्पन्न हुए। 2 
सम्दुण जगत्‌ उत्पन्न हुआ, इसलिए जगत्‌ ब्रह्ममय है ।१ 
स्वतः पाणिपादान्तं सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सबंतः  श्रुतिसल्‍लोके सवंभावृत्य तिष्ठति ॥२ 
उस ब्रह्म के हाथ-पैर सब ओर हैं । आँखें, शिर ओर मुख भी सब ओर है 
ओर कानवाला भी वह है। लोक में वह सबको आवृत करके स्थित है ।२ 


१. पुनरावृत्तिरिति पा० । 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविर्वाज्ज्तिप्‌ । 
सर्वाधार सदानन्दमव्यक्तं द्वेतर्वाजतम ॥३ 
उसी से सभी इन्द्रियों ओर गुणों का आभास होता है। वह सभी इन्द्रियों से 
रहित है । सबका आघार, सदा आनम्द स्वरूप, अव्यक्त और द्द त रहित है ।३ 
सर्वोपमानरहितं प्रमाणातोतगोचरस्‌ । 
निर्विकल्प निराभासं सर्वावासं परामृतम्‌ ॥४ 
अभिन्न सिन्तसंस्थानं शाश्वतं ध्र वमव्ययम्‌ । 
निर्गुणं परमं ज्योतिस्तज्ज्ञानं सुरयो बिदुः ॥५ 
समस्त उपमानों से रहित, प्रमाणों से परे, अथच गम्य, निविकल्प आभास 
रहित, अथच सर्वाभास, परम अमृत, अभिन्न ओर भिन्न संस्थान वाला, शाइवत, प्र व॥ 
अविनाशी, निगुण ओर परम ज्योतिः स्वरूप, ब्रह्म के ज्ञान को विद्वान्‌ लोग जानते 
हैं ।४-५ 
स आत्मा सवभूतानां स बाह्याभ्यन्तरः परः । 
सोऽह सवंत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ॥६ 
सया ततमिदं {विश्वं जगत्स्यावरजङ्गमम्‌' । 
सत्स्थानि सवंभूतानि यस्तं वेदविदो विदुः ॥७ 
वह सभी प्राणियों का आतमा तथा बाह्य ओर आभ्यन्तरीण है । वही प्रधान दै ! 
बही मैं सवंत्रगामो, शान्त, ज्ञानात्मा और परमेश्वर हूँ। मैंने ही इस स्थावर-जंगमरूप 
विश्व का विस्तार किया है । सभी प्राणी मुझमें स्थित हैं, ऐसा वेदवेत्ता लोग जानते 
हैं ।६०७। * 
प्रधानं पुरुषळ्चेव तद्वस्तु समुदाहृतम्‌ । 
*तयोरनादिरुद्दिष्टः कालः संयोगजः परः ॥८ 
प्रधान और पुरुष यह दो तत्त्व कहे गये हैं। किन्तु जो काल अनादि उद्दिष्ट 
हुआ है, वह उन दोनों प्रधान ओर पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है ।८ 
त्रयमेतदनाद्यन्तमव्यक्ते समर्वास्थतस्‌ । 
तदात्मकं तदन्यत्स्यात्तब्पंमासकं विदुः पर्द 
अतएव ये तीनों तस्व अनादि और अनन्त रूप में अव्यक्त अवस्थित हैं। किन्तु बह 
भेरा रूप विद्वानों द्वारा तदात्मक ओर तदस्य समझा जाता है।९ 
> 


१. जगदब्यक्तमूत्तिनेति, जगरदष्ययसूत्तिना इति पा०। २. तयोरनादिनि दिष्टः 
ईति पा० | 


कू० १०--३ ह 
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महदाय' विशेषान्तं सम्प्रतुत्तेतेखिलं जगत्‌ । 
या सा प्रकृतिरुदिष्दा मोहिनी सरवंदेहिनास्‌ ॥१० 


महत्‌ से लेकर विशेष पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ को जो उत्पन्न करती है, वह प्रकृति 
कही गई है । प्रकृति सभी देहघारियों को मोहित करती है।१० 
पुरुषः प्रकृतिस्थो वै भु कते यः प्राकृतान्‌ गुणात्‌ । 
अहङकारविमुक्तस्वात्प्रोच्यते पर्ड्चावशकः ४११ 
पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है | किन्तु 
अहंकार से विमुक्त होने के कारण वह पचीसवाँ तत्त्व कहा जाता है।११ 


आद्यो निकारः प्रकृतेसंहानिति च कथ्यते । 
बिज्ञातृशक्तिविज्ञानात्‌ ह्यहङ्कारस्तदुत्थितः ॥१२ 


प्रकृति का पहला विकार महान्‌ कहा जाता है । किन्तु विज्ञान शक्ति के विज्ञान 
के कारण उससे अहंकार उत्पन्न हुमा ।१२ 
एक एव महानात्मा सोऽहङकारोऽभिधीयते । 
स जीव: सोऽन्तरात्मेति गीयते तत्त्वाचन्तकः ॥१३ 


एकमात्र महान्‌ ही आत्मा है, उसी को अहंकार कहा जाता है। तत्त्व-चिन्तको गे 
उसी को जीव और उसी को अन्तरात्मा कहा है ।१३ 
तेन वेदयते सबै सुखं दुःखळ्च जन्मसु । 
स विज्ञानात्मकस्तस्य सनः स्यादुपकारकय्‌ ॥१४ | 
ककार 
जीवन में जो सुख-दु:ख होता है; उसे अहंकार ही जनाता है, सुतराम बह 
बिज्ञानात्मक है ओर मन उसका उपकारक है ।१४ 
तेनापि तन्सयस्तस्सात्‌ संसारः पुरुषस्य तुं । 
स चाविवेकः प्रकृती संगात्कालेन सोऽभवत्‌ (१४ 
उसी के कारण अविवेकवश पुरुष द्वारा तन्मय संसार का संघटन किया बा 
प्रकृति और काल के संग से उस अविवेक को उत्पत्ति होती है। १% 
कालः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । र 
सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचिदशे ॥1 | 
थः । महत | 
१. महदाद्यविशेषान्त--महत्तत्त्वादारभ्य विश्षेषपदार्थपर्यस्तमित्य 
प्रधान विशेषिकेरम्युपेतः पदार्थ: । 
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काल भूत-समूह्‌ की सृष्टि करता है ओर काल ही प्रजाओं का संहार करता है। 
अतएव सव काल के वश में है, किन्तु काल किसी के बल में नहीं है 1१६ 
सोऽन्तरा सबंसेवेदं नियच्छात सनातन: । 
परोच्यते अगवान्प्राणः सर्वज्ञः पुरुषोत्तम: ॥१७ 
सर्वेन्द्रियेभ्यः परमं सन आहुसनोषिणः । 
सनसश्चाप्यहडुका रमहडःकारान्महास्परः ॥१८ 
वह सनातन काळ ही सबके बीच होकर सब पर नियन्त्रण करता है। इसलिए 
काल ही भगवान्‌, प्राण, सवं और पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनीषियों ने सभी इन्द्रियों 
से श्रेष्ठ मन को माना है। मन से भी श्रेष्ठ अहंकार ओर अहंकार से श्रेष्ठ महान, 
है।१७-१८। 
सहतः परमव्यक्तसव्यक्तात्पुरुषः प्रः । 
उदषादभगवाच्‌ प्राणस्तस्थ सवंमिदं जगत्‌ ॥१६ 
महान्‌ से श्रेष्ठ अव्यक्त ओर अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष से भगवान्‌ प्राणात्मक 
काल श्रेष्ठ है । उसके वक्ष में यह सम्पूणं जगत्‌ है । १९ 
श्राणात्परतर व्योम व्योमातीतोऽग्निरीश्वरः । 
सोऽहं ब्रह्माव्ययः शान्तो मायातीतमिदं' जगत्‌ ॥२० 
। प्राण की अपेक्षा आकाश श्रेष्ठतर हैं, आकाश की अपेक्षा ईश्‍वर अग्नि श्रेष्ठतर 
किन्तु मैं शान्त, अव्यय, ब्रह्म एवं मायातीत इस जगत्‌ का स्वरूप हुँ ।२० 
नास्ति मत्तः परं भूतं माञ्च विज्ञाय मुच्यते । | 
नित्यं नास्तीति जगति भूतं स्थावरजष्टगसम्‌ ॥२१ 
सार र बढकर और कुछ नहीं है । सुतरां मुझे जानकर जीव मुक्त हो जाता है। 
स्पावर-जंगमातमक सम्पूर्ण भुत के मध्य कुछ भी नित्य नहीं है।२१ 
ऋते _मामेवसव्यक्त' व्योमरूपं महेश्वरम्‌ । 
सोऽह" सृजासि सकलं संहरामि सदा जगत्‌ ॥२२ 
पृष्ट 55218 अव्यक्त, व्योमरूपी महेइवर मैं ही नित्य हूँ । सो मैं सम्पूर्ण जगत्‌ को 
1 संहार करता रहता हूँ ।२२ 
मायी मायासयो देवः कालेन सह सङ्गतः । 
प्न सत्सन्निधावेष कालः करोति सकलं जगत्‌ ॥२३ 


१, ज्ञानात्मा परमेरवरः इति पा०। २. मामेकमिति पा० । 
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मायावी और मायात्मक बह मैं काल से संगति करता हूँ । वह काल मेरे सान्निध्य 
में सम्पूण जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार करता है । फिर वह अनन्तास्मा होकर सबको 
नियोजित करता है, यह वेद का अनुशासन है।२३ 

इति श्रीकूसंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे ऋषिव्याससंबादे तृतीयोध्यायः ॥३॥ 

श्रीकूमंपुराण के उत्तरार्ध में ईशवरगीता-उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या में योगशास्त्र मे 

ऋषियों ओर व्यास के संबाद-प्रकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।।३ 


चतुर्थोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच 


वक्ष्ये समाहिता युयं श्युण॒ध्च 'बह्मवादिन: ॥ 
माहात्म्यं देवदेवस्य येन सवं प्रवत्तते ॥१ 
महादेव बोले--न्रह्मवादियों ! सावधान होकर देवाधिदेव का माहात्म्य छत । 
जिससे सबकी प्रवृत्ति होती है ।१ 
नाह' तपोशिविविधेनं॑ दानेन न चेज्यया । 
शक्यो हि पुरषेर्ज्ञातुमते भक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥९ 
विविध प्रकार के तप, दान एवं यज्ञो द्वारा मनुष्य मुझे नहीं जात 
एकमात्र परमोत्तम भक्ति द्वारा जाना जा सकता हे ।२ 
अह' हि स्वंभूतानासन्तस्तिष्ठासि' स्वतः । ई 
मां सर्वंसाक्षिणं लोको न जानाति मुनीश्वराः ॥ 
मैं सब ओर से सभी प्राणियों के भीतर रहता हूँ। म्रुनीर्वरों ! | 
मुझको संसार नहीं जानता है ।३ 


१. भावानामिति पा०। 


सकते । * 
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यस्यान्तरः सर्वमिदं यो हि सर्वान्तकः परः । 
सोऽह" धाता विधाता च 'कालोऽर्निविश्वतोभुखः ॥४ 
यह समस्त संसार जिसके भीतर है ओर जो सबके भोतर है, वह मैं घाता, विधाता, 
कालारिन एवं विश्वतोमुख हु ।४ 
च सां पश्यन्ति सुनयः सर्वे पितृदिवोकसः । 
ब्रह्मा च मनवः शक्रो ये चान्ये प्रथितोजस: ॥ए 
सभी मुनिगण, पितर, देवता, ब्रह्म, मनु, इन्द्र और जो अन्य प्रस्याठ देजस्दी हैं, 
बे भी मुझे नहीं देखते हैं ५ 
गृणन्ति सततं. वेदा सासेकं परसेश्वरस्‌ । 
यजन्ति बिविधेयंज्ञ्राह्मणा' चैदिकेमंडैः ४६ 
वेद एकमात्र मुझ परमेश्‍वर की सतत स्तुति करते हैं ओर ब्राह्मणड्न्द विविध 
प्रकार के वैदिक यज्ञों द्वारा आराधना करते हैं।६ 
सर्वे लोका न पश्यन्ति' ब्रह्मा लोकपितामहः । 
ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरस्‌ ॥७ 
समस्त लोक ओर लोकपितामह ब्रह्मा भी मुझे नहीं देखते । किन्तु समस्त स्तो के 
ति, देवनशील मुझ ईइवर का योगी लोग ध्यान करते हैं 1७ 
अहं हि -स्वेहविषां भोक्ता चेव फलप्रदः । 
सदंदेवतनुभृत्वा सर्वात्मा सव॑संप्लुतः ॥८ 
मैं ही समस्त इवि का भोक्ता और फलदाता हूँ । मैं सभी देवों का शरोर होकर 
वात्मा एव सवेत्र अवस्थित हैँ 1८ 
मां पश्यन्तीह विद्वांसो धासिका वेदवादिनः । 
तेषां सन्निहितो नित्यं ये मां नित्यमुपासते ॥ॐ 
पहा वेदवादी घाभिक विद्वान मुझे देखते हैं। जो मेरी नित्य उपासना करते हैं, 
समीप मैं रहता हूँ 1९ 
जाह्मणाः क्षत्रिया वेश्या धाम्मिका भाझुपासते । 
तेषां ददासि तत्स्थानमानन्दं परमम्पदम्‌ ॥१० 


| । लोकेऽस्मिन्निति पा० विधे टि पा० हि 
'मस्यतीति पा० | 1०॥ २. विविधेररिनिमिति विविधेरग्न इति पा०। ३ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रमृति जो धार्मिक लोग मेरी उपासना करते हैं, उन्हें हम 
आनन्दप्रद परम पद प्रदान करते हैं 1१० 
अन्येऽपि ये स्वधर्मस्था शद्वाद्या नोचजातयः । 
भक्तिमन्तः प्रमुच्यन्ते कालेनापि हि सङ्कताः ॥११ 
अन्य जो शुद्र आदि नोच जाति के लोग अपने घमं में स्थित रहकर भक्ति करते 
हैं, वे समय पर सुसँगति पाकर मुक्त हो जाते हैं ।११ 
मद्भक्ता न विनश्यन्ति मद्भक्ता वीतकल्मषाः । 
आदावेव प्रतिज्ञातं न मे सक्तः प्रणश्यत ॥१२ 


मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। मेरे मक्त निष्पाप होते हैं। पहले ही मे. 


प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता 1१२ 
यो चे निन्दति तं सूढो देवदेवं स निन्दति । 
यो हि पुजयते भक्त्या स पूजयति मां सदा ॥१३ 
मेरे भक्त की जो निन्दा करता है, वह देवाधिदेव की निन्दा करता है । जो उसकी 
भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह सदा मेरी पूजा करता है 1१२ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं सदाराधनकारणात्‌ । 
यो से ददाति नियत स से भक्तः प्रियो मम ॥१४ 
जो मेरी आराघना के कारण नियमपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल समपि 
करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है १४ 
अहं हि जगतामादौ ब्रह्माणं परसेष्ठितम्‌ । 
विदधौ दत्तवान्वेदानशेबानात्मनिः्सृतात्‌ ॥१४ र 
मैंने जगत्‌ के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा की सृष्टि की और अपने निकले ह 
वेद उन्हें दिये ।१५ 
अहमेव हि सर्वेषां योगिनां गुरुरव्ययः । 
घाभिकाणां च गोप्ताह' निहन्ता वेदविढिषास १९ र 
मैं ही योगियों का अविनाश गुरु , घामिको का रक्षक ओर वेदद्रोहियो का 
शक हूँ ।१६ 
अह' हि सर्वसंसारात्मोचको योगिनामिह । ब 
संसारहेतुरेवाह' सर्बसंसारवज्जितः क 
मैं ही योगियों को संसार से मुक्त करता हूँ। मैं ही संसार का 
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समस्त संसार से मुक्त करता हूँ । मैं ही संसार का कारण हूँ ओर समस्त संसार से जित 
हैं 1१७ 
अहमेव हि संहर्ता संस्नष्टा परिपालकः । 
साया वै सासिका शक्तिर्माया लोकविसोहिनी ॥१८ 
मैं ही संहार करने वाला, सृष्टि करनेवाला ओर परिपालन करने बाला हू । 
लोगों को मोहित करने वाली माया मेरी ही शक्ति है 1१८ 
समेव च परा शक्तिर्या सा विद्येति गीयते । 
नाशयामि च तां सायां योगिनां हृदि संस्थितः ॥१४ 
मेरी ही वह परा शक्ति है, जिसे विद्या कहते हैं। में योगियों के हृदय में स्थि 
होकर उस माया को नष्ट कर देता हूँ ।१९ 
अह' हि सर्वशक्तोतां प्रवत्तकतिवत्त कः । 
आधारभूतः सर्वासां निघानममृतस्य च ॥२० 
मैं ही सभो शक्तियों का प्रवतंक, निवतंक ओर आधार हूँ तथा अमृत (मोक्ष) का 
निधान हूँ 1२० 


एका सर्वान्तरा शक्तिः करोति बिबिध जगत्‌ । 
(नाह' प्रेरियता विप्राः परमं योगसाथिता;) । 
आस्थाय ब्रह्मणो रूपं मस्मयी मदधिष्ठिता ॥२१ 
मत्स्वरूपा तथा सबके अन्दर रहले वाली, मुभमें अधिष्ठित तथा मत्स्वरूपा जो 
एक शक्ति है, वह ब्रह्मा का रूप घारण करके जगत्‌ की सृष्टि करती है । (परम योग का 
भाय लेने वाले हे विप्रगण ! मैं प्रेरणा देने वाला नहीं हुँ) ।२१ 


अन्या च शक्तिविपुला संस्थापर्यत मे जगत्‌ । 
भूत्वा नारायणोऽतन्तो जगन्नाथो' जगन्मयः ॥२२ 


घारण मेरी दुसरी विपुला शक्ति अनन्त, नारायण, जगन्नाथ, जगन्मय नारायण का रूप 
करके संसार की स्थापना (रक्षा) करती है ।२२ 


तृतीया महती शक्तिनिहन्ति सकलं जगत्‌ । 
तामसो मे समाख्याता कालाख्या रुद्ररूपिणी ॥२३ 


मेरो तीसरी कालख्पा, रूद्र_पिणी, महती, तामसी शक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार 
।२३ 


~ 
१. अहमेव होति पा० |: 
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ष्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्जञानेन चापरे ॥ 
अपरे भक्तियोगेन कमंयोगेन चापरे ॥२४ 
२ कोई तो मुझे ध्यान द्वारा देखते हैं, कोई ज्ञान से, कोई भक्तियोग से ओर कोई 
कमंयोग द्वारा दर्शन करता है 1२४ 
सर्वेषासे् भक्तानासिष्टः प्रियतमो समस । 
यो हि ज्ञानेन माँ नित्यमाराधर्यात नान्यथा ॥२५ 
किन्तु सभी प्रकार के भक्तों में जो ज्ञान के द्वारा मेरी नित्य आराधना करता 
है, बह्‌ मुझे इष्ट ओर प्रियतम है 1२५ 
अन्ये च हरये भक्ता सदाराधनकारिणः । 
तेऽपि सां प्राप्नुवन्त्येव नावततन्ते च वे पुनः ॥२६ 
मेरी आराधना करनेवाले जो व्यक्ति विष्णु के भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त फरते 
हैं ओर थे लोटते नहीं हैं। २६ 
सया तर्तासदं कृत्स्नं प्रधानपुरुषात्मकस्‌ । 
सय्ये् संस्थितं चित्तः सया सस्प्रेयंते जगत्‌ ॥२७ 
प्रकृति-पुरुषात्मक सम्पूणं जगत्‌ का विस्तार मैंने किया है । चित्त (समस्त विश्‍व) 
मुझमें ही स्थित हैं ओर मेरे द्वारा ही जगत्‌ परिचालित होता है।२७ 
ताह प्रेरयिता विप्राः परमं 'योगसास्थितः । 
प्रेरयाभि जगत्कृत्स्नसेतद्यो वेद सोऽसृतः ॥२८ 
विप्रवृन्द ! सैं परिचालक नहीं हूँ, मैं परम योग का अवलम्बन लेकर अवस्थित 
हुँ । मैं सम्पूर्ण विश्व को प्रेरित करता हुं । जो वह जानता है, वही मुक्त है (२८ 
पश्यास्यशेषमेवेदं चत्त मानं स्वभावतः । 
करोति कालो भगवान्महायोगेश्वरः स्वयम्‌ ॥२५ 
लं 
स्वभावत: वतँमान इस सम्पूर्ण जगत्‌ को मैं देखता हूँ । भगवान्‌ महायोगेश्व क 
स्वयं इस जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं ।२९ 
यो5ह' सम्प्रोच्यते योगी मायी शास्त्रेष सुरिभिः । 
योगीश्वरो5सौ भगवान्महायोगेश्वरः स्वयस्‌ ॥३ = 
घो मैं शास्त्रों में विद्वानों द्वारा योगी और मायी कहा जाता ह सो र 
भगवान्‌ महायोगेश्वर है 1३० 


१. धोगरमाशितः इति पा० । २. महादेवो महाप्रभुरिति.पा० । 
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महत्त्वं 'सर्वंसत््वानां वरत्वात्‌ परमेष्ठिनः । 
प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महाब्रह्ममयोऽमलः ॥३१ 
परमेष्ठी की श्रेष्ठता के कारण समस्त सत्त्वों (तत्त्वों) का महत्व है । भगवान्‌ 
बरह्मा महाब्रह्ममय एवं निर्मल कहे जाते हैं ।३१ 
यो मामेव॑ विजानाति महायोगेश्वरेश्वरस्‌ । 
सोऽविकल्पेल योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥३२॥ 
जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे महायोगेष्वरेश्वर जानता है, बह निर्विकल्प योग से 
मुक्त होता है, उसमें कुछ सन्देह नहीं है ।३२ 
सोऽहं प्रेरयिता देवः परमानन्दसाश्रितः । 
'नृत्यामि योगी सततं यस्तद्वेद स योगवित्‌ ॥३३॥ 
सो मैं प्रेरक देव परमानन्द का आश्रय लेकर योगी होकर नाचता हूँ, जो इस 
रहस्य को जानता है, वह योगवेत्ता है 1३३ 
इति गुह्यतमं ज्ञानं सवंवेदेषु निश्चितस्‌ । 
प्रसन्तचेतसे देयं धामिकायाहिताग्नये ॥३४॥ 
यह निश्चित ज्ञान सभी वेदों में अत्यन्त गुस है । यह ज्ञान प्रसन्नचित, घामिकः 
धोर बरत्याधान (होम) करने वाले को देना चाहिए 1३४ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतापुपनिषस्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशास्त्रे ऋषिव्याससंबादे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
श्री कूमंपुराण के उत्तराध में ईशवरगीतोपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या में योगशास्त्र में 
ऋषियों और व्यास के संवाद-प्रकरण में चौथा अध्याय समास ।४ 


प: 


दिदि १. सवेतत्वाना परत्वादिति पा० । २. प्रेरयामि जगत्कृत्स्तं यस्तं वेद स वेदवि- 
पा०] 
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व्यास उवाच 
एतावदुक्त्वा भगवान्योगिनां परमेश्वरः । 
नतत्तं परमं भावसेश्वरं सस्भ्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 
व्यास बोले--इतना कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान्‌ शिव ईश्वरीय भाव 
"का प्रदर्शन करते हुए नाचने सगे ।१ 
तं ते ददृशुरीशानं तेजसां परमं निधिम्‌ । 
नृत्यमानं' महादेवं विष्णुना गगनेऽमले ॥२॥ 
परम तेजोनिषि उन ईशान महादेव को निर्मल आकाश में विष्णु के साथ नावते 
"हुए ऋषियों ने देखा ।२ 
यं दिदुर्योगतत्वज्ञा योगिनो यतमानसाः । 
तमीशं सर्वंभूतानामाकाशे ददृशुः किल ॥३॥ 
जिनको योगतत्त्वज्ञ एवं संयतचित्त योगी लोग जानते हैं, उन भुतपति महादेव 
“को आकाश में लोगों ने देखा ।३ 
यस्य मायामयं सतं येनेदं प्रेयंते जगत्‌ । 
नृत्यमानः स्वयं विप्र विश्वेशः खलु दृश्यते ॥४॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिनकी माया से ओतप्रोत है और जिनके द्वारा प्रेरित होता 
उन्हीं साक्षात्‌ विश्वेष्वर को विप्रो ने नाचते हुए देखा ।४ 
यत्पादपंकजं स्मृत्वा पुरुषोऽज्ञानजं भयस्‌ । 
जहाति नृत्यमानं तं भूतेशं ददृशुः किल श 
जिनके चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान जवित भय को त्याग देवा 
उन्हीं भूतेश्वर को नाचते हुए देखा ।५ 


'केचिन्निद्राजितश्बासाः शान्ता भक्तिसमन्विताः । 
ज्योतिम्मंयं भ्रपश्यस्ति स योगी दृश्यते किल ॥९! 


१. नुन्यमानमित्याषं नुस्यन्तमिति साधु । २. विनिद्रा इति पा? । ` | 
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निद्रा ओर इवास को जीतने वाले, शान्त एवे भक्तिमान्‌ पुरुष जिन्हें ज्योतिमंय 
डप में देखते हैं, उन योगी को विप्रो ने देखा 1६ 


योऽज्ञानान्सोचयेत्‌ क्षिप्र प्रसन्तो भक्तवत्सलः । 
तमेबं सोचनं' रुद्रमाकाशे ददृशुः परम्‌ ॥७॥ 
जो भक्तवत्सल महादेव प्रसन्न होने पर शीघ्र ही अज्ञान से मुक्त कर देते हैं, उन्हीं 
श्रेष्ठ मोचक रुद्र को आकाश में देखा 1७ 
सहर््राशरसं देवं सहस्रचरणाकृतिम \ 
सहस्रबाहुः जटिलं चव््राद्ध कृतशेखरम्‌ ॥८॥ 
वसानं चर्म वेयाघ्र शलासक्तमहाकरम्‌ । 
दण्डपाण त्रयीनेत्रं सुर्यंसोमाग्निलोचनस्‌ ॥८॥ 
ब्रह्माण्ड तेजसा स्वेन सर्वमावृत्य घिष्ठितम्‌ । 
दंष्ट्राकरालं वुद्धषं सुर्यकोटिसमप्रभम्‌ ॥१०॥ 
सुजन्तमलनज्बालं दहन्तमखिलं जगत्‌ । 
नृत्यन्तं ददृशुर्देवं विश्वकर्माणमीश्वरस्‌ ॥११॥ 
जिनके सहस्न मस्तक, सहस्र चरण, सहल आकार ओर सहसत भुजायें हैं, जिनके 
भाल पर अर्धचन्द्र विराजमान है, जो जटाधारी हैं, जो व्याघ्रचमं पहनते हैं, जिनके महान्‌ 
हस्त में त्रिशूल आसक्त है, जो दण्डपाणि हैं, जिनके तोन नेत्र है-सूयं, चन्द्रमा अग्नि, 
जिन्होंने अपने तेज से ब्रह्माण्ड को आवृत करके अधिष्ठित किया है, जिनकी दंष्ट्रा सर्य- 
कर है, जो दुघंष एवं करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले हैं, जो अग्नि को ज्वालाओं की 
सृष्टि करके सम्पूर्ण जगत्‌ को जला डालते हैं, ऐसे विश्वरचयिता, ईश्वर देव को नाचते 
महादेवं सहायोग देवानामपि दवतस्‌ । 
पशूनां पतिमीशानमानस्दं ज्योतिरव्ययम्‌ ॥१२॥ 
पिनाकिनं विशालाक्षं भेषजं भवरोगिणाम्‌ \ 
कालात्मान॑ कालकालं देवदेवं सहेश्वरस्‌ ॥१२॥ 
उमार्पात विशालाक्षं योगातन्दसर्यं परस्‌ \ 
ज्ञानवेराग्यनिलयं ज्ञानयोगं सनातनस्‌ ॥१४॥ 
शाश्वतेश्वर्यवभवं धर्माधारं दुरासदसु गी 
0 0052 महेन्द्रोपेन्द्रनमितं सहषिगणवन्दितमु 


१. मोचयतीति मोचनस्तम्‌, नन्द्यादेरनः । तमेव मोचकमिति पा०। 
२. अत्राधेरार्षोऽका रलोपाः। 
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योगिनां हृदि तिष्ठन्तं योगसायाससावृतस्‌ । 
क्षणेन जगतो योनि नारायणसनासयम्‌ ॥१६॥ 
ईश्वरेणेक्यसापन्तमपश्यत्‌ ब्रह्मवादिनः । 
दुष्ट्वा तदेश्वर रूपं दद्र नारायणात्मकम्‌ । 
कृतार्थं मेनिरे संतः स्वात्मानं ब्रह्मनादिनः ॥१७॥ 


वे महादेव, महायोगी, देदताओं के भी देवता, पशुओं के पति, ईशान, आनन्द- 
स्वरूप, ज्योतिःस्वरूप, अविनाशी, पिनाकधनुषघारी, विशाल नेत्र वाले, संसारझ्पी रोग 
बालों के लिए ओषधि स्वरूप, कालस्वरूप, कालों के भी काल, देवी के भी देव, महेश्वर, 
उमापति, परम योगानन्दमय ज्ञान ओर वैराग्य के आश्रय, ज्ञानयोगी, सनातन, नित्य 
ऐश्वयं और वेभव से युक्त, धम के आधार, दुष्प्राप्य, इन्द्र ओर विष्णु के प्रणम्य, महषि- 
गण के वन्दनीय, योगियों के हृदय में विराजमान, योगमाया से युक्त, संसार के मूलकारण, 
नारायण, अनामय और ईइवर के साथ ऐक्य सम्पन्न हुं । ऐसे महादेव को ब्रह्मवादियों ने 
देखा। उत ऐश्वर रूप, नारायणस्वरूप रुद्र को देखकर सन्त ब्रह्मवादियों ने अपने को 
कृतार्थं माना ।१२-१७। 


सनत्कुमारः सनको भृगुश्च सनातनश्चेव सनन्दनश्च । 
र भ्योऽङ्गिरा बामदेबोऽथ शुक्रो सर्हाधरलिःकपिलो मारीचिः ॥१५॥ 
दृष्ट्वाथ रुद्रं जगदीशितारं तं पद्सनाभाश्षितवामभागस्‌ । 
च्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्य सूःर्ना कृतार्ञ्जाल स्वेषु शिरःसु भूयः ॥१४॥ 
ओङ्कारमुच्चायं विलोक्य देवमन्तःशरीरं निहितं गुहायायु' ॥ 
समस्तुवन्‌ ब्रह्ममयेवंचोभिरानन्दपुर्णाहितमानसाः' वे ॥२०॥ 
सनत्कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनन्दन, रैभ्य, अंगिरा, वामदेव, शुक्र! महष 
भन्नि, कपिल ओर मरीचि ने विष्णु के दाहिने भाग में अवस्थित उन जगदीश खर 
देखकर हृदय में ध्यान करके शिर से प्रणाम किया । ओर पुनः मस्तक से अंजलि ले pd 
गकार का उच्चारण करके शरीर के भीतर हृदय-गुहा में स्थित देव को देखकर भा 
पुण चित्त वाले मुनिगण ब्रह्ममय वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे ।१८-२०। 


मुनय ऊचुः 


त्वामेकमोशं पुरुषं पुराणं प्राणेश्वरं रुद्रमनन्तयोगस्‌ । 
नमाम सर्वे [हदि सन्तिविष्टं प्रचेतसं ब्रह्ममयं पवित्रय ॥९॥ 


१. मनीषायामित्यथंः | २. मानसास्ते इति पा० । 


र 
र 
७३ 
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सुनिवृस्द बोले--जो ईश्वर, अद्वितीय, पुराण पुरुष, प्राणेश्वर, रुद्र, अनन्तयोग, 
प्रचेता, ब्रह्ममय ओर पवित्र हैं उनको हम सव नमस्कार करते हैं ।२१ 
पश्यन्ति त्वां शुचयो ज्ञह्मयोनि दान्ताः शान्ता विमलं रुक्मवर्णम्‌ । 
'ध्यात्दात्मस्वप्रचलं स्वे शरीरे काव परेभ्यः परमं परञ्च ॥२२॥ 


इन्द्रियों का दमन करने वाले, शान्तचित्त मुनि लोग ब्रह्मयोनि, निमल, सुवण के ` 


समान वर्ण वाले कवि, परम एवं परात्पर आपको अपने शरोर में ध्यान करके देखते 
हैं (२२ | 
त्वत्तः प्रसृता जगतः प्रसुतः सर्वानुमूस्त्वं परमाणुभूतः । 
अणोरणोयान्महतो महोयांस्त्वामेब सबं प्रवदन्ति सन्तः ॥२३॥ 
जगत्‌ की उत्पत्ति आपसे ही होती है। आप परमाण्रूप में सबके अनुभवस्थान 
हें) आप अणु से भी बहुत अणु तया महान्‌ से भी अतिशय महान्‌ हैं। साधुलोग आपही 
को सब कहते है ।२२ 
हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा त्वत्तोऽस्ति जातः पुरुषः पुराणः । 
सञ्जायमानो भवता निसृष्टो यथाविधानं सकलं स सद्यः ॥रशा 
हिरण्यगभं, जगत्‌ के अन्त्ररात्मा, पुराणपुरुष आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वह 
त होते हुए पुराणपुरुष आपसे सृष्ट होकर तुरन्त सबको सृष्टि विधिपूर्वक कर देते 
1२४ 


त्वत्तो वेदाः सकलाः संप्रसुतास्त्वय्येवान्ते संस्थिति ते लभन्ते । 
पश्यासस्त्वाञ्जगतो हेतुभूतं नृत्यन्तं स्वे हृदये सन्तिविष्टम्‌ ॥२५॥ 
आपही से समस्त वेद उत्पन्न हुए ओर अन्त में आप ही में स्थिति लाभ करेगे । 
र के हेतुभुत आपको अपने हृदय में सञ्निविष्ट होकर नृत्य करते हुए देखते 
त्वयेवेदं स्राम्यते ब्रह्मचक्र मायावी त्वं जगतामेकताथः । 
नमामस्त्वां शरणं संप्रपन्ना' योगात्मनं नृत्यन्तं' दिव्यतृत्यम्‌ ॥२६॥ 
उस ब्रह्मचन्द्र को आप हो घुमा रहे हैं। आप मायावी, एवं संसार के एकमात्र 


सामी है। हम योगात्मा तथा दिव्य नृत्य करते हुए आपकी शरण में आकर नमस्कार 
करते हैं।२६ 
य. 


१ .ध्यात्वात्मस्थमचलूमिति पा० । स्वप्रचलं-स्वेत मात्मना प्रचलतीति तयोक्तम्‌ । 


र भपन्ना: इति, प्रकृतेगु णाएच इति पा० | ३. चिन्मयमिति, चित्पतिमिति, रुद्रमनस्त- 
क्तिमिति पा०| 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( 


ग Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कूसघुराणस्‌ २२६ 


पश्यामस्त्वां परमाकाशमध्ये नृत्यन्तं ते सहिसानं स्मरासः । 
सर्वात्मानं बहुधा सन्निविष्टं ब्रह्मानन्दं चानुभूयानुभूय ॥२७॥ 
हम देखते हैं कि आकाशमध्य में आप नाच रहे हैं। आप सभी के आत्मा होते 
हुए भी बहुधा सन्निविष्ट रहते हैं । हम ब्रह्मानन्द का अनुभव कर-करके आपकी महिमा 
का स्मरण करते हैं ।२७ 
ओद्धारस्ते बाचको सुर्तिबीजं त्वसक्षरं प्रकृतो गुढरूपस्‌ । 
तत्त्वां सत्यं प्रबदन्तीह सन्तः स्वयम्प्रसं भवतो यत्प्रभावस्‌ ॥२८॥ 
ओंकार आपका वाचक है । आप मुक्ति के वीज, अविनाशी एवं गूढ़ रूप से प्र्त 
में अवस्थित हैं। अतएव साधुगण इस जगत्‌ में आपको तथा आपके स्वयंप्रभ प्रभाव को 
सत्य कहते हैं 1२८ 
स्तुवन्ति त्वां सततं सववेदा नमन्ति त्वामृषयः क्षीणदोषाः । 
शान्तात्मानः सत्यसन्धं वरिष्ठ बिशन्ति त्वां यतयो ब्रह्मनिष्ठाः ॥२३॥ 
सकल. वेद सतत आपको स्तुति करते हैं, निर्दोष ऋषिगण आपको नमस्कार करते 
हैं और शान्तात्मा एवं ब्रह्मनिष्ठ यतिगण सत्यसन्ध एवं वरिष्ठ आपमें प्रवेश करते हुँ।२९ 
भुवो' नाशो नादिमान्विशवख्पो ब्रह्मा विष्णु: परनेष्ठी बरिष्ठः। | 
स्वात्मानन्दसनुभूयविशन्ते स्वयं ज्योतिरचला नित्ययुक्ताः ॥२०॥ 
आप ही ईइवर अनादि, विएवल्प, ब्रह्मा, विष्णु, परमेष्ठी ओर वरिष्ठ हैं। एश 
चित्त एवं नित्यमुक्त ऋषि अपने आत्मानम्दरुप में आपका ही अनुभव करके स्वयंज्योतिः 
स्वरूप में प्रवेश करते हैं।३० 
एको र्त्रस्त्वं करोघीह विश्वं त्व पालयस्याखलं विश्वरूपम्‌ । 
त्वासेवान्ते निलयं विन्दतीद॑ नमामस्त्वां शरणं संप्रपन्ताः ॥३॥ 


भौ 

आप एक ही रुद्र इस विश्व को सृष्टि करते हैं ओर सम्पूर्ण विश्व का अती 

करते हैं। अन्त में यह विश्व :आप ही में निलीन हो जाता है । हम आपको नर 
करते हैं ओर आपकी शरण में हम आये हैं 1३१ 

एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तस्त्वासेबैकै बोधयत्येकरूपम्‌ । 

वन्द्यं त्वां ये शरणं संप्रपन्ता मायामेतां ते तरन्तीह विप्राः ॥ 

एकमात्र वेद बहुत शाखाओं से युक्त एवं अनन्त होकर एकमात्र और ए 

>>> तदेष” 

१. भवानीशो नादिमांस्तेजोराशिरिति पा० । २. तेषां शात्तिः ज्ञाइंवती वेत 

मिति पा०। - 


३२॥ 
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ही का बोध कराता है। वन्दनीय आपकी शरण में जो विप्र प्राप्त होते हैं, बही इस मायाः 
फो पार करते हैं।३२ 
त्वामेकमाहुः कविमेकरुव्रं ब्रह्मः गृणन्तं हरिभग्निमोशस्‌ । 
रुद्रं नित्थमनिलं' चेकितानं धातारमादित्यमनेकरूपम्‌ ॥३३॥ 
आपको अद्वितीय कवि, एक , रुद्र, ब्रह्म, उच्चारिता, हरि, अग्नि, ईश, नित्य, 
वायु, चैतन्य, घाता, आदित्य ओर अनेकरूप कहा जाता है।३३ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वसव्ययः शाश्वतधर्मगो्ता सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमोऽसि ॥३४॥ 
आप अक्षर और परम वेद्य हैं। आप इस विश्‍व के परम निधान हैं। आफ 
अविनाशी, नित्य धमं के रक्षक, सनातन तथा पुरुषोत्तम हैं ।३४ 
त्वमे विष्णुश्चतुराननस्त्वं त्वमेव ख्द्रो' भगवानपीशः। . 
त्वं विश्वनाथः प्रकृति: प्रतिष्ठा सर्वेश्वरस्त्वं परमेश्वरोऽसि ॥३५॥ 
आप ही विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, भगवान्‌, ईश्वर, विश्वनाथ, प्रकृति, ओर प्रतिष्ठा हैं ४ 
आप सरवेइवर और परमेश्‍वर भी हैं 1३५ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
चिन्मात्नमव्यक्तमनन्तलूपं खं ब्रह्म शून्य 'प्रकृतिगुणाश्च ॥३६॥ 
सब कहते हैं कि आप पुराण पुरुष, आदित्यवर्ण, तम से परे, चिन्मात्र, अव्यक्त, 
चनन्तरूप, आकाश, ब्रह्म, शुन्य, प्रकृति ओर गुण भी है ।३६ 
यदन्तरा सरवंभिदं विभाति यदव्ययं निमंलसेकरूपस्‌ । 
किमप्यचिन्त्यं तव ख्पसेतत्तदन्तरा यत्प्रतिभाति तत्त्वम्‌ ॥३७॥ 
जिसके मध्य में यह सब शोभित है, जो अव्यय (अविकारो), निर्मेल ओर एक- 
रूप हैं। आपका यह कुछ अचिन्त्यरूप है, जिसमें सम्पूणं तत्त्व शोभा पा रहा है ।३७ 
_ भद्रसनन्तशक्ति परायणं ब्रह्मततु पुराणम्‌ । 
नमास सर्वे शरणाथनस्त्वां प्रसोदभूताधिपते महेश ॥३८॥ 
आप योगेश्वर, कल्याणदायक, अनन्तशक्ति, प्रधानगति, ब्रह्म्मरीर ओर ओर 


उराण हैं। हम सब शरणार्थी आपको नमस्कार करते हैं। हे भूतो के अधिपति ! महेश | 
होइए ।३८ 
व. 


रः ३. इन्द्र मृत्युमनलमिति पा०। ४. विष्णुरिति पा० । ५. प्रकृतिनिगु णण्चेतिः 
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त्वत्पादपद्मस्मरणादशेसंघसा रबीजं निलथं प्रयाति। 
सनो नियम्यथ प्रणिधाय काय प्रसादयामों वथसेकमीशस्‌ ॥।३३॥ 
आपके चरणकमल के स्मरण से सम्पूर्ण संसार का बीज विलीन हो जाता है। हम 
मन को नियमित करके शरीर को क्रुकाकर एकमात्र ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं।३९ 
नमो भवायाथ भवोद्भवाय कालाय सर्वाथ हराय तुभ्यम्‌ । 
नमोऽस्तु रुद्राय कर्पादने ते नमोऽग्नये' देव नसः शिवाय ॥४०॥ 
आप भव, उद्भव, काल, सवं, और हर हैं। आपको नमस्कार है। माप ख 
ओर कपर्दी हैं। आपको नमस्कार दै । हे देव ! आप अग्नि हैं, आपको नमस्कार है | 
आप शिव हैं, आपको नमस्कार है ।४० 
ततः स भगवान्प्रीतः कपद्दी वृषवाहनः । 
संहृत्य परमं रूप प्रकुतिस्थोञ्सवद्शवः ॥४१॥ 
अनन्तर भगवान्‌ वृषवाहन कपर्दी भव प्रसन्न होकर परम रूप को हटा कर 
अ्रकृतिस्थ हो गये ।४१ 
ते भवं भूतभव्येश पुर्वेवत्समवस्थितम्‌ । 
दृष्ट्वा नारायणं देवं विस्मितं वाक्यमबुवत्‌ ॥४२॥ 
तब मुनिगण भुत ओर भव्य के स्वामी भव (शिव) को पूर्ववत्‌ अवस्थित और 
नारायण देव को आइचयित देखकर यह बोले-।४२ 
भगवन्‌ भूतभव्येश गोवषाङ्झितशासन । 
दृष्द्वा ते परमं रूपं निवृत्ताः स्मः सनातन ॥४र॥ | 
भगवन्‌ | हे भूतभव्यपते | हे गोवृषचिल्लित शासन वाले ! है सनातन 
आपके षरस रूप का दर्शन करके निश्चिन्त हो गये हैं ।४३ 
भवत्प्रसादादसले परस्मिन्परमेश्‍वरे 
अस्माकं जायते भक्तिस्त्वय्येवाव्यमिचारिणी 
आपकी कृपा से निर्मल एवं परख्पी आप हो परमेश्‍वर में हमारी अ 
रिणी भक्ति उत्पन्न हो गई है ।४४ 
इदानों श्रोतुमिच्छामों माहात्म्यं तव शङ्कर । 
७ र || 
भूयोऽपि चेब' यन्तित्यं याथात्म्यं परमेष्ठिनः ॥एरी 


। 
॥एश। 


न (की 
१. नमो महादेव इति पा०। २. तिवृ'ता: इति पा०। २" वारयरति 


पा०। 
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हे शंकर ! भब हम आपका माहात्म्य सुनना चाहते हैं । ओर पुनः जो नित्व 
परमेष्ठी की यथात्मता है उसका भी श्रवण करने की इच्छा है 1४५ 
स तेषां याक्यनाकष्यं योगिनां योगसिद्िदः । 
प्राह गम्भीरया वाचा समालोकय च माधवम्‌ ॥४६॥ 
योगसिद्धि देने वाले शंकर ने उन योगियों का वचन सुनकर विष्ण को ओर 
देखकर गंभीर वाणी से कहा 1४६ श्र 
इ्ति भोकूम॑पुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ऋषिव्याससंबादे पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
श्रीकुम पुराण के उत्तरावं में ईशवरगीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या ओर योगधास्त्र 
सें क्रृषियों ओर व्यास के संवादप्रकरण में पाँचबा अध्याय समास ।१।। 


७ 
षष्ठोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच 
भ्पुणुध्वमृबयः सर्वे यथावत्परमेष्ठिनः । 
| वक्ष्यामीशस्य माहात्म्यं यत्तद्वेदविदो विदुः ॥१७ 


ईश्वर बोले- डे ऋषिगण ! जिसे वेदवेत्ता लोग जानते हैं, बह परमेष्ठी ईदवर 
 माहाकम्य तुम लोग ठीक-ठीक सुन लो, मैं बता रहा हे ।१ 
सबेलोककनिर्मातः सर्वलोकेकरक्षिता । 
सवलोकेकसंहर्ता सर्वात्मा सनातनः ॥२॥ 
न में समस्त लोकों का एकमात्र रक्षाकर्ता तथा एकमात्र संहारकर्ता हूं । में सब 
भारमा एवं सनातन हैँ ॥२ 
सर्वेषामेव सत्तुनासन्तर्यामी भहेश्वरः । 
| मध्ये चान्तः स्थितं सनं नाहं सर्बत्र संस्थितः ॥३॥ 


मैं सभी वस्तुओं का अन्तर्यामी सहेश्बर हें 
हूँ। सब बस्तुएँ मुझमें स्थित होती हैं, 
फु मे तंत्र स्थित नहीं होता हे 1३ 
कु० पु०-...३४ 
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भझवदिभरद्सुतं दृष्टं यत्स्वङपकच सासकम्‌ । 
ममैषा हा पसा विप्रा साया दे दशिता सया ॥४॥ 
बिप्रगण | आप लोगों ने जो मेरा अद्भुत रूप देखा है, वह मेरी उपमा है। 
मैंने माया दिखायो है ।४ 
सवेषामेव भावानासन्तर' समर्चास्थतः । 
प्रेरयाम जगत्कृत्स्नं क्रियाशक्तिरिय॑ सस एश 
मैं सभी भावों (पदार्थों) के अन्तःस्थित होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रेरित करता हे 
यह्‌ भेरी क्रियाशक्ति है । ५ 
सयेद चेष्टते विश्व तट्टे भावानुर्वात से । 
सो5ह कालो जगत्कृत्स्त प्रेरयामि कलात्मकस्‌ ॥६॥ 
मेरे भावानुवर्ती यह विश्व मेरे द्वारा ही कियाशोल होता है । सो कालख्पी मैं 
कलात्मक समस्त जगत्‌ को परिचालित करता हूँ ।६ 
एकांशेन जगत्क्ुस्तं करोमि सुनिपु गवा: । 
संहरास्येकलूपेण स्थितावस्था ममैव तु ॥७॥ 
मुनिश्रेष्ठो | मैं एक अंश से सम्पूणं जगत्‌ को रचना करता हूँ और एक ही रप से 
इसका संहार करता हूं । इसका पालन करने वाला मेरी ही अवस्था (इप) है।७ 
आदिसध्यान्तनिमु क्तो सायातत्त्वप्रवत्तंकः । 
क्षोप्राम च सर्गादौ प्रघानपुरुषाबुसो (पा 
मैं आदि, मध्य ओर अन्त से रहित हूँ एवं मायातत्त्व का प्रवर्तक हुँ । सृष्टि के 
यादि में मैं प्रकृति और पुरुष दोनों को क्षुब्ध करता हूँ 1८ 
ताभ्यां सञ्जायते विश्वं संयुक्ताभ्यां परस्परसु । 
महदादिक्रमेणेवे मम तेजो विजुम्भते ॥८॥ 
उन दोनों के परस्पर संयुक्त होने से विश्व को उत्पत्ति होती है । महंत 
क्रम से विद्वोत्पत्ति में मेरा तेज ही प्रकाशित होता है ।& | 
यो हि सरवेजगत्साक्षी कालचक्रप्रवत्तंकः । 
हिरण्यगर्मा सात्तंण्ड: सोऽपि सह हसम्भवः ॥१०॥। 


[1] 21 बह 
जो समस्त जगत्‌ के साक्षी, कालचक्र के प्रवर्तक हिरण्यगर्म सार है; 


मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है 1१० ' | 
न बले ५ 
तावातात्म 


१. यथेदं चेष्टते विश्वं तत्स्वभावानुर्वाठन इति पा०।२. द 
पा०। ३. सवदा वहतीति, सवं वा गच्छति स्वयमिति पा०। : 
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तस्मे दिव्यं स्वमैश्वयं' ज्ञानयोगं सनातनम । 
दत्तवानात्सवान्वेदान्‌ कल्पादौ चतुरो द्विजाः ॥११॥ 


द्विजगण ! मैंने उसे कल्प के प्रारंभ में अपना दिव्य ऐस्वयं, सनातन ज्ञानयोग 
और आत्मस्वरूप चार वेद प्रदान किये ।११ 


स सन्तियोगतो देवो ब्रह्मा मद्भावभावितः । 
दिव्यं तन्मामकंश्वयं' सवंदावगतः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
वह ब्रह्मा मेरे आदेशानुसार मेरे भाव से भावित तथा मेरे दिव्य ऐश्वर्य से सबँदा 
स्वयं अवगत है ।१२ 
स॒ सर्वलोकर्निर्माता भन्तियोगेन सर्वंबित्‌ । 
भूत्वा चतुमुखः सगं सजत्येवात्ससंभवः ॥१३॥ 
, _ वह आत्मसंभव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरे आदेश से समस्त लोकों का निर्माता सबबेत्ता 
एव सृष्टिकर्ता है 1१३ 
योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवोऽव्ययः । 
सभैव च परा सूतिः करोति परिपालनम्‌ ॥१४॥ 
जो भी लोकों की उत्पत्ति के कारण, अव्यय तथा सबके परिपालक हैं, वे अनन्त 
नारायण भी मेरी ही परम मृति हैं [१४ 
योऽन्तकः सर्वभूतानां रुद्रः कालात्मकः प्रभुः । 
सदाज्ञयासौ सततं संहरिष्यति मे तनुः॥१५॥ 
जो सकल भूतो के अन्तकारक, प्रु, कालात्मक, रद्र है, तथा मेरी आज्ञा से सतत 
करता है, वह भी मेरा दरीर है।१५ 
हव्यं बहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि । 
पाकळ्च कुस्ते बाह्लिः सोऽपि मच्छक्तिनोदितः ॥१६॥ 
कः यो देवताओं के लिए हव्य वहन करता है, पितरों के लिए कष्य वहन करता है 
i ' पाकक्रिया का निर्वाह करता है, वंह वहि.न भी मेरी बाक्ति द्वारा चालिव होता 


६ भुक्तमाहारजातळ्च पचते' तदहनिशम्‌ । 
[ वेश्वानरो5ग्तिभंगवानीश्वरस्थ  - निम्रोगतः ॥१७॥ 


१. पचत्येतदहनिशमिति पा०। 
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भगवान्‌ वेश्वानर अग्नि ईदबर के आदेश से प्राणियों के द्वारा खाये गये आहार 
को दिनरात पचाते हैं 1३७ 
योपि सर्वाभसां योनिवंर्णो देवपु गवः । 
सोय सञ्जीवयेत्कृत्स्तमीश्वरस्थ नियोगतः शा 
जो समस्त जलराशि के उत्पत्तिस्थान देवश्रे वरुण हैं, वे भी ईश्‍वर की आज्ञा 
खे सम्पूण जगत्‌ को जीवन प्रदान करते हैं 1१८ | 
यो5न्तस्तिष्ठत भूतानों बहि्देवः प्रभञ्जनः । 
अदाज्ञपासौ सूतानां शरीराणि निर्घात हि ॥१८॥ 
जो वायुदेव प्राणियों के भीतर और बाहर रहते हैं, वे मेरी आज्ञा से प्राणियों 
के शरीरों का पोषण करते हैं ११६ 
योऽपि सञ्जीवनो नुणां देवानामसृताकरु ॥ 
सोमः स मन्नियोगेन नोदितः फिल बत्तंते ।।२०॥ 
जो मनुष्यों के लिए संजीवन तथा देवताओं के लिए अमृत की खान हैं, वे चन्द्रमा, 
नरे आदेश से प्रेरित होकर विद्यमान हैं ।२० 
यः स्वभासा जगत्कृत्स्तं प्रभासयर्ति सर्वशः ) 
सूर्या वृष्टिं वितनुते स्वोल जेव स्वयंभुवः ७२१ डु 
जो अपने तेज से सम्पूर्ण जगत्‌ को सवंया प्रकाशित करते हैं वे सदव भी ये 
आज्ञा से अपने किरण द्वारा वष्टि का विस्तार करते हैं 1२१ 
योऽप्यवशेषजगच्छास्ता शकः सर्वासरेश्वरः ¦ . 
ना फलदो देवो वत्ते स मदाजया गर क 
जो भी समस्त जगत्‌ के शासक, सकल देवों के अधिपतिं तथा यार्जिको रै 
दाता इन्द्र हैं, वे भी मेरी आज्ञा से वर्तमान हैं ।२२ 
`यः प्रशास्ता ह्यसाधूनां अत्ते नियमादि 
यभो चेवस्वतो देवो देवदेवनियोगतः 
जो वैवस्व॒त देव यम राज हैं, वे भी मेरी आजा से असज्जनौं पर ति 
करते हैं (२२ 
योऽवि सर्वधनाध्यक्षो धतानां सम्प्रदायः ue 
सोऽपीशबरनियोतेन कुबेरो वर्तते सदा 


,। 
स्बर्मप्रजुरिति १ 


॥ 
२३ 
॥ छ 


१. प्रकाशवत्ति सवेदा इति प० । २. शाध्त्र णेव 
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जो समस्त थनों के अध्यक्ष एवं सम्यक्‌ प्रदाता हैं, वे कुबेर भेरी आज्ञा से विद्य- 
मान हैं (२४ 
यः सर्वेरक्षसा नाथस्ताससाना' फलप्रदः । 
मन्नियोगादसौ देवो बत्तते निऋ तिः सदा ॥२५॥ 
जो सभी राक्षसो के स्वामी तथा तामस कर्मों के फलदाता हैं । वे निऋ तिदेव 
भेरे अधीन विद्यमान हैं 1२५ 
देतालगणभूताना स्वामी सोगफलप्रदः । 
इंशानः किल सक्तानां सोऽपि तिष्ठेन्सदाज्ञया ॥२६॥ 
वेतालगण ओर सकल भूतों के स्वामी एवं भक्तों को भोगफल देने वाले ईशान 
देव मेरे आदेश में सतत रहते हैं।२६ 
यो दामदेवोङ्करसः शिष्यो रुहगणाग्नणीः । 
रक्षको योगिनां नित्यं चत्ततेऽसो मदाज्ञया ॥२७ 
रुद्रगण के प्रधान, अंगिरा के शिष्य और योगियों के रक्षक जो वामदेव हैं ने 
मेरी आज्ञा से चलते हैं 1२७ 
यश्च सवंजगत्पूज्यो वत्त ते विघ्ननायकः । 
विनायको धमंरतः सोपि सद्दचनात्किल ॥२०८॥ 
जो समस्त जगत्‌ में पुज्य, घमंपरायण, विष्ननाशक, विनायक (गणे): हैं, वे भी 
मेरे आदेश में रहते हैं 1२८ 
योऽपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः प्रभुः । 
स्कन्दोइसो दत्तते नित्यं स्वयम्भूविधिनोदितः ॥२०॥ 
है, थे जो ब्रह्मदेत्ताओं श्रेष्ठ, देवसेनापति, विधि द्वारा कथित स्वयम्भू, अमु कातिकेय 
” पै भी नित्य मेरी आज्ञा में रहते हैं ।२९ 
ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महर्षयः । 
सुजन्ति बिविध लोकं परस्यंब नियोगतः ॥३०॥ 
चो प्रजापति मरीचि आदि महृषि विविध लोक सृष्टि करते हैं, चे भो भेरी 
का पालन करते हैं 1३० 
या च शोः सकंभूतानां ददाति विपुलां शियम्‌ । 
5... पत्नी नारायणस्यासो बसते मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 


1. तापसानामिति वा० | 


भाज्ञा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कूर्सपुराणस्‌ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५३४ 


: ; जो विष्णु-पत्नी लक्ष्मी प्राणियों को. विपुल सम्पत्ति प्रदान करती हैं, चे भी मेरी 
आज्ञानुवतिनी हैं 1२१ 
वाचं ददात विपुलां या च देवी सरस्वती । 
सापोश्वर्झूतयोगेन नोदितां' पसंप्रचत्तंते ॥३२॥ 
- जो सरस्वती देवी मेरी आज्ञा से प्रेरित विपुल वाणो प्रदान करती हैं, वे भी 
मेरी आज्ञा से चलती हैं ।३२ 
याशेषपुरुषान्‌ घोरान्नरकात्तारयिष्यति । 
सावित्री संस्मृता चापि मदाज्चार्नुवधायिनो ३३) 
जो सावित्री सम्यक्‌ प्रकार से स्मरण करने पर भी अशेष पुरुषों को घोर नरक 
से तार देती हैं, वे भी मेरी आज्ञा को पालिका हैं 1३३ 


पार्वती परमा . देवी ब्रह्मविद्याप्रदायनो । 
यापि ध्याता विशेषेण सापि मद्वचनाचुगा ४२४॥ 
जो विशेष रूप से ध्यान करने पर भी ब्रह मविद्या प्रदान करने वाली हैं, वे 
श्रेष्ठ पावंती देवी मेरे वचन की अनुगामिनी हैं 1३४ 
यो5नन्तमहिमानन्तः शबोऽशेवामरप्रभुः । 
दघाति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगतः ॥२५॥ 
र्‌ 
जो अनन्त महिमा वाले अनन्त शेष अशेष देवों के प्रभु है तथा मस्तक १ 
ग्रुवन को धारण करते हैं, वे भी आज्ञानुवर्तो हैं 1२५ 
योऽग्निः संवत्त को नित्यं वडवारूपसंस्थितः । 
पिबत्याखलमम्भोधिमीश्वरस्य नियोगतः ॥२९॥ 
जो संवर्तक अग्नि वडवाख्प में अवस्थित होकर समुद्र को पीता रहता है, वह 
महेश्वर के आदेश से (ऐसा करता है) 1३६ 
थे चतुर्दश लोकेऽस्मिन्मनवः प्रथितौजसः । र 
पालयन्ति प्रजाः सर्वास्तेईपि तस्य नियोगतः ४२७ 
जो इस लोक में प्रख्यात तेजस्वी चोदह मनु हैं, वे ईश्वर के आदेश से 
का पालन करते हैं ।३७ र 


कव केल-लालन- सगटाचोट यना मतययता कवच 


१. पुजितेति पा० । २. देवीति पा०॥ 
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आदित्या बसवो रद्रा भरुतश्च तथाश्विनौ । 
अन्याश्च देवताः सर्वाः शास्त्रेणेव' निर्निमिताः ॥३८॥ 
आदित्य, वसु, रुद्र, मरत्‌, अद्विनीकुमारद्वय तया अन्य सभी देवता (मेरे) शास्त्र 
से ही निर्मित हुए हैं ।३८ 
गन्धर्वा गरुडाद्याइच' सिद्धाः साध्याश्च चारणाः । 
यक्षरक्षः पिशाचाश्च स्थिताः सृष्टाः स्वयंभुवा ३।३८॥ 
गन्धव, गरुड, सिद्ध, सन्ध्या, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि सभी स्वयमु 
(महेश) द्वारा रचित हैं 1३९ 
कलाकाघ्ठानिमेषाश्च मुहूर्ता दिवसाः क्षपाः । 
ऋतवः पक्षमासाश्च स्थिताः शास्त्रे प्रजापतेः ॥४० 
युगमन्वन्तराण्येव मम तिष्ठन्ति शासने । 
पराश्चव परारद्धाश्च कालभेदास्तयापरे ॥४१॥ 
कला (१:६ मिनट), काष्ठा (कला का ३०वां भाग), निमेष, मुहूर्त (दो घडी), 
दिन, रात्रि, ऋतु, पक्ष, मास, युग, मन्वन्तर, पर, परावे प्रभुति जो कुछ कालभेद हैं प्रजा- 
भति के शास्त्र में विद्यमान हैं मेरे शासन में रहते हैं ।४०-४१। 
चतुविधानि भूतानि स्थावराण नराणि च । 
नियोगादेव' वत्तन्ते देवस्य परमात्मनः ॥४२॥ 
र्‌ स्थावर, जंगम प्रभूतिः चार प्रकार के प्राणो परमात्मा महेश्वर के शासनाघीन 
।४२ 
पातालानि च सर्वाणि भुवनानि च शासनात्‌ । 
ब्रह्माण्डानि' च वत्तते सर्वाण्येव स्वयंभुवः ॥४३॥ 
सभी पाताल, भुवन और ब्रह माण्ड--ये सब के सब स्वयंभू महेश्वर के शासन 
त है।४३ 
अतोतान्यप्यसंह्यानि ब्रह्माण्डानि ममाज्ञया । 
प्रवृत्तानि पदाथौघेः सहितान समन्ततः ॥४४॥ 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह चात्मभिरात्मगेः) । 
करिष्यन्ति' सदेवाज्ञां परस्य ` परमात्मनः ॥४५॥ 
१. मच्छास्त्रेणव निष्ठिता इति पा०। २. गरुडा ऋक्षाः इति, गरुडा: पक्षा 
। ३. नियमादेवेति पा०। ४. मयोढानीति, त्वयोढानीति पा० । ५. वस्तु= 
7° । ६. वहिष्यन्तोति पा०। 2 हु 


इति पा० 
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असंख्य प्रह्माष्ड मेरी भाज्ञा से अद्दीत हुए । पदार्थों समेत जो ब्रह्माण्ड वतंमान 
हैं भोर लो ब्रह्माण्ड आत्मगत वस्तुसमूह सहित उत्पन्न होंगे, वे सब सदैव हमारे हो आदेश 
के भचींन हँ, लौर रहेंगे ।४४-४५। 
भूमिरापोइनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
भतादिरादिप्रकृतिनियोगे सस बत्तते ॥४६॥ 
भूमि, जल, वायु, भाकाक्ष, मन, बुद्धि एवं आदिप्रकृति सब मेरे नियोग के अधीन 
हैं ४६ 
याशेषजगतां योनिर्मोहिनी सर्वदेहिनास । 
साया दिवत्तते नित्यं सापीश्वरनियोगतः ॥४७॥ 
जो समस्त जगत्‌ फी योनि स्वछूरा (उत्पत्तिस्पान) है तथा सकल देहघारियों को 
सोह में डालने वाली है, वह माया मेरी आज्ञा से नित्य विवर्तित होती है ।४७ 
यो ब देहभृतां: देवः पुरुषः पठ्यते परः । 
आत्मासौ वत्तन्ते नित्यसीश्वरस्य' नियोगतः ।।४षो। 
जो देव देहधारियों के मध्य परम पुरुष कहकर पठित होता है, वह आत्मा भी मेरी 
ही घाज्ञा से अवस्थित है ।४८ 
विधूय मोहकलिल॑ यया पश्यति तत्पदम्‌ । 
सापि बुद्धिमंहेशस्य नियोगवशर्वात्तती ॥४द॥ 
जिसके द्वारा मोहभंग दूर होकर परम पद का दर्शन प्राप्त होता है, वह सरम 
बिद्या भी मेरी माज्ञानुबतिनी है।४६ 
बहुनाव किमुक्तेन मम शक्त्यात्मकं जगत्‌ । 
सयेव' प्रेयंते कृत्स्नं मयैव प्रलयं ब्रजेत्‌ ।५०॥ i 
मधिक कहने को क्या आवश्यकता, समस्त जगत्‌ मेरी शक्ति का स्वरूप 
मैं हो सम्पूर्ण जगत्‌ की सूष्टि करता हूँ और अन्त में मुझमें ही विलत हो 
है।५० 
अहं हि भगदानीशः स्वर्यं ज्योतिः सनातनः । द 
परमात्मा परं ब्रह्म भत्तो ह्यन्यो न विद्यते ॥४१ 
मैं ही भगवान्‌, ईश्वर, स्वयल्योति, सनातन, परमात्मा और परह र) 
भिन्न कुछ नहीं है ।५१ 


नरवर पा० । २. मय्येव मृज्यते इति पा०। 


7077 
(इट; 


मु 
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इत्येतत्परमं ज्ञात युष्माकं कथितं सया । 
जात्वा विमुच्यते जन्तु्जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥५२॥ 
बह परमज्ञान मैंने तुम लोगों को बता दिया । इसको जानकर प्राणी संसारः 
बन्धन से मुक्त हो जाता है ।५२ 
इति भ्रीकुमंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र ऋषिव्याससंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


श्री कूमंपुराण के उत्तराघं में ईश्वरगीता-उपनिषद्‌ में ब्रह्मविदा एवं 
योगशास्त्र में ऋषियों ओर व्यास के संबाद में छठा अध्याय समास ॥९॥ 


सप्तमोऽध्याय! 
| इश्वर उवाच 
| श्युणुध्वमृषय: सरवे प्रभावं परमेष्ठिनः । 
| यं ज्ञास्वा पुरुषो मुक्तो न संसारे पतेत्पुनः ॥१॥ 
महादेव बोले--आप सब परमेष्ठी के प्रभाव का श्रवण करें, जिसे जानकर 
इथ मुक्त हो जाता है, पुनः संसार में उसका पतन नहीं होता है ।१ 
परात्परतरं ब्रह्म शाश्वतं भ्र.वमव्ययस्‌ । 
नित्यानन्दं निर्विकल्पं तद्धाम परमं सम ॥२॥ 
जो पर से भी परतर, ह्याइवत, घव, अविनाशी, नित्यानन्द ओर निविकल्प 
भेरा परम घाम है।२ 
अहं ब्रह्मविदां ब्रह्मा स्वयंभ्विश्वतोसुखः । 
सायाचिनासहं देवः पुराणो हरिरव्ययः ॥२॥ 
र बोर अहावेत्तार्मो का ब्रह्मा, स्वयंभू, विश्वतोमुख, मायाबियों का देव, पुराण, 
रब है 


है, बह्‌ 


rd] 


१, परमं ध्रुवमिति, निष्कलं परमिति पा० । 
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योगिनासस्स्यह शम्भु; स्त्रीणां देवी गिरीन्द्रजा । 
आदित्यानामहं विष्णुवंतूनार्सास्म पावकः शा 
मैं योगियों में राम्भु हूँ, स्त्रियों में पावती, आदित्यों में विष्णु ओर वसुनों पं 
पावक हूँ ।४ 
रुद्राणां शङ्करश्चाहं गरुडः पतताभहम्‌ । 
ऐरावतो गजेन्द्राणां रामः शस्त्रभृतामहम्‌ ॥१॥ 
रुद्रो में शंकर, पक्षियों में गठड़, गजेन्द्रों में ऐरावत तथा शस्त्रधारियो में 
परशुराम हूँ 1५ 
ऋषबीणां च बसिष्ठो5ह॑ देवानाञ्च शतक्रतुः । 
शिल्पिनां विश्वकर्माहँ प्रह्मादः सुरविद्विषाम्‌ ॥६॥ 
ऋषियों में वसिष्ठ, देवों में इन्द्र, शिल्यियो में विश्वकर्मा ओर सुरद्रोहियो मे 
अह लाद हे (६ 
मुनीनामप्यहं व्यासो गणानाङच विनायकः । 
वीराणां चीरभद्रोऽहं सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥७॥ 
मुनियों में व्यास, गर्णो में गणेश, बीरों में वीरभद्र और सिद्ध में कपिल मुति 
हैं 1७ 
परवंतानामहू॑ मेसनेक्षत्राणाअच चन्द्रमा: । 
वज्रं प्रहरणानाञ्च ब्रतानां सत्यसस्म्यहस्‌ ॥५॥ 
पव॑तों में सुमेरु, नक्षत्रों में चन्द्रमा, आयुधों में वञ् ओर व्रतों में सत्य 
हुँ ।८ 
अनन्तो भोगिनां देवः सेनानीनाञ्च पावकिः । 
आश्रमाणां गृहस्थोऽहमीश्वराणां महेश्वरः ॥५-॥ 
नागों में अनन्त शेष, सेनापतियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थ और | 
में महेश्वर हूँ 1९ 
महाकल्पश्च कल्पानां युगानां कुतसस्म्यहस्‌ । 
कुबेरः सर्वयक्षाणां: तृणानाज्चेव' वीरुधः ॥1९ वशी 
कह्पो में महाकल्प और युगों में सत्ययुग हूँ। यक्षो में कुबेर बु 
लता हूँ 1१० 


१. प्रह,लादोऽस्म्यमरद्विषामिति पा०। २. गणश्चानाञ्च वीरकः ३ 
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२३६ सप्तमोऽध्यायः 
प्रजापर्त.नां दक्षोऽहं निऋ ति; सर्वरक्षसाम्‌ । 
| वायुनलथतार्मास्म द्वीपानां पुष्करोऽस्म्यहम्‌ ॥११ 


प्रजापतया में दक्ष; राक्षसों में नित्र् ति, बलवानों में वायु और द्वीषों में 
पुष्कर हूँ 1११ 
मुगेनद्राणाञच सिहोऽहं यन्त्राणां घनुरेव च । 
वेदानां सामवेदोऽहं यजुषां शतरुद्रियम्‌ ॥१२ 
मगेन्द्रो में सिह, थनब्रों में धनुष, वेदों में सामवेद ओर यजुमन्त्री में शतरद्रिय 
हैँ 1१२ 


सुक्तानां पौरुषं सूक्त ज्येष्ठसाम च सामसु ॥१३ 
जपनीय मंत्रों में सावित्री ओर गृह्य मन्त्रों में प्रणव (ओंकार) हूँ। सुक्तों में 
पुरुषसूक्त ओर सामों में ज्येष्ठसाम हूँ । १३ 
सर्ववेदार्थविदुषा मतुः स्वायम्भुवोऽस्म्यहम्‌ । 
ब्रह्मावत्त॑स्ठु देशातां क्ष त्राणामविमुक्तकस्‌ ॥१४ 
समस्त वेदार्थो के विद्वानों में स्वायम्भुव मनु मैं हूँ देशों में ब्रह्मावते ओर क्षेत्रों 
में अबि मुक्त (काशी) हुं ।१४ 
विद्यानामात्मविद्याहं ज्ञानानासेश्वरं' परम्‌ । 
भूतानामस्म्यहं व्योम तत्त्वानां मृत्युरेव च ॥१५ 


विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में ईश्वरीय ज्ञान, पञ्च महाभूतों में आकाश 


सावित्री सबंजप्यानां गुह्यानां प्रणवोऽस्म्यहम्‌ । | 


बोर तत्त्वो में मृत्यु हृ 1१५ 


पाशानासस्म्यहं माया कालः कलयतामहम्‌ । 
गतीनां मुक्तिरेबाहं परेषां परमेश्वर; ॥१६ 
पाशों में मैं माया हूँ और विनाशको में काल हूं । गर्तियो में मुक्ति एवं श्रेष्ठं 
परमेश्वर हुं 1१६ | 
यच्चान्यदपि लोकेऽस्मिन्‌ सत्त्वं तेजोबलाधिकम्‌ । 


-. तत्सवं प्रतिज्ञानोष्व मम तेजोविजुस्सितम्‌ ॥१७ 


१ % नाथानां बिशवनायोहँ पुरीणां काशिका पुरो इति अधिकः लि० पु०॥ 
र: परमिति पा०। २. बिजुम्भगमिति पॉ०॥ ¬ ` 


। 
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कमपुराजस्‌ १४, 
इस रोक में और भो जो प्राणी तेज एवं बल में बधिफ है, उसे मेरे ही तेज 
से विकसित जानो 1१७ 
आत्मानः पशदः प्रोक्ताः सवं संसारर्वात्तनः \ 
तेषां पतिरहं देवः स्मृतः पशुपतिबु धः ॥१८ 
संसारवर्ती समस्त आत्मा पशु नाम से अभिहित हैं। में ईश्वर उनका पति 
(स्वामी) हे, इस लिए विद्वानों ने मुझे पशुपति कहा है।१८ 


मायापाशेन बध्नामि पशनेतान्‌ स्दलीलया । 
सासेव सोचकं प्राहः पशूला वेददादिनः ॥१६ 


इन पशुओं को मैं अपनी लीला से मायापाक्ष में बांधता हूं! मोर इन पशुं 
को बन्धन से छुड़ाने बाला भी वेदवादी लोग मुझे ही कहते हें 1१९ 


सायापारोन बद्धानां मोचकोऽन्यो न बिद्यते । 
मामृते परमात्मानं भताधिपतिमव्ययम्‌ ॥२० . 


बद्ध जीवों को मायापाद्ष से छुड़ाने वाला भूतपति, परमातमा एबं अविनाशी 
मुझे छोड़कर दुसरा कोई नहीं है।२० 


चतुविंशतितत््वान माया कमै गुणा इति। 
एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्च पशुबन्धनाः ॥२१ 


रक गौर 
चौबीस तत्त्व, माथा, कर्म और गुण ये पशुपति के पाश केशका 


पशुबन्धन हैं ।२१ 
मनो बुद्धिरहङ्कारः खानिलारिनजलानि भूः । 
एताः प्रकृतयस्त्वष्टो विकाराश्च तथापरे ॥२२ 
मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी--ये गाठ 
यि शोर इनसे भिन्न सब विकार ह १२२ 
शोतं त्वक्‌ चक्षषी जिह्वा घाणञ्चेव तु पञ्चमम 
पायूपस्थं करो पादो वाक्‌ चैव दशमी सता ॥२२ 


शब्द: स्पशंश्च रूपश्च रसो गन्धस्तबेंब च । 
नयोविशतिरेतानि तत्वानि आहृतानि चं भेर 
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कान, त्वचा, नेत्र, जिक्ला, नाक, गुदा, लिग हाथ, पैर, वाणी, शब्द, स्पश्ञें, 
रूप; रस, गन्व--ग्े तेईस तत्त्व प्राकृत हे ।२३-२४। 
चतुविंशकसव्यक्त प्रधान गुणलक्षणम्‌ १ 
अनादिमध्यनिघनं कारणं जगतः परम ॥२५ 
चोबीशवां तत्त्व वह है जो अव्यक्त, प्रधान, ग्‌ ण-लक्षण, आदि, मध्य और अन्त 
` से रहित तथा जगत्‌ का परम कारण है 1२५ 
सत्त्व रजस्तमश्चोत गुणत्रयमुदाहृतम्‌ । 
साम्याचस्थितिमेतेषामव्यक्तां प्रकत विदुः ॥२६ 
सत्त्व, रज ओर तम--ये तीन गुण कहे गये हैं। इन तीनों को साम्यावस्था को 
अष्पक्त प्रकृति कहते हैं 1२६ 
सत्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं राजसं' समुदाहृतम्‌ । 
गुणानां बुद्धिवेषम्याद्वेषम्यं कवयो विदुः ॥२७ 
सत्त्वज्ञान, तमोज्ञान ओर राजस ज्ञान--ये तीनों ज्ञान बुद्धि को विषमता के 
कारण होते हैं, यह विद्वानों का कहना है।२७ 
धर्माधर्माविति प्रोक्तौ पाशो ढौ कमंसंज्ञितो । 
सऱ्यपितानि कर्माणि न बन्धाय विमुक्तये ॥२८ 
घम मोर अघमे - ये दो कमेवंज्ञक पाश कहे गये हैं। मझको अपित किये गये 
कमे वन्धन में नहीं डालते हैं, बल्कि मोक्षपाधक होते हैं।२८ रै 
अविद्यामस्मितां रागं द्वेषं चामिनिवेशनम्‌ । 
क्लेशाख्यांस्तान्‌ स्वयं प्राह पाशानार्त्मातबन्धनात्‌ ए२८ 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष और अभिनिवेश--इन पांचों को आत्म-बन्धन 
के कारण क्लेश नामक पाश कहा गया है ।२९ 
एतेषामेव पाशानां मायाकारणमुच्यते । 
सूलप्रकृतिरव्यक्ता सा शक्तिर्मेयि तिष्ठति ॥३० 


इन पाशों का कारण माया ही कही जाती है। बह माया मेरी अव्यक्त मूल 
भरकृति के रूप ग्रे मुझमें ही अवस्थित है ।३० 
स एव सूलप्रकतिः प्रधान पुरुषोऽपि च । 
: तन्नः । 
-____ विकारा महदादीनि देवदेवः सनातनः 0३१ 


१. रजोमिश्मुदाहृतमिनि पा० ३ 
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वह मूलप्रकृति ही प्रधान और पुरुष नाम से अभिहित की जातो है। वही 
महत आदि विकार एवं देवदेव सनातन है।३१ 
स एव बन्धः स च बन्धकर्ता स छव पाशः' पशुभृत्स एव । 
स वेद सव न च तस्य देता तसाहुरादय' पुरषं पुराणम्‌ ॥३२ 
वही बन्धन, वह बीन्धनकर्ता, वही पाश, वही पशुभृत्‌ और वही सक है। 
उसको कोई नहीं जानता है। उसी को आच्च एवं पुराण पुरुष कहा जाता है।६२ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्ध ईश्वरगोतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र ऋषिव्याससंबादे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
श्रीकूमेपुराण के उत्तराघं में इश्वर गीता-उपनिषदू में ब्रह्मविद्या में योग- 
शास्त्र में ऋषि ओर व्यास के संवाद में सातवां अध्याय समाप्त ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
ईश्वर उवाच 
अद्युदगुद्मतम॑ ज्ञानं वध्ये ब्राह्मणपुङ्गवाः 
येनासो तरते जन्तुर्घोर संसारसागरमर ॥१ 
महादेव बोले--हे ब्राह्मणश्रेष्ठो ! मैं भोर अत्यन्त गोपनीय ज्ञात बताऊंगा। 
जिससे प्राणी भयंकर संसार-सागर को पार कर लेता है।१ 
अयं ब्रह्मा तम: शान्तः शाश्वतो निसंलो$व्यय: । 
एकाकी भगदानुक्तः केवलः परमेश्वरः ॥२ 
मैं ब्रह्ममय भगवान्‌ शान्त, शाइवत, निर्मल, अविनाशी, एकाकी, केवल 
एरमेषववर कहा गया हूँ ।२ 
| सम योनिमहदन्नह्म तत्र गर्भ दघाम्यहम । 
सुलमायाभिधानं तं ततो जातमिदं जगत्‌ ॥२ 
महाब्रह्म भेरा योनि (मूल) स्वरूप है। मैं उसमे मूळमाया नामक गण 
करता हूँ । उससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है ।३ | 


। 
१. पाश: पदाव: स इति पा०। २. अहमिति, नहं ब्रह्ममयः इति पा"? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. >> F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४३ अष्टसोऽष्याय 


प्रधानं पुरुषो ह्यात्मा महद्भूतादिरेबः च । 
तन्मात्राण मनोसूतानीन्द्रियाण च जज्ञिरे ॥४ 
उससे प्रधान, पुरुष, आत्मा, भूतादि, महान्‌ पञ्च तन्मात्रा एवं इन्द्रिय उत्पन्न 
हुई हैं ।४ 
ततोऽण्डसभवद्धे मस्कंकोटिसमप्रभम्‌ | 
तस्सिञ्जज्ञ महात्रह्मा मच्छक्त]या चोपब'हितः ॥५ 
उससे करोड़ों सूय के समान प्रभावाला सोने का अण्ड उत्पन्न हुना | एवं मेरी 
शक्ति द्वारा प्रवधित महानाब्रह्मा उससे उत्पन्न हुआ 1५ 
ये चान्ये बहवो जीवास्तन्मयाः सव एव ते । 
न सां पश्यन्ति पितरं मायया सस मोहिताः ॥६ 


भौर जो बहुत से जीव हैं, वे सब तन्मय हैं। वे मेरी माया से मोहित होने 
के कारण मुझ पिता को नहीं देखते हैं।६ 
यासु योनिष ताः सर्वाः सम्भवन्तीह मृत्तेयः ।. 
ता मातरं परां योनि मामेब पितरं विदुः ॥७ 
वे सभी मूतियाँ इस संसार में जिन योनियों से उत्पन्न होती हैं, उस परम 
योनि को माता भोर मुझे ही पिता जानना चाहिए ।७ 
यो' मामेवं विजानाति बीजितं पितरं प्रभुम्‌ । 
स बोर: सवंलोकेष न मोहमधिगच्छति ॥८ 


जो इस प्रकार मुझे प्रु, पिता एवं बोजस्वरूप समझता है, वह वोर-सभी 
में मोह को प्रास नहीं करता है 1८ 
ईशानः सवंविद्यानां भूतानां परमेश्वरः । 
ओड्ारमूतिभंगवानहं ब्रह्मा प्रजापतिः पह 
मैं हो सकल विद्याओं का ईरवर, भुतगण का परमेश्वर बोंकारमूठि, भगवान्‌, 
गहा थोर प्रजापति हू ।९ 
नक सर्वेषु, भूतेषु तिष्ठन्तं परमेषवरम्‌ ॥ . 
यत्स्वविनश्यन्त॑ यः पश्यति स पश्रि 
अल कु त त १० 


१. महान्‌ भूतादिरिति पा० | योनिरिति पा 
मायामेबमिति पा । २. तासां माया परा ०। ३. 
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मैं समस्त प्राणियों में समान भाव से अवस्थान करता हुआ परमेस्वर हुं 
सकल वस्तुओं के विनष्ट हो जाने पर भी मेरा विधाश नहीं होता, जो व्यक्ति इप रू 
में मेरा दर्शन करता है, वही यथाथं-दर्शनकारी दै 1१० 
समं पश्यत्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिमः ॥११ 
जो व्यक्ति ईशबर को सकल पदार्थों में अवस्थित देखता है, वह अपने से अपनो 
(इसा नहीं करता है। वह परम गति को प्राप्त होता है।११ 
विदित्वा सप्त सुक्ष्माण षडङ्ग' च महेश्वरम्‌ । 
प्रधानविनियोगज्ञः परं ब्रह्माधिगच्छात ॥१२ 
सात सूकम पदाथों तथा षडङ्ग महेश्वर को जानकर जो व्यक्ति प्रधान विनियोग 
को जान लेता है, वह परन्नह्म फो प्राप्त करता है 1१२ 
सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः 'स्वच्छन्दता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्व विभोविदित्वा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥१३ 
प्रभु महेदबर को षङङ्गता ये हैं--सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वच्छ 
नित्य अलुप्तशक्ति ओर अनन्तशक्ति ये जानने योग्य हैं 1१३ 
तन्मात्राण मन आत्मा च तानि सुक्ष्माण्याहुः सप्त तत्त्वात्मकानि | 
या सा हेतुः प्रकृति: सा प्रधानं बन्धः प्रोक्तो विनयेनापि' तेत । 


बो 
पञ्चतन्मात्र, मन ओर आत्मा--ये सात सूक्ष्म तत्त्व है । क हेतु 
प्रकृति है वही प्रधान है । प्रधान द्वारा जो बन्धन (संघार) मिलता है वह 
है 1१४ 
या सा शक्ति: प्रकृती लोनरूपा वेदेघूक्ता कारणं बहायोनि 1 
तस्या एक: परमेष्ठी पुरस्तान्माहेशवर; पुरुषः सत्यरूपः ॥ 
महेश्वर को जो शक्ति प्रकृति में लोन रूप से अबस्थित दै, उसी % हि 
ब्रह्मयोनि ओर कारण रूप में कहा गया दै । परमेष्ठी, पुरस्तात्‌ और सर 
पुरुष ही एक मात्र पुरुष है।१५ 
ब्रह्म योगी परमात्मा महीग्रानु व्योमव्यापी वेदवेद्यः पुरा : a 
एको रुद्रो मृत्युमव्यक्तमेक बीजं विश्वं देव एकः से एन 


तमो र 
१. परं पदमिति पा०। २. स्वतन्त्रता इति पा? । ह वितिष 


प० । 
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Re अष्टमोऽध्यायः 


बही पुरुष ही ब्रह्मा, योगी, परमातमा, महीयान्‌, व्योमरूपी, वेदवेद्य और पुराण 
है। वही एकमात्र रुद्रदेव, मृत्यु, अव्यक्त, अद्वितीय, बोज और विश्व है । १६ 

तमेवेकं प्राहुरन्येऽप्यनेकं 'त्वामेवात्मा केचिदन्यं तमाहुः । 

अणोरणीयान्महतो महीयान्महादेनः प्रोच्यते विश्वरूपः ॥१७ 

प्र उनको 'एक' कहते हैं ओर कोई अनेक । कोई उनको आत्मा कहते हैं 
और कोई अन्य । किन्तु वे अण्‌ होने पर भी अणीयान्‌ हैं ओर महत्‌ होने पर भी 
महीयान्‌ हँ । वे ही विश्वरूप महादेव कहे जाते हैं 1१७ 

एवं हि यो वेद गुहाशयं परं प्रभु" पुराणं पुरुषं विश्वरूपस्‌ ॥ 

हिरण्मयं बुद्धिमतां पराङ्गात स बुद्धिमान्‌" बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१८ 

जो व्यक्ति उन महेश्वर को इस रूप में गुहाशय, परम प्रभुः पुराणपुरुष, विश्व” 
रूप ओर हिरण्मय जानता है, वह बुद्धिमान्‌ बुद्धि का अतिक्रमण करके परम गति को 
भाप्त करता है । १८ 

इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगोतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 

योगशास्त्रे ऋषिव्याससंवादे अष्टमोऽध्यायः ।।८॥ 
शरीकूमंपुराण के उत्तराघं में ईश्वर-गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या में 
योगशास्त्र में ऋषियों ओर ब्यास के संवाद में आठवां अध्याय समाप्त ॥ था 


| 30025 
। १, स्वेकात्मानभिति पा० वेदविद्भिरि् 13३. परमिति पा० 
हे अवुद्धिमान्रिति पाऽ । त की 8 कक 


कू० पु०--३५ 
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नवमोऽध्यायः 


न्ह्षय ऊचुः 
निष्कलो निर्मलो नित्यो निष्क्रिय: परमेश्वरः । 
तन्नो वद महादेव विश्वरूपः कथं भवान्‌ ॥१ 
ऋषिगण बोले--परमे श्वर निष्कल, निमेल, नित्य और (निष्क्रिय हैं । तब हे 
महादेव ! आप विश्वरूप केसे हुए ! हमें बठा दे 1१ 
ईश्वर उवाच 
नाहं विश्दो न विश्वञ्च मामृते विद्यते द्विजाः । 
साया निमित्तमातास्ति सा' चात्मनि सयाशिता ॥२ 
इश्वर बोले-हिजगण! मैं न विश्व हूँ और न विर्व ही मेरे बिना रह 
सकता है। माया ही इसका कारण है ओर मैंने माया को अपने में आश्रय दिया है ।२ 
अनादिनिधना शक्तिर्माया व्यक्तिसमाश्रया । 
तन्निमित्तः प्रपञ्चोऽयमव्यत्ताज्जायते' खलु ऐ२ र 
व्यक्त्याश्रय शक्ति माया है । वह आदि अन्त से रहित है । तज्जन्य यह प्रप 
अव्यक्त से उत्पन्न होता है।३ 
अव्यक्त कारणं प्राहुरातन्दं ज्योतिरक्षरम्‌ । 
अहमेव परं ब्रह्म मत्तो' ह्यन्यत्र विद्यते ॥४ १1३ 
मत्तः अव्यक्त इसका कारण है, जो आनन्द एवं अक्षर-ज्योतिः स्वरूप 
ही परम ब्रह्म हं । मुझसे भिन्न कुछ नहीं है।४ | 
तस्मान्मे विश्वरूपत्वं निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 
एकत्वे च पृथक्त्वे च ध्रोक्तमेतन्तिदर्शनम्‌ 0२ ह 
इसी से ब्रह्मवादियों ने मेरा विशवरूपत्व निश्चित किया है। एकता 
में भी यही उदाहरण लागू होता है ।५ 


1 ई 6 

१. साचास्य कमुपाश्रिता इठि पा०। २. व्यक्तसमाख्ित। र प्रच 
समाश्रया इति पा० । ३. मस्यक्तादभवत्‌ खलु इति पा?। - 

इति पा०। 
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५४७ नवमोऽध्यायः 
अह तत्परमं ब्रह्मा परमात्मा सनातनः । 
अकारणं द्विजाः प्रोक्ता न दोषो ह्यात्मतस्तथा ॥६ 
सुतरां सैं हो सनातन परमात्मा अकारण और परभ ब्रह्म हुं । द्विजगण! आत्मा 
का कोई दोष नहीं है 1६ 
अनन्ताः शक्तयो5व्यक्ता मायया संस्थिता भ्र्‌ वा: । 
तस्सिन्दिवि स्थितं नित्यसव्यक्त' भाति केवलम्‌ ॥७ 
कारण शक्तियाँ अनन्त, अव्यक्त शोर माया द्वारा संस्थित हैं, अतएव घव हैं । 
6 लए केवल अव्यक्त उस दोः में स्थित एवं नित्य कहा जाकर प्रकाशित होता 
1७ 
अभिन्न वक्ष्यते भिन्नं ब्रह्माव्यक्त' सनातनम्‌ । 
एकया मायया युक्तमनादिनिधन धर बस ॥८ 
वह सनातन अव्यक्त ब्रह्म अभिन्न होने पर भी शक्तियों द्वारा भिन्न रूपेण प्रतीत 
होता है। कारण वह एक मात्र माया से युक्त, आदि अन्त से रहित एवं घ्व है ।८ 
पु लोऽन्याभूद्यया भूतिरन्यया न तिरोहितम्‌ । 
अनादि सध्यं तिष्ठन्तं चेष्टते विद्यया किल ॥४६ 


४ ३दष का जव अन्य ऐश्वर्य होता है ओर जब वह दूसरे ऐश्वयं से तिरोहित 
चह हे । उस समय वह अनादि मध्यनिष्ठ होता है केवल माया द्वारा वह चेष्टित 
& 
तदेतत्परमव्यक्त' प्रसामण्डलसण्डितस्‌ । 
तदक्षरं परं ज्योतिस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१० 


हद _ ॐ यह परम अव्यक्त प्रभामण्डल से मण्डित, अक्षर, परम ज्योतिः स्वरूप 
` प का परम पद है |१० 


तत्र सर्वभिदं प्रोतलोतं चैदाखिले जगत्‌ । 
तदेवेरं जगत्कृत्स्त॑ तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥११ 
| । उसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओत-प्रोत-माव से स्थित है। वही यह सम्पूणं जगत्‌ 
अवगत करके मुक्तिलाभ किया जा सकता है 1११ 


| यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य सतसा सह । 
पक आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ बिभेतिः न कुतश्चन ॥१२ 


१. याभिस्तल्लक्ष्यतेभिन्नमिति पा० २. न बिभेति कदाचनेति पा० | 
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कूमपुराणम्‌ हद 

मत सहित वाणी जिसे न पाकर निवुत्त हो जाती है, उस आनन्दमय व्रह्म के 
स्वरूप का ज्ञाता व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता है 1१२ 

वेदाहमेतं पुरुष सहान्तमादित्यवर्ण पुरुष पुरस्तात्‌ । 

तं विज्ञाय परिमुच्येत विद्वान्तित्यानस्दी भर्वात ब्रह्मभूतः ४१३ 

इस सूयंवणं. तम से परे अवस्थित, महान्‌ पुरुष को मैं जानता हूँ । विद्वान 
व्यक्ति उसको जानकर मुक्ति लाभ करता है ओर ब्रह्मभूत होकर नित्यानन्दमय हो 
जाता है ११३ 

अस्मात्पर नापरमस्ति क्िञ्च्ञञ्योतिषां ज्योतिरेकं दिविस्थम्‌ । 

तदेवात्सानं मन्यमानोऽथ 'चद्वानात्मातन्दी भर्वात ब्रह्मभूतः ॥१४ 

इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, जो ज्योतियों के मध्य एक मात्र ना 
ज्योति है, उसी को आत्मा मानता हुआ विडाच ब्रह्मस्वरूप होकर नित्यानः 
जाता हें ११४ 9 

ँ र्‌ है ्हानन्दसम्‌ 
वदन्ते ie न गत्वा न निवर्तेत भूयः ७1१ 


ञी परिपूर्ण, उद 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणगण कहते हैं क्रि वही (नै) कीड a है ।१ 


ब्रह्मानन्द, अमुद ओर विश्वघाम दै । उसे प्राप्त करके पुनः लोटना । 


२ तेज: 
हिरण्मये परमाकाशतत्त्वे यद्वैदिवि विप्रतिभातीब क्ट 
तदिज्ञानें' परिपश्यन्ति धीरा विश्वाजमान विमल व्योमधाम । 
ज प्रकाशित होता छ i 


में खरगंमध्य जो ते 
हिरणमय, परम आकाशठत्व में स्व म म किष 


को घीरगण चमकने वाला, निर्मल आकाशधाम कहकर 
करते हैं 1१६ 
ततः परं परिपश्यन्ति धीरा आत्मन्यात्मानमतुधूय सा धद, 
स्वयं प्रभुः परमेष्ठी महीयात्र बह्मानम्दी भगवान 
बौरगण उससे परे कुछ 
है 1१७ 


1 
॥१४ 


आत्मा में आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव करके घीरग के 
हैं | वही स्वयंप्रप्नु परमेष्ठी, महीयान्‌, ब्रह्मानन्दमय भगवाच, ईश्वर 
४ र ० गी सर्व 1 
एको देव: सवंभूतेब गुढ: सर्वेव्यार्प [म्‌ 
तमेवैकं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्‍वती नेतरे 


० ॥ ३. | 
१. तमसः परस्तादिति पा०। २. यदचिषीति पा | 
इति पा० । ४. भवानीश इति पा० । 
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पठ नवसोऽध्यायः 


वही एकमात्र देव सभी प्राणियों सें यूढभाव से अवस्थित, सवंव्यापी, सभी 
प्राणियों का अन्तरात्मा है । जो धीरगण उसका इस भाव से दर्शन करते हैं, उन्हीं को 
शाश्वती शान्ति मिलती है, दूसरों को नहीं । १८ 
सर्वायर्नाशरोग्रीबः सब भूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स॒ झगदार्‍तस्सादच्यन्त विद्यते ॥१४॥ 
उसका मस्तक भोर ग्रीवा सभी स्थानों में विद्यमान हैं, वह सभी प्राणियों के 
हृदय में स्थित है। वह सबंच्यापी भगवान्‌ है । उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। १९ 
इत्येतदेश्वरं ज्ञानसुक्त चो सुनिपुगवाः। 
गोपनीयं विशेषण योगिनासपि दुलसस्‌ ॥२० 
मुनिश्रेष्ठो ! यह ईश्वरीय ज्ञान मैंने आपलोगों को बता दिया। यह योगियों 
के लिए भी दुलभ है, विशेष रूप से गोपनीय है।२० 
इति श्रीकूमं० उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
ऋषितारदसंबवादे नदमोऽध्यायः ॥ॐ॥। 
श्रोकूमेंपुराण के उत्तराधं में ईशवरगीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या में योग- 
शास्त्र में ऋषियों और नारद के संवाद में नवाँ अध्याय समाप्त ॥९॥ 
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दशमोऽध्यायः 


इश्वर उचाच 
ऑलिगसमेकमव्यक्तालग ब्रह्म ति निश्चितम्‌ । 
स्वयं ज्योति: परं तत्त्वं पुवः व्योम्नि व्यवस्थितम्‌ ॥१ 
ईश्वर बोले--जो परम-ब्रह्म है, वही अलिग, एक, अव्यक्तलिंग, ध्रुव, स्वयं 
ज्योतिः स्वरूप, परम तत्त्व ओर आकाश में अवस्थित है ।१ 
अव्यक्त कारणं यत्तदक्षर परमं पदस्‌। 
निगु'णं सिद्विविज्ञान' तद्व पश्यन्ति सूरयः ॥२ 
(अव्यक्तलिंग अर्थात्‌) अव्यक्त जो कारण है, वह अक्षर, परम पद, निर्गुण एव 
शुद्ध विज्ञानस्वरूप है । पण्डितगण उध्ती का दर्शन करते हैं ।२ 
तन्निष्ठः स्वान्तसदुल्या नित्यं तद्भावभाबिताः । 
पश्यन्ति तत्परं ब्रह्म यत्तल्लिगमति शतिः ॥२ 
लिग अर्थात्‌ कारणरूप में जो अभिहिद किया जाता है, उसी परम महम क 
तन्निष्ठ, स्वान्त संकल्प वाले एवं नित्य तद्भाव से भावित मुनिगण दशत करते 
हैं ।३ 
अन्यया न हि सां द्रष्टं शक्यं वे सुनिषु गवाः । 
नहि तद्विद्यते ज्ञानं येन तज्ज्ञायते परम्‌ ॥४ 
मुभिश्रेष्ठो! अन्य प्रकार से मुझे देखा नहीं जा सकता है। ऐसा कोई जान 
जिसे उस (ब्रह्म) को देखा जाय ।४ 
एतत्तत्परमं स्थान केवलं कवयो विदुः १ 
मज्ञानतिभिरं' ज्ञानं यस्मान्सायामयं जगत्‌ ॥४ त 
यह वह परम स्थान है, जिसे केवल पण्डितगण जानते हैं। क्योंकि र ` | 
अन्धकार से आवृत है और जगत्‌ मायामय है ।५ | 


१. परे इति पा०। २. शुद्धविज्ञानमिति पा०। २. तन्निष्ठाः ॐ प्रित” | 
इति पा०। ४. यतस्तञ्जायते इति पा०। ५. ज्ञानमिति पा०। ४" | 
रज्ज्ञानमिति पा० । इतरदिति साधु । 
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५५१ दशमोऽध्यायः 
यउज्ञानं निर्मल शुद्ध निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
समात्मासो तदैवनमिति' प्राहुविपश्चितः ॥६ 
जो ज्ञान निर्मल, शुद्ध, निविकल्प और निरञ्जन है, वह मेरा आत्मा है, 
चिद्वानों ने ऐसा कहा है 1६ 
येऽप्यनेकं प्रपश्यन्ति तत्परं परमं पदम्‌ ॥ 
आशिताः परमां निष्ठां बुद्ध्येक्यं' तत्वमव्ययम्‌ \७ 
जो उस प्रधान परम पद को अनेक भाव में देखते हैं, वे अव्यय तत्व को ऐक्य- 
रूप में जानकर परम निष्ठा के आश्रित होते हैं 1७ 
ये पुनः परमं त्वमेकं वानेकमोश्वरम्‌ । 
भक्त्या मां सम्प्रपश्यन्ति बिज्ञ यास्ते तदात्मकाः ॥ऽ 
फिर जो परम तत्त्व को एक वा अनेक कहकर ईशवरभाव में भक्तिपुवंक हमारा 
दशन करते हैं, उन्हें तदात्मक कहकर जानना चाहिए ३८ 
साक्षाद वं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरम्‌' ॥ 
नित्यानन्दं निरविकहपं सत्यरूपमिति स्यितः ॥८ 
वे अपने आत्मा को परमेश्वर देव के रूप में देखते हैं एवं आत्मा कों नित्यानन्द; 
भोर सत्यरूप समझते हैं ॥९ 
सजन्ते परमानन्दं सवंगं जगदात्मकम्‌ । 
स्वात्मन्यवस्यिताः शान्ताः परे व्यक्तापरस्यं तु ॥१० 
कः अपने आहमा में अवस्थित दूसरे शान्त मुनिगण परमानन्दमथ, जगदास्मा/ 
सवगत अव्यक्त ब्रह्म का भजन करते हैं 1१० 
एषा विमुक्ति: परमा सम सागुज्यसुत्तमस्‌ । 
निर्वाण ब्रह्मणा चेक्यं केवल्यं कवयो विदुः ॥११ 
इसे परम मुक्ति ओर मेरा उत्तम सायुज्यमोक्ष कहा जाता है। ब्रह्म के साव 
रकत प्राप्ति को पण्डितगण निर्वाण या कैवल्य मोक्ष कहते हैं 1११ 
तस्मादनादिमध्यान्तं वस्त्वेक्क परमं शिवम्‌ । 


स ईश्वरो महादेवस्तं विज्ञाय प्रमुच्यते ॥१२ 


बह १. तदेवेदमिति पा० - एनदिति साधु। २. बुद्धयैकमिति पा०॥ ३. 
एमकमिति, यत्तदात्मकमिति पा०। ४. परव्यक्त परस्य तु इति पा०। 
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कर्पुराणस्‌ शश्र 
अत्तएवमात्र शिव ही भादि-मध्य-अन्त-रहित परम वस्तु हैँ । वही ईश्वर महादेव 
हैं । उन्हें जान लेने पर मुक्ति मिल जाती है ।१२ 
न तढ सुय: प्रतिभातीह चन्द्रो तक्षत्राणां' रणो नोत विद्युत्‌ । 
तद्भर्सतं हालं साति विश्वसतीव भाससमलं तासात ॥१३ 
वहाँ न सूयं चमकता है, न चन्द्रमा, न तक्षत्रगण और न बिजली। अपितु 
उसी ईश्वर से सम्पूणं विश्‍व उद्सासित हो रहा है। उसकी निसेल दीप्ति शोभित 
होत्री है ।१३ 
विश्वोदितं निष्कलं\ निर्विकल्प शुद्ध बुहरपरमं' यद्विभाति । 
अत्रान्तरे ब्रह्मविदोऽय नित्यं पश्यस्ति तर्वसचलं यत्स ईशः ॥१४ 
वह विश्व में उदित, निष्कल, निर्विकल्प, शुद्ध, परस ओर बुहद्र,प में भासित 
होता है। ब्रह्मदेत्तागण उसके दीच नित्य एवं अचल तत्त्व का दशन करते हैं। वही 
ईदबर है 1१४ 
नित्यातन्दममृत॑ सत्यरूपं शुद्ध वदन्ति पुरुषं स्वेदाः । 
प्राणानिति’ प्राणचिनेशितारं ध्यायन्ति' वेदेरिति निश्चितार्थाः ॥१९ 
सभी वेद उसे नित्यानन्द, अमूत, सत्यरूप, शुद्ध, एवं पुरुष कहते हैं। तत्त्वेत्ता- 
गण उसे प्राण कहकर प्राण के विना शासक के रूप में ध्यान करते है, यह दों क 
निर्णीत अथं हे 1१५ 
न भूमिरापो त सनो न दहः प्राणोऽतिलो गगनं तोत बुद्धि: । 


न चेतनोऽत्यत्परमाकाशमध्ये बिभाति देवः शिव एक केवलः ॥ 


भी तहं 
बह मुभि, जल, मन, अग्नि, प्राण, वायु, आकाश्च, बुद्धि भोर चे 


है। वह एकमात्र केवल शिव कते रूप में प्रमाकाश के बीच चमकता. रहता हैं ।१६ 
इत्येतदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानञ्चेद' सर्ववेदेष न्त (० 
जानाति योगी बिजनेञ्य' देशे युञ्जीत योगं प्रयतो ह्य 


उसे 
सभी वेदों में गाया गया परमरहस्यात्मक ज्ञान मैंने बता क? हि 
स्थान में योगी पबित्र होकर नित्य योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकता 


दितं सामदार्मित ही 


१. नक्षत्रतारातपनक्च विद्युदिति पा०। २. नित्यो 


ol 
३. शुअ' विदास्तं परममिति पा०। ४. तमोमिति प्रणवेन इति पा” ति 


७ ES | ७b. 
चेदाथंबिनिर्चिताथंमिति पा० । ६. ज्ञानामतं सवेदेषु गुढ़मिति पा? र 
पा० । 
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५५३ एकादशोऽध्यायः 


इति शोकूसंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे ऋषिनारदसंदादे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
श्रीकुमंपुराण के उत्तरार्धं में ईश्वर गीतोपतिषद्‌ ब्रह्मविद्या में योगास्त्र 
में ऋषियों ओर नारद के संदाद में दसवाँ अध्याय समाप्त ॥१०॥ 


७. 


एकादशोऽध्यायः 


ईश्वर उवाच 
अतः परं प्रबक्ष्पाभ योगं परमदुलंभस्‌ । 
` येनात्मानं प्रपश्यन्ति आानुमन्तसिवेश्वरस्‌ ॥१ 
इश्वरब्रोले--इसके बाद मैं परम दुलभ योग वताऊंगा, जिससे लोग आत्मा 
को ईश्वर के रूप में सूयं के समान देखते हैं 1१ 
योयाग्निदंहते क्षिप्रशेषं पापपञ्जरम्‌ । 
प्रसन्नं जायते ज्ञानं साक्षान्तिर्वाणसिद्धिदस्‌ ॥२ 
योगरूपाग्नि शीतन ही समस्त पाप-राष्षि को जला डालता है। तव साक्षात्‌ 
निर्वाणसिद्ध देने वाला निर्मल ज्ञान उध्पन्न होता है ।२ 
योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते। 
योगज्ञानाभियुक्तस्य प्रसीदत महेश्वरः ॥रै 
पोय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से योग की। योग ओर ज्ञान. से 
सम्पन्न व्यक्ति के प्रति महेरवर प्रसन्न होते हैं ।३ 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव च । 
ये युञ्जन्ति महायोगं ते विज्ञेया सहेश्वराः ॥४ 
जो प्रतिदिन (नियमपूर्वंक) एक काल वा दो काल वा तीन काल सतत महार 
(लिविकल्प योग) में संलग्न रहते हैं उन्हे महेश्वर समझना चाहिए ॥४ 
योगस्तु द्विविधो ज्ञ योह्यभावः प्रथमो मतः । 
अपरस्तु महायोगः` सवंयोगोत्तमोत्तमः ४५ 


Se: 
१. सञ्चयमिति पा०। २. अनुफा सुनफा इति । 
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श्र 


योग दो प्रकार का समझना चाहिए--पहला अभावयोग (सविकल्पक योग) 
आर दुसरा महायोग (निविष ल्पक योग) जो सभी योगों में श्रेष्ठतम है (५ 
शन्यं सबनिराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । 
अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्वानं प्रपशर्यात ॥६ 
जहाँ शुन्य एवं समस्त सादुश्य विहीन स्वरूप का चिन्तन किया जाता है, वह 
,अभावयोग कहलाता है, जिसके द्वारा आत्मा को देखा जातः हे 1६ 
यत्र पश्यति चारमानं नित्यानन्दं निरञ्जनस्‌ । 
सयेक्यं स सया' योगो भआषितः परमः' स्वयम्‌ ७ 
ओर जिस योगानुष्ठान के द्वारा सदानन्द, निर्मल आत्मा को मेरे (ईश्‍वर के) 
सहित मभिन्नरूप में देखा जाता है, उसे मैंने स्वयं परम योग कहा है।७ 
ये चान्ये योगिनां योगाः श्यन्ते ग्न्थविस्तरे । 
सर्वे ते ब्रह्मयोगस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ८ 
पोगियों के जो अन्य योग ग्रन्थ-समुदाय से सुने जाते हैं, वे सब ब्रह्मयोग की 
'सोलहवीं कला के बरावर भी नहों हैं 1८ 
यत्र साक्षात्प्रपश्यन्ति विमुक्ता विश्वसीश्वरस्‌ । 
सर्वेषामेव योगानां स॒ योगः परमो मतः ॥ 
मुक्त पुरुष जिस योग में विश्व को साक्षात्‌ ईदवरख्प में देखते हैं, वहगोग सभी 
योगों से श्रेष्ठ हैं ।९ 
सहस्रशोऽथ बहुशो' ये चेश्वरबहिष्कुताः । 
न ते पश्यन्ति सामेकं योगिनो यतमानसाः ४१० 
हजारों ऐसे योग हैं, जिन्हें इश्वर ने वहिष्कृत कर दिया । संयत मन 
योगो होते हुए भी एक मुझे नहीं देखते हैं । १० 
घाणायासस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
समाधिश्च मुनिश्रेष्ठा यमश्च नियमासते ॥११ 
सय्येकचित्तता योगः प्रत्यन्तरनियोगतः । 
तत्साधनानि चान्यानि युष्माकं कथितानि ठु ॥१९ 
हे मुनिश्रेष्ठगण! प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, घारण, समाधि. 
नियम--ये आठ प्रकार के साधन अन्यवृत्ति निरोधपूवक केवल मेरे प्रति ५ 


० महायोगः इति पा० । २. परमेश्वरः इति पा० । ३ र्शः 
वा०। ४. वृत्त्यंतर इति, वृत्तान्तर इति पा० । 
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खूप योग के हैं! उन साथनों के भी अन्य साधन हुँ--ये तुम लोगों को वता 
दिये ।११-१२। 

आहसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिप्रहो । 
यसाः संक्षेपतः प्रोक्तार्चित्तशुद्धप्रदा नुणास्‌ ॥१३ 
अडिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह-ये संक्षेप में कहे गये हैं जो 
अनुष्यों के लिए चितशुद्धि प्रदायक हैं 1१३ 
कर्मण मनसा वाचा सवभूतेषु सर्वदा । 
अक्लेशजननं प्रोक्ता त्वाहिसा परमार्षाभः ११४ 
कर्म, मन, वाणी से किसी भी प्राणो को कभी कोई क्लेश न देना अहिंसा है, यह 
परमषियों ने कहा है 1१४ 
अआहसायाः परो धर्मा नास्त्याहसापर सुखम्‌ । 
विधिना या भर्वोदिसा त्वाहिसेव' प्रकोत्तिता ४१५ 
अहिंसा से श्रेष्ठ कोई घम नहीं है । अहिसा से बढ़कर सुख नहीं है। विधिपूर्वक 
ओ हिसा को जाती है, वह अहिसा हो कही गई है 1१५ 
सत्येन सवंमाप्नोति सत्ये सबं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथार्थकथनाचारः सत्यं प्रोक्त द्िजातिभिः ४१६ 
सत्य से सव कुछ प्राप्त होता है । सस्य में सब प्रतिष्ठित है । यथाथ कथन को 
'दिजातियों ने सत्य कहा है 1१६ 
परद्रव्यापहरणं चोर्यादय  बलेन वा हे 
स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धर्मसाधनम्‌ ॥१७ 
चोरी से अथवा बलपुवंक दूसरे के द्रव्य का अपहरण कर लेता 'स्तेय' कहलाता 
उस स्तेय का आचरण न करना 'अस्तेय' कहलाता है जो घमं का साधन है 1१७ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा १ 
सर्वत्र संथुनत्यागं न्रह्मचयं प्रचक्षते ॥१८ 
सवेदा सभी मवस्थाओं में कमं, मन ओर वाणी से सर्वर मैयुन का, त्याग कर 
। ब्रह्मचयं' कहलाता है 1१८ 
आपत्तिकाल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य न लेना 'अपरिग्रह' कहलाता है । उसका 
भषलपूरवेक पालन करना चाहिए ।१९ 
विर 


१. सा स्त्वहितव कोतिता इति पा० । 
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द्रव्याणासप्यनादानसापच्चपि तथेच्छया । 
अपरिग्रहसित्याहुस्ते प्रवत्नेत पालयेत्‌ ७१ 
सापत्तिकाल में भी इच्छापुर्वक द्रव्य लेना 'अपरिग्रह' कहलात्ता हे | उसका 
प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए ।१९ 
तपः स्दध्यायसन्तोषौ शौचमीश्दरपूजनस्‌ । 
समासान्तियसाः प्रोक्ता छोगसिद्धिप्रदाधिद: ॥२० 
तपस्था, स्वाध्याय” सन्तोष, शौच और ईश्वर का पूजन ये योगसिद्धिदायकनियम 


संक्षेप में बताये गये हैं ।२० 


उपवासपराकादिङुच्छुचार्द्राषणा दिभिः t 
शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ॥२१ 
उपवास, पराकब्रत, प्राजापत्यव्रत इच्छूचाऱ्द्राथण आदिब्रतों द्वारा शरीर को 
सुखाना उत्तम तप है, यह तपस्वियों का कहना है [२१ 
वेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुधा: । 
सत्त्वसिद्धिकरं पुसां स्वाध्यायं परचक्षते ॥२२ 
विद्वानों ने वेदान्त, शतरुद्रीय, प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्त्वसिद्धि- 
कारक स्वाध्याय कहा है ।२२ 
स्वाध्यायस्य क्रयो भेदा दाचिकोपांशुमानसाः । 
उत्तरोत्तरवेशिष्ट्यं प्राहुर्वेदाथंवेदिनः ॥२२ 
स्वाध्याय के तीन भेद हैं--वाचिक, उपाशु (चुपचाप) और मानस (मन ही 


सन) । इन तीनों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है--ऐसा वेदार्थज्ञाताओं का कहना है 1२३ 


यः शब्दबोधजननः परेषां म्युण्वता स्फुटस्‌ । 
स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्षणम्‌ ॥२४ 
जिसमें सुनते वाले दुसरे लोगों को स्पष्ट रूप से छ्दों का बोघ हो जाग प 
वाचिक स्वाध्याय है। अब उपांणु स्वाध्याय का लक्षण सुनिए ।२४ 
ओष्ठयोः स्पन्दमात्रेण परस्याशब्दबोधकस्‌ । 
उपांशुरेष निर्दिष्ट: साध्वसौ' वाचिकाज्जपात्‌ रर न 
जिसमें दोनों ओठों का स्पन्दन (किंचित्‌ चलन) हो ओर दूसरों को हि 
न हो उसे उपांशु कहते है। उपांशु स्वाध्याय या जप वाचिक जप से श्रष्ठ है 


१. सहस्वाचिको जप: इति पा०। 
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यत्पदाक्षरसङ्कत्या परिस्पन्दनर्वाज्जतम्‌ । 
चिन्तनं सर्वशब्दानां मानसं तज्जपं विदुः ॥२६ 


जिएमें स्पन्दन बिलकुल न हो किन्तु पद ओर अक्षरों को संगति द्वारा सभी 
शब्दों का चिन्तन होता रहे, उसे मानस जप समझना चाहिए ।२६ 
वदुच्छालाभतो वित्तं' अलं पुसो भवेदिति । 
प्राशस्त्यमूबयः' प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षणस्‌ ॥२७ 


मनुष्य को अपने आप जो घन मिल जाय, उसे पर्याप्त समझना सुखदायक 
-सन्तोष है । ऋषियों ने इसे उत्तम (सन्तोष) कहा है 1२७ 
बाह्ममाभ्यन्तरं शौच द्विधा प्रोक्त द्विजोत्तमाः । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनः शुद्धिरथान्तरम्‌ ॥२८ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | शोच दो प्रकार के होते हैं--बाह्य ओर आन्तरिक । उनमें 
मिट्टी ओर जल हारा शोच को बाह्य तथा चित्त को शुद्धता को आन्तरिक शोच कहा 
बाता है 1२८ | 
स्तुतिस्मरणपुजाभिर्वाङइमन:कायकमंभिः 
सुनिश्चला शिवे भक्तिरेतदोशस्य पुजनस्‌ ॥२६ 
स्तुति (प्रसंसा), स्मरण और अर्चना रूपी वचन मन, शरीर और कमं द्वारा 
को गई शंकर भगवान्‌ की सुनिश्‍चल भक्ति ही ईश्वर की पूजा है 1२९ 
याश्च नियमाः प्रोक्ताः प्राणायामं निबोधत । 
प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्तिरोधनस्‌ ॥३० 


यम ओर नियम कहे जा चुके हैं, अब प्राणायाम क्या है सुने । अपने शरोर 
से उत्पन्न वायु प्राण ओर उसका निग्रह आयाम है (३० 
उत्तमाधमसध्यत्वात्त्रिधाय प्रतिपादितः १ 
य एव द्विविधः प्रोक्तः सगर्भोऽगं एव च ॥३१ 
प्राणायाम, उत्तम मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार का होता है। इनमें से 
अस्येक प्रकार सगभं ओर अगभं, दो भेदों में विभक्त है ।३१ 


सातरादादशको सन्दश्चतुवंशतिमात्रकः । 


मध्यम: प्राणसंरोधः षर्टात्रशन्मात्रिकोऽन्तकः' ॥३२ 
"पस: 00 


१. नित्यमिति पा०। २. यां निष्ठामिति पा०। ३. मात्रिकोत्तम इति पा०। . 
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अघम प्राणायाम बारह मात्राओं का, मध्यम चौबीस दथा उत्तम छत्तीस मात्राबों 
का होता है ।३२ 
यः' स्वेदकस्पनोच्छवासजनकरठु यथाक्रसम । 
संयोगश्च' मतुष्याणामानन्दाञ्चोत्तमोलमः ॥३३ 
प्राणायाम क्रमानुसार पसीना, कम्प ओर उच्छ्वास उत्पन्न करते हैं | आनन्दा नु- 
सूति के न्युनाधिक्य के अनुसार इनकी पारस्परिक उत्कृष्टता जाकी जाती है (३३ 
सुनफाख्यं हि तं योगं सगनंविजय बुधाः । 
एतद्वो योरिनां प्राहः प्राणायासस्य लक्षणस्‌ ॥३४ 
सुनफा नामक उस प्राणायाम को विद्वान्‌ छोय सगर्भ विजय कहते हैं। पह 
योगियों के प्राणायाम का लक्षण है ।२४ 
सव्याह्ात सप्रणवां गायत्री शिरसा सह.॥ 
न्रिजपेदायतप्राणः प्राणायासोऽयः नामतः 0३५ 
सम्तव्याहृति ओर प्रणवयुक्त गायत्री का शिरोमन्त्र के साथ साँस रोक कर तीतः 
बार जप किए जाने को प्राणायाम कहते हैं 1३५ 
रेचकः प्रकश्चेद प्राणायामोऽथ कुम्भकः । 
प्रोच्यते सवंशास्त्रेषु योरगिसिर्यतमानसेः ॥३६ 
मनः संयम करने वाले {ने समस्तशास्त्रों में रेचक पूरक ओर ऊुम्मक 
प्राणायाम कहा है।३६ 


रेचको बाह्यनिश्वासः पुरकस्तन्तिरोधनः । 
साम्येन संस्थितिर्या सा कुम्भकः परिगीयते ॥२७ 
साँस छोड़ने का नाम रेचक, साँस रोकने का नाम पूरक और ht 
(अर्थात्‌) सॉस छोड़ने ओर लेने की क्रिया न करके स्थिर रहता) कुम्मक के 7 «| 
प्रख्यात है 1३७ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
निग्रहः प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु सत्तमाः ३८ 
हे साधुबुन्द ! विषयों में स्वभावतः विचरण करने दाली इन्द्रियों 
रखने को, मनीवियोंने प्रव्याहार कहा हैं।३८ 


नद 


द्यम गत i ती 


१. यः स्वेदकम्पनोत्यान इति पा० | २. सन 
्तमः। सगभंमाहु: सजपमगभंविजयं बुघा: इति पा०। ३. एतद्धि य दहि प । 
पा०॥ ४. प्राणायामः स उच्यते इति पा०॥ ५. रेचकोञ्नखनिश्वासा 
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एवमादिषु देशेषु धारणा 'चित्तबस्धनसु ॥३३ 
हृदय कमल, नाभि, मूर्धा, सन्धियों ओर मस्तकादि स्थानों में चित्तवृत्ति कोः 
एकाग्र करना घारणा है।३६ 
देशावस्थितिमालम्ब्य ऊध्वं या वत्तिसन्ततिः । 
्रत्यन्तरंरसृष्टा` या तद्ध यातं सुरयो विदुः ॥४० 
एक देश में अवस्थिति का आलम्बन लेकर ऊध्वगामी वृत्तिपरम्परा को अन्यः 
वृत्ति के सम्पक से अलग रखने को विद्वानों ने ध्यान कहा है।४० 
एकाकार: समाधिः स्याद्द शालम्बनवज्जितः । 
प्रत्ययो ह्यर्थमात्रेण योगशासनमुत्तमम' ॥४१ 
किसी का आलम्बन किये विना ध्येय के साथ एकाकार होना समाधि है।, 
* जिसमें अथं (ध्येय) मात्र को प्रतीति हो वह उत्तम योगशासन है ।४१ 


धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणाः । 
ध्यानं द्वादशकं यावत्तमाधिरभिधोयते ॥४२ 
वारह्‌ प्रकार के प्राणायाम धारणा, बारह घारणाय ध्यान ओर वारह ध्यान,. 
समाधि कहाते हैं ।४२ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त पद्ममरद्धासनं तथा । 
साधनानाञ्च सर्वेषासेतत्साधनमुत्तमम्‌ ॥४३ 


भासन तीन प्रकार के होते हैं--स्वस्तिक, पद्म ओर अर्घासन, समस्त साधनों 
में ये तीन साधन सर्वश्रेष्ठ हैं 1४३ 


| ५५5 एकादशोऽध्यायः: 
हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा सुध्नि पर्व॑सु मस्तके । 


ऊर्वोच्परि विप्रेखाः कृत्वा पादतले उभे । 
समासोनात्मतः पद्ममेतदासनमुत्तमस्र ॥४४ 
हे विप्रभेष्ठ | दोनों पैरों के तलवों को जंघा के ऊपर रखकर बेठने से श्रेष्ठ, 
पद्मासन होता है [४४ 
उभे कृत्वा पातदले जानर्वोरन्तरेण हि । 
9 समासोनात्मतः प्रोक्तमासनं स्वस्तिक परम्‌ ॥४५ 
11. दोनों पैरों के तलबों को जंघा के नोचे रक्षकर, वैठने से स्वस्तिकासन होता. 


अम्ल 


१. युद्ध रिति पा० | २. वृत्त्यन्तरेरसंस्पृष्टा इति पा०। ३. साधनेति पा० ४ 
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एकं पादमधेकस्मिन्विष्टभ्योरस सत्तमाः । 
आसोनार्द्धीसर्तामद योगसाधतसुत्तसम्‌॒ ॥४६ 


हे साधुश्रेष्ठ | एक पैर, दूसरे पैर पर रखकर ठेहुने को छातो से लगाकर बैठने हे 
अर्घासन बनता है जो उत्तम योगसाधन है ।४६ 
अदेशकाले योगस्य दर्शनं न हि विद्यते । 
अग्न्यश्यासे जले वापि शुक्लपर्णंचये तथा ॥४७ 
जनतुव्याप्ते शमशाने च जीणंगोष्ठे चतुष्पथे । 
सशब्दे सञ्चये'ः वापि चेत्यवलसीकसञ्चये ॥४ 
अशुभे दु्नाक्रान्ते मशकादिसमन्विते । 
नाचरेह'हबाघे वा दोर्मनस्यादिसंभवे ॥४३ 


अयोग्य स्थान और काल में योग दशन नहीं होता । अग्नि के समीप, जल में, 
शूले पत्तों के ढेर में, प्राणियों से व्याप्त स्थान में, इमश्ञान में, जजर गोशाला में, चोरा 
पर, कोलाहल या भययुक्त स्थान पर, यज्ञशाला में या दोमक के ढेर पर, अशुभ, ब्य 
से आक्रान्त तथा मच्छरादि कीटों से युक्त स्थान में, शरीर में पीड़ा ओर इुरिचिचा 
होने पर, योगासन नहीं करना चाहिए ।४७-४९। 
सुग॒प्ते सुशुभे देशे गुहायां पर्वतस्य च । 
नद्यास्तीरे पुण्यदेशे देवतायतने तथा ॥५° 
गृहे वा सुशुभे देशे' निज्जने जन्तुबजिते । 
युञ्जीत योगः सततमात्मानं तत्परायणः N५१ 
अत्यन्त गोपनीय ओर पवित्र स्थान में, पवंतों को गुफाओं में नदी 
पुण्यक्षेत्र में, मन्दिरं में, घर के अन्दर अथवा एकान्त ओर प्राणिविहीन परि 
में, मुझमें ध्यान लगाकर, योगासन करना चाहिए । ५०-५१ 


नमस्कृत्याथ योगीन्द्राञ्छष्यांश्चेच विनायकम्‌ । ४ 
गुरुञ्चेच च माँ योगो युञ्जोत सुसमार्हितः ॥१ 


2 (शंकर की) 
शिष्य शहित, श्रेष्ठ योगीजनों को, गणेश जी को, गुरु ओर मुझ 
प्रणाम करके, भलोभाँति समाधिस्थ होकर योगासन करना चाहिए । ५२ 


के कतरि 
त्र स्पा 


॥ 
पा० 
१. समये इति पा०। २. रम्ये इति पा०। 3- योगीति 


४, मत्परायण इति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६१ एकादशोऽव्यायः 


आसनं स्वस्तिकं बद्ध्वापद्मसद्ध मथापि वा । 
नासिकाग्रे समां दृष्टिमीषदुन्मीलितेक्षणः ॥५३ 
कछृत्वाथ निर्भयः शान्तस्त्यक्स्वा मायासयं जगत्‌ । 

स्वात्सन्येच स्थितं देवं चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌ ॥५४ 


स्वस्तिक, पद्म अथवा अर्धासन करके, नेत्रो को अधखुला रख, दृष्टि को नासिका 

के मग्रभाग में स्थिर करके, मायामय संसार का परित्याग कर, अपरहित होकर, 

शान्तभाव से, अपनी आत्मा में विराजमान उस परमेश्वर का चिन्तन करना 

चाहिए ।५३-५४। 
शिखाग्रे द्वादशांगुल्पे कल्पयित्वाथ पद्धुजम्‌ । 
धर्मकन्दसमुद्भूतं ज्ञानेनालं सुशोभनम्‌ ॥।५५ 
ऐश्वर्याष्टदलं श्वेतं परं वराग्यर्काणकस्‌ । 
चिन्तयेत्परमं कोशं काणिकायां हिरण्मयस्‌ ।।५६ 
सवंशक्तिमयं साक्षाच प्रार्हादव्यमव्ययप्‌ । 
ओङ्कारवाच्यमव्यक्त रश्मिज्वालासमाकुलम्‌' ॥५७ 
चिन्तयेत्तत्र विमलं पर ज्योतिर्यदक्षरम्‌ । 
तस्मिञ्ज्योतिषि विन्यस्य स्वानन्दः सम भेदतः ॥५८ 


च्यायीत' कोशमध्यस्थमीशं परसकारणस्‌ । 
तदात्मा सबंगो भूत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥५८े 


वारह्‌ अंगुल लम्बी शिखा के अग्रभाग में, घमंखूपो कन्द से उत्पन्न; श्रेष्ठ 
चाननाल से सुशोभित कमल का चिन्तन करते हुए, ऐसवयंल्पी आंठ पंखुड़ियों से युक्त 
मेत्यन्त शुञ्र, वेराग्यरूपी वोजकोषों से युक्त, उस कमल के बीज कोष में, हिरण्मय 
परम कोष का ध्यान करते हुए, सबं्चक्तिमान्‌, साक्षात्‌ अक्षय स्वगंख्प (परमेश्‍वर), . 
भोङ्कार, अप्रकाशित किरणों से व्याप्त, स्वच्छ ओर उस अनश्वर परम ज्योति का 
क करना चाहिए। उस ज्योति समूह को अभित्त रूप से आत्मा में ल्यापित 
ह के मध्य स्थित, परम कारण स्वरूप ईश्वर का ध्यान करना चाहिए तथा 
चाहि समय तन्मय और एकाग्र होकर, अन्य विषयों का चिन्तन नहीं करना 
ए 1५९५-५९ 
Ca क 
१. जालेति पा०। २. स्वात्मानं तदभेदत इति, स्वात्मानन्दमभेदत्त इति 


0 
। ३. घ्यायोताकाशेति पा० ध्यामोत-अत्र आत्मनेपदित्वमाषंम्‌ । 
कश पु०--३६ 
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१६२ 
एतद्गुह्णतसं शान ध्यानान्तरमथोच्यते ।` 
एन्तयित्वा तु पूर्वोक्त हृदये पद्समुतसस्‌ ॥६० 
मात्मानसथ कांतारं' तत्नानलससत्विषम्‌ । 
मध्ये वाहि शिखाकारं पुरषं पर्न्चावशकम्‌ ॥६१ 
- पह अत्यन्त गुप्त ज्ञान है । नब ध्यानान्तर के विषय में वताने जा रहा हुँ। 
उपर्यक्त श्रेष्ठ कमल का चिन्तन करके, उसमें अग्नि के समान प्रकाशयुक्त, कान्ता 
स्दरूपिणी आत्मा तथा अर्नि को लपटो के समान, पचीस समष्टियों से युवत पुरुष रुपी 
परमात्मा फा चिन्तन करना चाहिए ।६००६१। 
(चतयेस्परमात्सानं तन्मध्ये गगनं .परस्‌ । 
ओडङ्कारबोधितं तत्वं शाश्वतं शिवसुच्यते ॥६२ 
उस (कमल) में, परम आकाश स्वरूप, ओड्भार के द्वारा अलीभाति ज्ञात होगे 
वाते, नित्य ओर कल्याणमय परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए 1६२ 
अव्यक्त" प्रकृतो लीतं परं ज्योरतिरतुत्तमय । 
तदन्तः परसं तत्वमात्साधारं निरञ्जनम्‌ ॥६३ 
उसमें अप्रकाशित, प्रकृति में लीन, अत्युत्तम, प्रकाश से युक्त, परम तत्व, आत्म 
घार स्वरूप, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए १६३ 
ऽ्यायीत तन्मयो नित्यसेकरूपं महेश्वर्स । 
विशोध्य सर्वतस्दानि प्रणवेमाथवा पुनः ॥६5 
संस्थाप्य सि चात्मानं निर्मले परमे पदे! 
प्लावयित्दात्मनो देहं तेनैव ज्ञातयारिणा हर 
सदात्मा सस्मना भस्स गृहीत्वा त्वरिनिह्ोत्रिकस्‌ । 
तेनोड (लतसर्वाज्गसर्तिरावित्यभर्त्तः । 
चिन्तयेत्स्वात्मनीशान परं ज्योतिःस्वरूपिणमु । A 
एष पाशुपलो योगः पशुपाशवियुक्तये ॥ 
सदैव एक स्वरूप को घारण करने वाले (अद्वितीय); महेरवर "न ¢ 
होकर ध्यान करना चाहिए अथवा समस्त तत्त्वों को ओङ्कार के द्वारा क्या | 
स्वच्छ परम पद स्वरूपमुझूमें आत्मा को स्थापित करना चाहिए । ७. ह उतै 
जल से अपने देह को प्लावित करके, मुझमें आत्मसपंण कर, अग्गे 


१. कर्तारमिति पा० | २. शिवमच्युतमिति पा०1 
४. त्वग्निहोत्रजमिति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६३ एकादशोऽध्यायः 


भस्म को,ग्रहण करके, ““अग्तिरादित्य” इस मन्त्र का उच्चारण कर, उस भस्म को 
सम्पूर्ण शरीर में लगाकर परम प्रकाश स्वरूप, भगवान्‌ शिव अपनी आत्मा में चिन्तन 
करना चाहिए । इस पाशुपत योग के दारा मनोविकारों से मुक्ति मिलती है ।६४-६७। 
“सर्ववेदान्तमार्गोऽयसत्या्रमभिति श्रतिः । 
एतत्परतरं गुह्य सत्सायुज्यप्रदायकम्‌ ॥६८ 
सारे उपनिषदों का सार तथा संव्यासियों के लिए तपोभूमि स्वरूप यह योग, 

अत्यन्त गोपनीय ओर मेरा सान्निध्य प्रदान करने वाला है।६८ 
दविजातीनां तु कथितं सत्तातां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रह्मचयर्माहसा च क्षमा शौचं तपो दमः ॥६४ 
सन्तोषः सत्यमास्तिक्यं ब्रताङ्गानि विशेषतः 
एकेनाप्यय हीनेत व्रतमस्य न तुप्यते ॥७० 


ब्राह्मणों, भक्तों ओर ब्रह्मचारियों से कहा गया हे कि, ब्रह्मचयं, अहिसा, क्षमा 
शोच, तप, इन्द्रनिग्रह, सन्तोष, सत्य, और आस्तिक्य, ब्रत के विशिष्ट अङ्ग होते हैं | 
इनमें से एक भी अङ्ग, हीन हो जाय, तो ब्रत भङ्ग हो जाता ।६९-७०। 


तस्मादात्मगुणोपेतो मद्व्रतं वोढुमहंति । 
वीतरागभयक्रोधा सन्यया मासुपाशिताः ॥७१ 
बहबोऽनेन' योगेन पला मद्भावयोगतः । 
ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेब भजाम्यहम्‌ ॥७२ 
मेरे ब्रतों को आत्मगुण से मुक्त होकर वहन करना चाहिए । वीतरागी होकर 
वर ओर क्रोध का त्याग कर, मेरी शरण में आकर, मेरी भक्ति के द्वारा, बहुत लोग 
न हो गए हैं। जो बिस प्रकार से मेरी उपासना करता है, में उसे उसी प्रकार से 
गत होता हैं ।७१-७२। 
ज्ञानयोगेन मां तस्साधजेत परसेश्वरम्‌ । 
अथवा भक्तियोगेन वेराग्येण परेण तु ॥७३ 


मैं परमेश्वर हूँ, इसीलिए मेरी उपासना, ज्ञानयोग, भक्तियोग अथवा वैराग्य के 
रा करती चाहिए 1७३ 


| का 


भर... | सारोञ्यमिति पा० । २. बढ्दो ज्ञानतपसा पता मदूभाबमागताः इति, 
पगाबभाविताः इति पा | 
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चेत्ता बोधयुक्तेन पूजभेन्सां सदा शुकः । 
सवंकर्माण संन्यस्य सिक्षाशो निष्परिग्रहः ॥७४ 
प्राप्योत्ति मम साभुज्यं गुह्णामेतव्मथोदितप्‌ । 
अद्रेष्डा सर्वेयुतातां सेत्रोकरण एब च ॥७१ 
नर्मसो निरहङ्कारो यो सद्भत्तः स न प्रियं: ॥ | 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: ॥७६ 
सर्य्यपतमनोबुद्धियों मदुभक्तः स में प्रियः । 
पस्मान्मोदिजते लोको लोकास्नोट्विजते च यः ॥७७ 
हर्षामर्षभथोद्वेगेसु'क्तो यः स हि से प्रिय; । 
अनपेक्षः शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः 1७० 
सर्वारम्भर्पारित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः । द 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नो सन्तुष्टो येन केर्नाचत्‌ ॥७३ 
अनिकेतः स्थिरमतिमंदृभत्तो माबुपैष्यति । 
सर्वकर्साण्यप सदा कुर्वाणो मत्परायणः \\5° 
सत्प्रसादादवाप्तोति शाश्वतं परमं पदम्‌ । 
चेतसा स्कर्माण सणि संन्यस्य मत्परः है 


बोधयुक्त चित्त से, सदा पवित्र होकर, मेरी अर्चता करनी चाहिए । सारे गो 
का त्याग कर, मिक्षाटन पर जीबन निर्वाह करके, विषय वस्तुओं को ₹ न आधी को | 
सान्निध्य प्राप्त होता है । मैंने यह गुप्त तत्त्व बता दिया है। जो व्पक्ति Le शा 
हसा नहीं करता, उससे मैत्री और करुणा का भाव रखता है, जो में >; | 
अहंकार से परे है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो पूरी तरह से त है 
हडनिश्‍चयी है, मुझमें मन ओर बुद्धि अपित कस्ता है, बही मेरा भक्त बट क्र 
प्रिय है । जिपके डारा लोग विचलित नहीं होते तथा जिसे लोग वि हा रि 
वाते, जो हषं, क्रोध, भय और उत्तेजना से मुक्त है, वही मेरा नि लार 
निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष, उदासीन, पीढ़ा रहित, ओर समस्त अनुष्ठानों पमत माई वी 
देने पर भी मक्तिवान है, वही मेरा प्रिय है । निन्दा और स्तुति गे यह ढले 
बाला अर्थात्‌ निन्दा और स्तुति जिसके लिए समान हाँ, मौन का वय ह बही 
वाला तथा जो सभी परिस्थितियों में सन्तुष्ट, गृहहीन और स्पिर य माशी ष्ण 
मेरा भक्त है तथा वही मुझे प्राप्त कर सकता है । मपपरायण होकर स 
से, मेरी कृपा से, शाइवत परम पद की प्राप्ति होती है । मुझमें 
कर्मो को, मन से मुझे समपित कर दो ।७३-८१ 
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निराशीतिमंमो भूत्वा मामेकं शरणं ब्रजेत्‌ । 
त्यकत्वा कर्मफलासङ्ग' नित्यतृप्तो निरा्यः ॥८२ 
कर्मण्यपि प्रदृतोऽपि कर्मणाः तेन बुध्यते । 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरिग्रह:' ॥८३ 
शारीर केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति तत्पदम्‌' । 
यदृच्छालाभतृप्तस्य दन्द्रातीतस्थ' चव हि ॥८४ 
कुर्वंतो सत्प्रसादाथं कर्म संसारनाशनस्‌ । 
सन्सता सन्नमस्कारो सद्याज्ञी मत्परायणः ॥८५१ 
साथुपास्यति' योगीशो ज्ञात्वा मां परसेश्‍वरस्‌ । 
मासेवाहुः' परं ज्योतिर्बोधयन्तः परस्परम्‌ ॥८६ 


विषयों का त्याग कर, ममताहीन होकर, मेरी शरण में आओ। कमफल का 
त्याग करके, सदैव सन्तुष्ट ओर निराश्रय होने से, कमं सें लीन होने पर भी, वह 
कर्मों के बन्धन में नहीं वधता । आत्मा और मन पर नियन्त्रण करके, आश्रयहीन होकर, 
सारे विषयों का त्याग करके, केवल शारीरिक कमं करने से परम पद की प्राप्ति होती 
है। जो मनुष्य जितना प्राप्त हुआ ओर जो कुछ भी प्राप्त हुआ इससे सन्तुष्ट होकर, 
नों से परे हो जाता हैं, तथा जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कमं करता है, उसे पुनः 
पसार में नहीं आना पड़ता। मुझमें मन लगाने वाले, मुझे नमस्कार तथा मेरीं 
भाराघना करने वाले, मुझमें मन को एकाग्र करने वाले जो योगिश्रेष्ठ मुझे परम 
पा स्वरूप कहकर, परस्पर एक दूसरे को समाते हैं, वे हो परमेश्वर स्वरूप 
उमको जान पाते हैं ओर पा लेते हैं ।८२-८६। 
कथयन्तश्च मां नित्यं मस सापुज्यसाप्नुयुः । 
एवं नित्यासियुक्तानां भायेय कमं सात्त्वगप्त ॥८७ 

न भाया मोह से लिप्त कर्मों को करने वाले, सर्वया अपराधी, जो मुझे नित्य 
ह, वे भी मेरा सान्निध्य प्राप्त करते हैं 1८७ 


नाशयामि तमः कृत्स्नं ज्ञानदीपेन भास्वता । 
¬ सदुबुद्धयो सां सततं पूजयन्तीह ये जनाः ॥ष८ 


र नं नैव तेन निवध्यते इति पा०। २. जिततित्तात्मेति पा०। ३. किल्विष- 
` उपास्ते । ४. दुन्द्ातीतस्य-दन्द सुखवुःखश्लीतोषणादिदन्द्रं तदतीतस्य इत्यथः । 

७. मदीय इति साधु । मामपैष्यतीति पा० ॥ ल मद्ध,द्धयो माँ सततमिति पा०। 
कमसस्वगम्‌ इति पा०। 
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जो मुझमें चित्त को एकाग्र कर, मेरी पूजा करता हैं, उनके तमोगुण युक्त बमो 
का, मैं ज्ञानरूपी प्रकाशमान दीपक से नाश करता हूँ 1८८ 
तेषां लित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्णहस्‌ । 
ये चान्ये सोगकर्भाथा यजन्ते ह्न्यदेबताः ॥५३ 
जो लोग फल प्राप्ति की कामना से, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनके | 
योग ओर क्षेम (अप्राप्य विषय की प्राप्ति ओर प्राप्ठ विषय की रक्षा) को भी मैं 
घारण करता हूँ।८९ 


तेषां तदन्तं नियं देवतानुगतं फलस । | 
ये चान्ये. देवताभक्ताः पूजयन्तीह देवताः १४० | 


| 


| 
अन्य देवताओं के भक्त, जो भिन्न-भिन्न देदताओं की पूजा करते हैं, उनको क | 
ही फल को प्राप्ति होगी, ऐसा जानिए, क्योंकि फलों की प्राप्ति देवताशित हो 
है 1९७० 


अद्भावनासमायुक्ता मुच्यन्ते .तेऽपि ` मानवाः । 
तस्मादरिनश्वरातन्यांस्त्यवस्वा' देवानशेषतः ॥८१ 
हैं, वे 


सेरा चिन्तन करते हुए, जो विनश्वर देवताओं की भक्ति त्याग देते है 
मुक्ति प्राप्त करते हैं ।९१ 


मामेव संभ्रयेंदीशं स॒ याति परमं पदम । दु 
त्यकत्वा पुन्नादिषु स्नेहं निःशोकों निष्परिग्रहः ॥ 
पुश्रादि का मोह त्याग कर शोक न करने बाले तथा विषय कि 
न करने वाले, जो व्यक्ति प्रमुस्वर्प मेरी शरण में आते हैं, वे परम १ 
हैं 1९२ 


का संवय. 


यजेच्चामरणाल्लिङ्ग विरक्तः परमेश्वर ता 
येञ्च्चयन्ति सदा लिङ्ग त्यकत्वा झोगानशेषतः 
एकेन जन्मना तेषां ददामि परस पदस्‌ हा 
परात्मनः सदा लिग केवलं रजतप्रभस 
ज्ञानात्मकं सवंगतं योगिनाँ हृदि संस्थित 
ये चान्ये नियता भक्ता भावयित्वा विधानतः 


es 


१. विइवेश्वरेति पा० । २. सञ्चिरञ्जनमिति प° ॥ 
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यत्न वंबचन ताल्लगमच्चयन्ति महेश्वरम । 
जले वा वह्निमध्ये वा व्योम्नि सुयऽप्यथान्यतः ॥5६ 
रत्वादो भावयित्वेशमर्चय ल्लिगसेश्वरस्‌ । 
सर्वीलगमबं ह्य तत्सव॑ लिगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥६७ 


जो सारे भोग विलास का त्याग कर, मृत्यु पर्यन्त, लिङ्ग की पूजा करते हँ, में 
उन्हें एक जन्म में ही स्वगं प्रदान करता हूँ । परमात्मा का वह लिङ्ग चाँदी के समान 
कान्ति वाला, ज्ञानमण्डित, सर्वत्र विचरण करने वाला तथा सदेव योगियों के हृदय में 
अवस्थित रहता है । अतः शिवलिङ्ग के जो मान्य निश्चय भक्त हैं, वे नियमानुसार 
लिङ्ग का चिन्तन करके, किसी भी स्थान में महेश्वर लिङ्ग को पूजा कर लेते हैं । 
चल, अग्नि, आकाश, सूर्य अथवा अन्यत्र रत्नादि में अलोकिक लिङ्ग को पूजा करनी 
चाहिए, क्योंकि सबकुछ लिङ्गमय है ओर लिङ्ग में ही सव कुछ विद्यमान है (९३-९७ 


तस्मागल्लगेऽच्चयेदीशं यत्न क्वचन शाश्वतम । 
अग्नौ क्रियावतामष्यु व्योम्ति सुर्ये मतोषिणाम्‌ ॥३४८ 


परमेश्‍वर रूप, शाश्‍वत, लिङ्ग की पूजा किसी भो स्थान में किया जा सकता 
है। क्रियावान व्यक्ति अरिनि और जल में तथा ज्ञानीजन आकाश ओर सूर्य में इसकी 
अर्चना करते हैं 1९८ 
काष्ठादिष्वेव मूर्खाणां हद लिगन्तु योगिनाम्‌ । 
यद्यनुत्पन्तविज्ञानो विरक्त; प्रीतिसंगुतः ऐ८८ 
यावज्जीवं जपेद्यक्तः प्रणवं ब्रह्मणो वपु: । 
अथवा शतरुद्रीयं जपेदासरणा दिढिज; ॥१०० 
एकाको यतचित्तात्मा स याति परमं पदम्‌ । 
वसेच्चामरणादिप्रा वाराणस्यां समाहतः ॥१०१ 
सोऽपीश्वरप्रसादेन याति तत्परमम्पदस्‌ । 
तत्रोतक्रमणकाले हि सर्वेषामेव देहिनास्‌ १०२ 
दद्यात परसं' ज्ञानं येन मुच्येत बन्धनात्‌ । 
वर्णाअ्रसर्विध ङ्ृत्स्तं कुर्वाणो सत्परायणः ७१०३ 


तेनेच जन्मनः ज्ञानं लब्ध्वा याति शिवं पदम्‌ । 
येऽपि तत्र वसन्तीह नीचा वे पापयोनयः ॥१०४ 


१, तत्परमिति पा०। 
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सदे तरन्ति संक्षारघीश्वरानुश्रहाद दविजाः । 
किन्तु विष्ता भविष्यान्ति पापोपहतचेतसास्‌ ॥१०५ 
अज्ञानी काष्ठादि वस्तुओं में तथा ज्ञानी अपने मन में हो लिङ्ग को पूजा कर 
लेते हैं । यदि विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति न हो तो (सांसारिक भोगों से) उदासीन होकर, 
आनन्द पूवंक, ईश्वर के शरीर रूपी ओङ्कार का अथवा शतरुद्रिय का जीवन भर षप 
करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि कोई ब्राह्मण, अपने चित्त पर विजय प्राप्त 
कर, मृत्यु पर्यन्त काशीवास करे, तो उसे भी ईइवर की कृपा से परम पद को प्राप्ति 
होती है । मृत्यु के समय, समस्त काशीवासियों को उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती है; 
जिसके द्वारा मनुष्य (सांसारिक) बन्धन से युक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मुके 
एकाग्रचित्त होकर, वर्णाश्रम घमं के नियमों का भलीभांति पालन करते हैं, वे इसी जन्म 
में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर, शिवत्व की प्राप्ति कर लेते हैं हे ब्राह्मणवृन्द | काश 
में रहकर, जो निम्न पापयोनि में निवास करते हैं वे ईश्वर के अनुग्रह से संसार को पार 
कर लेते हैं, परन्तु जिनका चित्त, पाप में लिप्त होता है, उनको संसार से तरने के लिए 
मनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है ।९९-१०५। 
न्समा भरयेतस्मान्पुक्तये संततं' द्विजाः । 
एतद्रहस्यं वेदानां न देणं यस्य कस्याचित्‌ W१०६ 
धाभिकायेच दातव्यं भक्ताय ब्रह्मचारिणे । 
इत्येतदुवत्वा सगनान्‌ शाश्वतो' योगमुत्तमम्‌ ॥1०9 
व्यास उवाच 


व्याजहार समासोनं नारायणमनामयम्‌ । 
समेतद्ाषितं ज्ञानं हिंताथं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१० म 
हे ब्राह्मणदुन्द | मुक्ति के लिए, धर्म की शरण में आना चाहिए । वेदों छो 
गुप्त ज्ञान को किसी और को नहीं केवल घमं में आस्था रखते वाले तथा भक्त 
चारियों को ही देना चाहिए । र समीप बे 
व्यास बोले --इस प्रकार, शाइवत योगश्रेष्ठ को बताकर भगवान्‌ ₹ त) 
हुए, निरामय नारायण से बोले कि मेरे द्वारा बताया गया यह ज्ञात ब्रह्मवादियों (वि 
के लिए हितकारी हैं ।१०६-१०८। र 
दातव्यं शान्तचित्तेभ्यः शिष्येभ्यो भवता शिवम्‌ । ८. 
उक्त्वेवमथं योगीद्धानब्रवीदभगवानजः ल 


१. नियतमिति पा०। २. आत्मयोगमनुत्तममिति पा? । 
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हिताय सर्वभक्तानां हिजातीतां द्विजोत्तमाः । 
भवन्तोऽपि हि मज्ज्ञानं शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌ ॥११० 
उपदेकष्यन्ति सक्तानां सवेषां वचनान्सम । 
अयं नारायणो योऽसावीश्वरो' तात्र संशयः ॥१११ 


शान्त मन वाले शिष्यों को भी यह कल्याणकारी ज्ञान दिया जा सकता है, 
अजन्मा भगवान्‌ ने योगी श्रेष्ठों से कहा, हे ब्राह्मणवृन्द | मैंने यह उपदेश सभी भक्तों 
बोर ब्राह्मणों के हित के लिए दिया है । आप सव यह ज्ञान सम्यक्‌ रूप से अपने शिष्यो 
फो प्रदान करेगे । मेरे ही शब्दों में, मेरा यह उपदेश भक्तों को सुनायेगे कि, यह 
नारायण है और यह महादेव, दोनों एक है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।१०९-१११। 
नान्तरं ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिदं परम्‌ । 
समेषा परसा मूतिर्नारायणसमाहया ॥११२ 
स्च॑भूतात्समूतस्था शान्ता चाक्षरसंस्थिता । 
येऽत्यया सां प्रपश्यन्ति लोके भेददृशो जनाः ॥११३ 
न ते शुक्त प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुत्तः पुनः । 
ये त्वेतं विष्णसब्यक्तः माञ्च देवं महेश्वरम्‌ ॥११४ 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्सवः । 
तस्सादनादनिधनं [विष्णुमात्मानमव्ययस्‌ ॥११% 
मामेव सस्प्रपश्यध्वं'ः पूजयध्वं तथव च। 
येडत्यया सस्प्रपश्यन्तिः सत्वेवं देवतान्तरम्‌ ॥११६ 
ते यान्ति नरकान्‌ घोरान्ताहँ तेषु व्यवस्थित: । 
मुखं वा पण्डित दापि ब्राह्मणं वा मदाश्रयम्‌ ॥११७ 
मोचयाम श्‍चपाकं वा न नारायणनिन्दकम्‌ । 
तस्मादेष महायोगी मद्भक्ताः पुरुषोत्तमः ॥११८ 
अर्चेनीयो नभर्कार्या सत्प्रीतिजननाय वे । 
एवमुक्त्वा  वासुदेवर्मालग्य स पिनाकधुर ॥११६ 
अर्न्ताहतोऽभ्रवत्तेषां सर्वेषामेव पश्यतास्‌ । 
नारायणोऽपि सगबांस्तापसं देषमुत्तसम्‌ ॥१२० 
णा वाया 


नीति १. योऽहमीसवरः इति पा०। २. सम्प्रपश्यतेति साध्रु। ३. माँ प्रपस्यः 
ति पा० । 
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जग्राह योगिवः सर्वास्त्यवर्चा नै परमं वपु: । 
ज्ञाने भवद्भिरसलं प्रसादात्परसेष्ठिनः ॥१२१ 


जो (नारायण और महादेव सें) भेद नहीं देखते, उन्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान 
“करना चाहिए । नारायण नामक मेरी यह दिव्य मुत, सभी प्राणियों को आत्मा में 
"शान्त और अनइबर रूप से विद्यमान रहता है । भेददर्शी मुझे भिन्न प्रकार से देखते 
हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती ओर वे बार-बार जन्म लेते रहते हैं। जो अदृश्य विष्णु 
ओर देव महेरवर मुझे, अभिन्न रूप से देखते हैं, उन्हें पुनः जन्म नही लेना पड़ता। | 
“इस लिए अनादि निधन (स्वयम्भू) विष्णु और अनश्वर आत्मास्वरूप, मेरा दर्शन प्राप्त 
“करो तथा मेरी पूजा करो। जो मेरे अतिरिक्त, अन्य देवताओं को बन्य प्रकार से 
देखते हैं, वे घोर नरकगामी होते हैं, मैं उन्हें व्यवस्थित नहीं करता। मुखे, पण्डित, 
"ब्राह्मण अथवा चाण्डाल, जो नारायण निन्दक नहीं होते, जव मेरी शरण में आते हैं। 
तो मैं उन को भी मुक्ति प्रदान करता हूँ | अतः मेरे भक्तों को, मेरा स्मेह प्राप्त कले 
के लिए, महानयोगी, पुरुषोत्तम को पूजा करनी चाहिए तथा नमस्कार भी करता 
चाहिए । यह कहकर मगवान्‌ शंकर, कृष्ण का आलिङ्गन कर, सबके देखते ही देखते 
अन्तंघान हो गए ओर भगवान्‌ विष्ण ने अलोकिक शरीर को त्याग कर, श्रेष्ठ तपस्वी | 
चेश घारण करके योगीवुन्द से वोले--जगदीइबर की कृपा से आपलोगों को पवित्र जात. 
की प्राप्ति हु ।११२-१२१। 


साक्षा वमहेशस्य ज्ञानं संसारनाशनम्‌ । 
गच्छध्वं विज्वराः सर्वे विज्ञान परमेष्ठितः ॥१२२ 
प्रवर्तमध्व॑. शिष्येभ्यो धार्मिकेश्यों सुनीश्वराः । क 
इदं भक्ताय शास्ताय घामिकायाहिताग्नये ॥ 
विज्ञानभैश्वरं देयं ब्राह्मणाय विशेषतः प 
एवमुक्त्वा स॒ विश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः । 


नारायणो महायोगी जगामादशंनं 


२५ 
ऋषयस्तेऽपः देवेशं नसस्क्कत्य कक क 
नारायणञ्च  भूर्तादि स्वाति स्थानाति ले बात हे गी 
साक्षात्‌ देव महेखर से संसारनाशक ज्ञान प्राप्त करने हर क्र 
श्रेष्ठ | आप सब विषयी होकर जाएँ और घामिक शिष्यो को, पक कोही 
ज्ञान के प्रति प्रवृत्त करें। भक्त, शान्त, धामिक ओर अग्निह | 
त्ति पा० ॥ 


१. योगमुत्तममिति पा०। २. तेऽपि देवाधिदेवे ञमि 
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विशेष रूप से ईरधरीय ज्ञान प्रदान करना चाहिए । यह कहकर संसार के आारमास्वहप, 
योगियों में श्रेष्ठ, महायोगी नारायण अन्तर्घात हो गए। ऋषिवुन्द भौ भगवान्‌ शंकर 
ओर प्राणियों के आदिस्वल्प नारायण को प्रणाम कर, अपने-अपने स्थान को चले 
गए 1१२२-१२२३ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ संवर्ताय महामुनिः ॥१२६ 
दत्तवानश्वर ज्ञातं सोऽपि सत्यत्वमाययो' । 
सनन्दनोऽपि योगीन्द्र पुलहायः महषये ॥१२७ 
प्रददो गोतमायाथ पुलहो$पि प्रजापतिः । 
अङ्गिरा वेदविदुषे सारद्राजाय दत्तवान्‌ ॥१२८ 
जेगीषव्याय कपिलस्तथा पञ्चशिखाय च। 
पराशरोऽपि सनकात्पिता मे सर्वतत्त्वदृक्‌ ॥१२६ 
लेसे तत्परमं ज्ञानं तस्माद्वात्मोकिराप्तवान्‌ । 
समोवाच पुरा देवः सतोदेहभवाङ्गजः ॥१३० 
वामदेवो महायोगी रुद्रः कालपिताकधुक्‌ । 
नारायणोऽपि अगवान्देवकोतनयो हरः ॥१३१ 
अजु नाय स्वयं साक्षाहृत्तबानिदमुत्तमम्‌ । 
महामुनि भगवान्‌ सनत्कुमार ने प्रलय काल सें, यह ईश्वरीय ज्ञान प्रदान 
कर मुक्ति प्राप्त की थी । मुनिश्रेष्ठ सनन्द ने महषि पुलह को, प्रजापति पुलह ने 
गोतम को, अङ्गिरा ने वेदज्ञ, भारद्वाज को, कपिल मुनि ने जैगीषिव्य भोर पञ्चशिख 
को यह ज्ञान प्रदान किया था । मेरे पिता सवंतरबद्रष्टा पराशर मुनि ने सनक से और 
बाल्मीकि ने मेरे पिता से वह परम ज्ञान प्राप्त किया । सती के देह और शिव के अंग से 
उत्पन्न, कालपिनएक घनुषधारी, रुद्रस्वहूप, महायोगी वामदेव ने पहले मुझे यह ज्ञान प्रदान 
किया था । देवकीपुत्र नारायण हरि ने, अर्जुन को, स्वयं इस श्रेष्ठ ज्ञान का दान किया 
चा ।१२६-१३१९। 
यदाह लब्धवान्दद्राद्वामदेवादनुत्तमस्‌ ॥१३२ 
विशेषाद्ग रिशे भक्तिस्तस्मादारस्य सेऽसवत्‌ । 
शरण्यं गिरिशं द्रं प्रपन्तो$ह' विशेषतः ॥१३३ 
भूतेशं गिरिशं स्थाणु' देवदेव॑ विशूलिनस्‌ । 
भवन्तोऽपि हि तं देवं शम्भु गोवृषवाहनम्‌ ॥१३४ 


क््ण्फ्ल-::- 
१. सत्यत्रताय तु इति पा० । २. पुलस्त्यायेति पा? । ३. किलेति पा० ॥ 
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प्रपदान्तां सपत्नीकाः सपुत्राः शरण शिवम्‌ । 
वत्तंध्वं तत्प्रसादेन कमेयोगेन शंकरस ॥१३५ 
पूजयध्व॑ महादेवं गोर्पात व्यालभूषणस । 
जिस दिन मैंने रुद्र वामदेव से यह अहितोय ज्ञान प्राप्त किया, उसी दिन से 
महादेव के प्रति, मेरे विशेष भक्ति का उदय हुआ ! मैंने भूतनाथ, गिरीश, स्थाणु, देवाधि- 
देव, त्रिशूली, रुद्र का आश्रय विशेष रूप से ग्रहण किया । आपलोग भी पत्नी भोर 
पुत्र सहित गोवृषवाहन, देव शम्भ्रु शिव का आश्रय ग्रहण कीजिए | कमयोग के अनुसार 
शंकर महादेव का सहारा लेकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कोजिए और गोपति, सवंभूषण 
महादेव की पूजा कीजिए ।१३२-१३५३। 
एवमुक्त पुनस्ते तु शौतकाद्या सहेश्वरस्‌ ॥१३६ 
प्रणेमुः शाश्वत स्थाणुः व्यासं सत्यवतीसुतस्‌ ६ 


अन्न वन्‌ हृष्टमनसः  कृष्णट्रेयायनं प्रभुम्‌ ॥॥१३७ 
साक्षाद्दब॑ हृषीकेशं शिवं लोकमहेश्वरम्‌ । 
भवत्प्रसादादचला . शरण्ये गोवृषध्वजे ॥१३८ 
इदानीं जायते भक्तिर्या देवेरपि दुलंभा' । 
कथयस्व सुनिश्रेष्ठ कर्मयोगसनुत्तमम्‌ ॥१३८ 
येनासौ भगवानीशः समाराध्यो मुमुक्षुभिः । 

महेश्वर और 


व्यास के ऐसा कहने पर, शोनकादि मुनियों ने सनातन) स्थाणु, 

सत्यवतीपुत्र व्यास को पुनः प्रणाम किया ओर प्रसन्न होकर कष्णहपायन 
बोले--आपकी कृपा से साक्षात्‌ देव ऋषिकेश, शिव, लोकमहेश्वर, ब 
वत्सल, गोवृषध्वज के प्रति इमलोगों की जो भक्ति हुई हैं, वह देवताओं के ह 
दुलेभ है । हे मुनिश्रेष्ठ ! मोक्ष पाने के अभिलाषी व्यक्ति, जिसके ढारा भगवान bl 
की आराधना करते हैं, उस श्रेष्ठ कमयोग को बताइये 1१३६ १३९२ 

्वत्सम्निधावेब सूतः न्ुणोतु भगवद्वचः (१४० 

तद्वच्चाखिललोकानां रक्षणं धर्ससंग्रहस्‌ । 

यदुक्ता देवदेधेत विष्णुना कूसंरूपिणा १४१ 

पुष्टेन सुर्निभः सबं &शक्रेणामृतमन्यने । 5 

अ.त्वा सत्यवतीसुनुः कर्मयोगं सनातनम. ॥१४ 


पनन 


१. मुनिमिति। २. वल्लभेति पा० । 


व्यास से 
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सुनीता भाषितं कृत्स्न॑ प्रोवाच सुसमाहितः । 
य इमं पठते लित्य॑ संवादं कृत्तिवाससः ॥१४३ 
सनस्कुखारप्रमुखे: सर्वपापे: प्रमुच्यते । 
आवयेद्वा हजातन्‌ शुद्धान्‌ ब्रह्मचयंपरायणानत्‌ ११४४ 
यो था विचारयेदर्थ स याति परसाङ्गतिम्‌ । 


यश्चैतच्छ णुयान्नित्यं भक्तियुक्तो दृढव्रतः ॥१४५ 
सर्वपापविनिसु क्त ब्रह्मलोके महीयते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन पठितव्पो मनीषिभिः ४१४६ 


भ्रोतव्यशचानुमन्तव्यो' विशेषाद्ब्राह्मणेः सदा ॥१४७ 
अमुत भन्यन के समम मुनियों ओर इन्द्रादि देवाताओं द्वारा पूछे जाने पर 
देवाधिदेव कूमं रूपी विष्णु ने निखिल ब्रह्माण्ड की रक्षा ओर घमंसंप्रह के निमित्त 
जित कर्मयोग का वर्णन किया था, हे सूत ! आपके सान्निध्य में रहकर हम वहो ईल 
वचन सुनेंगे । मुनियो से ऐसा सुनकर सत्यवती पुत्र (व्यास) भलोभाँति एकाग्र चित्त 
होकर मुनिर्यो से बोले--जो व्यक्ति सदा सनत्कुमारादि से यह महादेव संवाद सुनता 
हे, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है । जो ब्रह्मनिष्ठ ओर पवित्र ब्राह्मणों को यह 
संवाद सुनाता है अथवा इसके अथे पर विचार करता है, उसे परम गति की प्राप्ति 
होती है। जो भक्तिभाव से, दुदव्रती होकर, नित्य इस संवाद को सुनता है, वह समी 
पापों से मुक्त होकर, स्वगं में निवास करता है। इसलिए ज्ञानियों ओर विशेष रूप 
से ब्राह्मणों को सदा इस शिव संबाद का पाठ, श्रवण ओर मनन करता 
चाहिए। १४०-१४७। 
इति भ्रोकूमंपुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ऋषिव्याससंवादे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
कूमंपुराण के उत्तरा में, ईशवरगीतःउपतिषदू में ब्रह्मविद्या -योगशाशत् 
के वणंन प्रसंग में शुषि व्यास संवाद नामक - ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥११॥ 


जार नियम 
१, श्रोतव्पश्चाथेत्ति पा० | 
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ह्वादशोऽध्यायः 


अथ व्यासगीताकथनम 
व्यास उवाच 
_्डुणध्वमृषयः सर्वे दक्ष्यसाणं सनातनम्‌ । 
क्सयोयं ज्ञाह्मणावामात्यन्तिकफलप्रदम्‌ ॥१ 
व्यास बोले--हे त्रषिवुन्द ! ब्राह्मणों के लिए अत्यन्त फलप्रदाय, सनातन 
कमंयोग का वर्णन किया जा रहा है आए सब सुने ।१ 
आम्नायसिद्वमाखलं ब्राह्मणानां' प्रर्दाशतम्‌ । 
ऋषीणां थ्युण्वता पूवं मनुराह प्रजापति: ॥२ 
सर्वपापहर पुज्यमृषिसङ्घ निर्षोवितम्‌ । 
समाहितधियो युय॑ शृणुध्वं गदतो मम ॥२ 
पहले प्रजापति मनुने, सुनने के लिए उद्ग्रीव ऋिदुल्दों के समीप, बरह्मा द्वारा 
बताए गए, जिस वेदोक्त अखिल कमंयोग का पारायण किया था, मैं ऋषियों ह 
सेवित, समस्त पापों का नाश करने वाले, इस पवित्र कर्मंयोग को दत्ताने जा रहा हैः 
आप सब एकाग्रचित्त होकर सुनें (२-३१ 
कृतोपतयनो बेदानछीणीत द्रिजोत्तसाः । 
गर्भाष्टसेऽष्टसे वाब्दे स्वसुत्रोक्तविधानतः' ॥४ 
दण्डी च सेखलो सुत्री क्ृष्णाजिनधरों सुनिः । 
भिक्षाचारी' ब्रह्मचारी स्वाश्रले निवसत्‌ सुख्‌ ॥५ बित 
हे ब्राह्मणश्नेष्ठ | आठ वार्ष की आयु में अपने-अपने गृह्वा-सूत्रो मे और 
विधानों के अनुप्तार यज्ञोपवीत संस्कार में संस्कृत होकर, दण्ड, मेखला, ये 
काले मृग का चमं घारण कर, मुनिन्नत और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। 
कर निर्वाह करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्याश्रम के सुखों का अनुभव करते हुएर 
चेदों का अध्ययन--करना चाहिए ।४-५। द 
1०1 ३. सो 


१. ब्रह्मयोगमिति पा०। २, ब्रह्मणा तूपदक्षितमिति प 
प1० । ४. भिक्षाहारो गुरहितो वीक्षमाणो गुरोमुब्षमिति पा० । 
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कार्पाससुपदीता्थं निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
ब्राह्मणानां त्विवृत्सुद्नं कोशं वा वस्त्रमेव वा ॥६ 
ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मा दारा यह यज्ञोपवीत कपास से बनाया गया है, इसके 
अतिरिक्त नियमानुसार कुश अथवा उनसे निमित - यज्ञोपवीत को धारण करने का भी, 
इन्हें अधिकार है, किन्तु यज्ञोपवीत सदेव, निगुणारोपित सूत्रों से निमित होना. 
चाहिए 1६ 
सदोपदीती चेव स्यात्सदा बद्धशिखो द्विजः । 
अन्यथा यत्कृतं कर्मं तद्भवत्ययथाक्ुतम्‌ ॥७ 
ब्राह्मणों को सदेव यज्ञोपवीत घारण कर शिखा बाँधकर रखनी चाहिए । यज्ञो-- 
पवीत धारण किए बिना, तथा शिखा बांधे बिना, किए हुए कर्मो का उन्हें फल नहीं 
मिलता 1७ 
वसेदविकुतं वासः कार्पासं वा कषायकस्‌ । 
तदेव परिधानीयं शुक्लर्माच्छद्रमुत्तमस्‌ ॥८ 
उत्तम कोटि का, विना कटा हुआ, इवेत कपास या कोषेय वस्त्र (रेशमी वस्त्र), 
रूप परिवर्तन किए बिना (अर्थात्‌ उन्हें सिले बिना, केवल थान के रूप में) घारण करना, 


चाहिए ।८ 


उत्तरन्तु समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 
अभावे दिव्यसजिनं रौरवं बा विधीयते ॥६ 
न इष्ण वर्ण का मृगचमं, ब्राह्मणों के लिए उत्तम उत्तरीय माना जाता है। कृष्णा-- 
न के अभाव में उत्कृष्ट कोटि का मृगचेम॑ या रुरुचमं (मुगविशेष को छाल) भोः 
उत्तरीय के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है ।९ 
उद्ध त्य दक्षिणं बाहु सव्ये' बाहो सर्मापतम्‌ । 
उपचोतं भवेन्नित्यं निवीत॑ कण्ठसज्जने' ॥१० 
सव्य बाहु समुद्ध त्य दक्षिणे तु धृतं द्विजाः । 
प्राचीनावीतसित्युक्त' पेल्ने कर्मणि योजयेत्‌ ॥११ 
दाहिने हाथ के नीचे से ले जाकर, बाय कन्धे पर स्थित यज्ञोपवीत का नामः 
व, है तथा गले में स्थित यज्ञोपवीत का नाम निवीत, बाएं हाथ के नोचे से ले 


त्र दाहिने कन्थे पर स्थित यज्ञोपवीत का नाम प्राचीनावीत है । श्राद्ध या पितरों: | 
ण करते समय प्राचीनावीती होना, पड़ता है। १०-११। 


१. सध्यबाहाविति पा०। २. विधिरेष सनातन इति पा०। 
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अग्न्यगारे गयां गोष्ठे होसे जप्ये तथेव च । 
स्वाध्याये भोजने नित्यं ब्राह्मणानाज्च सन्निधौ ॥१२ 
उपासने गुरूणाञ्च सन्ध्ययोः साधुसंगसे । 
उपवीती भवेन्तित्यं , विधिरेष सनातनः ॥१३ 
अरिनिशाला और गौजाला में, हवन, जप. वेदाध्ययन और भोजन करते समय, 
ब्राह्मणों के सान्निध्य में, गुरु ओर सन्ध्योपासना के समय तथा साधुओं के साघिष्य में 
सदा उपवीती होना चाहिए । यही ब्राह्मण का सनातन धमं है।१२-१३। 
मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लवणा कार्या विप्रस्य सेखला । 
कुशेन निमिता विप्रा ग्रन्थिनेकेन वा तरिभिः ॥१४ 
ब्राह्मण को मूँज से बनी हुई, त्रिगुणित ओर बराबर मेश्नला बनानी चाहिए। 
मूँज न रहने पर, कुश से एक या तीन गाँठों वाली मेखला बनानी चाहिए ॥१४ 
घारयेद्ल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तको दिजः । 
यज्ञाहँ वृक्षजं वाथ सौस्यसत्रणमेव च ॥१५ 


ब्राह्मण केश के अग्न भाग तक लम्बा सुन्दर तथा छेद रहित, बेल या पढाश 
का दण्ड अथवा यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले किसी भी वृक्ष का दण्ड घारण कर सकता है (१५ 
सायं प्रातद्विजः संध्यामुपासीत समाहितः । 
कामाल्लोभाद्भयान्मोहात्यवस्बैनां पतितो , भवेत्‌ ॥१९ 
ब्राह्मण को प्रतिदिन एकाग्रचित्र होकर प्रातः ओर सांध्य वन्दन करना चाहिए | 
काम, लोभ, भय तथा मोइवश सन्ध्या वन्दन न करने से बह पतित होता है १६ 
अग्निकायं ततः कूर्यात्सायम्प्रातयंथाविधि । 
स्नात्वा सन्तपंमेद्द वान घीन्‌ पितृगणांस्तथा ॥19 क 
विधि के अनुसार प्रातः तथा सन्ध्या समथ अरिनहोत्र यज्ञ करना चाहिए । 
काल स्नान के उपरान्त अग्निहोत्र यज्ञ करके तदनन्तर देवता, ऋषि और पि 
तपण करना चाहिए 1१७ 
देवताभ्पचंनं कुर्यात्युष्पे: पत्रेण चास्बुना । 
अभिवादनशीलः स्थास्तित्यं बृद्धषु घर्सतः ॥ ८ 
तपंणोपरान्त पत्र, पुष्प ओर जल से देवताओं को पूजा समाप्त 
अनुसार गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए 1१८ । 


करने धार के 


१. मुञ्जामावे कुशेनाहुरिति पा० । २, प्रसन्नधीरिति पा”: 1 4 
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७७ दादशो$च्याय: 


असावहं भो नासेति सम्यक्‌ प्रणतिपूवकम्‌ ॥ 
आयुरारोग्यसान्विध्य॑! द्रव्यादिपरिर्वाज्जतम्‌ ॥॥१४ 
घन सम्पत्ति को कामना किए विना, केवल आयु ओर स्वास्थ्य को 
कामना के साथ भलीभाँति प्रणाम करते हुए 'अभिवादयेऽहमुकलम्माऽइमस्मि भो” 
अर्थात्‌ मैं अमुक शर्मा, आपको प्रणाम करता हू” इस प्रकार ब्राह्मण को अभिवादन वाक्य 
कहना होगा 1१९ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने १ 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरप्लुतः ॥२० 


प्रणाम किया जाने वाला ब्राह्मण भो, प्रणाम करणे वाले ब्राह्मण को “आयुष्मान्‌ 
भव सोम्यामुकशषम्मं न्‌ अर्थात्‌ हे असुक शर्मा, तुम दीर्घायु प्रास करो, यह वाक्य कहकर 
पलट कर प्रणाम करके, प्रणाम करने वाले ब्राह्मण के नाम के अन्त में स्थित अकारादि 
स्वर वणं का ओर उसके (अकारादि स्वर वर्ण के) न रहने पर अन्तिम वर्ण के ठीक 
पहले स्थित स्वर वणं का संक्षेप में उच्चारण करेगा 1२० कु 


न' कुर्याद्योऽभिवादस्य दिजः प्रत्यभिवादनम्‌ १ 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शद्रस्तथव सः ११२१ 


प्रणाम करने से जो प्रत्युत्तर न दे, विद्वानों को उसे फिर कभी प्रणाम नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान होता है।२१ 
दिन्यस्तपाणिना' कायंसुपसंग्रहणं गुरोः । 
सञ्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेत तु दक्षिणः ॥२२ 
गुरु का चरण स्पर्ष करना हो तो अत्यन्त तत्परता के साय दाहिने हाय से 
दायाँ और बाएं हाथ से बायाँ चरण स्पशे करना चाहिए ।२२ 
लौकिक वदिकञ्चापि तथाध्यात्मिकमेद वा 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥२३ 
लोकिक, वैदिक या आध्यात्मिक, सभी प्रकार का ज्ञान जिससे प्रात करना हो, 
उवसे पहले उसी (गुद) की बन्दना करनी चाहिए 1२३ 


नोदकं धारयेदुभेक्यं पुष्पाणि समिधं,तथा ॥ 
एवंविधानि चान्यानि न दवाद्यषु कमसु ॥२४ 


१. सिद्धाथंमिति, आयुरारोग्यमन्विच्छन्तिति पा० । २ येन वेत्यभिवादस्पेति - 
1०। ३. सव्यस्तपाणिनेति पा० | 
कु» पु०---२७ ८ 
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देवी कार्यों में जल, भोजन योग्य वस्तु, पुष्प. समिधा ओर उपयु क्त वस्तुओं के 
समान अन्य कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए ।२४ 
ब्राहमणं कुशलं पृच्छेरक्षत्रबन्धुसनासयस्‌ । 
वेश्यं क्षेम समागत्य शुद्रमारोग्यसेद च ॥२४ 


~ 


एक दूसरे के साथ साक्षात्कार होने पर ब्राह्मण से 'कुशल' क्षत्रिय से 'अनामय' 
वैदय से 'क्षेम' तथा शूद्र से 'आारोग्य' कहकर, उसका हाल पूछना चाहिए ।२५ 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीर्पातः । 
मातुलः श्वशुरश्चेच मातामहपितामहौ ॥२६ 
वर्णज्येष्ठः पितुव्यश्च सर्वेः ते गरवः स्मृताः । 
उपाध्याय, पिता, वड़े भाई, राजा, मामा, .ससुर, नाना, दादा, ब्राह्मण भोर 
पिता के भाई (ताऊ या चाचा), इन सभी को गुरु माना गया है । २६३ 
माता मातामही गुर्वी पितुर्मातुश्च सोदराः ॥२७ 
शनभ: पितामही ज्येष्ठा ञ्रातूजाया' गुरुस्त्रियः । 
माता, नानी, गुरुपरनी, पिता की बहन (बुआ), माता की वहन (मौसी), 
सास, दादी ओर बड़ो भाभी, इन सभी स्त्रियों को गुरुजन कहा गया है ।२७२ 
इत्युक्तो गुस्वर्गोऽयं सातृतः पितृतस्तथा' ॥२८ 
अनुवत्तंनमेतेषां सनोदावकायकमसिः। | 
उपयु क्त समस्त गुरुजनों को गुरुवगं कहा जाता है । गुरुवर दो प्रकार, की होता 
है--मातृवग' और पितृवर्ग । मन, वचन, कमं और शरीर द्वारा इनकी आज्ञा का पालो 
करना चाहिए ।२८९ 


गुरू दृष्ट्चा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य कृताञ्जलिः २६ 
नेतैरुपाबशेत्साद्ध विवदेतार्थकारणात्‌ । 
ह 
गुरु का दर्शन होने पर प्रणाम करके, हाथ जोड़कर खड़े रहना पा 
साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए तथा प्रयोजन होने पर भी गुरु 
करना चाहिए 1२९४६ 


जोवितार्थमपि दषादगुरुभिनेंव भाषणम्‌ ॥३०३ 
उदितोऽपि ग॒णरन्यंगुरुट्रोषी पतत्यधः । 
पा० । ३ पुदी on F 


1 य मया 2 ७७० ८ ~ 
१, पुःसोऽत्रेति पा०। २, घान्री च गुरवः इति प 
इच्चि पा? | ४० विबदेन्नात्र कारणादिति पा०॥ 
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५७४ द्वादशोऽध्यायः 


अपने जीवन के निमित्त भी कोई बात गुरु से वैर माव से ग्रस्त होकर नहीं करनी 
चाहिए | गुरु से वेर रखने वाला व्यक्ति, अन्यान्य गुणों से सम्पन्न होने पर भी नरक को 
जाता है 1३० 
गुरूणासपि सर्वेषां पूज्याः पञ्च विशेषतः ॥३१ 
तेषामाच्यास्त्रयः अर ष्ठास्तेषां माता सुपूजिता । 
गुरु, सभी प्रकार के पूजनीय होते हैं । उनमें भी निम्नलिखित पाँच प्रकार के गुरु 
विशेष रूप से पूजनीय होते हैं--उनमें भी प्रथम तीन सर्वाधिक श्रेष्ठ होते है तथा माता 
को सबको तुलना में आराध्य कहा गया है ।३१६ 


यो सावयति यः सुते येन विद्योपंदिश्यते ॥३२ 
ज्येष्ठो जाता च भर्ता च पञ्चते गुरवः स्मृताः । 
पिता, माता, अध्यापक, बड़े भाई और पति, इन पाँचो को, उपयुक्त पाँच गुरुओं 
में गिना गया है।३२९ 


आत्मनः सर्वयत्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः ॥३३ 
पूजनीया विशेषेण पञ्चते भूतिमिच्छता । 


हित की कामना फरने वाला व्यक्ति, अत्यन्त यत्नपूर्वंक अथवा प्राण विसजित 
करके भी, उपयु'क्त पाँच गुरुओ की पूजा करता है 1३३१ 


याबर्पिता च माता च द्रावेतो लिविकारणो ॥३४ 
तावत्सव परित्यज्य पुत्रः स्थात्तत्परायणः । 
जब तक माता पिता में वेरांग्य न उत्पन्न हो जाय, तब तक पुत्र को चाहिए कि 
बह अपने-सारे कमों का त्याग कर उनको सेवा करे 1३ डड 
पिता साता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणेयंदि ॥३५ 
स पुत्रः सकलं धमंमाप्तुयात्तेत कमणा । 
न रुह पुत्र के गणों से माता-पिता सन्तुष्ट हो जाएँ, तो माता-पिता को सेवा रूपी 
छौ पुत्र को सारे घर्मो को प्रासि हो जाती है 1३५४५ 
नास्ति मातृसमो' देवो नास्ति तातसमो गुरुः ॥३६ 
तयोः प्रत्युपकारो हि न कथञ्चन विद्यते । 


= र में माता के समान देवता और पिता के समान गुरु नहीं है । इनके उप- 
झा किसी मी कमे के द्वारा दकाया नहीं जा सकता ।३ ६ 


१. मातृसमं दैवमिति पा० | 
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तघोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्कलंणा सना गिरा ॥३७१ 
न तात्यासततुज्ञातो घर्ससन्यं समाचरेत्‌ । 
मनसा, वाचा, कमणा उन्हीं कर्मो को करना चाहिए जो माता पिता को प्रिय 
रुगे, उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई घासिक काये भी नहीं करना चाहिए 1३७६ 
वञ्जयित्वा सुक्तिफलं नित्यं नैमित्तकं तथा १३८ 
धर्मसारः समुद्दिष्ट: त्रेत्यानन्तफलप्रदःः । 
मुक्ति प्रदान करने वाले ओर नित्य तेमित्तिक कर्मों को छोड़, सारे कर्मों का 
परित्याग करके भी माता-पिता को प्रिय लगने वाले कमं ही करने चाहिए । ऐसे आचरण 
को, परलोक में असीम फलप्रदाथी ओर घर्मो का सार कहा गया है ।३८१ 
सम्यगाराध्य वक्तार नरिसुष्टस्तदनुज्ञया ॥३८ 
शिष्यो विद्याफलं भुङ्क्त प्रेत्य वा पूज्यते दिवि । 
गुरु की आज्ञा पाकर, अपने घर को लोटा हुआ शिष्य, विद्या के फल का सेवन 
तो करता हो है अपितु परलोक में स्वर्ग भी प्रास करता है 1२९३ 
यो खातरं पितुसमं ज्येष्ठ मुर्खोइवमन्धते ॥४० 
तेन दोषेण स प्रेत्य निरयं घोरमृच्छति । 
जो मुखे, पिता तुल्य जेठे भाई का अपमान करता है, अपने इस अपराध के कारण 
परलोक में उसे नरक भोगना पड़ता है 1४०३ 
पु'सां वत्संनि तिष्ठेत' पूज्यो भर्तां च संदा ४४१ 
अपि सातरि लोकेइस्मिन्नुपकाराद्वि गोखय॥ . 
स्त्रियों को सदा पुरुष का अनुसरण करना चाहिए । पति सदैव उनकै छ 
पूजनोय होता दै । मनुष्य को माता के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए, ६ 
संसार में सम्मान मिलता है।४१२ 
घे नरा भतत पिण्डाथं स्वास्याणान्‌ सन्त्यजन्ति हि ॥४* 
तेबासथाक्षयाँहलोकाच्‌ प्रोबाच भगवान्मनुः । 
Sd 
जो मनुष्य स्वामी का पिण्डदान करने के लिए प्राण त्याग देते हैं, 
स्वर्गलोक में होता दै । ऐसा भगवान्‌ मनु का कहना है 1४२६. 
मातुलांश्च पितृव्यांश्व श्वशुरानृत्विजो गुरे ॥४२ 
असाबहमिति शयुः प्रत्युत्याय यबीयस | ४. 
१. समाश्रयेदिति पा०॥ २. प्रेत्यातन्देत पा०॥ २' चेष्टेतेति | 
यद्यप्येते इति पा० । 
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मामा, पिता के भाई, ससुर; पुरोहित लोर गुरु यदि आयु में छोटे हों तो खड़े 
रहकर 'असावहं' अर्थात्‌ “मैं अमुक व्यक्ति हुँ कहना चाहिए 1४३३ 
अवाच्यो दीक्षितो नास्ता यवीयार्लाप यो भवेत्‌ ॥४४ 
झो... सवत्यूवंकत्वेत अभिभाषेत धर्मवित्‌ । 
पज्ञ में दीक्षित व्यक्ति आयु में छोटा होने पर भी घामिक व्यक्ति होता है । अतः 
उनका नाम लेकर सम्वोधन न करके थो भवत्‌? यह कहकर समस्मोधन करना 


चाहिए 1४४ वि 
अभिवाद्यश्य पूज्यश्च शिरसा बच्च एव च ॥४५ 


ब्राहमणः क्षत्रियाथेश्च कासः सादरं सदा । 
लक्ष्मी की कामना करने वाले क्षत्रियादि वर्गो के व्यक्तियों को सदेव ब्राह्मणों को 
प्रणाम करना चाहिए, उनकी-पुजा करनी चाहिए तथा माथे से उनको वन्दना करनी 
चाहिए ।४५३ 
नाभिवादास्तु विप्रेण क्ष त्रियाचाः कथञ्चन ॥४६ 
ज्ञान कसंगुणोपेता ये' यजन्ति  बहुध ता: । 
क्षत्रियादि तीनों वर्गो के लोगों को ब्राह्मण कभी प्रणाम नहीं करेंगे। उनमें से 
पदि कोई बहुशास्त्रविद्‌ महान्‌ पण्डित्‌, ज्ञानी ओर शास्त्री के अनुसार कर्मो का अनुष्ठान 
करने वाला तथा गुणी हो, वह भी ब्राह्मण द्वारा पुषतीय नहीं होगा ।४६३ 
ब्राह्मणः सबंदर्णानां स्वस्ति कुर्यादिति अति: ॥४७ 
सवर्णेषु सवर्णानां काम्यमेदाभिदादनस्‌ । 
क्षत्रिय, वेद्य और शुद्र सभी दर्णो को ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, सवणं को सवणं 
भेणाम कर सकता है (४७३ 
गुरुररिर्ाद्रिजातोतां वर्णानां ब्राह्मणो गरः ॥४८ 
पतिरेव गुरु: स्त्रोणां सर्वस्याभ्यागतो गुरः । 
भाह्मणों का गुरु अग्नि है ओर ब्राह्मण सारे वरणो का गुरु है। पतिपत्नी का 
सन्तु अतिथि सभी का गुरु है।४८३ 
विधा कर्म तपो बन्धुवित्तं भवति पञ्चमम्‌ ॥४४ 
सान्यस्थातानि पञ्चाहुः पुवं एवं गुरूत्तरात्‌ । 
विद्या कमे, आयु, मित्र मोर घन, ये पाँचों सम्माननीय होते हँ । उत्तमें भी क्रमणः 
गए हैं।४६३ | 


गृरुहे प्‌ 


१ 
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एतानि' त्रिषु वर्णेषु भूयांसि यलवन्ति च 0५० 
यत्र स्युः सोऽत्र नानाह? शूद्रोऽपि दशसों गतः । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यादि तीनों वर्णो में विद्या, कमे, आयु, मित्र ओर घन 
में कोई एक भी यदि किसी में अधिक मात्रा में हो, वही अधिक सम्माननीय होगा। 
इसलिए ९० वर्ष का वृद्ध शूद्र भो सम्मान का पात्र है 1५०६ 

पत्था देयो ब्राहाणाथ स्त्ये राज्ञे ह्यचक्षुषे १२१ 
वृद्धा भारधुग्नाय रोगिणे दुर्बलाय च। 

(मार्ग पर) चलते समय व्राह्मण, राजा, अन्ये, छी, रोगी, वोका ढोने वाले वृढ 
ओर कमजोर व्यक्तियों को पहले जाने का अवसर देने के लिए मागं से परे हट जाना 
चाहिए।५१३ 

(सक्षासाहत्य शिष्टातां' गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥५२ 
निवेद्य गुरवेऽश्नोयादवाग्यतस्तदनुज्ञया । 


प्रतिदिन सभ्य व्यक्ति के घर से, पवित्र होकर भिक्षा मांगना चाहिए और मांगी 
हुई भिक्षा गुरु को समपित कर देना चाहिए, तत्पइचात्‌ गुरु का आदेश-आ’त करने के 
बाद मोन होकर भोजन करना चाहिए । ५२१ 


भवत्पू चरेदुभेकष्सुपनीतो दिजोत्तमः ॥५३ 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मचारी “भवत्‌? शाब्द पहले उ 
भिक्षा याचना करेगे (अर्थात्‌ 'भवति भिक्षां देहि' कहेंगे) यज्ञोपवीती क्षत्रिय बीच | 
' भवत्‌ शब्द लगाकर भिक्षा याचना करेगे (अर्थात्‌ “भिक्षां भवति देहि' कहेंगे) ओर 
पवीती वेश्य अन्त में भवत्‌ शब्द का उच्चारण कर भिक्षा याचना करेंगे (अर्था त्‌ 
देहि भवति’ कहेंगे) 1५३६ 
सातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनों निजाम्‌ ॥४४ 
शिक्षेत भिक्षां प्रथसं या चेन न विसातयेत्‌ । द 
माता, बहन, माता की सभी बहन अथवा ऐसी खी जो ब्रह्मचारी को क. 
लोटाकर उसको अपमानित नहीं करेंगी, उससे सबसे पहले भिक्षा या 
चाहिए । ५४३ 
RN तक हि कहि 
१. पञ्चानामिति पा०। २. भग्नायेति, मग्ताय इतिः पा० । ३- राथा 
सुष्टानामिति पा० । ४, बाह्यत इति पा० । | 
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स्वजातीयगुहेष्वेव सावंर्वाणकमेव वा ॥५५ 
सेक्ष्यस्य' चरणं युक्त पतितादिष' वज्जितन । 


३८३ 


अपनी जाति के लोगों के घर से भिक्षा मांगकर लानी चाहिए । वहाँ भिक्षा न 
मिलने पर अन्य सभी वर्णो के पास भिक्षा मांगा जा सकता है। परन्तु पतित व्यक्ति से 
कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए । 

वेदयज्ञ रहीनानां प्रपन्तानां' स्वकसंसु ॥५६ 
ब्रह्मचारी हरेद्भेक्ष्णं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ 

वेदों के ज्ञाता, यज्ञादि सम्पन्न करने वाले ओर अपनी जाती के अनुसार कर्मा का 
सम्पादन करने वाले व्यक्ति के पास ब्रह्मचारी को प्रतिदिन पवित्र होकर भिक्षा मांगनी 
चाहिए 1५६३ 

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु ।।५७ 
अलाभे स्वन्यगेहानां पुर्वं पव विवज्जंयेत्‌ । 

२» शुक सगे सम्बन्धी, मामा ओर मित्र के परिवार से ब्रह्मचारी को भिक्षा नहीं 
मांगनी चाहिए । भिक्षा माँगने योग्य अन्य गृहस्थ न मिलने पर उपरीक्त पुर्वं कुलों को 
छोड़कर परवर्ती मामा आदि के परिवार से भिक्षा मांग लेनी चाहिए 1५७१ 

सवं वा विचरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे ॥५८ 
नियस्थ प्रयतो वाचं दिशस्त्वनबलोकयन्‌ । 

यदि भिक्षा मांगने योग्य पूर्वोक्त सभी गृहो में अभाव हो, तो पवित्र होकर, वाणी 
फो नियन्त्रित कर, इधर-उघर दृष्टि न दोड़ाकर, सभी गाँवों में (अर्थात्‌ चारों वर्णो में) 

1 याचना की जा सकती है 1५८६ 
समाहृत्य तु तदभेक्यं पचेदन्नममाययाः ॥५६ 
भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतोऽनन्यमानसः । 
र भोजन के लिए अन्नादि संग्रहीत हो जाने के पश्चात्‌ सावधानीपूर्वक उसे पक्ताकर, 
णौ को नियन्त्रित कर, एकाग्नबित्त होकर, उसे खाना चाहिए (५९४ 


भेक्येण चत्तेयेन्नित्यमेकात्तादो भवेद्ब्रती ॥६० 


भेक्येण वत्तिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मूता । 
~ 


१. भेकष्यस्याचरणमिति पा०। २. पतितादिविर्वाजत; इति पा०। ३. 
वामिति पा०। ४. यावदर्थममायया इति पा० । 
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ब्रह्मचारी को किसी एक व्यक्ति का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, किन्तु प्रति- 
दिन भिन्न-भिन्न व्यक्ति के घर से शिक्षा संग्रह करनी चाहिए । इसलिए भिक्षा द्वारा 
जीवन निवहि करने-वाले ब्रह्मचारी के जोवन निर्वाह की दिधि को ऋषिगण उपवास 
के समान मानते हैं 1६०३४ 
एजयेदशर्न तित्यनद्याच्चेतदकुत्समल्‌ ॥६१ 
दृष्ट्वा हृष्येतासोदेच्च ततो भुञ्जीत वाग्यतः' ॥६२ 
प्रतिदिन अत्यन्त आदर पुर्वक, निन्दा किए बिना (अर्थात्‌ यह अच्छा नहीं, वह 
अच्छा नहीं यह कहे विना) अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न फो देखते हो पहले स्वस्थ 
ओर प्रसन्न होकर, तत्पश्चात्‌ वाणी को नियन्त्रित कर भोजन करना चाहिए ॥६१-६२। 
झनारोग्यझनायुष्यसस्वग्यंङ्चातिशोजनस्‌ | 
अपुण्यं लोकविद्रिष्ट तस्मात्तत्परिवज्जयेत्‌ ४६३ 
अत्यधिक भोजन करना रोग उत्पन्न करने वाला, आयु क्षीण करने वाला, स्वर्ण 
एवं धमे विरोधी होता है तथा लोग अतिभोजन की निन्दा करते हैं इसलिए अत्यधिक 
भोजन नहीं करना चाहिए 1६३ 
प्राइमुखोइल्तानि भुञ्जीत सुर्याशिसुख एव वा । 
नाद्यादुदझसखो नित्यं बिधिरेष सनातनः ॥६४ 
पुने दिशा या सूरये की ओर मुह करके, भोजन ग्रहण करना चाहिए किट 
उत्तर दिशा को भोर मुह करके कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यही सनातन 
विधि है (६४ 
प्रक्षाल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्पुशेत्‌ । 
शुचो देशे समासीनो भुक्त्वा च (िरुपस्पृशेत्‌ ॥६५ 
हाथ-पैर घोकर, स्वच्छ स्थान पर बैठकर, भोजन से पहले तथा भोजन 
दो बार मुख प्रक्षालन (आचमन) करना चाहिए ।६५ 
इति श्रीकूम॑पुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुपतिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
ऋषिव्याससंवादे दादशो5ध्याय: ॥१२ 2. 
श्री कूम पुराण के उत्तराद्ध मे व्यास गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योग धार 
श्वूषि व्यास संवाद में वारहवाँ अध्याय समाप्त । 


के बाद 


१. प्रतिनन्देच्च सदंधा: इति पा०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chgnnai and eGangotri & 


त्रयोदशोऽध्यायः 


व्यास उवाच 
शुक्रा पीत्वा च सुप्त्वा च स्नात्वा रथ्योपप्तपंणे' । 
ओष्ठी घिलोमको स्पृष्ट्वा वासो विपरिधाय च ॥१ 
रेतोसूत्रप्रीषाणासुत्सर्गेष्युक्तभाषण' t 
ष्ठोचित्वाऽ्ययतारस्भे कासश्वासागमे तथा ॥२ 
चत्वरं वा श्सशानं बा समागस्य द्विजोत्तमः । 
सन्ध्ययोरभयोस्तद्वदाचान्तोऽप्याचमेत्पुनः 0३ 


भोजन, पान, निद्रा, स्तात, राह चलने, रोमविहीन होंठ का स्पर्श करने वस्त्र 
पहनने, वीये, मुत्र, मल त्यागने, असंगत वार्तालाप करने या थूकने के बाद, 
अध्ययन से बहुले खाँसी आने या साँस छोड़ने पर, आंगन या एमक्यान में जाने से तथा 
संध्या समय, ब्राह्मणों को पहले एकवार आचमन किए रहने के बाद भी, पुनः 
थाचमन करना चाहिए ।१-३। 
चण्डालस्लेच्छसंभाषे स्री शूद्रो च्छिष्टभाषणे । 
उच्छिष्टं पुरुषं स्पृष्ट्बा भोज्यञ्चापि तथाविधम्‌ ॥४ 


चाण्डाल, म्लेच्छ, खरी, शूद्र, अथवा नीच व्यक्ति के साथ मेलजोल करने से तथा 
व्यक्ति या ओजन का स्पश करने से, आचमन करना चाहिए डं 


आचासेदशुपाति दा लोहितस्य तथेव च | 
भोजने' सन्ध्ययोः स्नात्वा त्यागे मूत्रपुरीषयोः ॥५ 


रक्त या अभू प्रवाहित होने, भोजन, संघ्यावन्दन, स्तात करने और मल मुत्र 
पेर, आचमन करना चाहिए ५ 


आचान्तोऽप्याचमेत्सुप्तू्दा  सकृत्सकृदथाव्ययः' । 
~___ अन्तेगंवामथालम्मे स्पृष्टा प्रयतसेव च ॥६ 


पाय रेथ्यावस पणे इति पा० । २. ऽनु्भाषणे इति पा०। ३. सोलनेध क 
' स्नात्वेति पा०। ४, दथान्यतः इति पा० । 
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निद्रा के पश्चात्‌ या अन्थान्य कारणों के लिए एक एकवार आचमन अथवा 
अग्नि, गाय या पवित्र बस्तु (गंगाजल) का स्पर करना चाहिए ।६ 
स्त्रीणासथात्मनः' स्पशे नीवीं वा परिधाय च । 
उपस्पृशेञ्जलञ्चान्तस्तृणं' वा भूमिमेव च ॥७ 
खरी का शरीर, उसका कटिवन्धन या वस्त्र छू लेने से शुद्धि के लिए जल, भोगा 
जुआ तृण या पृथ्वी का स्पशे करना चाहिए 1७ 
केशानां चात्मनः स्पर्शं घाससोडकालितस्य च । 
अचतुष्णाभिरफेतार्भिवशुद्धादिभश्च वार्‍्यतः' पद 
अपना केश या बिना धुला हुआ वस्त्र छु लेने से, शुद्धता के लिए, वाणी पर सदा 
भनियन्त्रण रखकर, शीतल ओर फेन रहित पानी से आचमन करना चाहिए 1८ 
शौचेप्सुः सवंदाचासेदासीनः प्रागुदङ्मुखः । 
शिरः प्रावृत्प कण्ठं दा सुक्तकच्छाशखोऽपि वा ॥६ 
सिर मौर गले को ढाककर, घोती की कांछ ओर शिखा खोलकर, सदा उत्तर पा 
जब दिशा की ओर मुह करके आचमन करना चाहिए ।९ 
अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोञप्यशुचिभंवेत्‌ । 
सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी चाचमेद्बुधः ॥१० र 
ज्ञानोजन जुते पहनकर, पानी में खड़े होकर, पगड़ी बाँध कर ओर पर 
लिना आचमन नहीं करते, क्योकि ऐसा करने से अपवित्रता बनी रहती है 1१० 
न चेवं वर्षघाराभिहस्तोच्छिष्टो तथा बुधः । डु 
नेकहस्तापितजलेबिना सुत्रेण वा पुनः ॥। 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जाचुकरोऽपि वा । वट 
ड ग 
विद्वान्‌, वर्षा के जल से अपवित्र हुए हाथों से, एक ह से या आव 
यज्ञोपवीत के बिना, पादुकासन पर बैठकर चुटनो ओर हेथों को बाहर 
मत्त नहो करते 1११-११३ । भर 
विद्श्द्वादिकरामुक्तैनै चोच्छिष्टेस्तथेंव च ॥। 


दरि 
१, स्त्रोणामथास्मसंस्परे इति पा० । २. जलं वाद्र मिति । २" आ बल 
इति पा०॥ ४. न तिष्ठ्न्नोद्ध.तोदकः इति पा०॥ ५. अ हि 
हसन्रेक्षन्‌ शयानः प्रह्न एवच । नावीक्षिताक्षिः फेना्यं सवेठाभिस्य ह ए! 
करैमु'क्त तं क्षाराभिस्तयेव च इति छि० पु० । भदुष्डामिइच बमंतः 
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न लेबाज़ः लिभिः शस्तं प्रकुर्वस्तन्य' सानसः । 
ने वर्णरसदुष्टाभिनं चेवाप्रचुरोदकः` ॥१३ 
न पाणिक्षुभिताधिर्वा न बहिष्कक्ष एव बा। 
शुद्र या अपवित्र व्यक्ति द्वारा दिए गए जुठ या उंगली डुबोए हुए जल से, शब्द 
करते हुए, अनमना होकर, बदरंगे (वणंदुष्ट), स्वादहीन (रसदुष्ट), मात्रा में कम, 
तथा हाथों से हिलाए गए जल'से ओर कमरे से वाहर जाकर, आचमन नहीं करना 
चाहिए १२-१३१ । 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठयासिः क्षत्रियः शुचिः ॥१४ 
प्रािताभिस्तथा वंश्यः स्त्रीशूद्रौ स्पर्शतोऽम्भसः' । 
आचमन का जल हृदय तक आने से ब्राह्मण, गले तक आते से क्षत्रिय, केवल मुंह 
में प्रवेश करने से वैश्य तथा (जोभ ओर होठों की सीमा का) स्पश करने योग्य थोड़े 
जल से शूद्र और खी पवित्र होते हैं ।१४-१४१ । 
अङ्क ष्ठसूलरेखायां तीथ ब्राह्ममिहोच्यते ॥१५ 
प्रदेशिन्याश्च यन्मूलं पितृतोर्थंमनुत्तसस्‌ । 
कनिष्ठासूलतः पश्चात्प्राजापत्यं प्रचक्षते ॥१६ 
अंगूठे के मूल भाग को रेखा को ब्रह्म तीथं, प्रदेशिनो के मूल को अत्युत्तम पितृतोथ 
तथा कनिष्ठिका को प्राजापत्य तीथं कहते हैं ।१५-१६। 
अङ्गुल्यग्रे स्मृतं देवं तह वाथ प्रकोत्तितम्‌ । 
सुले' चा देवमादिष्टमाग्नेय मध्यतः स्मृतस्‌ ॥१७ 
तदेव सौमिकं तो्थंमेवं ज्ञात्वा न मुह्यति । 


शभी उंगलियों के अग्रभाग दैव तीयं कहलाते हैं, इन्हें आषंतीथे भी कहा जाता 
है अथवा उंगलियों के मूल भाग को देवतीय ओर मध्यभाग को आाग्नेय तीथं जानिए । 
आग्नेय तोथे को सोभिक तीथं के नाम से भी जाना जाता है । इत्हें जान लेने से अज्ञात 
नहीं रह जात! । १७-१७१ । | 


ब्राह्राणेव तु तोर्थन हिजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥१८ 
कायेन वाथ देवेन चाथांचान्ते' शुचिभंवेत्‌ । 


ह १. न कुर्यान्नान्पमानसः इति पा०। २. न चेव प्रदरोदकौरिति पाऽ । ३. 
Oo इति पा० | ४. मंगुष्ठमूलान्तरितरेखा यां ब्राह्ममुच्यते इति पा० । ५. 
९ष्ट्माग्नेयमिति पा० | ६. पैत्रेण न तु वै द्विजाः इति पा० । 
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ब्राह्मण को सदेव ब्रह्मतीर्थ था देवतीर्थं से आचमन करना चाहिए, लेकिन पितृ- 
तोथं से नहीं ।१८-१८१। 
न्रिराचासेदपः' पनं बाह्मणः ऽघतस्ततः ४१३ 
संवृताङ्क_ष्ठयूलेत सुखं दे सञुपस्पूशेत्‌ । 
अङ्.ष्ठाचामिकाभ्यास्ठु ्पृशेन्नेत्रद्यं ततः ४२० 
तज्जन्य _ष्ठयोगेन स्पृशेन्सासापुटद्यस्‌ । 
कनिष्ठाङ्ग_ष्ठयोगेद श्बणे समुपस्पृशेत्‌ ॥२१ 
ब्राह्मण को पहले पवित्र होकर, तीनबार जल से आचमन करना चाहिए | तलए- 
चातू भँएठं के भूल भाग को सिकोड़कर मु'ह का, जँगुठे और अनामिका से दोनों नें 
6 बनी और अँग्रूट से दोनों नासापुटों, कनिष्ठिका और झँगुठे से दोनों कानों का स्प 
रना चाहिए । १९-२१ 
सर्वाळू लीभिर्बाहू' च हृदथन्डु तलेन न दा । 
नाभिः शिरश्च सर्वाभिरङ्ग_प्ठेनाथ वा ठयम्‌ ॥२२ 
सारी उंगलियों से दोनों भुजाओों, हथेली से हृदय तथा अंगूठे या सारी उंगलियों 
से नाभि ओर सिर का स्पशं करना चाहिए ।२२ 
त्रिः प्राश्नीगात्तदस्भस्तु सुध्रोतास्तेनः देवता; । 
ब्रह्मा विष्णुसहेशश्च भदन्तीत्यनुशुशुम ॥२३ 
हमने यह सुना है कि, आचमन करते हुए तीतबार जल पीने से, ह विष 
मोर महेश्वर प्रसन्न होते हें ।२३ 
गंगा च यमुना चब प्रीयेते परिसाज्नेनात्‌ । 


संस्पुष्टयोलोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करी ।।२४ 


RA समय त्रं की 
आचमन के द्वारा मुख प्रक्षालन करने से गंगा ओए यमुना तथा दोनों 


स्पशं करने से चन्द्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं ।२४ 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटे । 
श्रोत्रयो: स्पृष्टयोस्तदवप्रीयेते चातिलानलो ॥२५ 
नासापुटों का स्पशं करने से अध्विनीकुमार तथा कारों के स्पशं से व 
अग्नि प्रसन्न होते हैं ।२५ 
१, चिः प्राइनोयादप: इति पा० । २. सर्वासामथ योगेनेति पा०। ।' 
दिरशस्तद्वदंगुण्ठेनाथे ति पा० । ४. प्रीवास्तेनान्यदेवताः इति पा० || 
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संस्पृष्टे हूदमेनास्थ प्रोयन्ते सरवंदेवताः ३ 
मध्य संस्पर्शनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥२६ 
हृदय के स्पर्शा से सारे देवता ओर सिर के स्पर्श से परम पुरुष प्रसन्न होते 
हैं। २६ 
नोचिछिष्ट कुनंते नित्यं विप्र षो$डू' नयन्ति याः । 
इन्तान्तह्‌ न्तलग्तेषु जिह्वोष्ठे रशुचिभंवेत्‌ ॥२७ 
मुह से शरीर पर गिरने वाले, अत्यन्त सूक्म जल को वू दों से अंग जूठा नहीं 
होता । दाँतो में लगी हुई वस्तु, दांतों के समान मानी जाकी है, परन्तु जीम से छू लेने पर 
बह अपवित्र हो जाती है 1२७ 
स्पृर्शान्त बिन्दवः पादो य आचामघतः परान्‌ । 
भुमिकास्ते समस्ाज्ञया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ॥२८ 
दूसरे व्यक्ति को आचमन के लिए जल देते समय, यदि जल फी बूदें देने वाले 
के पैरों पर गिर पड़े, तो उससे जल वाला अपवित्र नहीं होता। उन जलकणों को 
विशुद्ध भूमिका जल के समान मानना चाहिए ।२८ 
मधुपकें च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणं । 
फले सूलेक्षुदण्डे च न दोषं प्राह वे मनुः ॥२८ 
मनु के कथनानुसार, सोमरस ओर मधुपक का पान करने तथा ताम्बूल (पान), 
फेल-मुल ओर इंद का भक्षण करने से, कोई दोष नहीं लगता ।२९ 
प्रचुरान्तोदपानेषु यद्चच्छिष्टो' अवेद्दिजः । 
भूमो निक्षिप्य तद्रव्यमाचस्याभ्युक्षिपित्ततः ॥३० 
यदि ब्राह्मण अधिक मात्रा में अन्त और जलपात्र लेकर जूठा हो जाय, तो उसे 
उन सभी बरथयों को भूमि पर रखकर आचमन कर लेना चाहिए । परन्तु आचमन के बाद 
फिर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए ।३० 
तेजसं वा समादाय यद्युच्छष्डो भवेद्द्विजः । 
भूमौ निक्षिप्य तद्रव्यमाचम्पाहियते' तु तत्‌ ॥३१ 
पदि गरम बस्तु हाथ में लेकर, ब्राह्मण जूठा हो जाय, तो उस वस्तु को भूमि पर 


100 आचमन करके, तत्पश्चात्‌ उस वस्तु को बिना खाए हो छोड़ देना 


उतार 


१. द्रव्यहस्त इति पा० । २. माचम्याभ्युक्षमेदिति पा०। 
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यद्यसर्त्नं ` समादाय सनेद्च्छेषणार्बितः । 

अनिधायेव तदुद्रव्यसाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥३२ 

बस्त्रादिषु दिकल्प: स्यास्त' स्पृष्दूबा चेबभेव हि । 

इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु लेकर, यदि ब्राह्मण झुठा हो जाय, तो उन वस्तुं 

फो भूमि पर न रखकर, केवल आचमन करने से ही वे पवित्र हो जाही हँ । वस्त्रादि 
के विषय में विकल्प है, यदि जूठी चीज वस्त्रों से न छुए, तो पूर्वोक्त विधि से शुद्ध हुआ 
था सकता है 1२२०३२३ 

अरण्येऽनुदके रात्रो चोरव्याघ्राकुले पाथ ॥३३ 

कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा द्रव्यहस्तो न दुष्यत । 

निधाय दक्षिण कणं ब्रह्मासुत्रमदङ्सुखः 1२४ 

अहि कुर्याच्छकृत्मूत्रं रात्रौ चेद्दक्षिणामुखः । 

अन्तर्डाय सहां काष्ठेः पत्नेलेष्टेस्तृूणेन वा ॥३४ 

प्रावृत्य च शिरः कुर्यादिण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌ । 

जंगल, जल रहित स्थान भोर रात्रि में, चोर और व्याघ्र बहुल मागं में; छ 

हाथ में लेकर मल-मूत्र त्यागने से दोष नहीं लगता । दाहिने कान में यज्ञोपवीत र 
दिन में उत्तर और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर पुह करके मल-मूत्र त्यागता चा र 
काष्ठ, पत्ता, मिट्टी के ढेले या घास भूमि पर विछाकर, सिर ढक कर मछ तुत त्य 
चाहिए ।३३-३५३। 

छायाकूपनदीगोष्ठचेत्यान्तःपथि भस्मसु १६ 

अग्नो वेशम श्सशाने च विण्सूत्रे न समाचरेत्‌ । 

न' योपथे न कृष्टे वा महावृक्षे न शाड्वले ॥२० 

न तिष्ठन्वा न निर्वासा न च पवंतसत्तके । 

न जीर्णदेवायतने न वल्मोके कदाचन ॥३ 

न ससत्वेषु गत्तेषु नागच्छत्वा समाचरेत्‌ भ 

तुषाङ्गारकपालेषु राजमार्ग तथव है \ 

त क्षेत्र विमले चापि न तीर्थे न चतुष्पथ he 

नोच्चाने न समोपे वा नोषरे न पराशुचो 


ग्रेग 
० ३,१ 
१, यदा सुर्वामति पा०। २. ततसंस्पृश्याचमेदिहेति पा ३ 
कु'भे इति पा० । ४, गच्छन्वा इति पा० । | F 
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५६१ त्रयोदशोऽध्यायः 


छाया, कुर्भा, नदी, गोशाळा, यज्ञस्थात के वीचोवीच, माग में, राख की ढेर 

पर, अग्नि या शमशान में गायों के विचरण मागं पर, खड़े ओर निर्वस्त्र होकर, पर्वतः 
की चोटी पर, पुराने मन्दिर में, दीमक की ढेर पर, प्राणीयुक्त गड्डे में, चलते-चलते;. 
भुसी, भंगार ओर कपाल युक्त स्थान में, राजमग पर, खेत में, निमंल तीर्थ में, चौराहे 
पर उद्यान या उसके समीप, ऊसर भूमि ओर अत्यन्त अपवित्र स्थान में, मल मूत्र नहीं 
त्यागना चाहिए । ३६०४०। 

न सोपानत्पाइुको दा गन्ता' यानान्तरिक्षगः । 

न चेवाभिमुखं स्त्रीणां गुरब्राह्वाणयोने' च ॥४१ 

न देवदेवालययोनंद्यासपि' कदाचन । 

नदीं ज्योतीषि वीक्षित्वा न वार्याभिमुखोऽथ वा । 

प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रतिसोसं तथेव च ॥४२ 


खड़ांऊ या चमड़े का जूता पहन कर, सिर पर छाता लगाकर, ऊंची जगह पर 
बैठकर, खनो, गुरु, ब्राह्मण, देवता, मन्दिर, या नदी के सामने, ग्रह-नक्षत्रों को या इधर- 
उधर देखते हुए, वायु के बहाव के सामने तथा अरिन-चन्द्रमा या सूर्य की ओर मु ह करके: 
मल-मूत्र नहीं त्यागना चाहिए ।४१-४२। 
आहुत्य मृत्तिकां कूलाल्लेपगच्धापकर्षणात्‌ । 
कुर्यादतन्द्रितत शौचं विशुद्ध रद्ध तोदकेः ॥४३ 
लेप और दुगन्ध को दूर करने के लिए, आलस्त्र त्यागकर नदी तट से लाई गई 
मिट्टी ओर उठाए गए शुद्ध जल से शोच करना चाहिघ । ४३ 
नाहरेन्मृत्तिकां विप्रः पांशुलान्न च कद्दसात्‌ । 
त सार्गान्नोषराद्देशाच्छौचोच्छिष्टात्तथेच च ॥४४ 
१ ब्राह्मण को, घूल, कीचड़, ऊसर भुमि, मागं और दूसरे के शोच से बची हुई 
भट्टी कभी नहीं लेनी चाहिए ।४४ 
ः न्‌ देवायतनात्कृपाद्वामादन्तरज्जलात्तथा । 
उपस्पृशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥४५ 


छे मन्दिर, कुंभा, गाँव, या जल के भीतर से शौच के लिए मिट्टी नहीं लेनी 
हिए। शोच के पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य आचमत करना चाहिए ।४५ 
अर १ 


बाप १. न च्छत्री नान्तरिक्षके इति पा०। २. गवामिति पा०॥ ३. अपामपीतिः 
। ४. वीक्ष्येति साधु॥ ५. आमान्त च जलात्तयेति पा०। 
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इति श्रीकर्सपुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुपनिषत्तु ब्ह्मविद्यार्या योगशास्त्रे 
ऋषिव्णाजसंधादे तयोदशोऽऽ्घायः ॥१३॥ 
श्री कुमेपुराण के उत्तराद्ध' में, व्यासगीताउपनिषद में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र के 
-बर्णन प्रसङ्ग में ऋषियों ओर व्यास के संवाद में तेरहवाँ अध्याय समात । 


छे 


चर्तृदशोञ्ध्याय; 


शिष्यन्रहाचारिणा धर्माः 
व्यास उबाच 
एबं दर्ण्डादभियेक्तः शोच्यचारसमन्वितः। 
आहुतोऽध्ययनं कुर्याठ्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ४१ 
व्यास बोले--पूर्वोक्त दण्डादि घारण करने वाले ओर झौँचादि नियमों का 
| 'यालन करने वाले ब्रह्मचारी को, गुरु के द्वारा बुलाए जाने पर, उनका चेहरा 
2 हुए अध्यन करना चाहिए ।१ 
नित्यमद्ध तपाणिः स्यात्सन्ध्याचारसमन्वितः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं ग्रोः पर 
सन्ध्या वन्दन करने बाले, सदाचारी ब्रह्मचारी को दाहिंना हाथ 
(उद्यत दक्षिणपाणि) गुरु के द्वारा बेठने का आदेश देने पर, उनकी 
-बेठना चाहिए ।२ 
प्रतिश्ववणसम्भाधे शयातो ; नें समाचरेत्‌ प 
आसीनो' न च तिष्ठन्वा उत्तिष्ठत्वा परा. 
लेटकर, बेठकर, भोजन करते हुए, दूर खड़े रहकर या पा 
'चुमाकर न (गुरु की आज्ञा) सुननो चाहिए और न ही उनसे व 
“चाहिए ।३ 


हर्रर्फ 


न च शब्यासतज्चास्य सर्वदा ग्रुष्स 


न्तिधी \ 
्ेष्टासनं 
गुरोश्च चक्षविषये त ययेष्टासनो भवेत्‌ 


नल गला 


उठस्तितिं पा? । 
१. उद्यतेति प०॥ २. नासीनो न च भुज्जानो न तिष्ठ 
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५६३ चतु दशोऽध्यायः 


शिष्य के वेठने का स्थान तथा उसकी शय्या, सदैव गुरु के स्यान से नीचे 
रहना चाहिए तथा गुरु के सामने शिष्य को अपनी इच्छानुसार हांथ-पैर फैलाकर नहीं 
बैठना चाहिए ।४ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेचास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥५ 


गुरु के पीठ पीछे न तो उनका नामोच्चारण करना चाहिए ओर न ही उनके 
' बोलने, चलने तथा विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करना चाहिए 1५ 
गुरोयंत्र प्रतीवादो निन्दा चापि प्रवत्तते । 
कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥६ 
जहाँ गुर का विरोध या निन्दा होती हो, वहाँ शिष्य को अपने हाथों से कान 
बन्द कर लेना चाहिए या उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना 


चाहिए ।६ 


दूरस्थो नाच्चेयेदेनं न क्रद्धो नान्तिके स्त्रियाः । 
न चेवास्योत्तरं ब्रूयात्‌ स्थिते नासीत सन्निधौ ॥७ 


र क क्रोधित होकर ओर स्त्री के पास गुर की पूजा नहीं करनो चाहिए । 
- का पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए ओर यदि वह खड़े हों तो शिष्य 
बेठे नहीं रहना चाहिए ७ 
उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिघोऽस्याहरेत्सदा । 
साजेन लेपनं नित्यमंगानां वा समाचरेत्‌ ॥८ 
चाहिए पे के लिए सदैव पानी से भरा हुआ घडा, कुश, पुष और समिचा लानी 
चाहिए (८ उनके शरीर पर तेलमालिक्ष कर सुगन्धित द्रव्य का लेप करना 


नास्य निर्माल्ब शयनं पादुकोपानहाबषि । 
आङ्रसेदासन' छायामासन्दी वा कदाचन ॥ 


गुरु की माला, दय्या न 
१ » खड़ाऊं, जता, आसन, छाया और चौक डी 
भौषनी चाहिए । र ग्‌ पि कभी नहीं 


साधयेददन्तकाष्ठादीन्‌ क्कत्यञ्चास्सै' निवेदयेतु । 
क अनापृच्छ्य न गन्तब्य भवेत्प्रियहिते रतः ॥१० 
' भाक्रमेदासनं 
२ वास्मे सन चास्य छायादीनित्ति पा० > ५ 
छ रतिः पा० 1 आसन्दी-चतुष्पादापनविशेषः | 
° ३०--३८ 
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गुरु के लिए दातौंन लाना चाहिए । प्रत्येक कायं उन्हें बताकर करना चाहिए 
मौर उनसे पूछे विना कहीं नहीं जाना चाहिए । सदैव उन्हीं कार्यों को करना चाहिए 
जो उन्हें अच्छा लगे तथा हितकारी हो । १० 
न पादौ सारयेदस्य सन्तिधाते कदाचन । 
जुस्भाहास्यादिकञ्चेव कण्ठप्रादरणं तथा ॥११ 
च््जयेत्सन्निधौ नित्यसथार्फोटतमं' वचः । 
गुरु के पास, पैर फैलाकर बेठना,. जम्हाई लेना, हसना, गले में उत्तरीय हेट 
कर बेठना ओर ताल ठोंकना संथा वर्जित हैं ११-११३ 
यथाकालमधीयीत यावन्त विसता गुरुः हर 
आसीताथ' गुरोत्क्ता फलके वा समाहितः । 
आसने शयने याने नकस्तिष्ठेत्कदाचन ॥१३ 
जब तक गुरु अनमने न हो जाय, तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए । गुर 
की आज्ञा से ब्रह्मचारी एकाग्रचित्त होकर लकड़ी की पाटी पर बैठ सकठा हैं, विषु 
आसन, शास्या, या वाहन पर कदापि नहीं बेठ सकता ।१२-१३। 
धावन्तमनुधावेत्त गच्छन्तञ्चातुगच्छति । 
गोऽश्बोष्ट्यातघ्रासादप्रस्तरेष कटेष च ॥१४ 
आसीत गुरुणा साढ़ शिलाफलकनोषु च । 
सदेव गुरु के पीछे-पीछे चलना चाहिए । यदि वह द्रुतगति से जा 
उतनी ही गति से उनके पीछे चलना चाहिए। गुरु के साथ एक आसन प 
निषेध होने पर भी बैलगाडी, घोड़ागाड़ीं, ऊंट से खींची जाने वाली गाड़ी, मह" हा 
से बने हुए आँगन, तृण के वने विशाल आसन, पत्थर की वेदी, लकडी 
नाव में गुरु के साथ बेठा जा सकता है ।१४-१४३। 
न जितेन्द्रियः स्यात्सततं वश्यात्माउक्रोधनः शुचिः कर 
प्रयुञ्जत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ रॉ 


सदा इन्द्रियों और क्रोध को अपने वश में रखकर पवित्र रहना 


रहे हाँ त 


AA 
कन `` 


मधुर तथा हितकारी वचन बोलना चाहिए ।१५-१ श्र बहिसनम ॥१६ 
गन्धसाल्य रसं भव्यं शुक्लं प 
आसीठाषो बरी ४ 


१. अवस्फोटनभेव चेति, बाहुस्फोटनमेव चेति पा०। २" प्य । 
दिति, आसीताधो गुरो; कूर्चे इति पा०। ३. घुबलं-घोतघवलड़ 
शुक्तमिति पा० । 
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टश चतु दशोऽध्यायः 
अश्यङ्गञ्चाञ्जनोपानच्छद्रधारणमेब च 
कामं लोभं भयं निद्रा गीतवादित्रनत्तंनम्‌ ॥१७ 
दयत जनपरीदादं ्त्रीप्रेक्षालस्भनं तथा । 


परोपघातं पेंशुत्यं प्रयत्नेन विवजयेत ॥१८ 
ब्रह्मचारी को सुगन्धित द्रव्य, माला, मधुरादि रसों का सेवन, भडकीले तथा 
उल्ज्वत्त वस्त्रादि घारणः प्राणिहिसा और तेल मालिश करना, कज्जल लगाना, जुता 
गोर छाता धारण फरना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गीत और वाद्यादि सुनना, 
पृत्णादिदेखना, जुम्रा खेलना, लोगों की निन्दा करना, सत्री के प्रति कटाक्ष या उसका 
बालिगन करना, दूसरों का अनिष्ट और पीठ पीछे निन्दा बैसे कार्यों को पत्नपुवे क 
त्याग देना चाहिए ।१६-१८ 
उदकुस्भं सुमनसो  गोशकन्मृत्तिकां कुशान्‌ । 
आहरेद्याचदर्थानि भेक्यञ्चाहरहश्चरेत्‌ ॥१४ 
गुरु को आवश्यकतानुसार जल भरा घडा, पुष्प, गोवर, मिट्टी ओर कुण 
चाना चाहिए ओर प्रतिदिन भिक्षाटन भी करनी चाहिए ।१९ 
कृतञ्च लवणं सवं बज्यं पयु'ःषितळ्च यत्‌ । 
अनृत्यदर्शी सततं भवेद्गीतादिनिस्प्रहः ॥२० 
छजिम लवण ओर सारे बासी द्रव्यो का त रना 
शना द्रव्यो का त्याग करना चाहिए। नृत्य नहीं 
चषा चाहिए ओर गीतादि के प्रति सदा उदासीन रहना चाहिए ।२० 
नादित्यं दे सशोक्षे न चरेइन्तधावनस्‌' 
एक न्तधावतस्‌ ॥ 
न्तसशुरचस्त्रोभिः शद्रान्त्ये रभिभाषणम्‌ ॥२१ 
चाहिए हि को न तो सूये दक्षंन करना चाहिए ओर न हो दाँत साफ करने 
जे गवि स्त्रो, शुद्र ओर चाण्डालादि के साथ एकान्त में वार्तालाप भी नहीं 


समा सवं हि प्रयुञ्जीत न कामतः। 
सलापकषंणं स्तानसाचरेहूं कथञ्चन ॥२२ 
पहिए क. इच्छानुतार कायं न करके, गुरु को जो प्रिय लगे ऐसे कार्य करने 
ने करते समय शरीरका मल नहों निकालना चाहिए ।२२ 


प०।  भातज्जंनमिति पा०। २. नाचरेदिति पा० । ३, गुरूच्छिष्ट भेषु मिति. 
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न कुर्यान्सातसं विप्रो गुरोस्त्यागं कदाचन । 
मोहाद्वा यदि वा लोभात्त्यवस्वेनं पातितो भवेत्‌ ॥२३ 
' ब्राह्मण को गुरु का त्याग करने की बात मन मै कदापि नही लानो चाहिए 
लोभ या मोहवण गुरु का त्याग करने से पतित होना पड़ता है ।२३ 
लौकिकं चेदिकञ्चाणि तथाध्यात्मिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञातं न तं द्रुह्मत्कदाचन ॥२४ 
लौकिक, बैदिक ओर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु के साथ द्रोह 
कभी नहीं करना चाहिए ।२४ - 
गुरोरप्यनलित्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्तस्थ सनुस्त्यायं समब्रवीत्‌ ॥२५ 


ममु के अनुसार- अहंकारी, काये ओर अकां में भेद न जानने वाले, भ्रष्टा 


वारी गुरु का त्याग किया जा सकता है 1२% 
गुरोगुरो सन्निहिते गुरुवदभक्तिमाचरेत्‌' । न 
न चातिसृष्ठो गुरुणा स्वात्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२ र 
गुरु के भी गुरु के आ जाने से, उनकी भक्ति गुरु के समान ह कड 
तथा गुरुगृह में निवास करते समय उनकी आज्ञा के बिना अपने गुर 
नहीं करना चाहिए ।२६ ह 
विद्यागुरु्वेतदेव नित्या वृत्तिः सवा ७ र 
प्रतिषे धत्सु चाधर्सादितं चोपदिशत्स्वपि हा 
विद्यादान करने वाले अपने कुल को गुरु अधर्माचरण करने र 
करने वाले ओर हितोपदेशक की, गुरु के समान भक्ति करनी चाहिए 
श्रेयत्सु गुरुबद्व ति नित्यमेव बना र 
ग्रुपुत्नेय, दारेष, गुरोश्चेव के [ ड़ 
श्ेष्ठजनो (अर्थात्‌ ज्ञान और तपस्यादि सम्पन्न ना ह रा | 
अलावा अधिक आयु के सजातीय व्यक्तियों को गुरु के पुत, पत्नी 
के साथ, गुरु के समान आचरण करना चाहिए १२८ 


१, गुरुवद्वृत्तिमित्ति पा० । 
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बालः संसानयन्सान्याद्‌ शिष्यो चा यज्ञकर्सोण' ॥ 
अध्यापयत्‌ गर्सुतो ग्रुवन्मातसह ति ॥२८ 
उत्सादनं बै गात्राणां स्नापनोच्छिष्टसोजने । 
त कुर्याद्गुरुपुद्रस्य पादयोः शौचसेव च ॥३० 


यदि गुरु पुत्र आयु में छोटा मथवा यज्ञविद्या में शिष्य हो, लेकिन वेद का 
अध्यापक हो तो वह गुरु के समान सम्माननीय होगा किन्तु गुरु के समान गुरु पुत्र के 
शरीर में तेल मालिश करना, उसे स्नान कराना, उसका जूठन खाना ओर उसके पैर 
धुलाना सवंथा वाजित है (२९-३० 


गुरुव॒त्यरिपृज्याश्च सवर्णा गुर्योषितः । 
असवर्णास्तु सम्पज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनेः ॥३१ 


गुरु की सवर्णा पत्नी सभी गुरुओं की अपेक्षा पूजनीय होती है किन्तु असवर्णा 
पत्नियों को, उठकर तथा चरण स्पशं किए बिता, केवल नमस्कार कर, सम्मानित 
करना चाहिए ।३१ 


अभ्यञ्जनं स्तापनञ्च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्त्या न कार्याण केशानाञ्च प्रसाधनम्‌ ॥३२ 


गुरु पत्नी के शरीर में उबटन लगाना, स्नान कराना, मालिश करना ओर 
श सज्चा निषिद्ध है ।३२ 
गुरुपत्नी तु युवती नाभिवाद्यह पादयोः । 
कुर्वीत वन्दनं भूसावसावहसिति' ब्रवन्‌ ॥३३ 
भाद युवती गरु पत्नी को चरण स्पर्श कर प्रणाम {न करके “मैं अमुक आपका 
गन करता हूँ', यह कहकर केवल भूमि पर प्रणाम कर लेना चाहिए 1३३ 
विप्रोष्यः पादग्रहणमन्दह चाभिवादनम्‌ । 
गरुदारेष्‌ सर्वेष ` सतां धर्मसनुस्मर॑ंत्‌ ॥३४ ` 
शिष्य को बिदेश यात्रा से लौट आने के बाद, सभ्य लोगों के आचार 


व्यवहार | 
भाहिए व स्मरण कर, सभी गुरुपत्नियो का चरणस्पर्श और अभिवादन करना 


१. जपकर्म 
शवोते ति पा० FE पा०। २. झूम्याभिति पा०। ३, पिमो पा० | ४. 
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मातुष्वसा मातुलानी श्वभ्श्चाथ पितृष्वसा । 
संपूज्या गृरुपत्वी च समस्ता गुरुभार्यया ॥३५ 
मोसो, मामी, सास और बुआ, गुरु पत्ती के समान पूजनीय होती हैं क्योंकि 
ये सभी ग्‌ रुपत्नी के समान है ३३४ 
श्रातुर्भार्या च संग्राह्या सबर्णाहन्यहन्यपि । 
विप्रस्य तूपसंग्नाह्मा झातिसम्बन्धियोषितः ॥३६ 
बड़े भाई को पत्नी भाभी को प्रतिदिन और सम्बन्धी स्त्रियों को प्रवास हे | 
लोटने के पश्चात्‌ चरण छूकृर प्रणाम करना चाहिए 1३६ 
पितुभंगिन्या नातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्योप । 
सातृवद्र त्तिमातिष्ठेन्माता तास्यो गरीयसी ॥३७ 
पिता, माता ओर समी बड़ी बहन के साथ माता की भाँति व्यवहार करता 
चाहिए किन्तु माता इनसे भी श्रेष्ठ होती है 1३७ 
एवमाचारसंपन्तमात्मवन्तमदाम्सिकस्‌ ॥ 
वेदसध्यापगेद्धस॑ पुराणाङ्चानि तित्यशः ऐर 
इस प्रकार गुरु को उपर्युक्त आचरणों का भलीभाँति पालन करने वाले गाल" 
चान्‌, गर्वहीन शिष्य को, प्रतिदिन वेद, धर्मझास्‍्त्र, पुराण और वेदांग का 
करना चाहिए 1३८ 
संवत्सरोधिति शिष्ये गुरव) रा 
हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्य वसतो ग 
यदि संवत्सर तक शिष्य के गुरु गृह में निवास करने पर भी गुरु 
न देतो बह उस शिष्य का अपराधी वन जाता है ।३६ 
आचायंपुत्रः शुभ युज्ञनदो धामिकः शुचिः । 
सुक्तार्थदोइरसः साधुः स्वाध्याब्यादेशधम पि 
आचामं पुत्र, सेवा करने वाले, दूसरों को ज्ञातदान देने वाले, दत द बातें 
अल्ययन किए गए विषयों को समझने ओर स्मरण रखने में हि (४ 
पुत्रादि, साधु और सम्बन्धी, इन दसों को घर्मानुसार अध्ययन कराना चा । 
कृतज्ञश्च तथाद्रोही मेधावी Ls ॥४१ 
आप्तः प्रियो$्य विधिवत्‌ षडध्याप्या ज 
र. क्षततोंअलदो 


“१: मंरसःयुज्ञारादिरसद्दीन: रागढीन इत्यर्थः । 
बंग | ३. गुभङ्नन्तर इति पा०। 
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द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइ) में, कृतज्ञ, प्रोह न करने वाले; 
मेधावी, परोपकारी, विश्वस्त ओर प्रिय, यह छः अध्यापन के योग्य होते हैं । पूर्वोक्त 
दस प्रकारों में इन्हें वेदाध्ययन ओर दूसरों को तथाकथित शास्त्रों का अध्ययन कराना 
चाहिए ।४१-४१२। 
एतेष्‌ ब्रह्मणो' दानमन्यत्र च यथोदितान्‌ । 
आचम्य संयतो नित्यमघीयीत ह्य_दङ्सुखः ॥४२ 
उपसंगृह्य तत्पादौ वाोक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ३ 
अधीष्व भो इति ब्रयाद्विरामस्त्विति नारभेत्‌ ॥४३ 
प्रतिदिन, आचमन करके, ग्रु के चरणों की वन्दना कर,उत्तर की ओर मुंह 
करके, गुरु का मूँह देखते-देखते, एकाग्रचित्त होकर, अध्ययन करना चाहिए । अध्ययन 
करो' ऐसा कहने से अध्ययन करना और ' आज यहीं तक” कहने से अध्ययन समास 
कर देना चाहिए ।४२-४३। 
अनुकूलं ` समासीनः पवित्रेश्‍चेव पावितः । 
प्राणायासेस्त्रिभिः  'युतस्तत ओधद्ारमहंति ॥४४ 
अनुकूल ढंग से बैठकर पवित्र कुश घारण कर तीनेबार प्राणायाम करके शुद्ध 
हो जाने के पस्चात्‌ ओङ्कार उच्चारण के योग्य बना जा सकता है [४४ 
ब्राह्मण: प्रणवं  कुर्यादत्ते च बिधिवदिद्िजः । 
कुर्यादघ्ययनं नित्यं ब्रह्माञ्जलिकरस्थितः ॥४५ 
वेदाष्ययन प्रारम्भ और समास करते समय द्रिजातियों को विधिवत्‌ ओङ्कार 
का उच्चारण करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्रह्माळजलि (अध्ययन के समय ;हाथ 
जोड़कर बैठने को स्थिति को ब्रह्माञ्जरि कहा जाता है) बाँधकर वेदाध्ययन करना 
चाहिए ।४५ ु 
सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनस्‌ । 
अधीयीताप्ययं नित्यं ब्राह्मण्याच्च्यवतेऽत्यंथा ॥४६ 
क वेद सभी प्राणियों के लिए सनातन चक्षु स्वरूप होता है, इसीलिए प्रतिदिन 
ध्ययन करना चाहिए । वेदाध्ययन न करने से ब्राह्मण नष्ट हो जाता है ।४६ 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्षीराहुत्या सदेवताः ॥ 
--______ प्रीणाति तर्पयन्त्येनं कामेस्तुप्ताः सदैव हि ॥४७ 


» ९, ब्राह्मण इति पा० । २. प्रजलिशच समासीनः, प्राक्कूले इति प्राक्कुलं 
१३ पासीनः इति पा०॥ ३. सदेबताः इति पा०। | 
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६०० 
जो नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करके. दूध की आहुति देकर' देवताओं को प्रसन्न 
करता है, देवता तृप्त होकर, सभी कामनाओं की पूर्ति कर उसे सन्तुष्ट कर देते 
हैं। ४७ 
यज्‌च्यधीते नियतं दध्ना प्रीणाति देवता: । 
सामाच्यघीते प्रोणाति घृताहुतिभिरत्वहम्‌ ॥४८ 


नित्य यजुर्वेद का अध्ययन करने वाळा दधि तथा सामवेद का अध्ययन करने 
वाला घी की आहुति देकर, देवता जिससे प्रसन्न होते हैं, उसी के द्वारा, देवताओं को, 
उसी प्रकार से प्रसन्न करता है ।४८ 


अधर्वाङ्गरसो नित्यं सध्वांः प्रीणाति देवता; । 
वेदाङ्गानि पुराणानि मांसँश्च तपंयेत्सुरान्‌ ॥४६ 


प्रतिदिन भथवंवेद का अध्ययन करने वाला मधु और वेदांग तथा पुराण का 
अध्ययन करने वाला मांस से देवताओं को प्रसन्न करता है ।४६ 
अपां समोपे नियतो' तत्यिक ` विधिमाथितः । 
गायत्रीसप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥५० 
वन में जाकर, नदी-निझेरादि को निकट, घत्मपुवंक, स्वाध्याय की विधि का 
पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर, गायत्री का पाठ करना चाहिए 1५० 
सहस्रपरमां देवी शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपयज्ञः प्रकोतितः ॥११ 


eee in >>> 


हजार वार गायत्री का जप सर्वश्रेष्ठ और सौ बार जप मध्यम मार्ग बाता 
है । इस प्रकार प्रतिदिन किसी एक प्रकार से गायत्री का जप करना चाहिए क्योंकि 
ब्रह्मययज्ञ के नाम से प्रख्यात है 1५१ 


गायत्रोज्चेव वेदांस्तु तुलयातोलयतामुः | 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीञच तथैकतः ॥** क. 
ईश्वर ने गायत्री ओर चतुर्वेदों को तराजू पर रखकर तोला। एक छ 


पर गायत्री तथा दुसरे पर चारों वेदों को रखा गया, जिसमें दोतों पण बब 
रहे ॥४२ - 


१. मधुना इति पा० | २. धर्माज्ञानीठि पा०। ३. प्रयतः इति पाः 
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मोड्करसादितः छृत्वा व्याहृतीस्तदनन्तरम्‌ । 
ततोऽधीयीत सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥५३ 


एकाग्रचित्त होकर, श्रद्धा के साथ, पहले ओङ्कार, तदनन्तर व्याहृति का 
उच्चारण कर, गायत्री सत्त्र का पाठ करना चाहिए (९३ 
पुराकल्पे समुत्पन्ता भूभुवः स्वः सनातनाः ॥५४ 
अतीत में, प्रलय के समय, सारे अशुभों का नाश करने. वाली भूः भ्रुवः, स्वः 
नामक तीन सनातन मह्दाव्या हुतियाँ उत्पन्न हुई थीं । ५४ 
सहाव्याहतयस्तित्रः सर्वाः शुभनिबहंणा: ॥५५ 
प्रधानं पुरुषः कालो चविष्णुन्नह्मा महेश्वरः । 
सतत्वं रजस्तसस्तिर्र: क्रमाद्व्याहृतयः स्मृताः ॥५६ 
तीनों व्याहृतियाँ प्रकृति-पुराण-काल, ब्रह्मा-विष्णु- महेश ओर सत्त्व-रज-तम के 
रूप में स्मरण की जाती हैं (५५-५६ 
ओख्धारस्तत्पर नह्य सावित्री स्यात्तदक्षरयु । 
एष सन्त्रो महायोगः सारात्सार उदाहतः ॥५७ 


योडूार परमन्नह्मस्वरूप ओर सावित्री अविनाशी ब्रह्मस्वरूप है, यह मन्त्र 
शरात्सार महायोग के नाम से जाना जाता है ।५७ 


योऽघीतेऽहन्यहन्येतां सावित्रं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमां गतिम्‌ ॥श८ 
गायत्री के बाद और कोई जप नहीं है यह जानकर, अथं को समते हुए, 
तार वेदमाता गायत्री का पाठ करनेवाला ब्रह्मचारी परम गति प्राप्त करता 
८ 
गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी । 
न गायत्या: परं जाप्यसेतद्विज्ञाय मुच्यते ॥५५ 
से हे मुनिश्रेष्ठो | वेदों की जननी ओर सभी लोगों को पवित्र करने वाली गायत्री 
र कोई जपनीय मंत्र नहीं है, यह जानकर मुक्त हो जाता है।५९ 
आवणस्य तु मासस्य पोणंमास्यां द्िजोत्तमाः । 
आषाढ्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम्‌ ॥६० 
उत्सुज्य ग्रासतगरं सासान्विप्रोध्वंपञ्चमान्‌' । 
अधोयीत शुचो देशे ब्रह्मचारी समाहितः ॥६१ 
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पुष्ये तु छन्दसां कुर्यादुर्बाहरुत्सजनं द्विजाः । 
साघशुक्लस्य बा प्रप्ते पुर्चाह्ह प्रथमेऽहनि १६२ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों! सावन, आषाढ़ या भादों की पुणिमा को, अपने-अपने गृह्य 
सुन्न में बताए गए विधान के अनुसार वेदों का उपाकमं करने के पश्चात्‌, ब्रह्माचारी को 
साढ़े पाँच महीने तक, गाँव या नगर छोड़कर, पवित्र स्थान में, एकाग्रचित्त होकर, 
चेदाध्ययन करना चाहिए । 
हे ब्राह्मणवुन्द | वेदाऽययन समास कर, पूस के पुष्यनक्षत्र में, गाँव के बाहर, 
-वेदों का उत्सगं अर्थात्‌ विसर्जन-होमादि करना चाहिए अथवा माध-शुक्ल-मक्ष के 
पहले दिन पूर्वाहू ण में, उत्सगं क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए 1६०-६२। 
छन्दसां' प्रीणनं कुर्यात्‌ स्देष्‌, ऋक्षेष्‌ वै दिजाः। 
वेदाङ्गानि पुराणानि कृष्णपक्षे च मानवः ॥६२ 
हे विप्रगण ! उसके बाद मनुष्य को प्रत्येक शुक्लपक्ष को वेदपाठ और कृष्ण पक्ष 
को वेदांग तथा पुराण का अध्ययन करना चाहिए 1३३ 
इसा न्तित्यमनध्यायानधीयानो विवज्ज॑येत्‌ । 
: 'अध्यापनं च कुर्वाणो ह्यनध्यायान्विवञ्जंयेत्‌ ॥६४ 
जिन दिनों में अध्ययन निषिद्ध है, वेदपाठी शिष्यों को उन दिनों, अध्ययन 
पूर्णरूप से वजित कर देना चाहिए तथा अध्यापकों को भी उन-उन दिनों में अध्यापन 
'कार्य नहीं करना चाहिए 1६४ 


कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवापांशुसमूहने । 


A छि 
ee ळू. 


विद्युत्स्तनितचर्षोष्‌ महोल्कांनाज्च संप्लवे !६१ 
आकालिकमनध्यायसेतेष्वाह प्रजापतिः । 
निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषाञ्चोपसज्जँने ॥६६ 
एतानाकालिका न्विद्यादनध्यायानु ताबपि 1 


पादुष्कृतेष्वग्तिष, तु विद्युत्स्तनितनिस्वने व 

रात को जव हुवा चलने को आवाज सुनाई पढ़े और दिन में हवा के | 

'उड्ने लगे, तो उस समय अध्ययन बजित कर देना चाहिए । डी पहाडी | 
प्रजापति मनु के अनुसार, बिजली को चमक और बादल 5 ७ हो 

साथ पानी बरसे या कहीं उल्कापात हो तो, आकालिक अध्ययन (अथ | 
से लेकर दुसरे दिन उसी समय तक अध्ययन वाजत) जानों । बे चो : 
३. बिग्रोष्त्रेपञ्चमान्‌--हे विप्राः सन्विराषं:॥ २. छन्द 1 
-छन्दांस्यू्रमतोऽम्पस्येच्छुक्लपक्षेषु वे द्विजा; इति पा० | 


PR - 
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वर्षा ऋतु में वज्राधात होने (अर्थात्‌ आकाल से अस्वाभाविक ध्वनि उत्पन्न होने) 


भुकम्प आने ओर सूयं चन्द्रमादि नक्षत्रमण्डलियाँ उपसजित हो जाने से आकालिक 
अनध्याय होता हे।६५-६७। 


सज्योतिः स्पादनध्यायमनृतौ चात्र दर्शने । 
नित्यानध्याय एव स्याद्प्रामेष नगरेष्‌, च ॥६८ 


होमाग्नि प्रज्वलित करते समय पानी न वरस कर केवल बिजली चमके और 
बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे ओर वर्षा ऋतु से भिन्न ऋतु में आकाश में बादर 
दिखाई दे, तो सज्योति अनध्याय (अर्थात्‌ दिन में हो तो सायं तक और रात में हो 
तो दूसरे दिन प्रात: काल तक अध्ययन निषिद्ध) होता है ।६८ 


घर्सनेपुण्यकासानां पृतिगन्धेत नित्यशः । 
अन्तःशनगते ग्रामे वृषलस्य च सन्तिधौ ॥६४ 
जो लोग धर्म में दक्षतः प्रात करना चाहते हैं, उनके लिए शव वाले गाँव, 


दुग न्धयुक्त स्थान में, तथा शूद्र के समीप सदा अध्ययन निषिद्ध है अर्थात्‌ उन्हें ऐसे 
स्यान में नहों रहना चाहिए 1६९ न 


अनध्यायो भुज्यमाते' समवाये जतस्य च । 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रे च विवज्जंयेत्‌ ॥७० 


उच्छिष्टः श्राद्धभुक्‌ चेव मतसापि न चिन्तयेत्‌ । 


भोजन करते हुए तथा लोगों के समूह में अध्ययन नहीं करना चाहिए जल के 
अन्दर, आधी रात को, मलमूत्र त्यागते हुए, जूठे मुंह से, ओर श्राद्ध भोजन वाले दिन 
सन में भी वेदों का चिन्तन नहीं करना चाहिए 1७०३ 


प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिष्ठस्य केतनम्‌ ॥७१ 
त्यहं न कोत्तयेदब्रह राज्ञो राहोश्च सूतके । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण, प्रेतश्राद्ध का निमन्त्रण स्वीकार करने के दिन से, राजा का 


सुतक, चन्द्रप्रहण ओर सूर्यग्रहण होने से; लगातार तीन दिनों तक वेदों का अध्ययन 
नहीं करते 1७ ०-७ १३॥ १ 


१. रुद्यमाने इति, नुद्यमाने इति पा०। २. राज्ञः सुतके--राज्ञ; पुत्रादिजनना- 
शोचे, राहोः सूतके--राहग्रहणात्‌ परमकाले इत्पथः । 
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याबदेकोऽनुदिष्टस्य स्नेहो लेपश्च तिष्ठति ॥७२ 
विप्रस्य विपुले' देहे तावद्ब्रहा न्‌ कीत्तयेत्‌। 
जव तक ब्राह्माण के विशाल देह में, श्राद्ध के घृत, क.कुम ओर चन्दन को सुगन्ध 
बनी रहती है, तव तक वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए ।७२-७३३। 
शयानः प्रौढपादश्च ङ्ुत्वा दै चावसिक्थकाम्‌ ॥७३ 
नाधोयोतामिष' जर्ध्दा सुतकाद्यन्नमेव च । 
नीहारे बाणपाते च सन्ध्ययोदभयोरपि ॥७४ 
असावास्यां चतुहश्यां पोरणमास्यष्टसीषु च । 
बिस्तर पर लेटकर, उकड देठकर, दोनों घुटनों में कपड़ा वाधकर, माँस 
गौर अन्म-मृत्यु के सूतक का अन्न खाकर वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए । 
कोहरा छाने तथा वाणपात होने से प्रातः ओर सायं काल, अमावस्या, 
चतुर्दशी पूणिमा, ओर अष्टमी तिथि को अध्ययन निषिद्ध है ।७४-७५। 
उपाकरण चोत्सगें.. त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ 0७२ 
अष्टकासु व्यहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु । 
सागंशोष तथा पोष माघमासे तथेव च ॥७६ 
तित्रोऽष्डकाः समाख्याताः कृष्णपक्ष ठु सुरिभः । 
उपाकमं ओर उत्सग के तीन रात तक अध्ययन नहीं करना चाहिए। अष्टक 
के दिन से तीन दिन ओर रात तथा ऋतु के अन्तिम दिन से तीन रात तक भन्न. 
वर्जित है । विद्वानों ने अगहन, पुस और माघ को कृष्णाष्टमी को अष्टक कहा 
है।७६१ 
श्लेष्मातकस्य च्छायायां शाल्सलेमंधुकस्थ च ॥७० 
कदाचिर्दाप ताध्येयं कोविदारकपित्थयो: । क 
इलेष्मातक, शाल्मली, मधूक, कोविदार और कपित्थ (कैथा) के पेड़ के * 
बैठकर, कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए ।७७३ 
समानविद्ये च मृते तथा सन्नह्मचारिणि 1: 
आचार्ये संस्थिते वापि न्निरात्रं क्षपणं स्मृतस्‌ । 
समकक्ष विद्वान्‌, सहपाठी, और आचायं की मृत्यु हो जाने से तीन हा 
अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए ।७८३ 


तक 


१. विदुषः इति पा०। 
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६०५ 
छिद्राण्येतानि विप्राणां येऽनध्यायाः प्रकीत्तिताः ॥७& 
'हिसन्ति राक्षसास्तेष, तस्मादेतान्विसज्जंयेत्‌' । 
जिस समुदाय को अनध्याय होता है (अर्थात्‌ जिस समुदाय के लिए अध्ययन 
वर्जित होता है) उस समुदाय के ब्राह्मणों को अनध्याय के दिन, अध्ययन का पूण रूप 
से परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि अनध्याय के दिन अध्ययनरूपी छिद्र प्राप्त करने 
से राक्षस हिसा करते हैं ७९३ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च ॥८० 
उपाकर्मणि कर्मान्तो होममन्त्रेषु चेव हि। 
एकामृचसर्थेकं ` वा यजुः सामाथ वा पुनः ॥८१ 
अष्ठकाद्यास्वधीयोत मारुते चातिवायति । 
अनध्यायस्तु नाङ्गष नेतिहासपुराणयोः ॥८२ 
न धमंशास्त्रेष्वन्येष, पर्वाण्येतान बज्जँयेत्‌ । 
नित्यकमं, सन्ध्योपासन, उपाकमं, कर्मान्त ओर होम-मन्त्र में अनध्याय दोष 
नहीं लगता | तेज हवा चलने पर और अष्टकादि में आुग्वेद, सामवेद तथा यजुवँद से 
केवल एक मन्त्र पढ़ा जा सकता है । वेदांग, इतिहास, पुराण, ओर घमंग्रास्त्र के पाठ 
से अनच्याय दोष नहीं लगता, केवल स्योहारों के दिन इनका अध्ययन नहीं किया 
जाता ८०-८२ ६ 
एष धर्मः समासेत कोत्तितो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥८३ 
ब्रह्मणाभिहितः पूर्वेमृषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मचारियों का यह धमं मेंने संक्षेप में बताया । पहले ब्रह्मा ने भावितात्मा 
ऋषियों को यह बताया था 1८३१ 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य शति द्विजाः ॥८४ 
स संमूढो न सम्साष्यो  वेदबाह्यो दिजातिभिः । 
हे ब्राह्मणवुन्द | जो द्विजातिगण (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य) वेदाध्ययन न 
सक अन्य शास्त्रों का अध्ययन अधिक मनोयोग से करते हैं, वे अत्यधिक मुखं ओर 
इवहिष्कृत होते हैं। दुसरे लोग उससे वार्तालाप नहीं करते ।८४३ 


न वेदपाठमात्रे तो चे दिजोत्तमाः ॥८५ 
त ण सन्तुष्ट ८ 


१. विवल्जेयेदिति पा०। २. होमान्ते इति पा० । 
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एवमाचारहीनस्तु पड़े रौरिक सीदति । 
योऽधोत्ण विधिवट्टे वेदाथ न दिचारयेत्‌ ॥८६ 
स चान्धः शाद्वकल्पस्तु पदार्थ न प्रपद्यते ६ 


ब्राह्मणों को केवल वेदपाठ से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए । वेदाध्यायी 
ब्राह्मण यदि उपर्युक्त आचारों का पालन न करे, ठो वह कीचड़ में गिरी गाय के समान 
छिन्न हो जाता है । जो विधिपूर्वक वेदाध्ययन करके सो, वेद के अर्थं पर विचार 
नहीं करता, उसका पूरा वंश शूद्रतुल्य माना जाता है ळर दान के पात्रों में उनको 
गिनती नहीं होती ।८५-८६३। 


यदि चात्यन्तिकं वासं करत्तुसिच्छात वै गुरौ ॥८७ 


युक्तः परिचरेदेनसाशरीराभिघातनात्‌' । 
शत्दा वर्त वा बिधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम्‌ ॥५८ 
अस्यसेत्त तदा नित्यं ब्रह्मतिष्ः समाहितः । 


साचित्रीं शतरुद्रीयं वेदाङ्गानि विशेषतः । 
अध्यसेत्सततं युक्तो अस्मस्तानपरायणः ॥८५ 


यदि आजीवन गुरु गृह में निवास करने की इच्छा हो, तो उस निष्ठावान्‌ 
ब्रह्मचारी को, मृत्यु पर्यन्त एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा करनी होगी अथवा वत 
में जाकर विधिपूर्वक अग्नि में हवन करते हुए, प्रतिदिन ब्रह्मनिष्ठ और el 
होकर वेदाभ्यास करना होना ओर पूरे शरीर में भस्म लपेटकर, पूरे मनोयोग 
गायत्री, शतरुद्रीय और वेदांग का विशेषरूप से अभ्यास करना होगा 1८७-८8 
एर्ताहधातं परमं पुराणं वेदागसे सस्यगिहेरितङच । 
पुरा महषिप्रवरानुपृष्टः स्वायम्भुवो यन्सनुराह देवः ॥६ | 
चेदांग सम्मत उत्कृष्ट पुराणविधि के विषय में मैंने आपलोगो को बता दिया 
प्राचीन काल में देव स्वयम्भुव मनु ने ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें यह 
था ।९० 
एवमीश्वरसर्मापतात्तरो योऽनुतिष्ठति विधि विधानवित्‌ र 
सोहजालमपहाय सोऽमुतं याति तत्पदमतामयं शिवम, व 
विधि विघानों का ज्ञाता, जो व्यक्ति, उपर्युक्त प्रकार से ईश्वर में था 
मा शरीरिणि | 


re 


१. पाठ्मात्रावसन्नस्तु इति पा०। २. मा ्रीरविमोक्षणादिति, 
नादिति पा०। 
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कर इस विधि का पालन करता है, वह संसार के माया मोह का त्याग कर, निरामय, 
परम-कल्मायकारी मोक्ष को प्राप्त करता है (९१ 
इति श्रीकूसंपुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुपनिष्त्सु ब्रह्मचारिधर्मनिरूपणं 
नास चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
श्री कूमंपुराण के उत्तराद्ध में, ब्रह्मविद्या के वर्णन प्रसंग में, वेदाध्ययनादि- 
क्रमनियम नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥१४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


ब्रह्मचारिणां गाहंस्थ्यधर्साः 
व्यास उवाच 
वेद वेदो तथा वेदान्विन्दयाद्वा' चतुरो दविजाः । 
अधातय चािगम्यार्थ ततः स्तायादिदजोत्तमा: ॥१ 
छ ब्यास बोले--ब्राह्मणश्रेष्ठो ! द्विजातियों (द्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों) को 
“अपनी शाखा कां अध्ययन कर, एक, दो, तीन या चारों वेदों का अध्ययन ओर 
उनके न्य को भलीभांति जान लेने के पश्चात्‌, समावतंन स्वान करना चाहिए | १ 
गुरवे ठु घनं दत्त्वा  स्तायीत' तदनुज्ञया । 
चोणब्रतोऽय' युक्तात्मा स शक्तः स्नातुमर्हति ॥२ 
कर गुर को धन देकर सन्तुष्ट करने के पदचात्‌, उनको आज्ञा से समावतंत स्नान 
चाहिए | ब्रतों का आचरण करने वाले, शुद्धास्मा ओर शक्तिशाली व्यक्ति हो 
हमादतंन स्नान का अधिकारी होता है ।२ 
वेणवीं धारयेद्यष्टिसन्तर्वासं तथोत्तरम्‌ 
£] |; रसु 
यज्ञोपचीतद्वितयं सोदकञ्च कमण्डलुस्‌ ॥३ 


स्नातक को बाँस का दण्ड, कौपीन उत्तरीय, दो यज्ञोपवीत ओर 
1 2 4 र 
इमा कपण्डल घारण करना चाहिए ।३ क. 


१. वेदाङ्गारचतुरोऽन्यथा इति, सा | 
बह र्‌ १ साज्ञान्वे चतुरो द्विजः इति पा०। २. स्ताया 
। ३. तीणंब्रतोञ्य झुक्तात्मा शक्तो वेति, चीणे ब्रते सुयुक्तात्मा इति पा० । के 
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छत्रं चोष्णीषसमलं पादुके चाप्युपानहो । 
रौक्मे च कुण्डले वेदं व्यु्तकेशनखः शचः ॥४ 
नाखून और केश काटकर, पवित्र होकर, छत्र, स्वच्छ पगड़ी, खेंड़ाऊ या जूता 
ओर सोने के कुण्डल घारण करने चाहिए 1४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादुबहिर्साल्यं न धारयेत्‌ ३ 
अन्यत्र काञ्चनादिप्रः न रक्तां बिभुयात्तजम्‌ १४ 
प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करना चाहिए ओर बहिर्माल्य नहीं धारण करना 
चाहिए । सोने का हार छोड़कर दूसरा कोई लाल रंग की माला नहीं घारण करनी 
प्वाहिए 1५ 0 
शुबलास्बरधरो नित्यं सुगन्धः प्रियदर्शनः । 
न जीर्णमलवद्वासा भवेद्र वैभवे सति ॥६ 
इवेत वस्त्र घारण करके अंगों में सुगन्धित द्रव्य का लेप लगाकर, सदा सुन्दर 
दीखना चाहिए । घन-सम्पदा रहने पर फटे ओर मेले वस्त्र धारण करना उचित 
नहीं है।६ 
न रक्तमुल्बणळ्चान्यधृत॑ वासो न कुण्डिकाम्‌ । 
नोपानहौ  ज्ञज॑ वाथ पादुके न प्रयोजयेत्‌ ॥७ 
उपवीतकरान्‌' दर्मान्तथा ङुष्णाजिनानि च। 
लाल रंग का, भड़कीला और दूसरे का पहना हुआ बस्त्र, दूसरे का रा 
किया हुआ कमण्डल, जुता, खड़ाऊं, माला, यज्ञोपवीत, आभूषण, कुश और मुग 
घारण नहीं करना चाहिए । ७३ 
नापसव्यं परीदध्याद्वासो न विकुतञ्च यत्‌ ८ 
आहरेद्रिधिबद्दारात्‌ सद्शानात्मनः शुभान्‌ । 
रूपलक्षणसं युक्तान्यो निदोषविर्वाजतानु पद १ 
अपसव्य और बेढंगे वस्त्र नहीं घारण करना चाहिए । सुन्दर, दुभलक्षणो के 
युक्त, योनिदोषरहित, मंगलमयी, ओर अपने समान (अर्थात्‌ अपने ही वर्ण बो 
साथ विधिपूर्वक विवाह करना चाहिए ।८-९। 
अमातगोतप्रभवाससमानषगोलजास्‌' ॥ 
आहरेद्ब्राहाणो भार्या तोचसमन्बितास्‌ ॥१० 


१. उपवीतमळङ्कारमिति पा० | २. सभानिति पा०। २. 
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समान गोत्र, प्रवर या नानी के गोत्र को कन्या के साथ विवाह करना निषिद्ध 
है । ब्राह्मण को शील गुण सम्पन्न और गुद्धाचार का पालन करने वाली कन्या के साथ 
विवाह करना चाहिए ।१० 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावतपुत्रोऽभिजायते । 
| बजेयेत्प्रतिषिद्धानः दिनानि तु प्रयत्नतः ॥११ 
जब तक पुत्रोत्पत्ति हो सकती है, तव तक ऋतु निषिद्ध दिनों को प्रयत्नपूर्वक 
_ छोड़कर, ऋतुकाल में पत्नी के साथ सहवास करना चाहिए 1११ 
बष्ट्ष्टमीं पञ्चदशीं द्वादशीं च चतुर्दशीस्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं ब्राह्मणः' संयतेन्द्रियः ॥१२ 
` षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुदंशी, पुणिमा ओर अमावस्या को सहवास नहीं 
करना चाहिए ओर इन दिनों में ब्राह्मण को इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर ब्रह्मचर्यं का 
पालन करना चाहिए ।१२ 
आदधीतावसथ्यारिन जुहुयाञ्जातवेदसम्‌ । 
व्रतानि स्नातको नित्यं पावनानि च पालयेत्‌ ॥१३ 
स्नातक को सदेव गृह्यारिन ग्रहण कर, उसमें हवन और पवित्र करने वाले ब्रतों 
का पालन करना चाहिए ।१३ 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याशु नरकात्यात भोषणान्‌ ॥१४ 
चाहि भारस्य का त्याग कर, प्रतिदिन, वेदों में बताए गए अपने कर्मो को करना 
गा त ऐसा न करने से व्यक्ति शीघ्र ही पतित होकर मृत्यु के बाद नरक में जाता 
अभ्यसेत्रयतो वेदं महायज्ञांश्च भावयेत्‌ । 
कुर्याद्गृह्माणि कर्माण सन्ध्योपासनसेव च ३१५ 


वेदाघ्ययन, मह 
२ यज्ञ, 
केरी चाहिए 1१५ . 


2 समाधिकः कु्याँदच्चंयेदीश्वर' सदा । 
तान्यधिगच्छेत कुर्यादुभार्याविभूषणम्‌ ॥१६ 


गुहू योक्त कमे ओर सम्ध्योपासना नियमानुसार सम्पादित 


पा०। वर्जयेत्तां प्रयत्नेन प्रतिषिद्धदिनानि 


दीश्वरमिति पा०। 
है० पु०--३& 


ठु इति पा०। २. तदज्जन्म्नयाहनोति 
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अपने समान अथवा अपने से अधिक गुणी व्यक्ति के साथ मित्रता, सदेव ईश्वर 
को आराघना में लिप्त रहना और ईइवरपरायण होना चाहिए तथा पत्नी को अलंकारों 
से सुसज्जित रखना चाहिए ।१६ 
न धर्म ख्यापयेद्वि्ान्न पापं गुहयेदपि । 
कुर्वीतात्महितं नित्यं सर्व भूतानुकम्पनस्‌ ॥१७ 
किए गए धर्म कार्यों का बखान ओर अपने पापों को छिपाना नहीं चाहिए | 
सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखकर ही सदा अपना हिंतसाधन करना चाहिए ।१७ 
वयसः कमंणोऽर्थस्थ श्रृतस्याभजनस्य च । 
'वेदवागबुद्धिसारूप्यसाचरेद्विहरेत्सदा ॥१८ 


सदा आयु, कमै, घन, वेदाध्ययन और वंश की मर्यादा के अनुसार वेद (ज्ञान) 
वाक्य और वुद्धि को ढालकर सुखपूवंक जीवनयापन करना खाहिए ।१८ 
थुतिस्मृत्युदितः सम्यक्‌ साधुसियंश्च सेवितः । 
तमाचारं निषेवेत नेहेतान्यत्र कहिचित्‌ ॥१४ 
श्रुति और स्मृतियों में बताए गए, साधुओं के द्वारा पालन किए जाने बले 
रीतियों का ही सेवन करना चाहिए अन्य आचारों का नहीं 1 १९ । 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्‌ तरिष्यति ॥२० 


पिता, पितामह और साधुगण, जिस सन्मां पर चले थे, उसी मागं पर चलते 
से मुक्ति मिलेगी (ऐसा सोचना चाहिए ।२० 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतवानु । 


सत्यवादी' जितक्रोधी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२। 


और कीप 
इस प्रकार प्रतिदिन वेदाध्ययन करने वाला, यज्ञोपवीठघारी, सत्यवादी 


को जीतने वासा व्यक्ति, मोक्ष प्राप्त करता है ।२१ 
सन्ध्यास्तातपरो नित्यं ्रह्मयज्ञपरायणः । 
अनसुयी मुदुर्दान्तो गहस्थः प्रेत्य बते & मती 
सन्ध्यावन्दन, स्वान और ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान करने वाला, ईर्ष्या न ६ 
मुदु स्वभाव से युक्त ओर इन्द्रिय-निग्रह करने वाला गृहस्थ स्वग लाभ करता 


१. देक्षेत्ि, वेषेति पा०। २. नित्ययाजीतित पा०। 
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वीतरागभयक्रोधो ` लोभमोहविर्वाजतः । 
सादित्रीजापनिरतः थाद्धकुन्मुच्यते' गृही ॥२३ 
जो गृहस्थाश्रम में रहकर भी विषय वासना, भय, कोघ, लोभ ऑर मोह का 

त्याग कर, नियमानुसार गायत्री का जप और श्राद्ध करता है, वह संसार से मुक्त हो 
जाता है।२३ 

सातापित्रोहिति युक्तो  गोब्राह्मणहिते रतः । 

दान्तो. यज्वा देवभक्त ब्रह्मलोके महीयते ॥२४ 

माता-पिता, गाय ओर ब्राह्मणों के हित में संलग्न, इन्द्रियों को वश में रखने 

ह ओर देवताओं की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में सम्मानित 
होता 

त्रिवगेसेवी सततं देवतानाञ्च पूजनम्‌ । 

कुर्यादहरहनित्यं नमस्येत्‌ . प्रयतः सुरान्‌ ॥२५ 

विभागशीलः' सततं क्षमायुक्तो दयालुकः । 

गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌ ॥२६ 
त आ (धमं छ अर्थ काम) सेवी, सदा देवताओं की पूजा करने वाला, प्रतिदिन 
हे नुसार देवताओं को प्रणाम करने वाला, विभागशील, क्षमाशील और दयालु व्यक्ति 

(हस्थ कहते हैं न कि गृह में रहने वाले व्यक्ति को ।२५-२६। 

क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चेव दमः शमः। 

अध्यात्मनिरतज्ञानमेतद्‌न्नाह्मणलक्षणसू' N२७ 
दै २७ शमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, शम और आध्यात्मिकज्ञान ब्राह्मण के लक्षण 


एतस्मान्न प्रमाद्यत विशेषण ठिजोत्तमाः । 


यथाशक्ति चरेत्क्रमं निन्दितानि विवज्जंयेत्‌ ॥२८ 
छ आह्यण श्रेष्ठों को उपयु"क्त गुणों के पालन में त्रुटि नहीं करनी चाहिए, साथ ही 


य्‌ त्य 
कर्मों को त्याग कर यथाशक्ति सत्कमे करना चाहिए 1२८ 


विधूय  भोहकलिल॑ लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । 
12 रहस्यो मुच्यते बन्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥२& 
१% कुन्मुच्यते दुई किट 
ति. शुद्ध गृही इति, श्राद्ध” कुवेन्‌ प्रमुच्यते इति पा०। २. दाता इति 


. सैवीत्यय: चारशीलः इति पा० विभागशीलः--रातिन्दिवं चार्था 
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मोह जाल को काटकर, श्रेष्ठ योग प्राप्त कर लेने से, गृहस्थ सांसारिक बन्धनों 
से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।२९ 
विगर्ह तिक्रमा्षर्पाहसाबन्धवधात्मनाम्‌ \ 
अन्यसन्युसमुत्यानां दोषाणां मर्षणं क्षमा ॥३० 
दूसरे के द्वारा क्रोधवश् की गई निन्दा, अनादर, तिरस्कार, हिसा, बन्धन ओर 
वध करने के प्रयासों को सहन करना, क्षमा है।३० 
स्वदुःखेष्विवि कारुण्यं परदुःखेष, सौहृदात्‌ । 
दयेति मुनयः प्राहुः साक्षाद्धसस्य साधनम्‌ ॥२१ 
अपने दुःख के समान दूसरे के दु:ख में मित्र की भाँति करुणा करने का नाम 
दया है, मुनियों ने इस दया को साक्षात्‌ घर्भं का साधन बताया है।३१. 
चतुर्दशानां विद्यानां धारण हि यथार्थतः । 
विज्ञानमिति तद्वि्ाद्यत्र धर्मा विवद्धते॥३९ | 
चौदह विद्याओं के अर्थ को भली माति जानकर, मन में धारण करते का नाम 
विज्ञान है, इस विज्ञान से धमे की वढि होती है ।३२ 


अधीत्य बिधिवद्वे दानर्थञ्चेबोपलभ्य एं । 
धर्मकार्यान्निवृत्तश्चेन्न तद्विज्ञानमिष्यते ॥३३ = 
क्र भी जो) धर्म | 


नियमपूवक वेदाध्ययत करके, उसके अर्थ को भली भाँति । जान 
काये नहीं करता, उसके उस ज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता ।२२ 
सत्येन लोकाञ्जयति सत्यं तत्परमं पदम. । 


यथाभूतप्रवादं तु सत्यमाहुमंनीषिणः ॥३४ 


री प्रकार 
मनीषियों का कहना है कि जो घटना जिस प्रकार घटित हुई हो उसे FE रा 


वाणित करने का नाम सत्य है । इसी सत्य के द्वारा, मृत्यु के बाद समस्त 
सकते हैं, सत्य ही स्वगं है ।३४ 
दमः शरीरोपरमः शमः अला 1 
अध्यात्ममक्षर॑ विद्याद्यत्र गत्वा न शो ३ बो आह 
तपस्या से शरीर क्षीण होने का नाम दम, बुद्धि ओर प कका वॉर्म. 
हो उसे शम, जहाँ जाकर शोक न करना पड़े, उस अविनाशी पर | 
अध्यात्म है 1३५ 
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यया स देवो भगवान्विद्यया वेद्यते परः । 
साक्षाद्व वो महादेवस्तज्ज्ञानमिति कोतितम्‌ ॥३६ 
जिस विद्या के द्वारा देवताओं फे देव, भगवान्‌ शंकर को साक्षात्‌ जाना जा सके 


उसे ज्ञान कहते हैं ।३६ 


तन्निष्ठस्तत्परो विद्रान्नित्यमक्रोधनः शुचिः । 
महायज्ञपरो विद्ठान्त' भवेत्तदनुत्तमस्‌ ॥३७ 


जिसको बुद्धि शंकर भगवान में लगी हो जो उनकी पूजा करता हो, जो क्रोध 
नहीं करता ओर जो पवित्र है, वही विज्ञान है । महायज्ञपरायण बह विद्वान्‌ श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करता है 1३७ 
धर्मस्यायतनं यत्नाच्छरीर' प्रतिपालयेत्‌ । 
न च देहं विना रुद्रो विद्यते पुरषः परः ॥३८ 
घमे का गृह स्वरूप अर्थात्‌ धसे का आघार, इस शरीर का यत्नपूर्वंक पालन 
करना चाहिए । शरीर के बिना परमपुरुष शंकर भगवान की प्रासि नहीं होती है 1३८ 
नित्यधर्माथंकासेष, युज्येत नियतो द्विजः । 
न घमंवाज्जतं काममथं वा समनसा स्मरेत्‌ ॥३६ 
` गृहस्थ को सदा एकाग्र होकर घर्मे, अथे ओर लाभ में संलग्न रहना चाहिए। 
"तु घमे बिहीन अर्थ और काम की चिन्ता कभी मन में भौ नहीं लानी चाहिए ।३९ 
सीदन्नपि हि घर्मेण न त्वधमं समाचरेत्‌ । 
धर्मो हि भगवान्देवो गतिः सर्वेष  जन्तुष, ॥४० 
का कार्य करते हुए, यदि कभी निराश भो होना पड़े तो भी अघमै का पालन 
1 चाहिए। घमे ही देवस्वरूप ईश्‍वर और सभी प्राणियों की गति है 1४० 
भूतानां प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकमंधीः । 
न वेददेवतानिन्दां कुर्यात्तेश्च न संवदेत्‌ ॥४१ 
जाः सभी ज को जो प्रिय लगे, ऐसा काये करना चाहिए। अपनी बुद्धि को, 
गहीं करनी की क्षति पहुँचाने में नही लगानी चाहिए। वेदों और देवताओं को निन्दा 
करनी चाहिए और यहाँ तक कि निन्दा करने वाले के साथ वार्तालाप भी नहीं 
चाहिए (४ १ ह्‌ 


गह 


र च्य पशुभुततमामिति, लभते तत्त्वमुत्तममिति पा०। 
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यस्त्विम॑ नियतं विप्रो छर्माध्यायं पठेच्छुचिः । 
अध्यापयेच्छावयेद्वा' ब्रह्मलोके सहीयते ॥४२ 
जो ब्राह्मण पवित्र होकर इस घर्माध्याय का पाठ करता है, कराता है ओर 
दूसरों को सुनाता है, वह मत्युपरान्त स्वगंलोक पाकर, वहाँ सम्मानित होता है।४२ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे व्यासगीताूर्पानषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
ऋषिव्याससंवादे ब्रह्मचारिणां गाह॑स्थ्यधमं निरूपणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
श्री कूमैमहापुराण के उत्तराद्ध' में, ब्रह्मविद्या के वर्णन प्रसंग में धर्माध्याय 
नामक पन्द्रहवां अध्याय समास ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्याय! 


व्यास उवाच 
न हिस्यात्सवंभूतानि नानुतं वा वदेत्वर्वाचत्‌ । 
नाहितं नाप्रियं ज्यान्न स्तेनः स्यात्कथञ्चन ॥) 
व्यास बोले--किसी प्राणो के प्रति हिसा नहीं करनी चाहिए । असत्य 
ओर अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए तथा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए ।१ 
तृणं वा यदि वा शाकं मृदं वा जलमेव च । 
परस्यापहरञ्जन्तुनेरक रतिदे 
दुसरे का घास, साग, मिट्टी और जल चुराने से व्यक्ति नरक में जाता है 
न राज्ञः प्रतिगृह्वीयान्न शद्रात्पतितादपि । 
नान्यस्माद्याचकत्वञ्च' निन्दितादज्ज॑येद्बुधः ॥* 
नित्यं याचनको न स्यात्पुनस्तत्रेव' दी क 
प्राणानपहरत्येष याचकस्तस्य तः 
राजा, शुद्र, पतित व्यक्ति का दान कभी ग्रहण नहीं करना बा ववतो 
सामथ्यं नहो तो दूसरों से दान माँगा जा सकता है परन्तु म बाह 
सदा नहीं माँगना चाहिए और बारबार एक ही व्यित से नहीं 


१, न चान्यस्मादशक्तश्चेति पा०। २. पुनस्तं नेवेति पा? । 
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क्‍योंकि प्रतिदिन एक ही व्यक्ति से दान माँगने वाला, दुष्टबुद्धि याचक, दाता के प्राण 
हर लेता है।४ 
न देवद्रव्यहारी स्याद्रिशेषेण €हिजोत्तमः । 
ब्रह्मस्रं बा नापहरेदाप्धाप कदाचन ॥५ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों | देव-सम्पत्ति विशेष खूप से नहीं चुरानी चाहिए । ब्राह्मण का 
घन तो आपत्तिकाल में भी कभी नहीं चुराना चाहिए ।५ 
न विष" विषसित्याहुब्नह्मस्वं विषमुच्यते । 
देवस्वं चापि यत्नेन सदा परिहरेत्ततः ॥६ 
मुनिवृन्द | साँप के मुंह से निकलने वाले विष को विष नहीं कहते अपितु ब्राह्मण 
मर देवताओं की सम्पत्ति को विष कहा गया है, इसलिए इनका सदा त्याग करना 
चाहिए ।६ 
पुष्पे शाकोदके काष्ठे तथा सूले तृणं फले। 
अदत्तादानमस्तेयं सनुः प्राह” प्रजापति: ॥७ 
प्रजापति मनु का कहना है कि यदि फूल, साग, जल, काष्ठ, फल-मुल, ओर दूब, 
स्वामी से पूछे बिना ग्रहण किया जाय, तो यह चोरी नहीं कही जायगी ।७ 
ग्रहीतव्यानि पुष्पाण देवार्चनविधो दिजाः । 
नेकस्मादेव नियतमननुज्ञाय केवलम्‌ ॥८ 
है बराह्मणवृन्द | देवता की पूजा के निमित्त बिना स्वामी से पूछे फूल तो चुना 
जो सकता है, परन्तु प्रतिदिन एक ही स्थान से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए 1८ 
तृण काष्ठं फलं पुष्पं प्रकाशं चे हरेद्बुघः । 
धर्माथ केबलं ग्राह्य ह्यन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥४ 
विद्वान्‌ व्यक्ति तृण,,काष्ठ, फल और फूल, इन सारी वस्तुओं को घामिक कायं 


कै लिए पा सामने उठा ले सकता है परन्तु दूसरे काये के लिए उठाने से पतित हो 
॥ 


जाता है 


तिलमुदुगयवादीनां मुष्टि्रह्मा पाथ स्थितेः । 
शुघातर्नान्यया विप्रा धमंबिद्भिरिति स्थितिः' ॥१० 
दु न ने यह नियम बनाया है कि, राह चलते हुए अत्यधिक भूख सताने पर 
ति मुट्ठी भर तिल, मूँग और जो ग्रहण कर सकता है, परन्तु भूखा न रहने पर 
12 ग्रहण नहीं कर सकता 1१० 


१. शृतिरिति, स्थितमिति पा० | 
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न धर्मस्यापदेशेन पाप कृत्वा व्रतं चरेत्‌ । 
ब्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वत्‌ स्त्रोशद्रलम्बनम्‌ ॥११ 
पाप करके प्रायश्चित्त स्वरूप, ब्रतों का पालन करते हुए, पाप को छिपाकर, 
स्त्री और शुद्रादि को चकित करके कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए ।११ 
प्रेत्येह चेदृशो विप्रो गह्यते ब्रह्मवादिभिः । 
छद्मना चरितं यच्च ब्रतं रक्षांस गर्च्छात ॥१२ 
छल कपट के द्वारा जिन ब्रतों का अनुष्ठान किया जाता है, उनका भोग राक्षस 
लगाते हैं । छल कपट से ब्रत करने वाला ब्राह्माण इहलोक ओर परलोक में ब्रह्मज्ञो के 
द्वारा निन्दित होता है ।१२ 
अलिङ्की लिगिवेशन यो  वृत्तिसुपजोवति । 
स {लगिनां हरेदेनस्तियग्योतो च जायते ॥१३ 
जिसका जो लिंग (चिल्ल) नहीं होता वह यदि उस लिंग विशेष के चिल्लों को 
घारण करके उसके सहारे जीविकोपाजंन करता है, तो उसे उस लिंग का पाप लगता है 
जिसके कारण अगले जन्म में उसे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ता है।१२ 
बडालब्नतिन:' पापा लोके घर्मविनाशकाः । 
सद्यः पतन्ति पापेन कर्मणस्तस्य तत्फलम्‌ ॥१४ 
घर्म का नाश करने वाले, बेड़ाल ब्रतघारी (अर्थात्‌ प्रकट रूप से घर्मावरण 
और अभ्रकट रूप से पापाचार करने वाले) पापी तुरन्त पाप में पतित हो जते हैं । 
उनके इस कर्म का यही फल है । १४ 
पाखण्डिनो विकसंस्थान्वामाचारांस्तथेंव च। 
पञ्चरात्रान्‌\ पाशुपतान्‌' वाङ्मात्रेणापि नाचंयेत्‌ १४ 
पाखण्डी, अपने वर्ग से भिन्न वर्ण के अनुसार जीविकोपाजंत करने 
तान्त्रिक, पञ्चरात्र ओर पाशुपत (दैवविशेष) धर्मावलम्बियों को पुजा बाणी से * 
करनी चाहिए ।१५ 
बेदनिन्दारतान्‌ मर्त्यान्देवनिन्दारतांस्तथा । बे 
द्विजनिन्दारतांश्चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
वेदों, देवताओं ओर ब्राह्मणों की निन्दा करने वाले व्यक्तियों को मत 
लाना चाहिए ।१६ 


बाली 


- न 
१. चण्डालव्रतिन इति पा०। २. पळ्चरात्रतामकग्रस्यानुसारिगो वैध, 
पा०। ३. पाशुपतान-शेवविशेपान्‌ । 
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याजनं योनिसस्बन्ध॑ सहवासञ्च भाषणम्‌ । 
कुर्वाणः पतते जन्तुस्तस्माद्यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥१७ 
| उपर्युक्त सभी पापी पतित होते हैं, इसलिए इनसे पौरोहित्य करवाने, योन 
| सम्बन्ध रखने, सहवास ओर वार्तालाप करने से भी पतित होना पड़ता है । इसलिए 
| इनका साथ छोड़ने का प्रयास करना चाहिए ।१७ 
देवद्रो हाद्गुरुदरोहः कोटिकोटिगुणाधिकः । 
ज्ञानापवादो नास्तिक्यं तस्सात्कोटिगुणाधिकस्‌ ॥१८ 
देवद्रो से गुरुद्रोह करोड़ों गणा, तथा गूरुट्रोह से मी ज्ञाननिन्दक ओर नास्तिक 
होना करोड़ों गुणा अधिक पापजनक है ।१८ 
गोभिश्च देवतेविप्रः कृष्या राजोपसेवया । 
कुलान्यकुलता यान्ति यानि हीनानि धमतः ॥१६ 
गाय, ब्राह्मण, देवता, राजसेवा ओर कृषि जैसी होनवति के द्वारा 
जीविकोपाजंन करने वाला व्यक्ति कुलोन होने पर भी उसका वंश दूषित हो जाता 
है।१९ 
कुविवाहैः क्रियालोपे बेंदानध्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ज्राह्मणातिक्रमेण च ॥२० 
कुविवाह, क्रियालोप (नित्य-नैमित्यिक कर्मो को सम्पन्न न करने से) ओर वेदपाठ 


"न करने से, ब्राह्मण के द्वारा अपमानित किए जाने पर कुलीन व्यक्ति अपने कुल से 
पतित हो जाता है ।२० 


अनृतात्पारदार्याचच तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । 
अथौतधर्माचरणास्क्षिप्र नश्यति बै कुलम्‌ ॥२१ 
वेदविर्द झूठ बोलने, पराई स्त्री के साथ सहवास करने, न खाने योग्य वस्तु खाने और 
| "रुद्ध घर्माचरण करने से, वंश का शीघ नाश हो जाता है ।२१ 
अश्रोत्रियेष बै दानाद्वषलेषु तर्थव च। 
बिहिताचारहीनेष्‌ क्षिप्रं नश्यति वें कुलमु ॥२२ 
वेद पाठ ओर नियमानुसार आचारों का पालन न करने वाले ब्राह्मणों ओर 
दान देने से वंश का शीघ्र नाश हो जाता है।२२ 
नाधामिकेवृ ते प्रासे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 
न शूद्रराज्ये निवसेन्न पाखण्डजनेवु'ते ॥२३ 
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जिस गाँव में नास्तिक, ओर पाखण्डी अधिक संशया में निवात करते हों, जहाँ 
बीमारियाँ अधिक होती हैं ओर शूद्रो का राज्य हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए ।२३ 
हिमविरध्ययो मं ध्ये पू्वपश्चिमयोः शुभम्‌ । 
मुक्त्वा समुद्रयोहदशं नान्यत्र निवसेद्ढिज; ॥२४ 
ब्राह्मण को हिमालय और विन्ध्य पर्वत के वोच निवास करना चाहिए। 
(इसके अतिरिक्त) पूवं और पश्चिमी समुद्र तट को छोड़कर, अभ्य शुभ देशों में निवास 
किया जा सकता है परन्तु इन स्थानों के अलावा ओर कहीं निवास करना निषिद्व 
है 1२४ 
कृष्णो वा यत्र चरति मगो नित्यं स्वभावतः । 
पुण्याशच विश्रुता नदस्तत्र वा निवसेदिद्िजः ॥२५ 
जहाँ काले रंग का हिरण निर्भय होकर विचरण करता हों, ओर जहाँ शास्त्रो 
में वणित पवित्र नदियाँ बहती हों, ब्राह्माण को ऐसे स्थान पर निवास करना 
चाहिए ।२५ 
अद्ध क्रोशान्तदीकूल॑ वर्जयित्वा द्विजोत्तमः । 
तान्यत्र निवसेत्पुण्यां नान्त्यजग्रामसन्निधौ ॥२६ 
ब्राह्मणश्रेष्ठों को नदी से आधे कोस की दुरी पर निवास करना चाहिए, इसके 
अलावा किसी दुसरें स्थान पर ओर चाण्डालों की बस्ती के पास नहीं रहना 
चाहिए 1२६ 
न संवसेच्च पतितैनं चण्डालैने पुक्कसेः । 
न मूर्देर्नावलिप्तेश्च नारन्त्यर्नान्त्यावसायिसिः ॥२७ 
पतित, चाण्डाल, पुक्कश, मूख, वेभव के घमण्ड में चूर, नीचजाति और अन्त्या 
वसायियो (बीच काम करने वालों) के साथ नहीं रहना चाहिए 1२७ 
एकशय्यासनं पंक्तिर्थाण्डपकवान्नसिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापनं योनिस्तथैव सहभोजनम्‌ ॥२० 
सहाध्यायस्तु दशमः सहयाजनमेव च । 
'एकादशेते निदिष्टा दोषाः साद्ुय॑संज्षिताः 
उपयुक्त व्यक्तियों के साथ, एक शय्या पर सोना, एकासन पर बेठना, के 
बैठकर खाना, इनके बरतन और पकाए हुए अन्न के साथ अपने बरतन और यायित 
मिल्लाना, इनका पोरोहित्य करना, इनको पढ़ाना, इनके साथ वैवाहिक भ 
करना, साथ-साथ भोजन, अध्ययन और पौरोहित्य करना, ग्यारह कार्य शे 
कहल ते हैं (२८-२९ 
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0. 


एकपंक्त्युपविष्टा ये न स्पृशन्ति परस्परम्‌ । 
भस्मना कृतमर्यादा न तेषां संकरो भवेत्‌ ॥३१ 
ऐसे व्यक्तियों को समीप निवास करने से पाप लगता है। इसलिए संकर पापों 

को उत्पन्न करने वाले कार्यो का बलपूर्वक त्याग करना चाहिए परन्तु एक पंक्ति में 
बैठकर भी यदि भस्म से सीमा रेखा खींच दी जाय ओर परस्पर एक दुसरे का स्पशं न 
हो, तो इससे संकर दोष नहीं लगता 1३०-३ १) 

अग्निना भस्मना चेच सलिलेन विशेषतः । 

द्वारेण स्तम्भमार्गेग षड्भिः पंक्तिविभिद्यते ॥३२ 


अग्नि, जल, भस्म, द्वार, खम्भा और मागं, इन छ; वस्तुसे पंक्ति पृथक्‌ हो 
जाती है (अर्थात्‌ उपर्युक्त वस्तुओं में से किसी एक का भी बीच में व्यवधान रहने से 
पंक्ति दोष नहीं लगता) ।३२ 

न कुर्याद _:खबराणि' विवादं चैव पशुनम्‌ । 
परक्षेत्रे गां चरन्तीं न चाचक्षति कस्यचित्‌ ॥३३ 

विना प्रयोजन के किसी के साथ शत्र ता, झगडा ओर कुटिलता नहीं करनी 
चाहिए और खेत में घुसकर गाय को खड़ो फसल चरते देखकर, भी किसी से कहना 
नहीं चाहिए 1३३ 

न संवसेत्सुतकिना न कञ्चिन्सर्मोण स्पृशेत्‌ । 

न सुर्यपरिवेष वा नेद्रचापं शवारितिकस्‌ ॥३४ 
र जिसको सूतक लगा हो, उसके साथ निवास नहीं करता चाहिए और न हो किसी 
क ममं को भाषात पहुँचाना चाहिए । सूयंमण्डल, इन्द्रधनुष को देखना और शवाग्नि 

! स्पर्श करना निषिद्ध है 1३४ 
परस्मे कथयेद्रिढाव्छशतं बा कदाचन'। 
न कुर्यादुबहुभिः साद्ध विरोधं वा' कदाचन ॥३५ 
न विद्वानों को कभी किसी से अपना जन्म चन्द्र नहीँ बताना चाहिए ओर बहुत-से 
पाथ विरोध नहीं करना चाहिए 1३५ 


गा १. एकादश समुद्दिष्टा इति पा०। २. शुष्कवराणीति पा०। ३. कथञ्चनेति 
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आत्मनः प्रतिकूलान परेषां न समाचरेत्‌ । 
तिथि पक्षस्य न न्रृयान्नक्षत्राण विनिदिशित्‌ ॥३६ 
जो कार्यं अपने को प्रतिकूल मालूम पड़े, वह दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए । 
अपने जन्म की तिथि, पक्ष और नक्षत्र किप्ती को नहीं बताना चाहिए 1३६ 
तोदक्यामभिभाषत नार्शुच बा हिजोत्तमः। 
न देवगुरुविध्राणां दोयसानं तु वारयेत्‌ ॥३७ 
ब्राह्मणों को रजस्वला और अपवित्र के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिएं। 
देवता, गुरु ओर ब्राह्मण को दान: देने के लिए इच्छुक दाता को दान से विमुख नहीं 
करना चाहिए ।३७ 
न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दाञ्च वर्जयेत्‌ \ 
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयत्‌ ॥३८ 
अपनी प्रशंसा ओर दूसरों की निन्दा नहीं करनी चाहिए। वेद ओर देवताबों 
की निन्दा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए ।३८ 
यस्तु देवानृषीन्‌ बिभ्रान्‌ वेदान्वा निन्‍दति इज: । 
न तस्य तिष्कृतिदृ'ष्टा शास्त्रेष्विह मुनीश्वराः ॥३४ 
हे मुनीश्वरों ! जो ब्राह्मण, देवता, ऋषि, ब्राह्मण और वेदों की निन्दा करतां 
है । उसकी मुक्ति का मार्ग किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता ।३९ 
तिन्दयेही गुरून्देवान्वेरं वा सोपबृ हणम्‌ । 
कल्पकोटिशतं साग्नं रौरवे पच्यते नरः ॥४० 
जो व्यक्ति गरु, देवता और बुहुत्‌ वेदों की निन्दा करता है, वह सो करोड़ 
कल्पों से भी अधिक समय तक नरक में वास करता है ।४० 
तुष्णोमासीत निन्दायां न ब्रयात्किञ्चदुत्तरम्‌ । 


कणों पिधाय गन्तव्यं न चेंतानवलोकयेत्‌ ॥४1 
वेद, गुरु या देवताओं की निन्दा सुनने से मौन घारण कर न तो लत 
का उत्तर देना चाहिए ओर न निन्दकों की तरफ देखना चाहिए, बल्कि कानों के 
कर उस स्थान से दुसरे स्थान में चला जाना चाहिए ।४१ 
वज्जंगेट्रे रहस्यज्च परेषां गुहयेदब॒धः । 
बिवाद स्वजनेः साद्ध न कुर्याही कदाच प छ 
१. सोपब हरण उपब्‌'हणान्वितम्‌ । उपब्‌ हण संग्रहण वर्ड संहिता 
निबद्धम्‌ । 
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ज्ञानियों को दूसरों की गुप्त बातों को लेकर उनकी आलोचना न करके, उन्हे 
गुप्त रखना चाहिए और निकट सम्बन्धियों के साथ कदापि झगड़ा नहीं करना 
चाहिए ।४२ 
न पापं पापिनं ब्रयादपापं वा द्विजोत्तमाः । 
स तेन तुल्यदोषः स्यान्मिथ्यादिदोषवान्‌ भवेत्‌ ॥४३ 


दविजश्रेष्ठों ! कोई चाहे पापी हो या निष्पाप, उसे पापी नहीं कहना चाहिए । 
क्योंकि पापी को पापी कहने से उतना ही पाप लगता है और यदि वह निष्पाप हो 
तो मिथ्या कथन होने के कारण अधिक पापी होना पड़ता है ।४३ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यभूण रोदनात्‌ । 
तानि पुत्राच्‌ पशून्‌ घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌ ॥४४ - 
यदि कोई झूठी बदनामी के कारण रोता है, तो उसके सारे आँसु, बदनाम 
करने वाले के पुत्र ओर पशु समूहों का समूल नाश कर देते हैं ।४४ 
ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेयगुवंङ्कनागमे । 
दुष्ट' विशोधनं सद्भिर्नास्त मिथ्याभिशंसने ॥४५ 
के अह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ सहवासादि महापापों का प्राय- 
नेत मृत्युहू परन्तु झूठ बोलने से पापी को शुद्धि का कोई मागं शेष नहीं रहता ।४५ 
नेक्षे तोद्यन्तमादित्यं शशिनज्चानिमित्ततः । 
नास्तं यातं न वारिस्थं नोपसृष्टं न सध्यगम्‌ ॥४६ 
उदय ओर अस्त होते हुए, आकाश के मध्य स्थित, जल में प्रतिबिम्बित ओर 
#स्त सूये तथा चन्द्रमा को नहीं देखना चाहिए ।४६ 
बिरोहितै बाससा' वा नवर्शान्तरगासिनम्‌' । 
न नग्नां स्त्रियमोक्षत पुरुष वा कदाचन ॥४७ 
2 वस्त्र से ढक कर तथा शोदो में प्रतिबिम्बित सूये और चन्द्रमा को तथा निर्वस्त्र 
९ पुरुष को नहीं देखना चाहिए ।४७ 
न च मूत्र पुरीषः वा न च संसष्टमेथुनम । 
नाशुचिः सुयंसोमादीन्‌ प्रहानालोकयेद्‌ बुधः ॥४८ 


राहु 


१. दृष्टं वे शोघनं वृद्धेरिति, वृद्धेरिति पा०। २. वा संसारादिति पा० । २ 


मिति, न द शाद्य 
४ छ, णचनुगामिनामिति पा? । Collection. 
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मूत्र, मल, तथा मेथुन में निरत व्यक्ति को न देखे । विद्वान्‌ पुरुष अपवित्रावस्था 
में सूयं, चन्द्रमा आदि ग्रहों को ओर न ताके ।४८ 
पतितव्यङ्कचण्डालानुच्छिष्टान्नाबलोकयेत्‌ | 
नाभिभाषेत च परशुच्छिष्टो वावगवितः' ॥४६ 
पतित, विकलांग, चाण्डाल और उच्छिष्ट (परित्यक्त वा जूठे मुंह वाले को नहीं 
देखना चाहिए । जूठे मुंह या मिथ्यागर्वी होकर किसी से वात नहीं करनी चाहिए ।४९ 
न स्पृशेस्परेतसस्पणं न क्रुद्धस्य गुरोसुखम्‌। 
न तैलोदकयोश्छायां न पः भोजने सति। 
नियुक्तबन्धनाङ्जा' वा नोन्मत्तं मत्तमेव वा ॥१० 
शव का भलीमाति स्पशं करने वाले व्यक्तियों को छूना नहीं चाहिए । क्रोधान्वित 
गुरु का मुँह, तेल ओर पानो में अपनी परछाई तथा भोजन करती हुई पतनी को नहीं 
देखना चाहिए । बन्धन मुक्त गाय, नशे में चुर व्यक्ति तथा पागल के पास नहीं जाना 
चाहिए 1१५० 
वै र ० FN ~ दै 
नाश्तीयात्‌ भार्यया साद्ध नैनामीक्ष त मेहनीम्‌ । 
क्षवन्ती जृम्ममाणां वा नासनस्थां यथासुखस ४१ द 
पत्नी के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए तथा मूत्र त्याग क 
छींकती हुई, जम्हाई लेती हुई या (आराम के क्षाणों में) अलस भाव से बेटी हु 
को नहीं देखना चाहिए ।५१ 
नोदके चात्मनो रूपं शुभं दाशुभमेव वा । द 
न लङ्घयंच्च मूत्रं वा नाधितिष्ठेत्कदाचन हर कि 
भली हो या बुरी, दोनों ही स्थितियों में अपनी परछाई जल में नई 
चाहिए ओर मूत्र को कभी लाँघना या उस पर खड़े नहीं होना चाहिए ।२२ 
न शद्रा मर्तिन्दद्यात्कृशरं पायसं दखि क. 
नोच्छिष्टं वा घृतसधु न च कृष्णाजितं हविः नय 
शुद्रो को ज्ञान का उपदेश, तिल ओर चावल से पकाई हुई छ 
घी, शहद, काला मुगचर्म, हवन की सामग्री ओर जूठन नहीं देनी चाहि ः 
न चेवास्मे ब्रतं दद्यान्न च धमं वदेव tu 
न च क्रोधवशङ्कच्छेट्रेः रागञ्च वर्जि ध 
१. बावगुण्डितः इति पा० । २. नामु क्तोति, न मुक्त वि ग" [Ep 
पा० । ४, मतिमानिति पा०। 
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विद्वानों के लिए शुद्रों को ब्रत और घमं का उपदेश देना निषिद्ध है। कदापि 
क्रोध के वशी भूत नहीं होना चाहिए, साथ ही अनुराग तथा द्वेष दोनों का त्याग करना 
चाहिए ।५४ 
लोभ॑ दम्भं तथा चज्यं याव्राविज्ञानकुत्सनम्‌' । 
मानं सोहं तथा क्रोधं द्वेषञ्च परिवजंयेत्‌ ॥५५ 
लोभ, अहंकार, यात्रा ज्ञान की निन्दा, मान, मोह, क्रोध ओर द्वेष को त्यागने 
का प्रयतन करना चाहिए ।५५ 


न कुर्यात्कस्यचित्पीडाँ सुतं शिष्यञ्च ताडयेत्‌ । 
न हीनानुपसेवेत न च तीक्षणमलीन्‌ क्वचित्‌ ॥५६ 


पुत्र और शिष्य को मारने का विधान है किन्तु किसी ओर को पीडित करने 
का नहीं । हीनों और तीक्ष्ण बुद्धि वालों की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए ।५६ 


नात्मानञ्चावसन्येत देन्यं यत्नेन बज्जंयेत्‌ । 
न चाशिष्यं न सत्कुर्यान्नात्मानं शंसयेद्बुधः ॥५७ 
की क को अपनी उपेक्षा किए बिना दरिद्रता को दुर करने का प्रयास 
हए। सम्माननीय व्यक्तियों का सत्क [ को सं 
ह एर तथा स्वयं को संशय में नहीं डालना 
न नखेविलिखेद्भम गां च संवेशयेन्न हि। 
न नदीष्‌' नदीं ब्रूयात्पवते न च परवतान्‌' ॥५८ 
ह न ख पर लिखना ओर गाय को पीठ पर नहीं बैठना चाहिए । 
न {3 । ) ° 
चाहिए १. को तथा एक पवत पर दूसरे पवंत की प्रशंसा नहीं करनी 
जा वसेत्तेन नेवापि न त्यजेत्सहयायिनम्‌ । 
नावगाहेदपो नग्नो वह्निज्चापि त्रजेत्पदा ॥५६ 


भोजन और विश्वाम 


होकर ना के समय साथी को त्यागना नहीं चाहिए। जल में निर्वस्त्र 
५ 


र अग्नि में पैर नहीं डालना चाहिए 1५६ 


१. 
पा०। ३, अति पा०। २. न बिशिष्टानिति, न च शिष्टानिति, न चाशिष्टानिति 
'तुयात्‌। ४, तेन ह कत पर्वेतारूढः पर्वेतसम्बन्धिनों कथां तथा नापि 
नदा नत ॥ ~ २० | 
त पान] खा पवते पतं निद्श्तता जनेन सह चवोत्तरेत्‌ । 
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शिरोऽभ्यङ्का्वाशिष्ठेन तेलेनाङ्ग न लेपयेत्‌ । 
न शस्त्रसर्पेः क्रीडेत न स्वान खानि च स्पृशेत्‌ ॥६० 
सिर पर तेल लगाकर, बचें हुए तेल को शरीर पर मलना, साँप ओर अन्त्रं 
के साथ खिलवाड़ तथा अपने इर्द्रियों का स्पशे नहीं करना चाहिए 1६० 
रोमाण च रहस्यानि नाशिष्टेन सह ब्रजेत्‌ । 
न पाणिपादावग्नौ च चापलानि समाश्रयेत्‌ ॥६१ 
गसांगों में स्थित बालों को छूना ओर असम्य व्यक्ति के साथ गमन नहीं 
करना चाहिए । अग्नि में हाथ, पैर, की चंचलता का त्याग करना चाहिए 1६१ 
न' शिश्नोदरयोनित्य च च श्रवणयोः क्वचित्‌ । 
न चाङ्गनखबादं वे कुर्यान्ताञजलिना पिबेत्‌ ॥६२ 
लिंग, पेट और कान की चंचलता का परित्याग करना चाहिए । शरीर बौर 
नाखनों को बजाना तथा अंजुली से जल पीना नहीं चाहिए ।६२ 
: शि न चन । 
तामिहन्याज्जल॑ पद्भ्यां पाणिना वा कदा 
न शातयेदिप्टकाभिः फर्लान सफलाति च र है. 
जल में हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए तथा ढेले से फलों एवं फल युक्त 
तोड़ना चाहिए ।६३ | १ 
न स्लेच्छसाषणं शिक्षेन्ताक्षच्च पदासनम्‌ व 
त भेदनमधिस्फोटं छेदनं वा विलेखनम्‌ 
म्लेच्छों को भाषा को सीखना, पैर से आसन खींचना, नाल RS 
चोट पहुंचाना, उसे बजाना, उससे कुश को चीरना और मिट्टी ख 
है 1६४ कक 
कुर्याद्रिसदंनं धीभान्नाकस्मादेव च रेत ॥३५ 
नोत्सङ्गे भक्षयेद्सक्ष्यात्‌ वृथाचेष्टाञच 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को कभी अकारण ओर व्यर्थ जाने क, द 
चाहिए । खाने की वस्तु को गोद में रखकर खाना मौर जिप री 
अदृष्ट फल न मिलता हो, तो उस कार्य को, नहीं करना चाहिए र. | 
न नत्येदथवा गायन्त वादित्राणि हा शिर 1६ 
न संहताभ्यां पाणिभ्याँ कण्ड्यदार * 
“>>> गा 


१, न झिइनोबरचा र पल्यमिति पा० 


॥ 
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नाचना, गाना, बजाना ओर एक साथ दोनों हाथों से सिर खुजलाना नहीं 
चाहिए 1६६ 
न लौकिकेः स्तवेदेवांस्तोषये द्भेषजेरपि' । 
नाक्षः क्रोडेन्त धावेत नाप्सु विष्पूत्रमाचरेत्‌ ॥६७ 
भोषधि या लोकिक स्तुतियों से देवताओं को सन्तुष्ट करने का प्रयास, जुआ 
खेलना, दौड़ना और पानी के अन्दर मलमुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए 1६७ . 
नोच्छिष्टः संविशेन्तित्यं न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 
न गच्छन्न पठेद्वापि न चेव स्वशिरः स्पृशेत्‌ १६८ 
जूठे होकर सोना, निर्वस्त्र होकर स्नान करना और जुठे तथा निर्वस्त्र होकर 
कहों जाना, पाठ करना और सिर को छूना नहीं चाहिए 1६८ 
न दन्तेन॑खरोमाण छिन्द्यात्सुछ' न बोधयेत्‌ । 
न बालातपमासेवेत्‌' प्रेतधूमं विवज्जंयेत्‌ ॥६६ 
दाँतों से नाखून और रोए को तोड़ना, सोते हुए ब्यक्ति को जगाना, क्वार- 
के का धूप और चिता के घुएं को श्चरीर में लगाना, उचित नहीं है 1६९ 
नकः सुप्याच्छन्यगृहे स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । 
५ नाकारणाद्या निष्ठोवेन्न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७० 
इने धर में अकेले सोना, अपने जूतों को ढोना, अकारण 
; र थुकना और भुजाओं 
(के बल से, नदी नहीं पर करना चाहिए ।७० 
न्न पादक्षालनं कुर्यात्पादेनेव कदाचन । 
व्ह लो प्रतापयेत्पादो न कांस्ये धावयेद्बुधः ॥७१ 
। नयाँ को एक पैर से दूसरे पेर को घोना, आग में तपाना ओ 
घता नहीं रा [ना ओर कोपे के बर्तन 
नातिप्रसा रयेह वं ब्राह्मणात्‌ गामथापि चा - 
चास्वर्निगुरुविधास्वा सूर्य वा शशिनं प्रति ॥७२ 


वेता, गुरु 
भतिप्रसारित, ' 09 ब्राह्मण, गाय, वेदज्ञ ब्राह्मण, वायु, अग्नि, चन्द्रमा ओर 
पारित नहीं करना चाहिए 1७२ र पटी. 


अशुद्धशयनं यान स्वाध्यायं स्वानभोजन 
प म्‌ । 
मः बहिनिष्क्रमणञ्चेव न कुवीत कथञ्चन ॥७३ 


१. वाक्यजेरपीति र 


क पु पट बाह्मजैरपीति, पा०। २. आतेवेतेति साधु । 
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अपवित्र होकर सोना, वाहन पर चढ़ना, वेदाध्यएच करना, स्नान, भोजन भोर 
घर से बाहर कदापि घूमना नहीं चाहिए ।७३ 
स्चप्नसध्ययनं यानसुच्चार' भोजन गतिम्‌ । 
उप्तयो: सल्ध्ययोनित्यं सध्याह्न ठु विवर्जयेत्‌ ॥७४ 
दोनों संघ्यासमय ओर मध्याह्न में, सोना, पढ़ना, वाहन पर चढ़ना, मल मूत्र 
त्यागना, भोजन गमन.जेसे कार्यों को छोड़ने का यथा सम्भव प्रयास करना चाहिए ।७४ 
न स्पृशेत्पाणनोच्छिष्टो विश्रो गोक्ाह्मणानलात्‌ । 
त चेवान्तं पदाः दाप न देषप्रतिसां स्पृशेत्‌ ॥७५ 
'जुठा हो जाने के पश्चात्‌, ब्राह्मण को अपने हाथों से गाय; द्राह्मण, अग्नि, बन्न 
और देवताओं की सूत को छूना नहीं चाहिए तथा पैरों से तो कदापि नहीं छूना 
चाहिए ।७५ 
नाशुद्धोऽर्निं परिचरेन्त देवान्‌ व्हीत्तंयवृषीत्‌ 
नावगाहेदगाधास्बु छारयेन्नाग्तिमेकतः' ॥७६ 
अपवित्र व्यक्ति अग्नि की सेवा, देवता और ऋषियों का नामोच्चारण, गहरे 
जल में स्नान और हाथ में अग्नि को धारण नहीं कर सकता ।७६ 
न वामहस्तेनोद्ध,त्य पिबेदक्त्रेण वा छ बर 
ताप रेतः सशुत्सृजत्‌ 
नोत्तरेदनुपस्पश्य ताप्छु र दाता Fe 
बाएँ हाथ से उठाकर और आऔँधे मुंह पशुओं की भ द 
चाहिए । जुठे मुंह से जवाब देना ओर पानी में वीय॑ त्यागना नहीं चाहिए 19 
असेध्यलि्तसन्यद्दा लोहितं दा विषाणि वा 0 
व्यतिक्रसेस्त खवन्ती नाप्सु मेथुतसाचरेत्‌ अ 
मलमूत्रादि अपवित्र वस्तु लगे हुऐ वस्त्रों को घोने के लिए उत्हे न कको 
डुबोना चाहिए । रक्त विषादि द्रव्यों को जलाशय में बहाना, वेग से बह 
पार करना तथा जल में मैथुन क्रिया करना अनुचित दै ।७८ ज्र 
चेत्य वृक्ष न वै छिल्यान्नाण्यु घ्ठीवनमुत्सूजत्‌  - 
नास्थिभस्मकपालानि न es उवा 


ऐषांग ॥७८ 
ओषांगारकरीष बा ना 


4 
निमित 
१. स्नानमिति पा० । २. चात्मानमिति पा०। ३" धारगैट्ठा 


\ 
पा० । ४, घेत्यवृक्षमिति, चस्यवृक्षानिति पा० । ‰- माचरेदिठि पा? 
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लिए वृक्ष के नीचे ग्राम देवता की पूजा की जाती हो, ऐसे पवित्र वक्ष को काटना, 
जल में थूकना, अह्थि, भस्म, कपाल, केश, कांटा, धान के छिलके (तृष) ' अँगार मौर 
सुखे गोबर पर पैर रखना निषिद्द है [७९ 


न चाग्निं लंघयेद्धीसान्नोपदध्यादघः क्वचित्‌ । 
न चेन पादतः कुर्यान्मुखेन न धमेद्बुधः ॥८० 
विद्वानों को कदापि अर्ति को लांघना, उसे शय्या के नीचे रखकर सोना, पैर के 
पास रखना भर-फूंक कर जलाना नहीं चाहिए 1८० 


च कूपमवरोहेत चाचक्षोताशुचिः क्वचित्‌ । 
अग्नो न प्रक्षिपेदरिनं नादिभः प्रशमयेत्तथा ॥८१ 
अरिन में अग्नि डालना, जल से अरिन को बुझावा एं में उतरकर न 
क १ ; हाना ओर 
झूठ मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहिए ।८१ ह क 
सुहुन्मरणसात्तिं वा न स्वयं आवयत्परान । 
अपण्यसथ' पण्यं दा विक्रये न प्रयोजयेत्‌ ॥८२ 
मित्र की मृत्यु अथवा उसको पीड़ा का समाचार दूसरे व्यक्ति को स्वय नहीं 
का चाहिए । व्यापार करते समय जो वस्तु विकाऊ न हो उसे या अन्य वस्तु; झूठ 
चकर ओर घोले से नहीं बेचना चाहिए ।८२ न 
न बह्व सुखनिश्वासेजर्वालयेन्नाशुचिबुधः । 
ड पुण्पस्तानोदकस्ताने सीमान्तं वाः कृषेन्त तु ॥८३ 
शानियों को फूंक से अग्नि जलाना तोथ-स्थळ के जल में अपवित्र होकर 
| “चहाना 
सीमा की भुमि को जोतना नहीं चाहिए 1८३ दु 
न सिन्दयत्पूर्वसमयं' ` रसत्योपेत' कदाचन । 
परस्पर पशूनु व्यालान्‌ पक्षिणो नाबबोधयेत्‌ ॥८४ 


प्रतिज्ञा 
क करके तोड़ना ओर-साँप, पशु-पशियों को आपस में लड़ाना नहो 


बोर सी 


परबाधां न कुवीत जलपातायतादिधि:' । 
तपा सुकर्माण कारून पश्चान्न वजंयेत्‌ । 
¬. भातग हारात्‌ भिक्षाघं नावघाटयेत्‌ ॥८५ 
येत-जात मिति, हत्ये चेति पा०। २. चाग्रसेश्न तु इति पा०। रू 
मिति पा १। ३. पुर्वसमथं पुवंतियमबन्धमित्यथः । ४, अभ्युपेळ- 
०० । ५, जलवातातपादिभिरिति पा० क्य 
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जल, पान और मागं या गृह आदि से दूसरों को पीड़ित नहों करना चाहिए। 
शिल्पी से कोई वस्तु बनवाकर, फिर उसे पारिश्रमिक दिए बिना ही भगाना नहीं चाहिए 
और प्रातः तथा संध्या समयभिक्षा के लिए द्वार नहीं खटखटाना चाहिए 1८५ 
बहिर्माल्यं बहिगर्धं भार्यया सह भोजनम्‌ ॥ 
विगुह्यवाइं ुद्वारप्रवेशं च विवज्जयेत्‌ ॥३६ 
दूसरे के द्वारा प्रयोग करने के बाद फेंकी गई माला ओर सुगन्धित द्रव्य को 
धारण नहीं करना चाहिए। पत्नी के साथ बेठकर एक ही पात्र में भोजन नहीं करना 
चाहिए तथा मार्ग को छोड़कर फुमाग पर नहीं चलना चाहिए 1८६ 
न खादन्‌ ब्राह्मणस्तिष्ठेन्तन जल्पत्त हसन्‌ बुधः ३ 
स्वसग्निं नैव' हस्तेन स्पृशेन्त्यप्सु चिरं ` वसेत्‌ ॥८७ 


न्‌ पक्षकेणोपधमेन्न शुूपेंग न पाणिना । 
मुखेनैन धसेदग्निं मुखादर्गिगरजायत ॥८८ 


ब्राह्मण के लिए खाते-खाते उठकर खड़े होना, हंसते-हंसते बोलता, अपनी-अग्ति 
को हाथ से छूना, ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहना, पंखा, सूप ओर हाथों से अग्नि 
को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए । अपनो अग्नि को संदेव मुंह से जलाना चाहिए क्योंकि 
यह मुंह से उत्पन्न हुई है ।८७-८८। 
परस्त्रियं न भाषत. तायाज्यं याजयेद्‌ द्विजः । 
नेकश्चरेत्‌ सभां विप्रसमवायं च वजंयेत्‌ । 
देवतायतनं गच्छेत्कदाचित्ताप्रदक्षिणय्‌ ।।८५ 
पराई खरी के साथ वार्तालाप ओर यज्ञ करने के अयोग्य व्यक्ति का पौरो हित 
नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण को अकेले या मण्डली बनाकर सभा में नहीं जाना चाहिए 
ओर प्रदक्षिणा किए बिना मन्दिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए 1८९ 
न बोजयेद्वा वस्त्रेण न देवायतने स्वपेत्‌ । 
नेकोऽध्वानं प्रप्चेत नाधामिकजनेः सह 1४१ 
न व्याधिदूषितेर्वाप न शूद्रः पतितेनं वा ।. 
नोपानर्ाज्जतोऽध्वानं जलादिरहितस्तथा ॥६। 
कपड़े से हवा करना ओर मन्दिर में सोना नहीं चाहिए । माग न 
नास्तिक; पतित शुद्र और अत्यन्त रगण व्यक्ति के साथ नहीं चलना चाहिए तथा ड 
और पानी साथ लिए बिना मार्ग पर चलना नहीं चाहिए (९०-११ 


[4 दा” 
१. न जपेद्वा इति पा० । २. हस्तेनैकेनेति पा० | ३. न देवार गच्छे 
चिद्वाप्रदक्षिणामिति पा०। | 
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न रात्रौ दारिणा साद्ध न विना च कमण्डलुम्‌ । 
नाग्निगोत्राह्मणादीनामन्तरेण बजेत्ववचित्‌ ॥८२ 
रात में, जल के साथ, कमण्डल लिए बिना, अग्नि, गाय ओर ब्राह्मण के बीच से 
नहीं चलना चाहिए 1९२ : 
निवत्स्यस्ती त वनितामतिक़ामेद्दिजोत्तमाः । 
न निन्देद्योगिनः सिद्धात्‌ गुणिनों' वा यतोस्तथा ॥३३ 
हे हिजोत्तमबुन्द ! आश्रित ओर आश्रय लेते की इच्छा रखने वाली जी की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । तपस्वी, सिद्ध पुरुष, गुणी व्यक्ति और संन्यासियों की निन्दा नहीं 
करनो चाहिए ।९३ 
देवतायतने' प्राज्ञो न देवाना च सन्तिधौ। 
ताफ्रासेत्कासतश्छाया ब्राह्मणानां गवासपि ॥३४ 
ज्ञानियों को, मन्दिर या देवता के सामने, ब्राह्मण ओर गाय को छाया, जानवूक- 
कर नहीं लाँघना चाहिए ।९४ 
स्वां तु नाङ्रसयेच्छायां पतिताद्यनं रोगिसिः । 
ताद्भः रभस्मकेशादिष्द्धितिष्ठेत्कदाचन 103 
पतित तथा रोगी व्यक्ति से अपनी छाया न तो लंषवानी चाहिए ओर न ही 
थेगार, केश, भस्मादि पर खड़े होना चाहिए ।९५ 
वर्जयेन्साजंनीरेणुं स्नानवस्त्रघटोदकम्‌ । 
न भक्षयेद्सक्ष्याणि नापेयव्चापिबेदिदजा: ॥८६ 
हे दिजगण ! झाडू की घूल को शरीर पर लगने नहीं देना चाहिए । कपड़ा 
पाडते और घड़े में पानी भरते समय पानी का छोंटा शरीर पर नहीं पड़ता चाहिए। न 
साने पोग्य वस्तु को खाना और न पौने योग्य वस्तु को पीना उचित नहीं होता 1९६ 
इति श्रोकूसंपुराणें उत्तराद्ध गाहंस्थ्यधमंनिरूपणं 
नास षोडशोऽध्यायः ॥१६ 
कुमेपुराण के उत्तराधं में, गाइंस्थ्यघम निरूपण नामक सोलहर्वा अध्याय 


समास हुआ ॥ १६ 
Me > र i RS ६३ 


हे १, ब्रतिनोवेत्तिपा० | २.. देवतायतनं प्रज्ञो .देबाताळ्ची व मस्त्रिणामिति पा० । 
' आह्यणानाञ्च गोरपोति पा०। 
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सप्तदशोऽष्याथः 


भक्ष्याभक्ष्वनिर्णय: 
व्यास उवाच 
नाद्याच्छुद्रस्ण विप्रोऽन्नं मोहाद्वा यदि बान्यतः । 
स शूद्रयोनि ब्रजति यस्तु घु'क्ते ह्यनापदि ॥१ 
व्यास बोले--ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। आपातकाल को 

छोड़कर, यदि वह जानबूझकर या अनजाने में भी शूद्र का अन्न ग्रहण-करता है, तो उसे 
शुद्रयोनि प्राप्त होतो है ।१ 

षण्मासास्थो दिजो भुक्त शद्नस्यान्नं विगहितम्‌ । 

जीवन्नेव सवेच्छूद्रो मृतः एवाभिजायते ॥२ 


जो ब्राह्मण छ: महीने तक शुद्र का अन्न-ग्रहण-करता है, वह जीवितावस्था में ही 
ुद्रत्व प्राप्त करता है, और-मुत्यु के बाद उसे कुकुरयोनि प्राप्त होती है ।२ 
ब्राह्मणक्षत्रियनिशां शूद्रस्य च मुनीश्वराः । 
यस्यान्नेनोदरस्थेन मृतस्तद्योनिमाप्नुयात्‌ \।३ 
हे मुनीएवरवून्द ! मृत्यु के समय, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र में से जिसका 
अन्न पेट में रहता है । मुत्यु के पश्चात्‌ उसी जाति में उसका जन्म होता है ।२ 
नटान्नं' नत्तंकान्तञ्च तक्ष्णोऽत्नं कमंकारिणः' । 
गणान्नं गणिकान्तञ्च षडन्नानि च वज्जयत्‌ ॥४ ड 
नट, नत्त'क, बढ़ई, चमंकार, सम्मिलित जनसमूह ओर वेश्या, इन छः लोगों 
अन्न का त्याग करना चाहिए ।४ 
चक्रोपजोविरजकतस्करध्वजिनां तथा । 
गन्धर्वलोहकारात्नं सुतकान्नञ्च वज्जयत्‌ ४ 
तेली, घोबी, तस्कर, सुरा बेचने वाले, गायक, लुहार, ओर जिसको सूर 
हो, उसका अन्न त्याग देता चाहिए ।५ 


लगा 


क्र 
१. मुतःश्वाचाभिजायते इति पा० । २. राजान्तमिति पा० । ३. दु 


इति पा०। 
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कुलालचित्रकर्मान्न' वाधुंबेः पतितस्य च। 


सुवरणकारशेलूघव्याघबद्धातुरस्य' च ॥६ 
{चिकित्सकस्य चेवान्नं पुश्चल्या दण्डकस्थ च । 
स्तेननास्तिकयो रन्नं देवतानिन्दकस्य च ॥७ 
सोमविक्रयिणश्चान्तं शश्‍्वपाकस्य विशेषतः । 


कुम्हार, चित्रकार, महाजन, पतित, सुनार, नट, व्याध, कैदी, रोगी, चिंकिह्सक, 
चरित्रहीन-स्त्री, दण्डक, चोर, नास्तिक, देवनिन्दक, सोम-विक्रेता ओर ₹वपाक का 
अत्न-नहीं-खाना चाहिए ।६-७३। 
भार्याजितस्य चेवाच्नं यस्य चोपपतिग हे ऐ८ 
उच्छिष्टस्य कदर्यस्य तथैवोच्छिष्ठभोजिनः । 


जो स्त्रैण हो अथवा जिसको घर में पत्नी का प्रेमी निवास करता हो उनका 


अन्न था जूठन, तथा जूठन खाने वाले और कंजूस व्यक्ति का अन्न नहीं खाना 
चाहिए ।।८-८९। 


अपंक्त्यन्तञ्च संघान्नं शस्त्रजोवस्य चेव हि ॥६ 
इलीबसन्त्यासिनश्चान्नं मत्तोन्मत्तस्य चेव हि। 
सोतस्य रुदितस्यान्तसवक्कष्ट परिग्रहम्‌ ॥१० 


पंक्ति को बाहर दिया हुआ अन्न, समूह का अन्न, शस्त्रजीवी, नपुंसक, संन्यासी; 
शराबी, पागल, भयभीत ओर-रोते हुए व्यक्ति का अन्न, तिरस्कारपूर्वक दिया हुआ और 
बिस पर छींका गया हो, ऐसा अन्त ग्रहण नहीं करना चाहिए 1९-१० 
ब्रह्मढिषः$ पापच्चः श्राद्धान्तं सूतकस्य च । 
वृथापाकस्प चैवान्नं शठान्नं चतुरस्य च ॥११ 


ब्राह्मण षी ओर पापबुद्धि रखने वाले का अन्न, प्रेतश्षाद्ध ओर-सूतक का अन्त 
नहीं खाना चाहिए । देवताओं के लिए नहीं, केवल अपने लिए पकाया हुआ; धूते ओर- 
बालाक व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए ।११ 
अप्रजानान्तु नारीणां भूतकस्य' तथेव च । 
कारुकान्नं त्रिशेषेण शस्त्रविक्रयिणस्तथा ।।१२ 


ज्कफ्म्न्प्य्प्ध्प्ड 

केश १. पोनभंवक्षत्रकर्वोरमिशस्तस्य जैव हि इति पा० । २. व्याघितल्यातुरस्यचे ति 
2. ३. दांभिकस्येति पा०। ४. परिक्षतमिक्ति, अवक्तद परिक्षुतमिति पा० । 
` सवशुरस्येति, शवान्नं भासुरस्य च इति पा० । ६. कृतष्नस्पेति प[०। 
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बाँक स्त्री, नोकर, शिल्पी ओर शस्त्रविक्रेता, का अन्न-प्रहण नहीं करना 
चाहिए 1१२ 
शौण्डास्तं' घातिकान्त च भिषजासन्नमेव च। 
विद्धप्रजननस्यान्तं परिवेद्रन्तमेब च ॥१३ 
पुनको विशेषण तथेंव दिधिषपते: । 
सुरा बेचने वाले, चिकित्सक, घण्टी बजाकर जीविकोपाजंन करने वाले, बिद्- 
लिंगी, परिवेत्ता ( वड़े-भाई के अविवाहित रहने से छोटे भाइयों में जो पहले विवाह 
कर ले), पुनभू” (दुबारा ब्याही-गई स्त्री का सन्तान का ) ओर दिधिष्पति (पुत्रोलाद- 
नार्थ-घमसम्मत ढंग से नियुक्त भाई की पत्नी के प्रति नियोगधर्म का उल्लंघन कर काम- 
भाव से आसक्त होने वाला) का अन्न नहीं खाना चाहिए 1१३९ 
अवज्ञातं चावधतं सरोषं विस्मयान्वितम्‌ ॥१४ 
गुरोरपि न सोक्तव्यमच्तं सस्कारर्वाज्जतम्‌ । 
जिस अन्न के विषय में कोई जानकारी न हो, जो पैर से छुआ गया हो जिसके 
प्रति सन्देह हो ओर अशुद्ध अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे, वह गुरु का दिया 
इभा क्यों न हो।१४-१४१॥ 
दुष्कृतं हि सनुष्यस्य सर्वमन्ते व्यवस्थितम्‌ ॥१४ 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषस । 
मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में निहित रहता है, इसलिए जो जिसका 
अन्न खाता है, उसे अन्त दाता का पाप भोगना पड़ता है ॥१५-१५३॥ 
आद्िकः:' कुलसित्रश्‍च स्वगोपालश्च' नापितः ॥१६ 
कुशीलवः कुम्भकारः क्षेत्रकसंक एव च। 
एते शूद्रेषु सोज्यान्नं दत्त्वा स्वल्पं पणं बुधे: । 
वटाईदार, वंशपरम्परा से जो वंश का हितैषी हो, जो जिसके गायों की 
देखभाल करता हो, जो जिसके घर क्षौर कमं करता हो, नट, कुम्हार-ओर-किसान, 
लेसे शूद्रो को थोड़ा घन देकर फिर इनका अन्न-ग्रहण-किया जा सकता है ॥१६१॥ 
पायसं स्नेहपक्वं यत्‌ गोरसं चैव सक्तः ॥१७ 
पिण्याकं चेव तेलं च शाद्राद्गाह्म तथैव च। 
. - शौष्डिकान्नमिदि पा० । २. आतिज्‌ः इति पा० | ३. गोपालो दासता" 
पिठौ । एते शुद्रंषु मोज्यान्न' यदचाहमानं निवेदयेतु इति पा०। ४. शुद्रादग्रा 
इिजातिभिरिति पा० | _ कह क 
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६३३ सप्तदशोऽध्यायः 


दूध और घी से पकायी गई वस्तु, दूध, सत्तू, तिल की खली और तेल 
शुद्र से ग्रहण किये जा सकते हैं ।। १७-१७१ । र 
वृन्ताकं जालिका' शाक कुसुम्भाश्मन्तकं तथा ॥३८ 
पलाण्डुं लसुन॑ सुक्ता निर्यासं चेव वर्जयेत्‌ । 
बेंगन, कुल्फा और कुसुमी का साग, अरुई, प्याज, लहसुन, सड़ी हुई-वस्तु और 
किसी वस्तु का सार नहीं ग्रहण करना चाहिए ।१८३ 
छत्राक॑ बिडवराहञ्च' शेलं पोयुषमेव च ॥१६ 
विलयं सुमुखळ्चेब कवकानि' च वर्जयेत्‌ । 
मशरूम, जंगली सूअर, लसौड़ा, दस दिन की व्यायी हुई गाय का दूध, विलयः 
भौर सुमुख का साग तथा कुकुरमुत्ते का त्याग करना चाहिए 1१९४ 


गृज्जन॑ किशुक॑ चेव कुक्कुटं च तथेव च ॥२० 
उदुस्बरमलाबुं च जर्दा पर्तात वे हिजः । 
वृथा कृशरसंयावं पायसापूपमेव च ॥२१ 
भनुपाकृतमांसं च देवान्तान हवींषि च। 


गाजर, पलाश, मुर्गा, गूलर, ओर-लोकी-खाने से ब्राह्मण पतित हो जाताहै। 
$शर (तिल ओर-चावल-से बनी वस्तु); संयाव (दुघ और गुड़ से पकाई-हुई दलिया) 
खीर ओर भरपूर (पीठी भरकर बनाया हुआ मिष्ठान्न), यदि देवता को चढ़ाने के 
लिए नहों, केवल-अपने-उपयोग के लिए बनाया गया हो तो स्वीकार नहीं करना 
चाहिए ।२०-२१३। 


यवागु सातुलिङ्गञ्च सत्स्यानप्यनुपाक्कतान्‌ ॥२२ 

तोपं कपित्यं प्लक्षं च प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ । 
ड मन्त्रों से शुद्ध किया हुआ मांस ओर-मछली, चेवेद्यादि देवान्न, हवन से पहले 
i हवनीय द्रव्य, यवाग (जो का पिण्ड) नींबू, कदस्व, कैथा-ओर बड़हर 
अशवत्य) को त्यागने का प्रयास करना चाहिए ।२ २१ 


पिण्याकं चोद.तस्तेहं' विवाधानास्तथेब च ॥२३ 
रात्रौ च तिलसम्बद्ध” प्रयत्नेन दधि त्यजेत्‌ । 


हः १. नालिकेति पा०। २. पीलुषमेवेति, विड्वराहञ्च शैलं पेयुषमेव च इति, 


जच शेलूषपेयूषभेव च इति पा० । ३. करकाणीति पा० । ४. ककमऊ 
९. देववान्यमिति पा० | ळे 1... 
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दिन में बिना चिकनाई के तरल पदार्थ, तिल की खलो, और चावल तथा राठ 
में तिल से बनी हुई वस्तु ओर दही नहीं खाना चाहिए ।२३३ 
ताश्नीयात्पयसा तक्र न बीजान्युपजीवयेत्‌ ॥२४ 
क्रियादुष्टं भावदुष्ट्ससत्संगं विवज्जंयेत्‌ । 
दूध के साथ दही नहीं खाना चाहिए। वीज से जीविकोपाज॑न नहीं करना 
) चाहिए । बनाते समय अपवित्र हुई या जो देखने में अच्छी न लगे, ऐसी-वस्तु-और ` 
दृष्ट व्यक्ति का साथ सदेव छोड़ना चाहिए 1२४६ 
केशकीटावपन्नं च स्वभूलखं' च वित्यशः ॥२५ 
श्वाघ्रातं च पुनः सिद्ध चण्डालावेक्षितं तथा । 
उदक्यया च पततितेगंवा चाध्रातमेब च ॥२६ 
अर्नाचतं पर्युषितं पर्याञ्चान्तं च नित्यशः । 
काककूक्कुटसंस्पृष्ट कुसिभिश्चेच संयुतम्‌ ॥२७ 
मनुष्येरथचा घातं कुष्ठिता स्पृष्टमेव च । 
केश या कीट पड़े हुए, एक बार पकाकर उतार लिए जाने के बाद दुबारा 
पकाए हुए, चाण्डाल, रजस्वला और पतित व्यक्ति के द्वारा देखे गए, अनादर के सांथ 
दिए हुए, बासी, आचमन कर लेने वाले व्यक्ति की थाली में बचें, कोआ-और-मुगे के 
द्वारा छू लिए गए, कीड़े पड़े हुए, मनुष्य के द्वारा-सूँघे हुए ओर कोढो- के द्वारा 
छ्‌ लिए गए अन्न को नहीं खाना चाहिए ।२५-२७१। 
न रजस्वलया दत्तं न पुश्चल्या सरोषकम्‌' ॥२८ 
मलवद्वाससा चापि परयाचोपयोजयेत्‌ः । 
रजस्वला और पुंश्चली स्त्रीका दिया हुआ अन्त ओर क्रोध- पूर्वक, 
'पहचकर देने वाली स्त्री का अन्न, नहीं ग्रहण करना चाहिए ।२८३ 
विवत्सायाश्च गो: क्षोरमोष्ट्र' वा निद्द'शस्य च ॥।२८ 
आविकं सन्धिनीक्षीरमपेयं' मनुरब्रवीत्‌ । 
मनु के अनुसार, विना बछडे की गाय, ऊट, जिसे सूतक लगा हो ऐसे ल 
'की गाय, मेंड़ ओर गाभिन गाय का दूध नहीं पीना चाहिए ।२९-₹ 
बलाक हंसदात्यृहं कर्लाविकं शुकं तथा ॥२० 
तथा' कुररवस्लूरं जालपादञ्च कोकिलम्‌ । 


मैलेन्वस्त्र 


SSS सरोमेि। 
१. मुहल्लेखञ्चेति, नभो बारिच नित्यशः इति च पा०। र: सरो पाश्‌ 
सरोषया इति च पा०। ३. परवासोऽथ वञ्चयेदिति पा० । ४. चानिशस्तथेति थेति 


५. सङ्गिनीक्षोरमपेयमिति पा । ६. कुरदळचचकारळ्चेति पा० । 
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चाषांश्च खञ्जरीटांश्च श्येनं गृध्र तथेव च ॥३१ 
उलूकं चङ्रवाकञ्च भासं पारावतं तथा। 
कपोतं टिट्टिसञ्चेच ग्रामकुक्कुटसेव च ॥३२ 
सिहं व्यात्र्ज्व मार्जारं श्वानं कुषकुरमेव च । 
श्जुगालं मकंटं चेव गर्दसञ्च न भक्षयेत्‌ । 
बगुला, हंस, पपीहा, गोरेया, तोता, कुरर, सूखा-हुआ मांस, जिन पक्षियों 
के नाखून आपस में जुड़े हुए होते हैं, कोयल, नीलकण्ठ, खंजन, बाज, मिद्ध, उल्लू, 
चक्रवाक, भास पक्षी, कबुतर, पंडूक, टिहरी, ग्राम्य मुर्गा, सिंह, बाघ, बिल्ली 
कुत्ता, ग्रामोण सूअर, सियार, बन्दर ओर गधे का मांस नहीं खाना चाहिए । 
।३०-३२३ 
न भक्षयेत्सर्वमुगान्नान्यान्वनच रान्‌ द्विजान्‌ ॥३३ 
जलेचराच्‌ स्थलचरात्‌ प्राणनश्चोत धारणा । 
साधारण नियम के अनुसार वताए गए सभी प्राणियों को छोड़कर, दूसरे 
समस्त ग्राम्य या जंगलो पशुन्पक्षियों ओर जलचर-स्थलचरों को नहीं खाना चाहिए । 
१३३३ 
गोधा कूर्मः शशः श्वावितु' सल्लकी चेति सत्तमाः ॥३४ 
भक्षाः पञ्चनखा नित्यं मनुराह प्रजापतिः । 
प्रजापति मनु के अनुसार स्वणँगोधा, कछुआ, खरगोश, गेंडा, और दाही 
जैसे पाँच नाखूनों वाले प्राणियों का मांस खाया जा सकता है 1३४४ 


मत्स्यान्‌ सशल्कानु घुड्जोयान्मांस रौरवमेव च ।।३५ 
निवेद्य देवताभ्यस्तु ब्राह्मणन्यस्तु नान्यथा । 
छिलके वाली मछली ओर रुर मुग का मांस देवता ओर ब्राह्मणों को चढ़ाने के 
पश्चात्‌ खाना चाहिए अन्यथा नहीं 1३५३. 


सधूरन्तित्तिरञ्चव कपिञ्जलकमेव' च ॥३६ 
वार्धीजसं द्रोपिनञ्च भक्ष्यानाह प्रजापतिः । 


मनु के अनुसार, सोर, तीतर, चातक, बूढ़ा लासी, और बतश का माँस 
जाया जा सकता है ।३६१ 
ee 


१. पक्षिणो अन्यान्वनेचरानिति पा०। २. खडूगीती पा०। ३. कपोतञ्च 
पा० | १ 
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राजीवान' शिहतुष्डांच तथा पाठीनरोहितो ॥३७ 
सत्स्येष्वेते ससुहिष्टा सक्षणोया सुनोश्वराः । 
हे मुतीचवरदृन्द ! मछलियों में राजीव, शकुल, पाठीन और रोहित (रोहू) 
मछली भक्षणोष हैं । यज्ञ में हवत के वाद, इन प्राणियों के बचे हुए माँस को खाया 
जा सकता है । ३७९ 
प्रोक्षितं भक्षयदेषां मासश्च धिजकास्यया ॥३८ 
यथाविधि नियुक्त च प्राणानासपि चात्यय । 
बहुत से ब्राह्मणों की इच्छा से, इन प्राणियों का मांस खाया जा सकता है| 
इनका मांस नियमानुसार श्राद्ध में प्रयोग किया जाता है। बीमारी था बाहाराभाव के 
कारण प्राणरक्षा, के लिए भी इनका मांस भक्षणीय है । ३८३ 


भक्षयेदेव मांसानि शेषभोजी न लिप्यते ॥३४ 
औषधार्थसशक्तो वा नियोगाद्यं त कारयेत्‌ । 


यूँ तो मांस खाना उचित नहीं है, किन्तु यज्ञ से बची हुई सामग्री कें रूप 
में, बीमार होने पर ओषधि के रूप में और यज्ञ से संलग्न होकर मांस खाने से 
दोष नहीं लगता ॥ ३९९ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध देवे वा सांसमुत्सुजेत्‌ । 
यावन्ति पशुरोसाण तावतो नरकान्‌ व्रजेत्‌ ॥४० 
जो व्यक्ति श्राद्ध में आमन्त्रित होकर या घामिक कार्य से संलग्न होकर भी 
मांस नहीं खाता, वह, पशुओं के शरीर में कितने-रोएं होते हैं, उतने वर्षो तक तरक 
भोगता है (४० 


अपेयं दाण्यपेयञ्च तर्थेवास्पृश्यमेव च 
दिजातीनामनालोच्यं नित्यं मद्चमिति स्थितः पेटी | 
शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मण को कभी मद्य का दान, पान, स्पर्शं आर दशन 
नहीं करना चाहिए ।४१ 
_तस्मात्सवंप्रयत्नेन मद्यं निन्द्यञ्च वर्ज्जयेत्‌ । 
' पोत्वा पतितः कर्मभ्यो न सम्भाष्यो भवेदिदजँः ४९ 
i 
मद्यपान करने से पतित होता पड़ता है। ब्राह्मणों को ऐसे व्यक्ति से नही बोहर 
चाहिए । इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से मद्यपान का त्याग करना चाहिए (४ 


१. देखर सिहतु डञ्चेति पा० । 
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३७ शोऽघ्यायः 


भक्षयित्वा द्यभक्ष्याण पोत्वापेयान्यपि द्विजः । 
नाधिकारी भवेत्तावद्यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥४३ 


न खाने योग्य वस्तु खाने और न पौने योग्य वस्तु पीने से मनुष्य तब तक कायं. 
करने का अधिकारी नहीं होता जव तक प्रायश्चित के द्वारा पापमुक्त नहीं हो जाता ।४३ 


तस्मार्त्पारहरेरिनित्पमभद्याण प्रयत्नतः । 
आरोष्य' याति चेचैको तथा ये याति रौरवम्‌ ॥४४ 
हे विप्रगण ! अभक्ष्य भक्षण ओर अपेय पान का त्याग करना चाहिए, अन्यया 
नरकगामी होना पड़ता है। 
इति भीकूमंपुराणे उत्तराद्ध भक्ष्याभक्यातर्णये व्यासगोतासु 
सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


कूमंपुराण के ये उत्तराधं में, व्यासगीता का भक्ष्याभक्यनिणंय नामक सत्रहवाँ 
अध्याय समाप्त ॥१७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 


ब्राह्मणानां नित्यकतंच्यकर्माणि 
ऋषय ऊचुः 
अहन्यह्न कत्तंव्यं ब्राह्मणानां महामुने । 
तदाचक्ष्वाखिलं कमं येन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 


ऋषिवृन्द बोले--हे महामुनि | जिससे सांसारिक बन्नों से मुक्त हुआ जा 


सकता है, ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन पालन करने योस्य उन कमों के विषय में 
बताइये । १ 


व्यास उवाच . 
वक्ष्ये समाहिता _ यूयं शडुणुध्वं गदतो सस । 
अहन्यहनि कत्तंव्यं ब्राह्मणानां क्रमाद्fिधिम्‌ ॥२ 


१. अपेयानि च विप्रा वे तथा चेद्याठि रौरवमिति पा० \ 
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व्यास बोले--प्रतिदिन ब्राह्मणों के करने योग्य कर्मो का में क्रमशः एक के 
बाद एक बखान करने जा रहा हूँ, आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर मेरे निकट बैठकर 
सुने ।२ 
ब्राह्मा गुहर्त तूत्थाय धर्ममथञ्च चिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशन्च' यन्मूलं ध्यायत भनसेश्वरम ॥३ 
ब्राह्ममुहुतं में नींद से उठकर, मन ही मन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए 
तथा घमं अथे के साथ, ईश्वर प्राप्ति के उपायों पर भी चिन्तन करना चाहिए ।३ 
उषःकाले च सम्प्राप्त इत्वा चावश्यकं बुधः । 
स्नायान्तदीषु शुद्धाछु शौचं इत्दा यथाविधि ॥४ 
तत्पक्चात्‌ उषाकाल में, विद्वान्‌ व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार आवश्यक कत्तंन्द 
शौचादिनित्यक्रिया समास करके, पवित्र नदी में स्वान करना चाहिए ।४ 
प्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः । 
तस्मात्सवंग्रयत्तेन प्रातः स्तानं समाचरेत्‌ ॥४ 
पापी भी यदि प्रातः काल स्तान करे तो पवित्र हो जाता है, इसलिए प्रातःकाच 
यत्नपूवंक स्नान करना चाहिए 1५ 
प्रातः स्तानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्‌ । 
नऋहृषीणासृषिता\ नित्यं प्रातः स्नातान्त संशयः ॥६ 
प्रात: स्नान से दुष्ट (मल दूर होना) और अदृष्ट (पुण्य) फलों की प्राप्ति होती 
है इसलिए मुनिगण प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। प्रतिदिन प्रातः स्नान करणे से 
मुनियों को मुनित्व की प्राप्ति होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं 1६ 
मुखे सुस्तस्य सततं लाला याः संख्वन्ति हि! 
ततो नैवाचरेत्कसं अङ्कत्वा स्तातमादितेः ।७ 
सोए हुए व्यक्ति के मुंह से लार निकलती है इसलिए स्नान किए बिना 
कर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए (७ ; 
अलक्ष्मको! जलं किञ्चित्‌ दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्‌ । 
प्रातः स्तानेन पापानि पूयन्ते नात्र संशयः ॥।= 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रातः स्नान से अलक्ष्मी, जलदोष, दुःस्वप्न 
दुष्दिचन्तादि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं 1८ 


१. कायक्लेशं तदद्र तमिति पा०॥ २. व्यूषिमिवेहुभिष्चीर्णमि 
अलक्ष्मी; कालकर्णी चेति पा० । 
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अतः स्नानं विना पुसां प्रभातं कमं संस्मृतम्‌ । 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्स्तानं समाचरेत्‌ ॥ॐ 
बिना नहाए हुए व्यक्ति का कोई भी कायं पवित्र नहीं होता, इसलिए जप होमादिः 
कार्य करने से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए ।९ 
अशत्तार्वाशरस्कं वा स्नानमस्य विधीयते । 
आद्रेण वाससा वाथ साज्जंत॑ कापिलं स्मृतम्‌ ॥१० 
अस्वस्थ व्यक्ति अशिरस्क स्नान (अर्थात्‌ सिर पर पानी डाले विना अंग प्रत्यंगः 
घोना) करेगा । ऐसा करने में भी असमथ होने से गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना 
चाहिए । इसीसे वह पवित्र हो जाता है (१० 
आयत्ये' वें समुत्पम्ते स्नानमेव समाचरेत्‌ । 
ब्रह्मादोनासथाशक्तो स्तानान्याहुसंतीषिण: ॥११ 
असमर्थ होने पर, बताए गए किसी एक विधि के अनुसार स्नान कर लेना 
चाहिए । महषियों का कहना है कि अपनी शक्ति के अनुसार ब्रह्मादि स्तान करता 
चाहिए ।११ 
ब्राह्ममाग्नेयसुहिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च । 
वारणं यौगिक यच्च! षोढा र्तानं समासतः ॥१२ 
ऋषियों ने ब्राह्म, आरनेय, वायव्य, दिव्य, वारण और योगिक नामक छ; प्रकारः 
की स्नान-विधियां बताई हैं।१२ 
ब्राह्म तु साज्जेनं मन्त्र: कुशेः सोदकबिन्दुभि: । 
आग्नेय भस्मना पादमस्तकाद हधूलनम्‌ ॥१३ 
मन्त्र पढ़कर, कुश से पानी कीं बूंदें छिड़क कर स्वयं को पवित्र करने का नामः 
बाह्य स्नान और सिर से पैर तक भस्म लेपन करने का नाम आस्नेय स्नान है।१३ 
गवां हि रजसा प्रोक्त वायव्यं स्नातसुत्तसम । 
यत्त सातपवषण स्तानं तदिव्यझुच्यते ॥१४ 
गाय के चलने से उठने वाली धूल से सर्वाङ्ग सुसज्जित करने का नाम वायव्य 
गोर धूप तथा वर्षा का पानी शरीर में लगाना दिव्य स्नान कहलाता है 1१४ 
वारुणव्वावगाहस्तु मानस स्वात्सवेदनम्‌ । 
-______ योगिनां स्नानमाख्यातं योगे' विश्वातिचिन्तनस्‌ ॥१५ 


त १० असामर्थ्ये इति पा०। २. बढ़दिति पा०। ३. योगाहिष्घुविचिस्तनमिति 
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अपनी व्यथा के विषय में सोचते हुए स्नान करना. वारुण ओर समाधिस्थ होकर 
विश्व का चिन्तन करना यौगिक स्नान कहलाता है !१५ 
आत्सतोर्थीमति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवार्दिभि: ३ 
मनःशुद्धिकर पुसां नित्मं तत्स्वानसाचरेत्‌ ॥१६ 
ब्रह्मवादियों द्वारा किया गया योगिक स्नान, आत्मतीर्थ भी कहलाता है। पुरुषों 
को नित्य करना चाहिए, क्योंकि यह आन्तरिक शुद्धि करता है। विद्वानों को 
अपनी शक्ति के अनुसार वारुण या प्राजापत्य (ब्राह्म) स्वान करना चाहिए | १६ 
शक्तरचेट्रारणं विद्वान्‌ प्रायश्चित्ते तथेव च । 
प्रक्ञात्य दन्तकाष्ठं बै भक्षयित्वा विधानतः ॥१७ 
दातोन को घोकर भली-भांति चत्राना, तत्पश्चात्‌ आचमन करके, प्रतिदिन 
स्नान करना चाहिए 1१७ 
आचम्य प्रयतो नित्यं स्तानं प्रातः समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्ग _लिसमस्थोल्यं द्वादशांगुलसम्सितम्‌ ॥१८ 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्थात्तदग्रेण तु धावयेत्‌ । 
दातोन मध्यमा उंगली के बराबर मोटी, बारह अंगुल लम्बी मोर त्वचा मुक्त 
होनी चाहिए । दातोन के अगले सिरे से दाँत साफ करना चाहिए ।१८१ 
क्षीरवृक्षससुदभूतं मालतीसम्भवं शुभम्‌ । 
अपासार्गञच बिल्वज्च करवीरं विशेषतः ॥१५ 
क्षीरि (खिरनी) मालती, अपामागं, बेल और करवीर के वृक्ष की डाल दातौन 
फे लिए शुभ मानी जाती है।१९ 
वञ्जयित्वा निन्दितानि गृहीत्वैकं यथोदितम्‌ । 
परिहृत्य दिनं पायं भक्षयद्रो विधात्तवित्‌ ॥२० 
बिघानज्ञ व्यक्ति को घटिया दातौन त्याग कर, जिस तिथि को निषेध न॑ हो, 
उस दिन एक दातोन लेकर, दाँत साफ करना चाहिए ॥२० 
नोत्पाटयेइइन्तकाष्ठं नाजङ्ग.त्पग्रेण धारयेत्‌ । 
प्रक्षाल्य भक्त्वा तज्जह्याच्छुचौ देशे समाहितः ॥२१ 
दातौन को तोड़ना ओर ऊँगली के अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए । दाँत साफ 
कर लेने के बाद दातोन को धोकर, तोड़ कर फिर किसी पवित्र स्थान से साव 
पूवंक फेंक देना चाहिए ।२१ 


१. प्राजापत्यमिति पा० । २. नांगुल्या धारयेत्‌ क्वचिदिति पा० 1 
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स्नात्वा सन्तपंयेहद वानृषीन्‌ पितुगणांस्तथा ॥ 
आचम्य मन्त्रनिन्नित्यं पुनराचस्य वाग्यतः ॥२२ 
तदनन्तर, मन्त्रज्ञ व्यक्ति को स्नान और आचमन करके प्रतिदिन वाणी पर 
नियन्त्रण रखकर, देवता, ऋषि ओर पितरों का तपेण करना चाहिए 1२२ 
सम्माज्यं मस्त्ररात्मानं कुशेः सोदकबिन्दुभिः । 
आपोहिष्ठाव्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणेः शुभेः ॥२३ 
मन्त्र पाठ करते हुए जल में मिगोए हुए कुश को छिड़क कर, अपने आप को 
पवित्र करके, “आपो हिष्ठा?? मन्त्र का तीन बार पाठ करने के पच त्‌, व्याहृति, सावित्री 
ओर शुभ वारण मन्त्र का पाठ करना चाहिए 1२३ 
ओड्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
जप्त्वा जलार्जाल दद्याद्‌ भास्करं प्रत तन्मनाः ॥२४ 
अन्त में ओंकार ओर महाव्याहतियुक्त वेदमाता गायत्री का जप करके, सुर्यं की 
ओर चित्त लगाकर , जलांजलि देना चाहिए । २४ 
प्रावकल्पेषु' ततः स्थित्वा दर्लेष सुसमाहितः । 
प्राणायासत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामितिः स्मृतिः ॥२५ 
पहले से बिछे हुए कुशासन पर, शुद्ध अन्तः करण के साथ बैठकर पहले तीन 


ह साग करने के बाद संध्या ध्यान करना चाहिए, यही शास्त्रों का विधान 


या च सन्ध्या जगत्सुतिर्मायातीता हि निष्कला। 
एंश्‍वरो' केवला शक्तिस्तत्त्वत्रयसमुद्भवा ॥२६ 
जो संघ्या है वही संसार की जन्मदात्री मायातीत रो 
न्मदात्री, ” कलाहीन, तीनों तत्त्व 
उत्पन्न, केवल देवी शक्ति है।२६ ७ न 
ध्यात्वाकंसण्डलगतां सावित्री वे जपेदबुध: । 
न माड्सुखः सततं विप्र: सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥२७ 
हए 300४ को सुर्यमण्डल में स्थित सावित्री का मन में ध्यान लगाकर, जप करना 
र सदैव पूवं दिशा की ओर मुंह करके सन्ध्योपासना करनी चाहिए ।२७ 


सन्च्याहोनो5शुनिनित्यमनहः सवकर्मसु । 
पण" यदन्यत्कुरुते किञ्चिन्न तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥२८ 


१. : र 
हे पा, । भाक्‍कूलेषु समासीनः इति पा०। २. भुतिरीति पा० । ३, ऐश्वरी तु 
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सन्ध्योपापना न करते वाला व्यक्ति अपवित्र होने के कारण फिसी भी कायं 
फा अचिकारी नही होता, इसलिए वह जो कुछ भी करता है; उसे उसक्षा फल नहीं 
मिलता ।२८ 
अनन्पचेतसः शान्ता ब्राह्मणा देदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्‌ सन्ध्या पराप्ताः पुर्वेऽपरां गतिम्‌ ॥२६ 
एकाग्रचित्त, शान्त, वेदपरायण ब्राह्मणों ने प्राचीन काल में शास्त्रोदत विधि से 
सन्ध्योपासना कर परमगति प्राप्त को ।२९ 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकार्ये ट्विजोत्तमः । . 
विहाय सन्ध्याप्रर्णात स याति तरकायुतस्‌ (३० 
जो ब्राह्मण सन्थ्योपासना किए विना, दूसरे घामिक कार्यो में अधिक ध्यान 
लगाता है बह दस हजार बार नकरवासी होता है। ३० 
तस्सात्सवंप्रयत्नेत, सन्ध्योपासनभाचरेत्‌ ॥ 
उपासितो भवेत्तेन देवो योगतनुः परः ॥३१ 
अतः अत्यन्त यलपू्वक सन्ध्योपासना करनी चाहिए क्योंकि इसी से योगात्मा 
परमेश्वर की उपासना होती है।३१ 


सहस्रपरमां नित्यं शतमध्यां दशावरास्‌ । 
सावित्री वै जपेट्रिद्रान प्राइसुखः प्रयतः स्थितः ॥२९ 


विद्वानों को प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हजार | 


> 


बार श्रेष्ठ गायत्री या सौ वार मध्यम गायत्री या दस बार निःक्कष्ट गायत्री का ज 
करना चाहिए।३२ 
अथोपतिष्ठेदादित्यमुद्यन्तं वे समाहितः। 
सन्त्रैस्तु विविधः सौरे ऋहग्यजुःसामसम्सवंः 0३३ 
तत्पश्चात्‌ एकाग्र होकर ऋक, यजु ओर सामवेद से. उत्पन्न बिभिन्न पुर्न. 
का जप करते हुए, उगते सूये की उपासना करनी चाहिए । ३३ 
उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरस । 
कुर्वीत प्रर्णात भूसी मुर्ध्ना तेनेव' सन्ततः 1३४ बस 
इस प्रकार महायोगी, देवताओं के देवता, सूयं को उपासना क सूय 
पाठ करते हुए; भुमि पर सिर भुकाकर प्रणाम करता चाहिए । ३४ 


१. नित्यञ्चेति पा०। 
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ओद्घ्योताय' च शान्ताय कारणत्रयहेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते विश्वरूपिणे ॥३५ 
(मन्त्र है)--तुम खद्योत नाम से प्रसिद्ध, शान्त ओर कारणत्रय के हेतु ` स्वरूप 
हो | तुमको आत्मसमर्पण कर, विएवरूप तुम्हे प्रणाम करता हैं 1३५ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 
त्वलेंब ब्रह्म परसमापोज्योतोरसोऽमृतम्‌ । 
भूशुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वो इद्रः सनातनः ॥३६ . 
तुम दयालु हो, ब्रह्मरूपी हो, सूयं हो, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्ही परमब्नह्म 
हो, तुम्हीं जल, प्रकाश रस और अमृत हो । भूः, भुवः, स्वः, व्याहृति, बकरे, सनातन 
पुरुष सद महादेव, जीव के देह में रहने वाले परम ज्योति परमात्मा और शिव स्वरूप 
तुम्हें मैं प्रणाम करता हे. ३६ र 
पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कर्पादनम्‌ । 
त्वमेव विश्वं बहुधा जात यज्जायते च यत्‌ । 
नसो रुद्राय सूर्याय त्वासहं शरणं गतः ॥३७ 


यह विश्व अनेक प्रकार के सत्‌ और असत्‌ तत्त्वों को जन्म देता है, यह 
ग न ह्‌ भो तुम्ही 
य सद्र ओर सूयं हो, तुम्हें प्रणाम कर तुम्हारी शरणागति स्वीकार करता 


प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीदुष्टभाय च । 

नमो नमस्ते रुद्राय' त्बामह' शरणं गतः । 

हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये , नमः ॥३८ 
के हरत करुण और तुम रुद्र हो, तुम्हे बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥ 
i 1 हूँ तुम हिरण्यबाहु, हिरण्यपति हो, तुम्हें मै प्रणाम करता 


अस्बिकापतये तुभ्यमुमायाः पतये नमः । 
हे ह. नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने ॥३४ 
ह बिन पति और उमापति हो, तुम्हें प्रणाम करता हूँ । तुम नीलग्रीव, 
१ भेग और सहस्राक्ष हो; तुम्हे मै प्रणाम करता हैँ (२९ 


१ > खग न ॒ 
शप, गलकायानन्ताय शान्ताय ज्ञानरूपिणं इति पा०। २. सदसत्सुयते 
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कूसंपुराणस्‌ ` 
बिलोहिताय भर्गाण सहलाक्षाय ते नमः ॥ 
तमोऽपहाय' ते नित्यसादित्याय नस्रोऽस्तु ते ॥४० 
नमस्ते बच््हस्तायः व्यस्बकाय नसो नमः । 
प्रपद्य त्वां विरूपाक्ष' महान्तं’ परमेश्वरम्‌ ॥४१ 
हिरण्सये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
तुम अन्धकार का नाश करने वाले आदित्य हो, तुम्हें मै नित्य प्रणाम करता 
हुँ । तुम बज्रहस्ठ और त्रिनेत्र हो, तुम्हें बारबार प्रणाम करता हू । तुम वीर्पाक्ष, 
महान्‌, परमेश्‍वर ओर तुम्हीं समस्त प्राणियों के स्वणिम शरीर रूपी ग्रह के गुप्तात्मा 
हो । ४०-४१३ । 
नमस्यामि परं ज्योतित्र ह्याणं त्वां परामृत्तत्‌ ॥४२ 
बिश्व॑ पशुर्पात भोमं तरनारीशरोरिणम्‌ । 
नमः सूर्याय दद्राय भास्वते परमेष्ठिने ॥४३ 
तुम श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप, ब्रह्मा; श्रेष्ठ अमृत और विश्‍व हो, हप 
भीम, अधनारीश्वर हो, तुम्हीं सूयं, सुद्र और भास्वान्‌ परमेइवर हो, तुम्हें 
करता हूँ ।४२-४३। क कना 
उग्राय सरवंतक्षाय' त्वा. प्रपद्य सदव हि 
एतद्दी सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमस्‌ ७४४ i 
उग्र और सवंतक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो, मैं सदेव तुम्हारी शरण व हे 
इस प्रकार श्रेष्ठ सूये हृदय स्तोत्र का पाठ करके, प्रातः ओर मध्याह्न समय, 
प्रणाम करना चाहिए ।४४ 
` प्रातःकालेऽय मध्याह्नं नसस्कुर्यादिवाकरम्‌ । र 
इदं पुत्राय शिष्याय धामिकाय हिजातये ॥ 
प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणाः तु प्रदशितय्‌। Er 
ग ७ सूर्य 
पुत्र, शिष्य और घामिक ढिजातियो को, ब्रह्मा द्वारा बताए गए, सूर्य ह 
का पाठ करने का उपदेश देना चाहिए 1४५३ 


na 


सवपापप्रशसनं बेदसारसमुदुभवस्‌ \ 
ब्राह्मणानां हितं पुण््रमृषिसं घैनिषेबितम्‌ ॥४६ 
टर दहत्तमिति 


१. नमो हंसाय ते तुभ्यमिति पा? । २. बहु इति पा? | ले 
पा० | ४. परां गतिमिति पा०। ५. सर्वभक्षाय, इति च पा० | ६. 


इति पा० | 


प्रसादत* 
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६४५ अष्टादशोऽध्यायः - 


यह पवित्र हृदय स्तोत्र सभी पापों का नाश करने वाला, वेदों के सार से 
उत्पन्न, ब्राह्मणों का हितकारक ओर ऋषिवृन्दों के द्वारा सेवित है ।४६ 
अथागस्य गृह' विप्रः समाचस्ण यथाविधि । 
प्रज्वाल्य वाहू विधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम्‌ ॥४७ 
तत्पश्चात्‌ घर आकर आचमन करके विधानानुसार अग्नि प्रज्वलित कर, अरिन 
में नियमानुसार हवन करना चाहिए (४७ 
ऋत्विक पुत्रोऽथ पत्ती वा शिष्यो वापि सहोदरः । 
प्राप्यातुज्ञां विशेषेण छ्ाध्वयुर्वा यथाविधि ॥४८ 
अनुमति प्राप्त होने से पुत्र, शिष्य, पत्नी, सहोदर या पुरोहित भी विधानानुसार 
हवन कर सकते हैं ।४८ 
पवित्रपाणिः पुतात्सा शुकलास्बरधरः शुचिः । 
अनन्यसनसा' नित्यं जुहु यात्संयतेर्द्रिः ॥४८ 
हाथ में पवित्री लेकर, शुद्ध अन्तः करण से, इवेत बस्त्र धारण कर, शुद्ध होकर, 
इन्द्रियों को वश में रखकर, एकाग्र मन से, अग्नि में हवन करना चाहिए ।४९ 
चिना दर्भेण यत्कसं बिना सुत्रेण वा पुनः । 
राक्षसं तद्भवेत्सवे नामुत्रेह फलप्रदम्‌ ॥५० 
यज्ञोपवीत ओर कुश के बिना हवन करने से, उस कमं का फल राक्षसों को 
मिलता है तथा इसलोक ओर परलोक में उस कमं के द्वारा कोई उपकार नहीं 
होता ।५० 
देवतानि नमसस्कुर्यादुषहारा' र्निवेदयेत्‌ । 
दद्यात्पुष्पादिकं तेषां वृद्धांश्चेवाभिवादणेत्‌ ॥५१ 
देवताओं को प्रणाम कर, उन्हें पुष्प नैवेद्यादि चढ़ाकर वयस्क लोगों को प्रणाम 
करना चाहिए ।५१ 
गुरुञ्चेवाप्युपासीत €हितञ्चास्य समाचरेत्‌ । 
वेदाश्यासं ततः कुर्थात्प्रयत्वाच्छक्तितो हिज: ॥५२ 
ल 401 उपासना ओर उनके हितकायों में संलग्न रहकर ब्राह्मण को अपने 
अनुसार वेदाध्ययन करने का प्रयास करता चाहिए ।५२ 


१. अनन्यमनसो वह्विमिति पा० । २. मन्त्रेण यदिति पा०। ३. देवघार त- 
ननि द्येदिति पा०। र 2 ढे 
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जपेदध्यापयेच्छिच्यान्धारयेद'' विचारयेत्‌ । 
अवेधय तञ्च शात्राण धर्मादीनि दिजोत्तसाः ॥५३ 
हे द्विजोत्तमगण ! ब्राह्मणों को जप करना, शिष्यों को (वेद) पढ़ाना, स्वयं 
चेदों के अथं को समझकर उस पर विचार करना और शास्त्र द्वारा घम ओर अधमं का 
निरूपण करना चाहिए ।५३ 
वैदिकांश्चैव निगसान्देदांगानि च सर्वशः ॥ 
उपेषादीश्वरं चाथ गोगक्षेसप्रसिद्धये १५४ 
शिष्यों को वेदों के निगमों (अंशों, सिद्धान्तो) ओर वेदांगों का अध्ययन कराना 
ओर थोग क्षेम (अप्राप्य की प्राप्ति ओर प्राप्त को रक्षा) को सिद्धि के लिए, राजा के 
समीप जाना चाहिए ।१४ 


साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुस्बाथें ततो ढिजः । 
ततो मध्याह्वसमये स्तातार्थे मृदमाहरेत्‌ १५ 
परिवार के लिए विविध प्रकार की घन सम्पत्ति संगुहोत करना चाहिए और 
मध्याह्न समय स्नान के लिए मिट्टी लानो चाहिए ।५५ 
पुष्पाक्षतान्‌ कुशतिलात्‌ गोशकुच्छुडसेव वा । 
नदोषु देचखातेषु तडागेषु सरस्सु च । 
स्नानं समाचरेन्तित्यं गत्तंप्रत्नवणेषु च ॥५६ 
फूल, अक्षत, चावल, कुश, तिल ओर शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदो, पे 
कुंड, तड़ाग, सरोवर, नहर और प्रस्रवण (झरना) में प्रतिदिन स्तान करना चाहिए ।५ 
परकीयनिपानेषु न स्तायाट्र कदाचन । 
पञ्चपिण्डान्समुद्ध त्य स्तायाद्वा सम्भवे पुनः ॥४७ Fe 
दुसरे के कुएँ के समीप स्थित होज में कभी स्तान नहीं" करना चाहिए । 
मिट्टी के पिण्डों को पानी से निकालकर, तब नहाना चाहिए ।५७ 
सृदेकया शिरः क्षाल्य' दास्यां नाभेस्तथोपरि । 


अधस्तु तिसृभिः कार्यः पादौ घड्भिस्तथेव च N५5 


र ही हिस्सा। 
मिद्टी का एक पिण्ड लेकर उससे सिर, दो पिण्डों से नामिका ऊ रती 


रों साफ 
तीन पिण्डों से नाभि का निचला हिस्सा और छः पिण्डों से पैरों को 
चाहिए ।५८ ॒ 


१, श्रावयेच्दोत पा० । 
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मत्तिका च समुदिष्टा सार्द्राचलकमाविका । 
गोमयस्य प्रमाणन्तु तेचाङ्ग लपयेत्पुनः' ५६ 
जितनी मात्रा में गीली मिट्टी लेकर, जिन अंगों को जिस प्रकार से साफ करने 
को बताया मया है, उतनी ही मात्रा में गोवर लेकर, उन-उन अंगो में उतनो बार लेप 
लगाना चाहिए 1५६ 
लेपयित्वा तीरसंस्थं तल्लिङ्ग रेव मन्त्रतः । 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नायात्समाहितः ॥६० 
तट पर बैठकर लेप से सम्बन्धित मन्त्र पढ़ते हुए, शरीर में मिट्टी ओर गोबर 
का लेप लगाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उन्हें घोकर, नियमानुसार आचमन कर, एकाग्र 
होकर, स्नान करना चाहिए ।६० 
अभिमन्त्र्य जलं सन्त्रस्तस्लिङ्गोर्वारण: शुभे: । 
भावपूतस्तदव्यक्त धारयेद्रिष्णुमव्ययम' ।।६१ 
प्रकाशक और शुभ वारुण मन्त्र से जल को अभिमन्त्रित कर, भावणुद्ध होकर 
अप्रत्यक्ष ओर अविनाशी विष्णु का ध्यान करना चाहिए ।६१ 
आपो नारायणोद्भूतास्ता एवास्यायन पुनः । 
तस्मान्नारायणं देवं स्तानकाले स्मरेदूबुधः ॥६२ 
चल, नारायण से उत्पन्न और नारायण का आश्रय स्थान दै अतः विद्वान्‌ व्यक्ति 
स्नान करते हुए, नारायण का स्मरण करते हैं।६२ 
प्रेषय सोङ्कारसादित्मं त्रिनिमज्जेज्जलाशये ॥६३ 
ओंकार का उच्चारण करते हुए और सूयं की ओर देखकर, तोनबार जलाशय 
में डुबको लगाना चाहिए ।६३ 
आचान्तः" पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥६४ 
अन्तश्चरसि सूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
स्वं यज्ञस्त्वं बषट्कार आपो ज्योतीरसोऽसृतम्‌ ॥६४ 
पहले आचमन किए रहने पर भी, मन्त्रज्ञ व्यक्ति निम्नलिखित अन्त्र के द्वारा 


आचमन करे हे देव ! तुम प्राणियों के अन्तः करण में, सबके हृदय गुहा में विचरण 
तुम्ही विश्वतोमुख, तुम्हों यज्ञ, वषट्कार, जल, ज्योति रस ओर अमूत 


ग हो। 
RT 


१.-लेपयेत्ततः इति पा० | २. तल्लिङ्गेनेवेति पा०। ३. ध्यायन्वे विष्णुमिति; 


जारयन्निति पा० । ४. पुनः पुनस्तथाचामेदिति पा०॥ 
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द्रपदां वा त्रिरध्यस्येद्व्याह्णात प्रणवान्विताम्‌ । 
सावित्रीं वा जपेडिद्वान्तया चेवाघसर्षणस्‌ ॥६६ 
तत्पर्चात्‌ 'द्र.पदां' मन्त्र का तीन बार पाठ कर विद्वान्‌ व्यक्ति प्रणव मोर 
महाव्याहूतिय्ुक्त सावित्री का तीन वार जप करेगे तथा अघमषंण सूक्त का तीन वार 
पाठ करेंगे ।६६ 
ततः सम्माञ्जंनं कुर्यात्‌ आपोहिष्ठा भयो सुवः । 
इदमापः प्रवहतो व्याह.तिभिस्तथंब्र च ॥६७ 
“आपोहिष्ठा मयोझुव:” ओर 'इदमापः प्रवहत’ आदि मन्त्र और व्याहृति से 
शरीर को मलंगे 1६७ 
तथाभिसन्त्य तत्तोयमापो हिष्ठादिशिस्त्रिके:' । 
अन्तर्जलगत्तो मम्तो जपेत्त्रिरधमष णस ॥६८ 
आपोहिष्ठादि' तीन मन्त्रों से जल को अभिमन्त्रित कर पानी में गर्दन तक 
डूबकर अघमर्षण सूक्त का तीन बार पाठ करेगे ।६८ 
द्रपदां' वाथ सावित्रीं तद्विष्णोः परमं पद्‌ । 
आवत्तंयेच्च प्रणवं देवं वा संस्मरेद्वरिम्‌ ॥६० 
“दू पदा' “सावित्री और “तद्विष्णो परमं पदं? मन्त्र की आवृत्ति करने के बाद 
प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए या भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करना चाहिए (६९ 
द्रुपदादिव यो मन्त्रो यजुर्वेदे प्रतिष्ठित: । 
अन्तर्जले त्विरावत्थं सर्वपाप;ः प्रमुच्यते ॥७० 
जल के भीतर यर्जवेदोक्त 'द्रपदादि' मन्त्र का तीनं बार पाठ करने से, सारे 
पाप धुल जाते हूँ ।७० 
अपः पाणौ समादाय जप्त्वा वें मार्जने कृते । 
विन्यस्य सूष्ति तत्तोयं मुच्यते सबंपातकेः ॥७१ 
शरीर मळने के बाद, हथेली में जल रखकर मन्त्रोच्चारण करते हुए, 
को सिर पर डालने से, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है ।७१ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ स्ंपापापनोदनः । 
तथाघसष'णं' प्रोक्त सवंपापापनोदनस्‌ ॥७२ 


उस जर | 


Ie 
१. हिष्ठादिमन्त्रकेरिति पा०। २. न्रिपयामिति, त्रिपदामितिं पा० | ३- अथ 
घमर्षणं सुतमिति पा० । 
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जसे यज्ञों में श्रेष्ठ, अश्वमेघ सारे पाप दूर करता है उसी प्रकार मघमषंण सूक्त 
समस्त पापों का नाहक है 1७२ 
अथोपतिष्ठेदादित्यसृध्वं पुष्पाक्षतान्वितम्‌' । 
प्रक्षिप्यालोकयेहद च सुध्व' यस्तससः परः ॥७३ 
तत्पश्चात्‌ पुष्प ओर अक्षतः युवत जल को ऊपर की ओर उछालकर, अन्धकार 
के बाद उगने वाले सूर्य को ऊपर की ओर मुह करके देखना चाहिए 1७३ 
उदुत्यं चित्रसित्येते तच्चक्षुरिति सन्त्रतः । 
हसः शुचिषदन्तेन सावित्र्या सविशेषतः ॥७४ 
अन्येशच वैदिकर्मन्त्रः सौरेः पापप्रणाशनः । 
सावित्री वे जपेत्पश्चाज्जपयज्ञः स वे स्मृतः ॥७५ 
उदुत्यं’ चित्रं’ 'तच्चक्ष:' , 'हंसः शुचिषत्‌’, इन वेदिक मन्त्रों से सूर्योपस्थान 
करना चाहिए | तत्पश्चात्‌ सावित्री मन्त्र जपना चाहिए, सावित्री जप को ही जपयज्ञ कहा 
गया है (७४-७५) 
विविधानि पवित्राण ग॒ह्यविद्यास्तथेव च। 
शतरुद्रीयं शिरस॑ सोरान्मन्त्रांशच सवतः ॥७६ 
इसके परचात्‌ विविध पवित्र मन्त्रों का, गुह्यविद्या, शतरुद्रीय, आथबेशिरोमन्त्र 
भोर सोरमन्त्र का सामथ्यं के अनुसार पाठ करना चाहिए ।७६ 
घराक्कूलेषु समासीनः कुशेषु प्राइमुखः शुतचिः । 
तिष्ठश्च' वीक्षसणोइक जप्यं कुर्यात्‌ समाहितः ॥७७ 
तट पर कुशासन पर बैठकर, पूवे दिशा की ओर मुंह करके, शुद्ध और 
समाधिस्थ होकर, सूर्यं को ओर देखते हुए जप करना चाहिए 1७७ 
स्फाटिकेन्द्राक्षरद्ाक्षेः पुत्रजीवसमुद्भने: । 
कत्तव्या त्वक्षाला स्यादुत्तरादुत्तमा' स्मृता ॥७८ 
स्फटिक; इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष या पुत्रजीवादि वस्तुओं से जप की माला तैयार करनी 
और इस माला को उत्तरोत्तर प्रशस्त जानो ।७८ 
जपकाले न भाषेत व्यंगा न प्रक्षयेद्बुधः। 
----...._ न कपयेच्छिरो ग्रोवां दस्तास्तेव प्रकाशयेत्‌ ॥७& 
पा० | १. पुष्पाक्षताञ्जलिमिति, पुष्पान्वित॑ जलमिति पा०। २. उद्वयं तमसस्परि इति 


ल ३. शतरुद्रीयमाथवंशिर: सौरांश्च पा०। ४. तिष्डंश्चोद्वीक्षमाणोऽकभिति 
५. उत्कृष्टा चोत्तरोत्तरा इति पा० | 
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६९४७ 
पण्डितों के लिए जप करते समय, वोलना, दूसरी ओर देखना, सिर ओर मर्दन 
'हिलाना तथा दांत दिखाना वर्जित है ।७९ 
गुह्यका राक्षसा सिद्धा हरन्ति प्रसभ यतः। 
एकान्तेषु शुचौ देशे तस्माज्जप्यं समाचरेत्‌ ८० 
जप करते हुए, निषिद्ध कमों को करने से यज्ञ, राक्षस और सिद्ध; जप का 
-बळपूर्वक हरण कर लेते हैं। इसलिए एकान्त और पवित्र स्यान में बैठकर जप करना 
चाहिए 1८० 


चण्डालाशौचपतितानु दृष्ट. चैव पुनजंपेत्‌ । 
तैरेव भाषणं कृत्वा स्तात्वा चैव पुनज्जेपेत्‌ 1८१ 
जप करते हुए चाण्डाल, पतित और सूतक लगे हुए व्यक्ति को देख लेने से 
भाचमन करके और बात कर लेने से स्वान करके, पुनः जप करना चाहिए ।८१ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सौरान्मन्त्रान्‌ शक्तितो वे पावसानोस्दु कामतः ॥८२ 
प्रतिदिन नियमानुसार आचमन करके, जप करना चाहिए और अपवित्र व्यक्ति 
को देख लेने से अपने सामथ्यं ओर इच्छानुसार, सौर या पवमान सन्त्र का जप करना 
चाहिए ।८२ 
यदि स्यात्‌ क्लिस्तवासा वे वारिमध्यं गतोऽपि वा ) 
अन्यथा तु शुचो भूम्यां दरभेष सुसमाहितः ॥०३ 
यदि जप करने वाला गोले वस्त्र पहने हुए हो तो उसे जळ में रहकर ओर सुखे 
अस्त्र पहने हो तो पवित्र स्थान पर कुश पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर जप करवा 
चाहिए ।८३ 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्य ततः क्षितौ । 
आचम्य च यथाशास्त्रं भक्त या स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥०४ 
तत्पच्चात्‌ सूर्य की परिक्रमा करके, भूमि पर प्रणाम कर, माचमन 
चाद, शास्त्रानुसार वेदाध्ययन करना चाहिए (८४ 
ततः सन्त्येद्वेवानुषोनु पितृगणांस्तथा ॥ 
भादाचोड्धारसुच्चायं नामान्ते तर्पयामि वः hs 
उसके बाद देवता, ऋषि ओर पितरों का तर्पण करके, शुरू में ओंकार 
के मन्त में 'तर्पयामि वः' का उच्चारण करना चाहिए (८५ 


करने के 


और तार्म 


१. पितृगणान्‌ क्रमार्दिति पा० । 
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देवान्‌ ब्रह्मर्षीश्चच तपयेदक्षतोदकेः। 
तिलोदकेः पितत अवत्या स्वसृत्रोक्तविधानत:' ॥८६ 
अपने-अपने ग्ह्यपूत्र में वताए गए नियमानुसार देवताओं ओर ऋषियों को 
चावल युक्त जल से तथा पितरों को तिलयुक्त जलसे भक्ति भाव से तपण करना 
चाहिए 1८६ 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु 
देवर्षी स्तर्पयेद्धी मानुदकाञङ्जलिभिः पित॒न ॥ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीती ऋतिषपंण ॥८७ 
विद्वान्‌ मनुष्य बाएँ ओर दाहिने हाथ की अंजुली में जल लेकर देवता, ऋषि 
ओर पितरों का तर्पण करते हुँ । देवताओं का तपण उपवीती, ऋषियों का निवीती 
और पितरों का प्राचौनावीती होकर, अपने-अपने तीर्थ (उंगलियों के स्थान विशेष) 
के द्वारा, भक्ति भाव से करना चाहिए 1८७ 


प्राचीनावीती पित्र्ये तु स्वेन तीर्थेन भावितः। 
निष्पोड्य स्तानवस्त्रं तु समाचम्य च वाग्यतः । 
स्वेमन्त्र रच्चयेहे वात्‌ पुष्पः पत्रैरथांबुुभिः ॥५८ 
तदनन्तर गीले वस्त्रों को निचोइ कर आचमन करके, वाणी पर नियन्त्रण रख, 
(बताए गए) देवताओं को उन्हीं से सम्बन्धित मन्त्रों का पाठ करते हुए, पुष्प, पत्र 
ओर जल से पूजना चाहिए 1८८ 
ब्रह्माणं शङ्करं सुर्यं तथेव मधुसुदनम्‌ । 
अन्यांशचाभिमता'्देवात्‌' भक्त याचारो नरोत्तम: ॥८८ 
हे नरश्रेष्ठ | ब्रह्मा, शिव, सूयं, विष्णु तथा अन्यान्य अभीष्ट देवताओं को भक्ति: 
भाव से पूजना चाहिए 1८९ 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि सुक्तन' पौरुषेण तु। 
आपो वै देवताः सर्वास्तेन सम्यक सर्माच्चताः ॥६० 
पुरुष सूक्त के मन्त्रों का पाठ करते हुए, देवताओं का पुष्प और जल चढ़ाने से; 
पारे देवताओं की पूजा भलीभांति सम्पन्न हो जाती है ।९० 


ध्यास्वा प्रणवपूर्वं देवतान समाहितः । 
नमस्कारेण पुष्पाण विन्यसेट्ट प्रथक्‌ पृथक ॥४१ 


क १. स्वृत्पोक्त इति पा० । २. अन्याश्चापि महादेवान्‌ भक्त्या चाक्रोषनो नर्‌ 
पा« | ३. सूक्तेन पोरुषेण-पुरुषक्तेन “सहस्रशीर्षा; पुरुषः” इत्यादिभन्त्रेण । 
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एकाग्रचित होकर, प्रणवोच्चारण के पश्चात्‌, सभी देवताओं का ध्यान करके; 
उन्हें प्रणाम करने कें बाद, पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सारे देवताओं को फूल चढ़ाना चाहिए ।९१ 
विष्णोराराधनात्पुण्य बिद्यते कमे वेदिकश । 
तस्तादनादिमध्यान्तं तित्यसाराधयेद्धरिम्‌ २ 
विष्णु की पूजा के अतिरिक्त पुण्य प्रदान करने वाला, दुसरा कोई वेदिक कमं 
नहीं है, इसलिए प्रतिदिन, आदि, मध्य ओर अन्त रहित विष्णु की आराधना करनी 
चाहिए ।९२ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सुक्त न सुसमाहितः । 
त ताभ्यां सदृशो अस्त्रो वेदेबक्तश्चतुष्वंपि ॥ 2 
तदात्मा तन्मनाः शान्तस्तद्विण्णोरिति अन्ततः हरे 
'तटविष्णोः? नामक मन्त्र और (पुरुष) सूक्त के समान मन्त्र चारों वेदों में नहीं 
है, इसलिए तन्मय होकर, विष्णु में चित्त लगाकर, शान्त भाव से, “तद्विष्णोः मन्त्र का 
पाठ करते हुए भगवान्‌ विष्णु को अपनी आत्मा समपित कर देनी चाहिए 1९३ 
अथवा देवमीशानं सगदचतं सनातनम्‌ । 
आराधयेन्सहादेवं भावपूतो सहेश्वरम 0४४ 
अथवा सनातन, देवाधिदेव, ईशान, महादेव, भगवान्‌ शंकर की भक्तिभाव से 
आराघना करनी चाहिए ।९४ 
सन्त्रण रुद्रगायत्या !प्रणवेनाथ वा पुनः । 
इशानेनाथवा दद्रैस्व्यस्बकेन समाहितः प्रे 
पुष्पे: पत्रेरथाद्भर्वा चन्दनाथ संहेश्वरम्‌ । 
उक्त्वा नमः शिवायेति मन्तेणानेन वा जपेत्‌ 5६ 
एकाग्रचित्त होकर, रुद्रगायत्री, प्रणव, ईशान, शतरुद्रिय, और अम्बक मन्त्र छु 
पाठ करके, पुष्प, बिल्वपत्र चन्दनादि अथवा केवल जल से 'नमः शिवाय' मन्त्र का उच्चार 
कर, उसका जप करते हुए, भगवान्‌ शंकर की पूजा करनी चाहिए ।९५-९६। 
नमस्कुर्यान्महादेबं त॑ मृत्युजयसोश्वरम्‌ । 
निवेदयीत स्वात्मानं यो 'ब्रह्माणमितीश्वरम्‌ 0८७ + 
जपने के बाद, मत्युञ्जय देवाधिदेव महादेव को नमस्कार कर यो ब्रह्माणं था 
मन्त्र पाठ कर, ईश्वर को आत्म समपंण करना चाहिए ।९७ 
> (नवे 7 स्यः 
१, पुरुषेण तु इति पा०। > निवेदयित्वा चारमानं विष्ण्वावमिततेजसि ६ | 
{धिकः लि० पु०। २. ऋत॑ सत्यमितीइबरमिति पा० । 
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प्रदक्षिणं द्विजः कुर्यात्पञ्च वर्षण वे बुधः । 
च्याथीत देवमीशानं व्योममध्यगतं शिवम्‌ ॥ईद 
हे विद्वानो | ब्राह्मण को पाँच वर्षो तक प्रदक्षिणा करते हुए आकाश के मध्यस्थित 
देवाधिदेव ईशान, भगवान्‌ शिव का ध्यान करना चाहिए ।९८ 


अथावलोकयेदकं हंसः शुचिषदित्यूचा । 
कुर्वन्‌ पंच महायज्ञान्‌ गृहं गत्वा समाहतः ॥5६ 


“हुंसः शुचिषत्‌’ ऋक्‌ मन्त्र के द्वारा, सूर्य दर्शन करना चाहिए । तदन्तर घर जाकर; 
एकाग्र चित्त से पंच महायज्ञ करना चाहिए ।९९ 


देवयज्ञ पितयज्ञ सतयज्ञ' तथेब च) 
सानुष्यं ब्रह्मयज्ञ च पंचयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥१०० 


देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ; मनुष्ययज्ञ, तथा ब्रह्मयज्ञ, इन पांचों का नाम पचयज्ञ 
है 1१०० 


यदि स्यात्तपंणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि । 
कृत्वा मनुष्ययज्ञ चे ततः स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥१०१ 
यदि तर्पण से पहले ब्रह्मयज्ञ न किया गया हो तों मनुष्य यज्ञ (अतिथि सेवा) 
सम्पन्न करने के वाद वेदाध्ययन या अध्यापन रूपी ब्रह्मयज्ञ सम्पन्न करना चाहिए 1१० १ 


अग्नेः पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्त एव च । 
कुशपुञ्जे समासीनः कुशपाणिः समाहितः ॥१०२ 


कुश के. ढेर पर बेठकर तथा हाथ में कुश लेकर, अग्नि के पर्चिम दिशा में 
भूतयज्ञ (पशु पक्ष्यादि को अन्न देना भूतयज्ञ कहलाता है) सम्पन्न करना चाहिए 1१०२ 


शालाग्नौ लौकिके वाथ जले भम्यासथापि वा । 
वैश्वदेवश्च कर्त्तव्यो देवयज्ञः स वे स्मृतः ॥१०३ 


शालाग्ति, लोकिकारिनि, जल या भूमि में वेश्‍्वदेव होम करना चाहिए, उसे देवयज्ञ 
नेहा जाता है।१०३ 


यदि स्याल्लौकिके पक्षे ततोऽन्नं तत्र हूयते । 
शालाग्नो तत्पचेदन्तं विधिरेष सनातत्तः ॥१०४ 
यदि लोकिकारिनि में भोजन बनाया गया हो तो लौकिकारिन में ओर शालारिन 


बनाया गया हो तो शालाग्नि में वंइवदेव होम करना चाहिए, यही सनातन 
नियम ० 
शबर हे १०४ 


१. घ्यायीत-घ्यायेतू, भाषे प्रयोग: |, ट्ुषियजञन्तथेव चेति पा० । 
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देवेभ्यश्च हुतादन्ताच्छषाद्भूतर्बाल हरेत्‌ । 
भूतयज्ञः स विज्ञोयो भूतिदः सवदेहिनाम्‌ ॥१०५ . 
वैश्वदेव होम से वचे हुए अन्न से भूतवलि कमं करना चाहिए, इसे सभी प्राणियों 
को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला भूतयज्ञ जानना चाहिए ११०५ 
श्वभ्यश्च शवपचेश्यश्च पतितादिश्ण एव च । 
दद्याद्भूमौ बहिश्चान्नं' पक्षिभ्यो दविजसत्तमाः ॥१०६ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठो ! पतित, चाण्डाल, कुकुर भोर पक्षियों को घर से बाहर भूमि 
पर अन्न देना चाहिए ।१०६ ग 
सायळ्चान्नस्य सिद्धस्य पत्न्यसन्त बलि हरेत्‌ । 
भूतयज्ञस्त्वयं नित्यं सायस्प्रातयंथाविधि ॥१०७ 
सायंकाल पत्नी को पके हुए अन्न से विना मन्त्र के वलि प्रदान करना चाहिए । 
प्रतिदिन प्रातः ओर सायंकाल नियमानुसार भूतयज्ञ करना चाहिए ।१०७ 
एकन्तु भोजयेद्विप्र पितृतुद्दिश्य सन्ततम्‌ । 
नित्यश्राद्ध' तदुच्छिष्टं पितृयज्ञो गतिप्रदः ॥१०८ 
प्रतिदिन पितरों का नामे लेकर एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए । यही 
नित्यश्राड्ध ओर गतिप्रदायक पितृयज्ञ कहलाता है ।१०८ 
उद्ध त्य वा यथाशक्ति किञ्चिदन्नं समाहितः । 
वेदतत्वार्थविदुष दविजायेनोपपादयेत्‌ ॥१०८ 
वेदाबंज्ञ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को सामथ्ये के अनुसार थोड़ा सा अन्न लेकर” 
एकाग्रचित्त होकर, दान देना चाहिए ।१०९ 
पजयेदतिथि नित्यं नमस्येदच्चेयेद्रियुस्‌ । 
सनोवावक्मंभिः शान्तः स्वागतं स्वगृहं गतः ॥११० 
तत्पश्चात्‌ घर आए इए शान्त अतिथि की मन, वचन और कमं से दूजा करनी 
चाहिए तथा प्रतिदिन अतिथि देवता की अर्चना कर, प्रणाम करना चाहिए 1१६० 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 
हन्तकारमथाग्नं था भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥१११ £ 
| बाएँ हाथ से थामकर, दाहिने हाथ से अतिथियों को प्रतिदिन अपने सारणी 
= के अनुसार, हन्तकार, अग्न या भिक्षा दान करनी चाहिए।१११ 


So — oS क 


१. बालि त्वन्नं पक्षिम्योऽथ द्विजोत्तमा इति पा०। 
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६५५ ˆ अष्टादशोऽध्यायः 


दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परसेश्वरम्‌ । 
भिक्षासाहुर्प्नाससात्रासग्न॑ तत्स्याच्चतु्गणम्‌ ॥११२ 
पुष्कलं हन्तकारन्तु तच्चतुंणमुच्यते । 
अतिथि को परमेश्वर जानना चाहिए । एक कौर बरावर अन्न भिक्षा, उसका 
चौगुना अग्न, अग्र का चोगुना पुष्काल अन्न, हन्तकार कहलाता है ।११ रद 
गोदोहकालमाल दे प्रतीक्ष्यो ह्यतिथिः स्वयम्‌ ॥११३ 
अस्पागतान्ययाशक्ति पूजयेदतिथीन्सदा । 
शिक्षा नै भिक्षवे दद्याद्िधिवदब्रह्माचारिण । 
याय दुहुने के समय (अर्थात्‌ प्रातः ओर सायंकाल) अतिथि की प्रतीक्षा करके,. 
स्वयं भोजन करना चाहिए । आए हुए अतिथियों की सदैव अपने सामर्थ्ये के अनुसार 
पुजा करनी चाहिए 1११३१ 
दचादन्नंयथा शक्ति ह्यथिथ्यो लोभर्वाञ्जतः' ।११४ 


भिखारी और ब्रह्मचारी को विधिवत्‌ भिक्षा देनी चाहिए। लोभ किए बिना. 
सामर्थ्यानुसार, याचकों को अन्त-दान करना चाहिए।११४ 
सर्वेषासप्यलाभे हि त्वन्नं गोभ्यो निवेदयेत्‌ । 
भुञ्जीत बहुभिः' साद्धंवाग्यतोऽन्नसकुत्सयत्‌ ॥११५ 
याचक न मिलने पर केवल गाय को ही अन्न दान करना चाहिए। इसीसे 
व्यक्ति को सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात्‌ बहुत से लोगों के साथ, मौंनः 
होकर भोजन, करना चाहिए 1११५ 
अङुत्वा तु द्विजः पञ्च महायज्ञान्‌ द्विजोत्तमाः । 
भुञ्जीत चेत्स सूढात्मा तियंग्योन्ति स गच्छति ॥११६ 
जे हे ब्राह्मण श्रेष्ठो | जो ब्राह्मण पंच महायज्ञ किए बिना अन्न ग्रहण करता है. 
नह दुर्बेद्धि युक्त व्यक्ति पक्षी योनि में जन्म लेता है 1११६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञः क्रियाक्षया । 
नाशयन्त्याशु पापानि देवताभ्यच्चंनं तथा ॥११७ 
द पच महायज्ञ करने में असमथ होने पर, प्रतिदिन सामर्थ्मानुसार वेदाभ्यास और 
बे न कै शेजा करनी चाहिए । ऐसा करने से, उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होः 
७ 


5 वाच्यमिति, सुगि, बन्दुभिरिति पा. । 
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यो सोहादथवाज्ञानादकृत्वा' देवताच्चंनम्‌ । 
मुक्त स याति चरक सुकर नात्र संशयः ११५ 
जो व्यक्ति अज्ञानतावश, देवता की पूजा किए बिना भोजन करता है, वह व्यक्ति 
मृत्यु के बाद नरक भोगता है ओर शूकर योनि में जन्म लेता है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं ११८ 
तस्मात्सवंत्रयत्नेन कुत्वा कर्माण वे द्विजाः । 
भुञ्जीत स्वजनैः साद सयाति परमां गतिम्‌ ११४ 
अतः जो ब्राह्मण विघानानुसार सारे कर्मों को यत्न पूर्वक सम्पन्न कर सम्बन्धियों 
के साथ भोजन करता है, उसे उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है 1११९ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे व्यासगोतासु ब्राह्मणानां 
नित्यकर्तव्यकर्मनिरूपणं तास अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
कूर्मपुराण के उत्तराडे में, व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में, ब्राह्मणों के नित्यकव्य 
कम निरूपण नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः 


ब्राह्मणानां नित्यकतंव्यकर्मंसु भोजनादिप्रकारः । 
व्यास उवाच 

प्राइमुखोइन्नानि भुञ्जीत सुर्याभिमुख एव वा। 

आसोनः स्वासने शुद्ध भूम्यां पादो निधाय च ॥। 


~ छ पर मा 
व्यासबोले--शुद्ध ओर अपने ही आसन पर बैठकर पैरों को hh पर छु 
कर, पुव दिशा की ओर या सूयं को तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए । 


प०१॥ 
१. मोहादथ बालत्वादकृत्वा इति पा०। २. शूकरेऽ्वभिजायते इति 
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आयुष्यं प्राइसुखो भुङ्क्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
थियं प्रत्यङ्षमुखो भुङ्क्त ऋतं भुझक्त ह्य दङ्सुखः ॥२ 
दीर्घायु की कामना करने वालों को पूवं दिशा की ओर, यश के अभिलाषी 
दक्षिणाभिमुख होकर, सम्पत्ति की कामना करने वालों को पश्‍चिम की ओर ओर-सत्य 
फल प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को, उत्तराभिमुख होकर भोजन करना चाहिए ।२ 
पञ्चाद्र भोजनं कुर्यादभूमो पात्रं निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापति: ॥३ 
पांचों अंगों को घोकर ओर भोजन की थाली को भूमि पर रखकर, भोजन 
करना चाहिए । प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान माना है।३ 
उपलिप्ते शुचो देशे पादो प्रक्षाल्य वै करो । 
आचम्यार्द्राननोइक्रोधः पञ्चाद्रो भोजनं चरेत्‌ ॥४ 
दो हाय, दो पेर, ओर मुंह, इन पांचों अंगों को घोकर, गोबर से लिपे हुए 


स्वच्छ स्थान पर बेठकर आचमन करके, क्रोध का परित्याग कर, भोजन करना 
चाहिए ।४ 


सहाव्याहृतिभिस्त्वन्नं परिघायोदकेन तु । 
अ मृतोपस्तरणमसीत्यापो 'शातक्रियाञ्चरेत्‌ ॥५ 
महाव्याहृति का पाठ करते हुए, जल से अन्न को चारो तरफ से घेरकर अमृतो- 
पस्तरणमसि' मन्त्र का पाठ करके, जल का आचमन करना चाहिए ।५ 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तां प्राणायाद्यारहात ततः । 
~ अपानाय ततो भुक्त्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ ॥६ 
उदानाय ततः  मुर्यात्समानायेति पञ्चमम्‌ । 
विज्ञाय तत्वमेतेषां जुहुयादात्मनि दिजः ॥७ 
तत्पश्चात्‌ “प्राणाय स्वाहा कह कर प्राणाहुति, ‘अपानाय स्वाहा? कहकर 
जपानाहुति, “व्यानाय स्वाहा? कहकर व्यानाहुति, 'उदानाय स्वाहा' कहकर उदानाहुति, 
अन्त में :समानाय स्वाहा? कहकर पांचवी आहुति देनी चाहिए । इन आहुतियों का 
बास्तविक ज्ञान प्रास करने के बाद ब्राह्मणों को आत्मा में पञ्च प्राणाहुतियाँ देनी 
चाहिए 1६७ 
शेषमन्नं यथाकाम भुञ्जीत व्यंजने्‌तस्‌ । 
R = 
~ ध्यात्वा तन्मनसा देवानात्मानं' वै प्रजापतिस्‌ ॥८ 


१. आपःपानोति पा० । २, ययोफ्तञ्चइति पा० । ३. देवमास्मानमिति पा० | 
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देवता, आत्मा और प्रजापति का मन ही मन ध्यान करके शेष अन्न फो, व्यंजनों 
के साथ, अपनी इच्छानुसार, खाना चाहिए ।८ 
अमृतापिघानपसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचासेदयंगोरिलि मन्त्रतः ॥& 
भोजन समास हो जाने के बाद 'अमुतापिधानमसि' मन्त्र का पाठकर करके जल 
पीना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 'अथं गो.” मन्त्र पढ़कर, पुनः आचमन करना चाहिए ।१ 
द्रपदां वा न्रिरावत्यं सर्वपापप्रणाशनीस्‌ । 
प्राणानां ग्नत्थिरसीत्यालभेदुदरं ` ततः ॥१० 
सभी पापों का नाश करने वाळा 'द्र.पदां' मन्त्र तीनबार पढ़कर, फिर “प्राणानां' 
ग्रन्थिरसि’ मन्त्र पढ़कर, उदरस्पदां करना चाहिए 1१० 
आचम्यांगुष्ठसात्रेण पादांगुष्ठेन दक्षिणे । 
नित्राब ेद्वस्तजलमूध्वं हस्तः समाहितः ॥११ 
आचमन करके, (हाथ की) उंगलियों से दाहिने पेर को उंगलियों में जल 
डालना चाहिए, फिर हाथों को ऊपर उठाकर, जल गिरा देना चाहिए ।११। 
कृतानुसन्त्रणं क्ुर्यात्सरध्यायार्सित मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण' स्वात्मानं योजयेद्ब्राह्मणेति हि ॥१२ 
'‹सन्ष्यायां' मन्त्र से अनुमति माँग कर, 'ब्राह्मण' मन्त्र से आत्मयोग देना 
चाहिए ।१२ 
सर्चेषामेच योगानामात्मयोगः स्मृतः परः । 
योऽनेन विधिना कुर्यात्स' कविर््नाह्मणः स्वयस्‌ ॥।२ 
सभी योगों में आत्मयोग को श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति विधानातुसार 
आदमयोग करता है, वह विद्वान्‌ स्वर्ग प्राप्त करता है ॥ १२ 
ह यज्ञोपबोती भुञ्जीत खग्गन्धालंकृतः शुचिः । 
सायसप्रार्नान्तरा बै सन्ध्यायान्तु विशेषतः ॥१४ 
उपवीती, पवित्र और सुगन्धित माला से अलंकृत होकर भोजन करना चाहिए ! 
सायं ओर प्रातः दोनो समयों में, विशेष रूप से साथ काल मोजन 
चाहिए ।१४ 


१, तेत हृदन्त त इति पा०। २. अथ क्रमेणेति पा०। ३. स बा ब्रहाण 


क्षबनिति पा० । 
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नाद्यात्सुयंग्रहातपूव प्रतिसायं शशिग्रहात्‌ । 
ग्रहकाले न चाश्नोयात्स्नात्वाश्‍्वीयाद्विमुक्तये ॥१५ 
सूर्यग्रहण से पहले, चन्द्रग्रहण लगने से पहले सायंकाल में, सूयं ओर चन्द्र्रहण 
लगे रहने पर, भोजन नहीं करना चाहिए । ग्रहण समास हो जाने के बाद नहाकर, तब 
भोजन करना चाहिए ।१५। 
सुक्त शशिनि चाइनीयाद्यदि न स्यान्सहानिशा । 
असुक्तयोरस्तगयोरद्याददृष्ट्वा परेऽहनि ॥१६ 
यदि चन्द्रग्रहण आधी रात को समास हो तो भोजन नहीं करना चाहिए । सूर्य 
और चन्द्रमा यदि ग्रहणावस्या में ही अस्त हो जाय, तो उस दिन भोजन न करके दुसरे 
दिन उन्हें मुक्तावस्था देखकर, तव भोजन करना चाहिए ।१६। उ 
नाश्तोयात्मक्षसाणानासप्रदाय च दुर्मतिः । 
यज्ञावशिष्टलद्याद्ा न क्रद्धो नान्यसातसः ॥१७ 
भोजन को ओर देखने वाले भूखे व्यक्ति को दिए बिना, दुबु द्वि युक्त मनुष्य 
को भी भोजन नहीं करना चाहिए । यज्ञ से बची हुई वस्तु खानी चाहिए, परस्तु क्रोधित 
भोर अनमना होकर नहीं ।१७। 
आत्मां भोजनं यस्य रत्यथं यस्य सेथुनस्‌ । 
वृत्त्यथ यस्य चाधीतं निष्फल तस्य जीवितु ॥१६ 
जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है और स्वयं खाता है, जो मेथून 


काम-वासना की तृसि के लिए करता है ओर जो धन कमाने के लिए अध्ययन करता 
है उसका जीवन व्यथं है 1१८ 


यदभुडक्त वेष्टितशिरा यच्च भुङ्क्त ह्य दङ्मुखः । 
सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते सवं विद्यात्तदासुरम्‌ ॥१& 
जो सिर ढक कर, उत्तर दिशा की ओर सुह करके, सीढ़ी पर बेठकर भोजन 
करता है,वह भोजन असुरो को तृत करता है।१९ 
नाद्ध रात्र न मध्याह्ने नाजीणें नाद्रेवस्तधृक्‌ । 
न च भिन्तासतगतो न यानसंस्थितोऽपि वा ॥२० 


द ल को ओर ठीक मध्याह्न (भरी दोपहरी) समय भोजन तही” करना 
बार ५ अपिच (बदहजुमी) होने से, गीले वस्त्र पहन कर, टूटे आसत पर बैठकर ओर. 
चढ कर भोजन नही करना चाहिए ।२०। | 


१, न शयानः स्थितोऽपि येति, न शय्यान्तः स्थितोऽपि वा इति पा ० 1 
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न भिन्नभाजने चैव न भस्याँ न च पाणिषु । 
नोच्छिष्टो घृतमादद्यात्‌' न सूर्द्धानं स्पृशेदपि ॥२१ 
किसी दूसरे के पात्र में, भूमि परया हाथ पर रखकर भोजन नही करना 
चाहिए । भोजन करते हुए, जुठे हाथों से न घी लेना चाहिए और न ही सिर का स्पशं 
करना चाहिए ।२१। 
न ब्रह्म कोत्तयेच्चापि न निःशेषं न सार्यया । 
नान्धकारे न सन्ध्यायां न च देवालयादिष, ॥२२ 


भोजन करते हुए वेदपाठ नही करना चाहिए ओर न ही पूरी तरह से पात्र को 
खाली कंरके भोजन करना चाहिए (अर्थात्‌ थाली में थोड़ा अन्न बचाना चाहिए) । स्त्री के 
साथ, आँपेरे में, दोनों संध्यासमयों में ओर मन्दिर आदि में भोजन नही करना चाहिए।२२ 
नेकवस्त्रस्तु भुञ्जीत न यानशयनस्थितः । 
न पाइुकानिगतोऽथ न हसन्विलपन्नपि ॥२२ 
एक वस्त्र पहन कर, वाहन पर बैठकर या लेटकर, खंड़ाऊं पहन कर हंसते 
ओर रोते हुए भोजन नही करना चाहिए ।२३। 
भुक्वा वे सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां चेदार्थानुपब्‌' हयेत्‌ ॥२४ 


भोजन के बाद जब तक खाया हुआ अन्न पच नही जाता, तब तक अराम से 
बैठकर, इतिहास पुराणादिरूप वेदार्थ की व्याख्या करनी चाहिए 1२४ 
ततः सन्ध्यामुपासीत पूर्वोक्तविधिना शुचिः । 
आसीनश्च जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमां प्रति ॥२१ 


तत्पदचात्‌ पवित्र होकर, बताए गए नियमों के अनुसार सन्ब्योपासनां करनी 
चाहिए और पश्चिम की ओर मुंह करके गायत्री जपना चाहिए ।२५। 
न तिष्ठति तु यः पुर्वामास्ते सन्ध्यां तु पश्चिमाय । 
स शूद्रेण समो लोके सवकसंविर्वाजतः ॥२६ न 
जो व्यक्ति पुर्वोक्त विधि के अनुसार प्रातः ओर सायंकाछ को न 
पश्चिमाभिमुख होकर गायत्री का जप किए बिना भोजन करता है, वह इस 
सभी कर्मो का त्याग करने बाले शुद्र के समान हो जाता है (२६ 
३. आदद्यादिति आपे; प्रयोगः-आददीत इति साधु पाश 35 i 
इति पा०। ३. तदर्थोऽनुपव'हयेदिति पा० । ४. धर्मेति, सर्वकमंबहिष्ठत 
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हुत्वार्नि विधिवन्सन्त्रेभू क्त्वा यज्ञावशिष्टकम्‌ । ` 
सभृत्यबान्धवजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि ॥२७ 
सायंकाल अग्नि में बिधिवत; आहुति देकर यज्ञ से वचे हुए अन्न को ग्रहण करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ पैर घोकर, सुखाकर, रात को सेवकों ओर मित्रों के साथ सोना 
चाहिए 1२७ 
नोत्तराभिमुखः स्वप्यात्पश्चिसाभिमुखो न च । 
न चाकाशे न नग्नो वा नाशुर्चिर्तासने क्वाचित्‌ ॥२८ 
उत्तर या पचिम दिशा की ओर मुँह करके, खुली जगह पर, निर्वस्त्र और 
अपवित्र होकर तथा बैठने के आसन पर नहीं सोना चाहिए ।२८। 
न शीर्णायान्तु खट्वायां शून्यागारे न चेव हि । 
नानुबंशे' न पालाशे शयने वा कदाचन ॥२४ 
टूटी हुई खाट पर, सुने घर में, बाँस ओर पलाश की चारपाई पर कभी नहीं 
सोना चाहिए ।२९। | शी 
इत्येतदखिलेनोक्तमहन्यहनि वे सया । 
ब्राह्मणानां कुत्यजातमपवर्गफलप्रदस्‌' ॥३० 


मैने ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन करने योग्य, मोक्ष फलदायक कर्मो का बखान 
कर दिया है 1३०] 


नास्तिक्यादथवालस्याद्न्ञाह्मणो न करोतियः । 
स याति नरकान्घोरान्‌ काकपोतो च जायते ॥३१ 


नास्तिकता या आलस्यवश, जो ब्राह्मण इन नियमों का पालन नहीं करता, वह 
मृत्यु के बाद, घोर नरक में जाता है ओर तत्पदचात्‌ काक योनि में जन्म लेता है ।३१। 
नान्यो विमुक्तये पन्था सुक्त्वा्र्मार्चाध स्वकम्‌ । 
तस्मात्कर्माण कुवीत तुष्टये परमेष्ठिनः ॥३२ 
ड अपने अपने आश्वमो में बताए गए नियमों का पालन करने के अतिरिक्त मुक्ति 
ष क उपाय नहीं है। इसलिए ईश्वर की सन्तुष्टि के लिए बताए गए कर्मो 
क पालन करना चाहिए ।३२। 
इति श्रोकमंपुराणे उत्तराद्ध 1 
त्क्य द्ध व्यासगीतासु ब्राह्मणानां 
25 य भोजनादिप्रकारवणंनं ॥ ११६ 


१. नापि देणे | 
इति पा० | २. छत्यतमसिति पा०),..... FS FFT 
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कुमेपुराण के उत्तर्राद्ध में, व्यासगीता में ब्राह्मणों के नित्यकत्त व्य कमे के 

बर्णन प्रसंग में भोजनादि प्रकार-वणंन नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१९॥ 


७ 


विशोऽक्ष्यायः 


अथ शाद्धकल्प: 


व्यास उवाच 
अथ भरादममावास्यां प्राप्य काय दिजोत्तमे: । 
पिण्डान्वाहायंकं भक्त्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ ॥१ 
व्यास बोले--प्राह्मण श्ेष्ठों के द्वारा अमावस के दिन भक्तिभाव से, भोग प्रदायक 
पिण्डान्वाह्दायंक श्राद्ध करना चाहिए । १ हद, 
. पिण्डान्चाहार्यक श्राद्ध क्षोणे राजनि शस्यते । 
अपराह्दे इिजातीनां प्रशस्तेनासिषण च ॥२. 
चन्द्रमा के क्षीण होने पर अर्थात्‌ कृष्णपक्ष में पिण्डान्वाहायंक आद करना 
उचित है। द्विजातियों को (अमावस के दिन) अपराहण में प्रचुर आमिष के द्वारा 
पिण्डान्वाद्वा्यंक श्राद्ध करना चाहिए ।२ 
प्रतिपत्प्रभूति द्यन्यास्तिथयः क्रृष्णपक्षके । 
चतुर्दशी वर्जयित्वा प्रशस्ता ह्यपरोधतः ॥३ ` 
केवल चतुदशी छोड़, प्रतिपदादि कृष्णपक्ष की सभी तिथियों में भरा किय चा 
सकता है, परन्तु उत्तरोत्तर तिथि में अर्थात्‌ बार-बार श्राद्ध करने से व्य 
होता है।३ 
असावास्याष्टकास्तिस्रः पोषमासादिष्‌, त्रिष, । 
'तित्रस्तास्त्वष्टका: पुण्या माघी पञ्चदशी तथा ॥४ 
त्रयोदशी मधायुक्ता वर्षातु च विशेषतः। . 
शस्यपाकभ्रादकालाः नित्याः प्रोक्ता दिने दिने ॥५ 
१. क्षीणे राजनि क्षययुक्ते चन्द्ेकृष्णपक्षे इव्यर्थः । २. ह्रो यतः ति 
ह्यत्तरोत्तरे इति पा0010तिलाखारहहर्येकमिक्रि ४. ` Nan 
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सभी अमावास्याएं, पुस आदि मासों की तोन अष्टमियाँ, गोणपौषीय, गोणमाधीय 
और गोणफास्गुनीय तीनों पुण्य कृष्णाष्टमियॉ, माघ को पूणिमा, वरसाठ की मघायुक्त 
त्रयोदशी ओर फसल फटने का समय, श्राद्ध के लिए उचित होता है। यह श्राद्ध नित्य 
होता है ओर इसे प्रतिदिन करना चाहिए ।४-५। 
नैसितिकन्तु कत्तंब्यं प्रहणे चन्द्रसुययोः । 
बान्धवानां' विस्तरेण नारकी स्यादतोऽन्यया ॥६ 
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और सम्बन्धियों की मृत्यु के निमित्त किया जाने वाला 
श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। इसे करना अत्यंत आवश्यक होता दै, अन्यथा 
नरकगामी होना पड़ता है।६ 


कास्याति चेव थाद्वानि शस्यन्ते प्रहणादिष्‌, । 
अयने विष वे चच व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥७ 
-चन्द्रग्रहण, सूयंग्रहण ओर उपथुःक्त दूसरे समय में किए जाने वाले सभी काम्य 
श्राद्ध श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं । उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुव ओर व्यतीपात योग 
में श्राद्ध करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है ।७ 


संक्रान्त्यासक्षयं | आद्धा तथा जन्मदिनेष्वपि । 
नक्षत्रेषु च सर्वेषु कायं काले विशेषतः ॥द 
संक्राति और जन्मदिन पर किये गये श्राद्ध अक्षय फल प्राप्ति के लिये होते हैं ओर 
विशेष फल की प्रासि के लिये सभी नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध किया जा सकता है (८ 
स्वगंञ्च लभते कृत्वा कुत्तिकासु ढिजोत्तमः । 
अपत्यमथ रोहिण्यां सौम्ये तु ब्रह्मवच्चसम्‌ ॥& 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करने से स्वगं, रोहिणी में पुन्न, 
ओर मृगशिरा में ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है ।६ | 
रौद्राणा' कसंणां सिद्िसार्द्राया शोयमेव च । 
पुनर्वसौ तथा भूस शयं पुष्ये तथेव च ॥१० 
आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से भयानक कर्मो की सिद्धि ओर शोय को प्राप्ति 
होती दै। पुनवंसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से भूमि तथा पुष्य में लक्ष्मी प्रास होती है ।१० 
` ` सर्वान्कामांस्तथा सार्प्ये पिठये सोभाग्यसेव च । 
अयंण्से र विर | 
ह 358 हलक ज घत बिन्देत्‌ फाल्गुन्यां पापनाशतस्‌ ॥११ | 
१, ब्राह्माणाताञ्चमरणे इति, बान्धवाञ्च मरणे इति पा०। २. रोद्वाणाँ 
कर्मणां सोल्यमेव चेति, रोहिण्यां कमणां सिमिति । ` 
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अदलेषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है । मघा में 
श्राद्ध करने से सोभाग्य, अयेण्म अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी में घन और उत्तरा फाल्गुनी में 
समस्त पापों का नाश होता है । ११ 
ज्ञातिश्रेष्ठय' तथा हस्ते चित्रायां च बहून्‌ सुतान्‌ । 
बाणिज्यसिद्धि स्वाती ठु विशाखासु सुदणकस्‌ ॥१२ 
हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से सम्बन्धियों में श्रेष्ठता की प्राप्ति होतो है और 
चित्रा में श्राद्ध करने से अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं । स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में 
लाभ और विशाखा में श्राद्ध करने से सोना मिलता है ।१२ 


मैले बहुनि भित्राण राज्यं शाक्रे तर्थव च। 
मुले कृषि लभेजज्ञानं सिद्धिमाप्ये समुव्रतः ॥१३ 
अनुराधा में श्राद्ध करने से अनेक मित्रों की प्राप्ति और ज्येष्ठा में राज्य प्राप्त 
होता है । मूल नक्षत्र में भाद्ध करने से खेती से लाभ और पूर्वाषाढ़ में सारे कायं सफल 
; होते हैं ॥१३ 
सर्वान्‌ कासान्वेश्‍वदेवे श्रेष्ठयन्तु श्रवणे पुनः । 
घनिष्ठायां' तथा कासानम्बुपे च परस्बलम्‌ ॥१४ 
_ उत्तराषाढ में श्राद्ध करने से समस्त इच्छित वस्तुओं, श्रवण में श्रेष्ठत्व, धनिष्ठा 
५ सारे अभिलषित द्रव्यो और शतभिषा में श्राद्ध करने से श्रेष्ठ वळ की प्राप्ति होती 
1१४ 


अजेकपादे कुप्यं स्यादाहिबु धने गुहं शुभम्‌ । 
रेवत्यास्बहवो गावो ह्याश्विन्यान्तुरगांस्तथा । 
याम्ये तु जोवितन्तु स्याद्यः श्राद्ध' सम्प्रयच्छति ॥१५ 


| पुवभाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने से सोने और चाँदी से भिन्न द्रव्य, उत्तरभाद्रपद 
में घर, खेती में अनेक गाय, अशिवनी में अनेक अरव ओर भरणी नक्षत्र में श्राढ 
से दीर्घायु की प्राप्ति होती है।१५ | 


आदित्यवारेऽन्वारोग्यं चन्द्रे सौभाग्यमेव च । . 
कजे सर्वत्र विजय सर्वा कामान्‌ वृधस्य तु ॥१६ 


रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को सौभाग्य, मंगल को सर्वत्र 
विजय ओर बुधवार को श्राद्ध करने से सारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं 11६ 


१. थाविष्टायां तथा काप्यं वारुणे इति पा० 
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विद्यामभोष्टान्तु गुरौ धनं वै भार्गवे पुनः । 
शनेश्चरे लभेदायुः प्रतिपत्सु सुतान्‌ शभान्‌ ॥१७ 
गुरुवार को श्राद्ध करने से विद्या, ओर अभोष्ट सिद्धि, शुक्र को धनलाभ, 
शनिवार को दीर्घायु और प्रतिपदा को श्राद्ध करने से शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्रारि 
होती है।१७ 


च्य 


कन्यका वे द्वितोयायां तृतीयायान्तु विन्दति । 
पशून्‌ क्षृत्रांशचतुर्थ्या' वे पञ्चम्यां शोभनान्‌ सुतान्‌ ॥१८ 
द्वितीया में श्राद्ध करने से कन्या, की प्राप्ति होती है और तृतीया में श्राद्ध करने 
से बहुत ज्ञान लाभ होता है। चतुर्थी में श्राद करने से क्षुद्र पशु भौर पञ्चमी में श्रेष्ठ 
पुत्र की प्राप्ति होती है 1१८ 
पष्ठ्यां दात कुषिञ्चापि सप्तम्यां च धनं नरः । 
अष्ठस्यासपि वाणिज्यं लभते थाद्धदः सदा ॥१& 
षष्ठी में श्राद्ध करने से कान्ति की प्राप्ति तथा कृषि में लाभ होता है। सप्तमी में 
भाद्ध करने से मनुष्य घनवान्‌ होता है। अष्टमी के दिन श्राद्ध करने व्यवसाय में 
लाभ होता है।१९ 
स्यान्नवम्यासेकखुरं दशम्यां द्विखुरं बहु । 
एकादश्यान्तथा रूप्यं ब्रह्मवच्चंस्विनः सुतान्‌ ॥२० 
नवमी के दिन श्राद्ध करने से एक खुर वाले पशु (अश्वादि), दशमी में दो खुरों 


वाले पशु (गवादि) और एकादशी तिथि में श्राद्ध करने से चाँदी तथा ब्रह्मते से युक्त 
अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है ।२० 


द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च । 
ज्ञातिश्रेष्ठ्य' त्रयोदश्यां चतुर्दश्यास्तु कृप्रजाः । 
पञ्चदश्यां सवकामान्‌ प्राप्नोति श्राद्धदः सदा ॥२१ 

द्वादशी में श्राद्ध करने से सोना, चाँदी और अन्यान्य घातुओं की प्रासि ओर 


तयोदशी में करने से सम्बन्धियो में श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है । चतुर्दशी में करने से 


तस्माच्छाद्ध न कत्तंव्यं चतुद्द श्यां दिजातिसि: । 
र 040 तु हतानान्तु श्राद्' तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥२२ 
जातियों को चतुदंशी तिथि में श्राद्ध नहीं करना 
भारे हुए व्यक्तियों का श्राद्ध चतुदेशी में होता डर 225 कक 


है।२२ 
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द्रव्यन्नाह्मणसस्पत्ती न कालनियसः कुतः । 
तस्मादभोगापवर्गा श्राद्ध कमु दिजातयः ॥२३ 


द्रव्य, ब्राह्मण और सम्पत्ति की प्राप्ति होने पर समय सम्बन्धी नियमों पर बिचार 
किए बिना किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। इसीलिए भोग मोक्ष के लिए 
हिजातियों को (किसी भी समय) श्राद्ध करना चाहिए ।२३ 
कर्मारस्मेश सवेषु कार्यादश्युदये. पुनः । 
पुत्रजन्सादिषु श्राद्धः पावंण पब॑ंसु स्मृतम्‌ ॥२४ 
सारे कायं आरम्भ करने से पहले, उन्नति के निमित किए जाने वाले कार्य से 
पहले, पुत्र जन्म पर और पवं के दिन पाववंण श्राद्ध करना चाहिए (२४ 
अहन्यहनि नित्यं स्थात्कास्यं नेमित्तिकं पुनः । 
एकोहिष्टादि विज्ञेयं दविधा थादन्तु पार्वणम्‌ ॥२५ 
एतत्प्चाधं आाद्ध' सनुना पररिकोरत्तितस्‌ । 
यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्प्रयत्रेत पालयेत्‌ ॥२६ 


मनु ने पाँच प्रकार के श्राद्ध बतलाएँ हैं, प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध नित्य 
श्राद्ध, काम्य श्राध, नैमित्तिक श्राढ, वृद्धि श्राद्ध, और पार्वण श्राद्ध । तोथेयाचा के 
निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध छठा श्राद्ध कहलता है, इस श्राद्ध को यत्नपूर्वक करना 
चाहिए ।२५-२६। 
शुद्धये सप्तमं श्राद्ध ब्रह्मणा परिभाषितम्‌ । 
देविकञ्चाष्टमं आद्ध' यत्कृत्वा सुच्यते सयात्‌ ॥२७ = 
ब्रह्मा के अनुसार प्रायश्चित्त के समय किया जाने वाला श्राद्ध सप्तम ओर देविक 
श्राद्ध भाववें प्रकार का श्राद्ध होता है, जिसे करने से भय से मुनित मिलती है 1९९ 
सन्ध्या रात्रो न कत्तंव्यं राहोरन्मत्र दशंतात्‌ । 
देशानान्तु विशेषेण भवेत्युष्यमनन्तकस्‌ ॥२८ 
सन्ध्या समय और रात को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परन्तु इस स के 
लग जाए, तो करना चाहिए । स्थान विदेषों में किए जाने वाले श्राद्ध अनन्त $" 
दायक होते हैं ।२८ 
गंगायासक्षयं श्राद्धः प्रयारेऽसरकण्ठके । 
गायन्ति पितरो गाथां नत्तंयन्ति मनीषिणः ॥२४ 


२, वृद्धिक्षाउत्तु,।इृतति, प्रा १० ५३/गाषए/हीज्त पन्ति : इति पा? |. 
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एष्टव्या बहवः पुत्राः शोलवन्तो गुणान्विताः । 
तेषान्तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥३० 
गयां प्राप्यानुषंगेण यदि श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥३१ 


गंगा, प्रयाग ओर अमरकण्टक, में श्राद्ध करने से कभी न क्षीण होने वाला, 
असीम फल प्राप्त होता है। फिर यह गाथा गाते हैं और विद्वान्‌ यह कहते हैं कि शील 
और गुणवान एकाधिक पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें से एक भी 
पिण्डदान के लिए अथवा किसी अन्य कार्य से गया जाकर भांड करता है तो उस श्राद्ध से 
पितर नरक. से मुक्ति पा जाते हैं ओर श्राद्धकर्ता भी श्रेष्ठगति प्राप्त करता है ।२९-३१। 


वाराहपवेते चेव गयायां वे विशेषतः । 
वाराणस्यां विशेषेण यत्र देवः स्वयं हरः ॥३२ 
' गंगाद्वारे प्रभासे तु बिल्वके नोलपर्चते । 
कुसभेत्रे च कुब्जाज़ भुगतुगे सहालये ॥३३ 
केदारे फल्ग॒तोर्थ च नेमिषारण्य एच च। 
सरस्वत्यां विशेषेण पुष्करे तु विशेषतः ॥३४ 
नमेदायां कुशावर्ते श्रीशले भनद्रकर्णके । 
वेत्रवत्यां' विशाखायां गोदावर्या विशेषतः ॥३५ 
एवमादिष, चान्येष, तीर्थेषु पुलिनेष्‌ च । 
नदीनाञ्चेंच तोरेष, तुष्यन्ति पितरः सदा ॥३६ 


वाराह पर्वत, गया, भगवान्‌ शंकर के निवास स्थान वाराणसी, गंगाद्वार, प्रभास 
क्षेत्र, विल्वकतीथं, नीलपर्वेत, कुरुक्षेत्र, कुञ्जाभ्र। भुगुतुँग, महालय, केदारनाथ, फहगुतीर्थ, 
नेमिषारण्य, सरस्वती तीर, पुष्कर क्षेत्र, नमंदा, कुशाव्त, श्रीहेल, भद्रकणेक, वेत्रवतो, 
विशाला, गोदावरी आदि नदी के तट पर, अथवा अन्यान्य तीर्थो, नदी तट की रेतोली 
भूमि ओर नदियों के तटों पर, श्राद्ध करने से पितर सदेव सन्तुष्ट होते हैं।३३-३६। 


त्रीहिभिश्व यवेर्साषेरद्भमूलफलेन वा । 
श्यामाकश्च यवे: काशेनीवारेश्च प्रिपञ्_भि; । 
गोधमेश्च तिलेसु दगेर्सासं प्रीणयते पितृन्‌ ॥३७ 


न 


शुभे: शाकेरिति पा 


१. फाहगुनीतोथे इहि पा० । २. जैत्रत्यां विशेषेण इति विपाशायामिति पा० \ 
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ब्रीहि, जो, माष (उरद), मुल, फल, स्यामाक (सांवां), उत्तम साग, 
काण (तुष विशेष) नीवार (तिन्नी के चावल), प्रियंगु, (काउन) गेहूँ, तिल और मूंग से 
श्राद्ध करने से पितर एक महीने तक तृप्त रहते हैं 1२७ 
आम्रान्‌ पाने रतानिक्षन्‌ सुद्दीकांश्य सदाडिसान्‌ । 
विदश्वांश्व कुरण्डांश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ ॥३८ 
पितरों को राद्ध में आम, करौंदा, ईल, अँगुर, अनार, काला कदू और कोरए्ड 
देना चाहिए । ३८ 
लाजान्मधुयुतात्‌ दद्यात्सक्त त॒ शर्करया सह । 
द्याच्छाद्धे प्रयत्रेन श्डुंगाटककशेरकान्‌ ॥३८ 
मधुयुक्त लावा, शक्कर युक्‍त सत्तु, तिघाड़ा और कशेरु (केसर) आदि फल श्राद्ध 
में प्रयत्नपृवंक देना चाहिए 1३९ 
दो सासो मत्स्यमांसेन त्रोन्‍्मासान्‌ हरिणेन तु । 
औरक्ष णाथ चतुरः  शाकुनेनेह पञ्च तु । 
पण्सासांश्ठागमासेन पाष तेतेह' सप्त थे ॥४० 
मछली से राद्ध करने से दो महीने, हिरण के माँस से श्राद्ध करने से तीत महीने 
भेड़ के माँस से चार, पक्षी के माँस से पाँच, बकरे के मांत से छः तथा पृषती (मुगविशेष) 
के माँस से श्राद्ध करने से सात महीने तक, पितर तृप्त रहते हैं ।४० 
अष्टावेणस्यमांसेन रौरवेण नवेव तु। 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहसहिषामिष : ॥४१ 
शकूमेयोर्मा सेन मासानेकादशेव तु । 
संवत्सरन्तु गव्येन . पयसा पायसेन तु । 
रुदमग के माँस से श्राद्ध करने से नौ महोने, वराह तथा महिष के मॉस से 
करने से दस महीने ओर खरगोश या कछुए के मांस से श्राद्ध करने से ग्यारह महीते 
गाय के दुघर्‍या खीर से श्राद्ध करने से पितर साल भर, तृप्त रहते हैं ।४१३। 
वाध्रीणसस्य मांसेन तृप्तिर्ढादशवाषिकी ॥४९ 
ओर गेड़े के मांस से श्राद्ध करने से वारह सालों तक तृप्त रहते हैं । ९ 


१ विदारीञ्च भरण्डां इति, विदार्या'इच सकेण्डांख्च इति पा० । २ set 
केबुकानिति पा०। २ पाष॑तेनाथ इति पा०। ४ मासास्तु तृप्यन्ते इति पा० 
दाशकुमैयोस्तु मांसेनेति पा०। 
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६४ विशोश्च्यायः 


कालशाकं सहाशल्कः खड्भलोहामिष' मधु । 
आनन्त्यायंच कल्पन्ते मुन्यन्ताति च सर्वशः ॥४३ 
पदुआ या करेमू साग, बड़े-बड़े छिलके वाली मछली, गेंडे का मांस; छाल बकरे 
का मांस, शहद, और मुनियों के द्वारा भक्षणीय अन्न, श्राद्ध में देने से, पितर सदा के 
लिए तृप्त हो जाते हैं ।४३ 
क्रीत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ सृतानाहुत्य वे द्विज: । 
दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन तदस्याक्षयमुच्यते ॥४४ 
मांस चाहे खरीदा हुआ हो, अपने आप मरे हुए पशु का होया दान में मिला 
हो, श्राद्ध में अवश्य, यत्तपुवंक मांस चढ़ाना चाहिए, इससे अक्षय फल प्राप्त होता 
है 1४४ 
पिप्पलो रुचकञ्चेव तथा चेव मधुरकम्‌ । 
कूष्माण्डालाबुंार्ताकभूत्णं सरसं तथा ॥४५ 
कुसुम्भपिण्डमलं वे तन्दुलोयकसेव च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं साहिषाजं विवज्जयेत्‌ ॥४६ 
पिप्पली, विजौरा नीडू मसूर, कहू,, लोकी, बंगन, भूतृण सरस, (रूसा 
घास), (फूल विशेष) बड़ी उरद महिष या बकरी का दूध नहीं चढाना 
चाहिए ।४५-४६। 
आढक्यः कोविदाराश्च पालक्या सरिचास्तथा । 
बजेयेत्सप्तमत्नेत श्राद्धकाले इिजोत्तमः ॥४७ 
है ब्राह्मणश्रेष्ठों | कोदों, कचनार, पालक, ओर काली मिर्च का श्राद्ध में परित्याग 
करना चाहिए ।४७ 
इति शीकूमंपुराणे उत्तरावर व्यासगीतासु श्राद्धकल्पे चिशोऽध्यायः ॥२०॥ 


कमपुराण के उत्तराद्धं में, व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में, श्राद्धकल्प नामक बीसवां 
अध्याय समाप्त ॥२०॥ 


ह , 
१. पिप्पलीं क्रमुकञ्चेव इत्ति पा० । 
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एरकवशोऽध्यायः 
व्यास उवाच 


स्नात्वा यथोक्त' सन्तर्प्य पितृ'श्चन्द्रक्षये द्विजः । 
पिण्डान्वाहायंकं श्राद्ध कुर्यात्सौस्यसनाः शुचिः ॥१ 
व्यास बोले-अमावस्या तिथि में; स्तान करके कहे गए नियमानुसार पितरों 

का तपण कर, पवित्र होकर, ब्राह्मणों को शुद्ध अन्तः करण से पिण्डान्वाहार्यक भादः 

करना चाहिए । १ 
पुर्वमेव समीक्षत' ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदानानाञ्च' स स्मृतः ॥२ 

पहले वेदज्ञ ब्राह्मण को समीक्षा करे क्योंकि वही विशुद्ध -बराह्मण हृव्य- 

कव्य दान के पात्र होते हैं।२ 
ये सोमपा विरजसो धर्मज्ञा: शान्तचेतसः । 
व्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥३ 
पञ्चारिनिरप्यधीयानो यजुर्वेदविदेव च । । 
बहु.चश्च त्रिसौपर्णस्त्रिमधुर्वा च योऽमवतु ॥४ 
त्रिणाचिकेतच्छन्दोगो ज्येष्ठसामग एव च। 
अथवशिरसोऽध्येता रब्राध्यायी विशेषतः ॥२ 
अग्निहोत्रपरो विद्ठान्त्यायविच्च षडङ्गवितु । 
सत्तत्राह्मणविच्चेव यश्च स्याद्वमंपाठकः ॥६ 
ऋषित्रती ऋषीकश्च शान्तचेता' नितेन्द्रियः । 
ब्रह्मदेयानुसन्तानो गभंशुद्ध' सहस्नदः ॥७ 
चान्द्रायणब्रतचरः सत्यवादी प्रुराणवित्‌ । 
गुरुदेवार्निपुजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः (६ 


ट्वादशवाषिकः इति पा० । 
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विसुक्तः सवतो धोरो ब्रह्मभूतो द्विजोत्तमः ॥ 
सहादेवाच्चंनरतो वष्णवः पंक्तिपावनः ॥३ 
सोम पान करने वाले, रजोगुणहीन, धर्मज्ष, शान्तचित्त, ब्रतों और नियमों का 

पालन करने वाले, ऋतुकालभिगामी, पञ्चाग्नि में हवम रने वाले, अध्ययनकर्ता, 
यजुवंदज्ञ, अनेक ऋचाओं का ज्ञाता, भिसोपर्ण (ऋग्वेद का अंशविशेष त्रिसुपणं 
कहलाता है, उस अंश का पाठ करने वाले), त्रिमधु (मधुवावादि तीन ऋचाओं-का 
पाठ फरने वाले), त्रिणाचिकेत (यजुवंद के अंशविशेष का पाठ करने वाले) सामवेद का 
अध्ययन करने वाले, ज्येष्ठसामग (सामवेद के आरण्यकों-का गान-करने वाले), 
भथवंशिरोध्यायी, रुद्राध्यायी, अग्निहोत्र-करने वाले, विद्वान्‌, न्यायवेत्ता, षडंगों के 
ज्ञाता, मन्त्रज्ञ, मन्त्रों के ब्राह्मण भाग को जानने वाले, धर्मशास्त्र का पाठ करने 
वाळे, ऋषिचान्द्रायण, प्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शान्तचित्त, इन्द्रियों को 
दमन करने, ब्राह्मण विवाह से विवाहित स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सन्तान, संस्कारों से 
परिशुद्ध किए गए, बहुदानो, चान्द्रायण ब्रत का पालन करने, सत्यवादी, पुराणज्ञ, 
गुरु देवता और अग्नि को पूजा करने वाले, ज्ञानरत, सभी विधि-निषेधों से परे, 
अर्थात्‌ पूर्णरूपेण मुक्त, ब्रह्मज्ञ, महादेव ओर विष्णु की पूजा करने वाले ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ पंक्तिपाबन होते हैं ।३-९। 


अहिसानिरतो नित्यमप्रतिग्रहणस्तथा । 
सत्री' च दाननिरतो विज्ञेयः पंक्तिपावनः ॥१० 


अहिसक, कभी दान न लेने वाले, याज्ञिक और दाता ब्राह्मण पंक्तिपावन 
होते हैं। १० 


(युवानः _ श्रोत्नियाः स्वस्था महायज्ञपरायणाः ॥ 
सावित्रीजापनिरता ब्राह्मणाः परक्तिपावनाः । 
कुलानां श्रुतवन्तश्च शीलवन्तस्तपस्विनः । 
` अर्निितु स्नातको विप्रो विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः) 
मातापित्रोहिते युक्तः ;प्रातःस्नायी तथा हिज: । 
अध्यात्सविन्मुनिर्दान्तो विज्ञेयः पंक्तिपावनः ॥११ 
५ वैदाध्याथी, युवक, स्वस्थ, महःयज्ञयर[यण, गायत्री जप में निरत ब्राह्मण 
र कहे गये हैं । कुलीन, शास्त्रज्ञाता, शीलवान्‌, तपस्वी, अग्निहोत्री, और स्नातक 
७ यावत कहलात हैं। माता-पिता के हित में संलग्न प्रात;स्तान करने वाले, 


६, सदृश इति पा० | | : 
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अध्यात्मविद्या जानने वाले, तपस्वी, ब्रतपालक, ओर इन्द्रियों का दमन करने वाले 
ब्राह्मण पंक्ति-पावन होते हैं ।११ 
ज्ञाननिष्ठो सहायोग वेदान्तार्थविचिऱ्तकः । 
श्रद्धालुः आद्धनिरतो ब्राह्मण: पंक्तिपावनः ॥१२ 
ज्ञानी, महायोगी, वेदान्त के अथे का चिन्तन-करने वाले, श्रद्धालु-ओर श्रादध- 
करने वाले ब्राह्मण पंक्तिपावन होते हैं 1१२ 
वेदविद्यारतः स्नातो ब्रह्मचर्यपरः सदा ॥ 
मथवंणो सुसुक्कुश्च ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥१३ 
समावत॑न स्वान सम्पन्न करने वाले, सदा ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाले, 
अथवंवेद का अध्ययन करने वाले मोक्षाभिलाषी ब्राह्मण पंक्तिपावन होते हैं 1१३ | 


असमानप्रवरको ह्यसगोतस्तथैव च। 
सम्बन्धश्न्यो विज्ञ यो ब्राह्मणः पक्तिपादनः ॥१४ 
असमान प्रवर, असमानगोत्र तथा सम्बन्ध विहीन ब्राह्मण पंक्तिपावन होते है 1 (४ | 
भोजयेद्योगिन॑ शान्तं तत्वज्ञानरतं यतः । 
अभावे' नेष्ठिकं दान्तमुपकुर्वाणक तथा ॥१५ 
योगी, शान्त ओर तत्वज्ञ, संन्यासी को-श्राड में भोजन कराना चाहिए 
ऐसा सन्यासी न मिले तो नैष्ठिक या उपकुर्वाण ब्रह्मचारी को भोजन कराना | 
चाहिए।१५ 
तदलाभे गृहस्थं तु मुमुक्ष सङ्गर्वाजतम्‌ । | 
सर्वालाभे साधकं वा गृहस्थमपि भोजयेत्‌ ॥१६ 0 
यदि वे भी न मिले तो मोक्षाभिलाषी और विषय-वासनाओं को त्याग देने 
गृहस्थ को भोजन कराना चाहिए, ऐसे गृहस्थ के अभाव में साधक गृहस्थ को यो 
कराना चाहिए 1१६ 
प्रकृतेगेणतत्त्वज्ञो यस्याश्नाति यतिहेबिः । 
फलं वेदान्तवित्तस्य' सहत्नादतिरिच्यते ॥१७ सा 
` चेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा हव्य-प्रहण-करने से लितना लाभ होता हैं, उससे “सह 0 
अधिक लाभ, प्रकृति के गुणों का रहस्य जानने वाले संन्यासी को भोजन 
मिलता है 1१७ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परस्‌। ` 
भोजयेदरहव्यकव्येषु्‌ अलाभादितरान्द्रिजात्‌ कह _ 


१, मलाभे इति पा०। १. वेदविदां तस्य इति पा० । 
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इसलिए देवताओं ओर पितरों के कायं में ईश्वर का ज्ञान रखने वाले, श्रेष्ठ 
योगी को यत्नपुवंक भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसे योगी न मिलें, तव दुसरे 
ब्राहणों को भोजन कराना चाहिए । १८ 


एष वें प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सदिभरनुष्ठितः ॥१४ 


हृव्य-कच्य प्रदान-करने के लिए इन्हें प्रथम नियम जानो | इनका अभाव होने से 
साधुओं के द्वारा अनुष्ठित अन्य विधियों को सदा गोण जानना चाहिए 1१६ 


सातामहं सातुलञ्च स्वत्रोयं श्वशुरं गुरुस्‌ । 
दो हित्रं विदूर्पात बन्धुमूर्विग्याज्यो च सोजयेत्‌ ॥२० 
नाना, मामा, भांजा, ससुर, गुरु, नाती, दामाद, मित्र ( अर्थात्‌ मोसेरे 
ओर फुफेरे भाई) पुरोहि!, और शिष्य इन दस व्यक्तियों को भोजन करवाया जा 
सकता है ।२० 
न श्राद्ध भोजयेन्मित्रं घनेः कार्योऽस्य संप्रहः । 
पेशाची दक्षिणाशा हि नेहामुत्र फलप्रदा ॥२१ 


श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए । घन से मित्र के साथ मित्रता 
निभानी चाहिए। पिशाच की भाँति आचरण करने वाले ओर दक्षिणा के लोभी 


व्यक्ति को भोजन नहीं कराना चाहिए, ऐसे लोगों को भोजन कराने से कोई फल 
नहीं मिलता ।२१ 


कामं श्राद्ध ऽच्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
दविषतां हि हविसुक्त' भर्वात प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥२२ 
उपयुक्त व्यक्तियों के अभाव में अपनो इच्छा से मित्र को श्राद्ध भें भोजन 
केरवाया जा सकता है । परन्तु शत्र, को पण्डित होने पर भी, उसे श्राद्ध में 
के लिए आमन्त्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि छात्र द्वारा ग्रहण की गई 
छवि, परलोक में फल नहीं देती ।२२ 


ब्राह्मणो ह्यनधोयानस्तृणाग्निरिव शास्यति । 
तस्स हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हृयते ॥२३ 
जो ब्राह्मण अध्ययन नहीं करता अर्थात्‌ मूख होता है व 
ह तृणारिन के 
"मान स्वयं तेजहीन हो जाता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को हव्यदान नहीं करना 
' क्योंकि कोई भी भस्म में आहुति नहीं देता 1२३ 


9 ० la Vidyalaya. शि हे ॥ ड़ 
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यथोषरे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते फलम्‌ । 
तथाऽनृचे हनिदत्वा न दानाल्लभते' फलस्‌ ॥२४ 
जैसे कसर भूमि में बीज बोने से, बोने वाले को कोई फल नहीं मिलता, 
उसी प्रकार वेद का ज्ञान न रखने वाले ब्राह्मण को हव्यदान करने से दाता को 
` कोई फळ नहीं मिलता 1२४ 
यावतो ग्रसते पिण्डान्हव्यकव्येष्वन्त्रवित्‌ । 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तात्‌' स्थलांस्त्वयोगुडान्‌ ॥२५ 
मन्त्र न जानने वाला व्यक्ति हव्य ओर काव्य के जितने पिण्ड खाता है, 
थरलोक में उसे जलते हुए लोहे के उतने ही पिण्ड खाने पड़ते हैं 1२५ 
अपि विद्याकुलेर्थुक्ता हीनवृत्ता नराधमाः । 
यत्नेते भुञ्जते हव्यं तदूभवेदासुरं द्विजाः ॥२६ 
विद्वान्‌ ओर उच्चकुलोत्पन्न, जो नराधम हीनवृत्ति में लिप्त रहते हैं, उसे धाड | 
में भोजन कराने से, वह भोज्य सामग्री असुरों को प्राप्त होती है ।२६ | 
यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपूरुषम्‌ । 
स वे दुर्ब्राह्मणो नाहं: थाद्धादिष कदाचन ॥२७ | 
जिस ब्राह्मण की तीन पीढ़ियाँ वेद और वेदी (वेदोक्त क्रियाकलापों) का | 
परिश्याग कर चुकी हैं, वह दुर्ब्राह्मण कहलाता हैं ओर उन्हें श्राद्ध में कभी भोजन नहीं 
कराना चाहिए | २७ 
शद्रप्रेष्यो' भूतो राज्ञो वुबलानाङ्च' याजकः । | 
बधबन्धोपजावी च षडेते ब्रह्मबन्धवः ॥२८ 
शुद्र का दास, राजा का वेतनभोगी, शुद्रों का याजक, बघ थोर बन्धन त 
लोविकोपाज॑न करने वाले, यह छ: प्रचार के व्यक्ति ब्रह्मवन्धु (अर्थात्‌ अथर ब्राह्मण) 
कङ्खाते हैं । २८ 
दत्त्वानुयोगो द्रव्यार्थं पतितान्मनुरब्बीत्‌ । 
वेदविक्रणणो ह्येते शभ्राद्धादिष विगहिताः ॥२८ 
जो लोग प्रश्‍नों का उत्तर देकर जीविथा निर्वाह करते हैं, उन्हें मनु ह 
कहा है। जो वेद बेचकर (अर्थात्‌ वेदपाठ वेदाध्ययन या वेद ग्रन्थों को 
जीबिकोपाजंन करते हैं उन्हें श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। २९ 


१. दाता लभते इति पा०। २. दीप्दानलातयोगुडानिति पा०। ॐ बुर | 
मृतो राज्ञ इति पा० । ४. वृषलीग्रामयाजकः इति. पा० | उ 
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सुतविक्रयिणो ये तु परपूर्वासमुद्भवाः । 
असामान्यान्‌ यजन्ते ये पतितास्ते प्रकोतिताः ॥३० 
पुन्न को बेचने वाले, परपूर्वा स्त्री (ऐसी स्त्री, पर पुरुष जिसका पति हो ) 
की सन्तान और नीच वणं के-यज्ञकर्ता पतित के रूप में जाने जाते हैं। ३० 
असंस्कुताध्यापका ये भृत्यर्थेऽध्यापयन्ति ये । 
अधोयते तथा वेदात्‌ पतितास्ते प्रकीत्तिताः ॥३१ 
संस्कृत से भिन्न भाषा पढ़ाने वाले, और वेतन लेकर वेदाघ्ययन-अध्यापन 
करने वाले पतित होते हैं, ऐसा प्रचलित है।३१ 
वृद्धभावकनिग्नंन्याः पञ्चरात्रावदो जनाः । 
कापालिकाः पाशुपताः पाषण्डा ये च तद्विधाः ॥३२ 
यस्याश्नन्ति ह॒वींष्येते बुरात्मानस्तु तामसाः । 
न तस्य तद्भवेच्छाद्ध' प्रेय चेह फलप्रदस्‌ ॥३३ 
केवरू-वृद्धों के समीप शास्त्र श्रवण करने वाले, निग्नेन्थ, पंचरात्र गन्यो का 
पाठ करने वाले, कापालिक, पाशुपत शास्त्र का अध्ययन करने वाले, पाखण्डी 
ओर पाखण्डी के समान अन्य निन्दित दुरात्मा व्यक्ति, जिसके थाद्ध में हवि भक्षण 
करते हैं, उसके लिए किया गया श्राद्ध, इहलोक ओर परलोक में कोई फल नहीं 
देता ।३२-३३। 


अनाथमो द्विजो यः स्यादा्सी वा निरथंकः' । 
मिथ्याश्रमी च ते विप्रा विज्ञेयाः पंक्तिदूषकाः ॥३४ 


जो ब्राह्मण अनाश्रमी ( आश्रम में-न-रहने वाले), आश्रम में रहकर भी 
आश्रमधमं का पालन न करने वाले ओर मिथ्या्मी (घृतं ) होते हैं, ऐसे 
ब्राह्मणों को पंक्ति दूषक ( पंक्तिपावन के अयोग्य ) जानों ।३४ 
दुश्चर्मा कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्यावदन्तकः । 
बिद्वचजननश्चेव स्तेनः क्लीबोऽथ नास्तिकः ।।३५ 
मद्यपो बषलीसक्तो वीरहा दिधिषर्पातः 
अगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयणो द्विजाः ॥३६ 


दूषित चमं वाले, रोगयुक्त नाखूनों वाले, कोढ़ी, धवल रोगी, विवणं (काला) 
दांतों वाले, विद्धलिगी, चोर, नपुंसक, नास्तिक, शराबी, शूद्रागामी, वीरघाती, 


मळा 


१. निबन्धकः इति पा०। 
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दिघिषृपति ( अर्थात्‌-धर्मानृसार नियुक्त मृत भाई को पत्नी के प्रति कामभावना से 
आसक्त होने वाले ) गृहदाही, कुण्डाशी (अवैध सन्तान का अन्न खाने वाले ) ओर 
सोम बेचने वाले ब्राह्मण पंक्तिदूषक होते हैं ।३५-२३६। 

परिवेत्ता च हिलश्वच. परिवित्तिनिराकृतिः । 

पौनर्भवः कुसोदश्च तथा नक्षत्रदर्शक: ॥३७ 

परिवेत्ता, परिवित्ति ( अर्थात्‌ बड़े भाई के अविवाहित या अनग्निक रहने से 

जो छोटा भाई पहले विवाह या अग्नि स्वीकार कर लेता है, उस छोटे भाई को परिवेत्ता 
और बड़े भाई को परिवित्ति कहते हैं। हिल, पति के मर जाने पर स्वेच्छा से किसो 
कि पत्नी वनकर पुत्र उत्पस्त करती है, ऐसी स्त्री का पुत्र, सूदखोर ओर नक्षत्रसूचक 
( मूखर गणक) पक्तिदूषक होते हैं। ३७ 

गीतवादित्रशीलश्च' व्याधितः काण एव च । 

हीनाङ्गश्चार्तिरिक्ताङ्गो ह्यवकोणों तथेव च ॥३५ 

अन्नदूषी' कुण्डगोलौ अभिशस्तोऽथ देवलः । 

मित्रध्रुक्‌ पिशुनश्च नित्यं भार्यानुर्वात्ततः ॥२६ 

भातापित्रोगरोस्त्यागी दारत्यागी तर्थव च । 

गोत्रस्पृक श्रष्टशौचश्च काण्डस्पृष्डस्तथेव च ॥४० 


अनपत्यः कूटसाक्षी याचक्को उङ्गजीबक्ः । 
समुद्रयायी  कुतहा तथा समयभेदकः ॥४१ र 
गीतवाद्यप्रेमी, पाप रोग से पीड़ित, काना, अंगहीन या अतिरिक्त अज्ञ से 5 

अवकोर्णी ( ब्रह्मचयोवस्था में स्त्रीमामी ) निषिद्ध अन्न को खाने वःले, कुण्ड 
रहने पर भी प्रेमी से उत्पन्न अवैध सन्तान), गोलक (विधवा के सु 
पतित देवल (पुजारी-ब्राह्मण), मित्रघ्नुक्‌ (मित्र के साथ द्रोह करने वाले), 
पत्नी की आज्ञा का पालन करने वाले, माता, पिता ओर गुर का त्याग 
वाले; पत्नी का त्याग करने वाले, गोत्रस्पृकू ( सगोत्रगामी), अष्ट > 
अस्त्रोपजीवी, पुत्रहीन, झूठी गवाही देने वाळे, दान माँगने वाले, र हत 
में यात्रा करने वाले, कृतध्त ओर प्रतिज्ञा तोड़ने वाले ब्राह्मण पंक्ति ६ 
हैं ।३८-४१ 


वेदनिन्दारतश्चेव देवनिन्दापरस्तथा । 
दिजनिन्दारतश्चैव वर्ज्याः श्राद्धादिकर्मण ४२ 


० ३६ 
१. गीतवादित्रनिरत इति पाः०॥ २. कान्तादूषीति पा \ 
चक्रबन्दी च याजकों रङ्गजीवक इति पा० । 
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वेदनिन्दा, देवनिन्दा भोर ब्राह्मणों की निन्दा में लिप्त रहने वाले ब्राह्मणों 
का, श्राद्धादि कार्ये में परित्याग करना चाहिए ।४२ 
कृतघ्नः पिशुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
मित्रक कुहकश्चेव विशेषात्पंक्तिदृषकः ॥५३ 
इतन कपटी, क्रूर, नास्तिक, वेदनिन्दक, मित्र से द्रोह करने वाळे और 
जाइू-रोना करने वाले ब्राह्मणों को विशेषरूप से पंक्तिदूषक जानो । ४३ 
सर्वे पुनरभोज्यान्ता न' दानार्हाः स्वकमंसु । 
ब्रह्महा चाभिशस्ताशच वज्जेनोयाः प्रयत्नतः ॥४४ 
पूर्वोक्त सभी ब्राह्मण श्राद्धान्न भोजन और स्वयं के लिए किए गए कर्मों में 
भी दान ` आयोग्य पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मघाती ओर पतित ब्राह्मणों 
का श्राद्ध में त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए 1४४ 


शूब्रान्नरसपुष्टांगः सन्ध्योपासनरवाजतः । 
महायज्ञविहीनश्च ब्राह्मण: पं क्तिदूषकः ॥४५ 


शुद्र के अन्न रस से पुष्ट होने वाले, सन्ध्योपामना और महायज्ञ न 
करने बाले ब्राह्मण, पंक्तिदृषक होते हैं ।४५ | 
अधोतनाशनश्चेव स्नानदानविर्वाज्जतः' । 
तामसो राजसश्चेव ब्राह्मणः पंक्तिदूषकः ॥४६ 
५ जो वेद पढ़कर भूल गया हो, स्मान-ओर-दान-का त्याग कर चुका हो, 
हैं तथा तमोगुण अथवा रजोगुण से युक्त ब्राह्मण पंक्तिदूषक होता है।४६ 
घहुनात्र किमुक्तेन विहितान्‌ ये न कुर्वते । 
निन्दितानाचरन्त्येते वर्ज्या: श्राद्ध प्रयत्नतः ॥४७ 
धर न सा क्या कहें, जो व्यक्ति विहित कर्मों का पालन न करके, 
याह, करता है, उन्हे श्राद्ध कमे से प्रयत्नपुर्वक दुर ही रखना 
इति श्री 0 
कमंपुराण उत्तरा व्यासगोतासु आउकल्पे एरकवशोऽध्यायः ॥२१॥ 


कुमेपुराण के उत्तराध में, व्यासगीता के वर्णन प्रसं 
न प्रसँग में श्राद्धक 
इक्कोसवाँ अध्याय समास । २१ 2४ 


१. तदा नार्दाएच ० 
1 ड | कमेसु इति पा० । २. ब्रह्मभावान्निरस्ताष्चेति पा०। 
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व्यास उवाच 
गोममेनोदकेधूमि शोधयित्वा समाहितः । 
सन्निमस्त्य द्विजान्‌ सर्वात्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌ ॥१ 
व्यास-बोले--एकःग्रचि्त होकर गोवर ओर जल से भूमि को शुद्ध करके, 
निमन्त्रण योग्य सभी ब्राह्मणों को साधुओं (सज्जन पुरुषों) के द्वारा निमन्त्रण भेजना | 
चाहिए ।१ 


श्वो भविष्यात मे श्राद्ध पूर्वेद्यरभिपुज्य च । । 

असम्भवे परेथरर्वा यथोक्तेलंक्षणेयु'तान्‌ ॥२ 
श्राद्ध के पहले दिन “मैं अगले-दिन श्राद्ध-ऋरू गा” यह कहकर पुर्वक्तिलक्षणों से | 

युक्त ब्राह्मणों की पुजा करनी चाहिए। श्राद्ध से पहले दिन असम्भव होने पर, दूसरे दिन | 

(श्राद्ध के दिन) निमन्त्रण किया जा सकता है ।२ । 

तस्य ते पितरः भुत्वा श्राद्धकालमुपस्थितम, । 

अन्योऽन्यं मनसा ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवाः ॥३ 


श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के पितर, श्राद्ध का समय आ गया है ऐसा 
सन के समान तीब्र गति से, श्राद्ध के समय आ पहुँचते हैं । ३ 
तेर््राह्मणे:ः सहाश्नन्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 
वायुमूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ ॥४ व 
अन्तरिक्ष में विचरण करने बाले पितर, उन ब्राह्मणों के साथ जा पा 


करते हैं । वे वायु के रूप में उपस्थित रहकर भोजन ग्रहण करके, श्रेष्ठ ग 
करते हैं ।४ 


प्र 
| 


सोचका , 


आमन्त्रिताशच ते विप्रः थाद्धकाल उपस्थित 1: | 
वस युनियताः सर्वे ब्रह्मचयंपरायणाः ॥* 
श्राद्ध के समय, उन सभी उपस्थित ब्राह्मणों को संयमित और ब्रह्म॑ ह ५ 
होकर रहना चाहिए ।५ ४ 
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अक्नोधनोऽत्वरोऽमत्तः सत्यवादी समाहितः । 
भार मेथुनमध्वानं शाद्धङद्रज्जंयेद्‌ध्र वम्‌' ॥६ 
जिन्हें श्राद्ध-करना है उन्हे, क्रोध, व्यस्तता और नशा त्याग-कर, सत्यवादी 
ओर इन्द्रिय निग्रहशोल होना चाहिए । भार नहीं ढोना चाहिए तथा मेयुन करना और 
सागं चलना नहीं चाहिए 1६ 
आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योऽन्यस्मे कुरुते क्षणम्‌ । 
स याति नरकं घोरं सुकरत्वं प्रयात च ॥७ 
जो ब्राह्मण किसो एक व्यक्ति का निमन्त्रण स्वीकार कर, उसके घर भोजन न 


करके, दूसरे के यहां भोजन कर लेता है, वह घोर नरक में जाकर, शुकर योनि में जन्म 
लेता है।७ 


आमन्त्रयित्वा यो मोहादस्य चामस्त्रयेदिद्ठज: । 
स॒ तस्मादधिकः पापी बिष्ठाकोटोऽभिजायते ॥८ 
जो व्यक्ति एक ब्राह्मण को निमन्त्रित करने के बाद उसकी उपेक्षा क्र, दूसरे 
को भोजन कराता है, उसे उधसे भी अधिक पापी जानो। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद मळ 
का कीट होकर जन्म लेता है ।८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो सेथुनं योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्तोत तिथग्योनौ विधीयते ॥& 
जो ब्राह्मण-भ्राद्ध में आमन्त्रित होने के बाद मैथुन कसे करता है, उसे ब्रह्मास्य 
का पाप लगता है और वह तिर्यक्‌ योनि में जन्म लेता है।९ 
निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वाने' याति दुर्मोत: । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मांसं पापभोजनाः ॥१० 
निमन्त्रित होने के बाद, जो ब्राह्मण-मागं पर चलता है, उसके पितरों को उस 
घूल फाँक कर रहना पड़ता है ।१० 
निमन्त्ितस्तु यः श्राद्ध कुर्याह कलहं द्विजः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मांसं सलभोजना: ॥११ 


निमन्त्रित होकर जो ब्राह्मण, झगड़ा करता है, उसके पितरों को महीने मर 
मळ खाकर रहना पड़ता है।११ 
hmm या 


न 


महीने 


र जपमिति पा०। २. परञ्चामन्त्रयेदिदिजमिति पा०। ३. ह्यध्वानमधि- 
पोळ So 
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तस्मान्तिमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्दिजः । 
अक्रोधनः शोचपरः कर्ता चेव जितेन्द्रियः ॥१२ 
निमन्त्रित ब्राह्मणों को एकाग्रचित्त, क्रोघरहित और पवित्र रहना चाहिए। 
श्राद्धकर्ता को भौ इन्द्रियों को वश में रखकर, उपर्युबत आचरणों का पालन-करना 
चाहिए ।१२ 
श्वोभूते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भान्समाहितः । 
समूलानाहरेट्रार दक्षिणाग्रान्‌ सुर्नर्मलाच्‌ ॥१३ 
श्राद्धकर्ता को, श्राद्ध से पहले दिन, दक्षिण दिशा की ओर जाकर, एकाग्रचित्त 
होकर, जड़ सहित, स्वच्छ दक्षिणाग्र-कुश ओर जल लाना चाहिए 1१३ 
दक्षिणाप्रबणं स्निग्धं विभक्त शुभलक्षणम्‌ । 
शुच देशं िविक्तञ्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥१४ 
दक्षिण दिशा की ओर ढलान-वाली, चिकनी, दूसरे सम्बन्धों से रहित, प्रकाशयुक्त 
शुभ लक्षणों वाली पवित्र भूमि को गोबर से लोपना चाहिए ।१४ 
नदीतीरेषु तोर्थेष॒ स्वभूमौ चेव नास्बुषु । 
विविक्त षु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥१५ 
नदी तट, तीर्थ स्थान अपनी भूमि, पवंतो के पठार ओर निर्जन स्थान पर भाड 
करने से पितर बहुत तृप्त होते हैं ।१५ 
पारक्ये भूमिभागे तु पितृणां नैव निवपेत्‌ । 
स्वामिभिस्तद्विहन्येत सोहाद्यतू क्रियते नरः ॥१६ 
पितरों के लिए, पराई-भूमि पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए । पराई मि 
पर मोहवश श्राद्ध-करने से, भुस्वामी श्राद्ध के अन्न को दूषित कर देता है।१९ 
अटव्यः पर्वताः पुण्यास्तौर्थान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वसिकान्याहुने ह्मतेषु परग्रहः ॥१७ 
गुणियों का कहना है कि जंगल, पर्वत, पुण्य स्थान, सारे तीर्थं और मरि 
की भुमि का कोई स्वामी नहीं होता 1१७ 
तिलान्प्रविकिरेत्तत्रः सवतो बंधयेदजम्‌ । 
असुरोपहतं श्राद्धः तिलः शुध्यत्यजेन तु १८ 
श्राद्ध भुमि के चारों तरफ तिल-फँला-कर बकरा बाँध देना चाहिए । क्यों 


१. तिलांस्तु विकिरेत्तत्र सवंतोप्येव माजँतम्‌ इति पा० । २. बन्धयेदजामि 
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असुरों द्वारा उत्पन्न किए गए दोष तिल फेलाने और बकरा बाँधने से नष्ट हो 
जाते हैं ।१८ 
ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्जनमध्यगम्‌' । 
चोष्यं पेयं संसृत च यथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥१४ 
तत्परचात्‌ अनेक प्रकार से शुद्ध किया हुआ, चूसने ओर पीने योग्य विविध 
व्यंजनों से युक्त अन्न को अपने सामर्थ्यं के अनुसार परोसना चाहिए । १६ 
ततो निवृत्ते मध्याह्न लुप्तरोमनखान्द्रिजान । 
अवगस्य यथामागं प्रयच्छेहन्तधावनम्‌ ॥२० 
मध्याह्न ढल जाने के बाद जिन ब्राह्मणों ने क्षोरकमं (बाल भोर नाखुन 
बनवाना) समाप्त कर लिया हो उन्हें नियमानुसार दातौन देना चाहिए ।२० 
“आसध्वर्सात संजल्पन्तासोरन्ते पृथक्‌ पृथक” 
तेलमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानौयञ्च पृथग्विधम्‌ । 
पाल्लेरोदुस्ब रद्द द्याद्रश्वदेवत्वपृव क प्र ॥२१ 
'बेठिये' ऐसा कहते हुए आशीर्वाद के बाद अलग-अलग तिल का तेल, नहाने ष? 
वस्त्र ओर नहाने का जल, गूलर के पात्र में रखकर वेश्वदेव मन्त्र का उच्चारण करके 
ब्राह्मणों को देना चाहिए ।२१ 


ततः स्नानान्निवृत्तेभ्यः प्रत्युत्याय कृताञ्जलिः । 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रयच्छेद्यथाक्रमस्‌ ॥२२ 
तत्पशचात्‌-स्नान क्रिया समास हो जाने के बाद, हाथ जोड़ कर खड़े-होकर,, 
क्रमश: पैर घोने का जल और आचमनीय देना चाहिए ।२२ 
ये चात्र विश्वदेवाना दविजाः पूवं निमस्त्रिताः । 
प्राङसुखान्यासनान्येषां त्तिदर्भोपहतानि च ॥२३ 
ह विस्वदेव के लिए, जो ब्राह्मण पहले आमन्त्रित किए जाते हैं, उनका आसन 
एव दिशा की ओर मुंह करके बिछाकर, उस पर तीन कुश रख देना चाहिए ।२३ 
दक्षिणामुखमुक्तान पितृणामासतानि च । 
दक्षिणाग्रेष दभषु प्रोक्षितानि तिलोदकेः ॥२४ 


ध दक्षिणाग्न-कुशा को तिल ओर जल से पवित्र करके, पितरों के लिए दक्षिण 
प्ली घोर मुंह करके बिछाना चाहिए । २४ 


ह १. नानाब्यंजनसंयुतमिति, व्यञ्जनमच्युतमिति, व्यञ्जनव्यञ्चितमिति पा० | 
` समृद्धञ्चेति पा०। ३. अभिगम्य इति पा० । 
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तेष्पवेशयेदेतानासनं संस्पृशन्तपि । 
आसध्वसिति सञ्जल्पन्नासीरंस्ते पृथक्‌ पृथक ॥२४ 
'बेठिए' ऐसा कहकर, ब्राह्मणों को पूर्वोक्त पृथक्‌-पृथक्‌ आसनों पर बेठाना 
चाहिए, परन्तु बैठाने से पूवं आसनों का हाथों से स्पशं कर लेना चाहिए ।२५ 
दो देवे प्राझ्मुखो पित्रे लयश्चोदङमुखास्तथा । 
एकक' तत्र देवन्तु पितमातासहेष्वप ॥२६ 
देव पक्ष में, दो ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख ओर पितर पक्ष में तीन ब्राह्मणों को 
उत्तर दिशा को ओर मुंह करके बेठाना चाहिए । ये दो ब्राह्मण पिता ओर नाना के 
पक्ष में एक-एक देवता के समान होते हैं 1२६ 
सत्क्रियां देशकालो च शौचं ब्राह्मणसम्पदः । 
पंचेतान्विस्तरी हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥२७ 
अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
शुतशौलारिसम्पन्तमलक्षणविदज्जितम्‌ ॥२८ 


श्राद्ध-कार्यं में अधिक ब्राह्मणों को निमन्त्रित नहीं करना अर्थात्‌ विस्तार करना 
देश, काल, सत्कार, पवित्रता और ब्राह्मण सम्पदा को नष्ट कर देता है 


अथवा-वेदज्ञ, श्रुतिशील सम्पन्न और कुलक्षण रहित एक ही ब्राह्मण को भोजन करावां | 


चाहिए ।२७-२८। 
उद्ध त्य पात्रे चान्नं तत्सवस्मात्प्रकृतात्ततः । 
देवतायतने वासौ निवेद्यान्यत्प्रवत्तयेत्‌ ॥२८ 
जितने प्रकार के व्यंजन बने हैं, उनसे थोड़ा-थोड़ा अन्न निकाल कर पहले देव 
में अन्नोत्सगं-करने के बाद, पितरों को उद्देश्य कर अन्नादि का दान करना चाहिए।२ ९ 
प्राश्येदन्नं तदस्तौ तु दद्याईँ ब्रह्मचारिणं । 
तस्मादेकर्माप श्रेष्ठ विद्वांसं भोजपेदिद्जम्‌ 11३० 
र थाद्धीय अन्न, पहले अग्नि में फिर ब्रह्मचारी को खिलाना चाहिए! इसलिए 
श्रेष्ठ ओर विद्वान्‌ एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए 1३० 


भिक्षको ब्रह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः । 
उपविष्टस्तु यः श्राद्ध कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥३१ 


१. एकेकं वा भवेत्तत्र देवमातामहेष्त्रीति, एकैकं भावयेत्तत्र एवं मातामहे | 


पा०। 
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यदि भोजन के समय भिक्षुक या ब्रह्मचारी आकर बैठ जाए, तो उन्हें श्राद्ध के 
समय भलीभांति भोज्ञन कराना चाहिए ।३१ 
अतिथिर्यस्य नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रशस्यते । 
तस्मात्‌ प्रयत्नाच्छाद्ध षु पूज्या ह्यतिथयो हजे: ॥३२ 
जिस श्राद्ध में अतिथि को भोजन नहीं कराया जाता है, वह श्राद्ध अधिक फल 
देने में समर्थ नहीं होता । इसलिए श्राद्वकाल उपस्थित होने पर अत्यन्त-यत्नपूर्वक 
अतिथि को भोजन कराना चाहिए 1२२ 
आतिथ्यरहिते श्राद्धे भुञ्जते ये {जातयः । 
काकर्योन न्रजन्त्येते दाता चेव न संशयः ॥३३ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अतिथि भोजन रहित श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन 
करते हैं, वे काकयोनि में जन्म लेते हैं 1३३ 
हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी ब्रणयुक्तस्तु' नास्तिकः । 
कुक्कुटः शकरश्वानौ वर्ज्याः आाद्धेष दूरतः ॥३४ 
श्वाद्धकमे में मंगहीन, पतित, कोढ़ी, घावयुक्त, चाण्डाल, नास्तिक, कुक्कुट, 
शूकर ओर कुते को दूर से ही भगा देना चाहिए ।३४ 
बोभत्सुसर्शुच नग्नं मत्तं धत्तं रजस्वलाम्‌ । 
नीलकाषायवसनपाषण्डांश्च विवजेयेत्‌ ॥३५ 
घृणित, अपवित्र, नग्न, पागल, धूर्त, रजस्वला, नीला या काषाय वस्त्रधारी 
ओर पाखण्डियों को श्राद्धसमय परित्याग करना चाहिए ।३५ 
यत्तत्र क्रियते कर्म पेतृकं ब्राह्मणात्प्रात । 
तत्सवंभेब कत्तव्य वेश्वदेवत्यपूर्वंकम्‌ ॥३६ 


श्राद्ध में ब्राह्मणों के प्रति किए जाने वाले सारे कमै वेश्‍वरेव मतानुसार 
करेना चाहिए ।३६ 


यथोपविष्टान्‌ सर्वास्तानलङ्कुर्या विभूषणः । 
स्रग्दार्माभ: शिरोवेष्टध्‌'पवासो$नुलेपनै; ॥३७ 
ततस्त्वावाहयेद्द वान्‌ ब्राह्मणानासनुज्ञया । 


उदङ्मुखो यथान्यायं विश्वेदेवास इत्यृचा ॥३८ 
सुखपूर्वक आसन पर बेठे हुए उन ब्राह्मणों को अलंकारों से अलंकृत करना 


१, व्रणी पुक्केशनास्तिको इति पा० । 
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चाहिए । माला, यज्ञोपवीत, सुगन्धित द्रव्य, पगड़ी, वस्त्र और चन्दनादि से अलंकृत 
करके, तत्परचातू ब्राह्मणों से अनुमति लेकर उत्तर को ओर मुंह करके शास्त्रानुसार- 
'विदवेदेवास:' ऋक्‌ मन्त्र से देवताओं का आवाहन करना चाहिए ।३७-३८। 
द्रे पवित्रे गृहोत्वास्य भाजने क्षालिते पुनः । 
शन्नो देवी जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ॥३४& 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते त्द्घ॑ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्यादगन्धमाल्यान धपादीलि च शक्तितः ॥४० 
दो पवित्री लेकर इसको अर्ध्यंपात्र में धोकर, “शन्नो देवी” मन्त्र का पाठ करके 
जल ओर 'यवोऽसि' मन्त्र पढ़क्षर जो छिड़कने के बाद 'या दिव्या? मन्त्र पढ़कर ब्राह्मण 
के हाथ मे अध्य देकर, अपने सामर्थ्यातुसार सुगन्धित द्रव्य, माला, धूप, दीपादि 
दान करना चाहिए ।३९-४०। 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणाुखः । 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्त्वेत्युचा बुधः ॥४१ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तुनस्ततः । 
शन्नो देव्योदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ॥४२ 
तत्पर्चात्‌ विद्वान श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिमुख और अपसव्य (यज्ञोपवीत को दाहिने 
कन्ये पर लटका कर) होकर 'उदान्तस्त्वा' ऋुकूमन्त्र से पितरों का आह्वान-करके, पिठ 
ब्राह्मणों की आज्ञा से शास्त्रानुसार 'आयन्तु नः? मन्त्र का जप करंगे। जप के बाद 
अध्यापात्र में 'शन्नोदेवी? मन्त्र पढ़कर जल तथा 'तिलोऽसि? मन्त्र पढ़कर तिल 
डालेंगे ।४१-४२। 
क्षिप्त्वा चाघं यथापूव दत्त्वा हस्तेषु बा पुनः । 
संत्रवांश्‍्च ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्समाहितः ॥४३ 
पहले की भाँति अध्यं दान करके या ब्राह्मण के हाथों अध्ये दान देकर 
एकाग्रचित्त होकर पितामह पात्र ओर प्रपितामह. पात्र के संस्रव (अर्थात्‌ अध्य से 4 
हुए जल) को पितृपात्र में रखेंगे ।४३ 


पितृभ्यः स्थानमेतच्च न्युब्जपात्रं निधापयेत्‌ । 
अग्नो करिष्यन्तादाय पृच्छेदन्नं घृतप्लुतम्‌ । 


कुरुषवेत्यभ्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीताबित्‌' ॥४४ 


! 
तत्पदचात्‌ 'पितृभ्पः स्थानमसि' मन्त्र पढ़कर अध्यंपात्न को उलटना चाहिए 


१. जुहयादुपवीतवानिति पा० । 
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फिर घी मिश्रित अन्न ग्रहण करके ब्राह्मणों से 'अग्नो करिष्ये! यह वाक्य पूछना 
चाहिए । ब्राह्मणों के द्वारा 'कुरुष्व यह उत्तर देने के बाद उपवीती होकर हवन करना 
चाहिए।४४ 
यज्ञोपवोतिना होमः कत्तव्य कुशपाणिना । 
प्राचीनावीतिना पितयं वेश्वदेवं तु होमवित्‌ ॥४५ 
उक्त हवन हाथों में कुश लेकर ओर यज्ञोपवीती होकर करना चाहिए । पितरों 
के लिए किया जाने वाला ओर वेइवदेव हवन-प्राचौनावीती होकर करना 
` चाहिए ।४५ 
दक्षिणं पातयेज्जानु' देवाच्‌ परिचरन्सदा । 
पितुणां परिचर्यासु पातयेदितर तथा ॥४६ 
देवताओं के लिए किए जाने वाले सभी कायं दाहिना घुटना टेक कर तथा 
पितरों के सिए किए जाने वाले काये बायाँ घुटना टेककर करना चाहिए ।४६ 
सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ॥४७ 
'सोमाय पितृमते स्वधा नमः” ओर-'अग्नये कव्यवाहनाय स्वघा? मन्त्रों को 
पढ़कर हवन करना चाहिए ।४७ 
अरन्यसावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
सहादेवान्तिके वाथ गोष्ठे बा सुसमाहितः ॥४५ 
अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथों में हवन (दान) किया जा सकता है । 


अथवा एकाग्रचित्त होकर महादेव के समीप या गायों के चरने वाले मैदान में भो 
हेवन करने का विघान हैं ।४८ | 


ततस्तेरभ्यनुज्ञातो गत्वा वे दक्षिणा दिशस्‌ । 

गोमयेनोपलिप्याथः स्थानं कुर्यात्ससेकतम्‌ ॥४& 

सण्डलं चतुरस्र वा दक्षिणाप्रवणं शुभम्‌ । 

त्रिरल्लिखेत्तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ॥५० 
पत्पद्चात्‌ पितृ ब्राह्मण से आज्ञा मिलने पर दक्षिण दिशा-को ओर 


ग भूमि को गोबर से लीपकर, उस स्थान पर, दक्षिण 
ओर ढलान वाली, गोलाकार या चोकोर जगह बनानी होगी । 


१. उपलिप्योर्वीसिति पा० । 


4 
ग 


mn 
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उसके बीचोबीच एक कुश से तीन जगह, तीन बार (देवपक्ष, मातामहपक्ष, ओर 
पितृपक्ष) लिखना होगा ।४९-५०। 

ततः संस्तीयं तत्स्थाने दर्भान्वै दक्षिणाग्रगान्‌ । 

त्रीन्‌ पिण्डान्तिबंपेत्‌ तत्र हविःशेषात्समाहितः ।।५१ 

उप्य' पिण्डांस्तु तद्धस्तं निमुज्याल्लेपभोजनान्‌ । 

तेषु दर्भेष्वथाचस्य त्रिराचम्य शनेरसुन्‌ । 

तदन्नं तु नमस्कुर्यात्पितनेबव च मन्त्रवित्‌ ॥५२ 

उक्त स्थान पर दक्षिणाग्न कुशों-को बिछाकर, उसके ऊपर हवि के बचे हुए 

अंश से तीन पिण्ड दान करने चाहिए । पिण्डदान के पस्चात्‌ हाथ को लेपभोजी 


पितरों के निमित्त, कुशों से पोंछकर, तीन बार आचमन कर, घोरे-घीरे साँस छोड़ते | 
हुए ओर मन्त्र पढ़ते हुए, उस (पिण्ड दिए हुए) अन्न को ओर पितरों को नमस्कार | 


करना चाहिए ।५१-५२। 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिघ्र चच तान्‌ पिण्डान्‌ यथा न्युप्त्वा समाहितः ॥५३ 


एकाग्रचित्त होकर क्रमशः दिए हुए पिण्डों के समोप थीरे-धीरे जल डालना | 


होगा ओर क्रमानुसार दान दिए गए पिण्डों को स्‌घना होगा 1५३२ 
अथ पिण्डाच्च शिष्टान्नं विधिवद्भोजयेद्दिजात्‌ । 
मांसात्‌ पपांश्च विविधाञ्च्छाद्धकल्पांस्तु' शोभनान्‌ ॥५४ 
तत्पश्चात्‌ पिण्ड से बचे हुए अन्न को, नियमानुसार ब्राह्मणों को बिलाना 
चाहिए। उन्हें माँस, पुए, विविध प्रकार की सुन्दर श्राद्धीय वस्तुएँ खिलाये ।५४ 
ततोऽन्नमुस्सृजेद्भुक्त ष्वग्रतो विकिरन्भुवि । 
पृष्ट्वा तदन्नमित्येच तुप्तानाचामयेत्ततः ५५ 
(तदनन्तर अन्न का उत्सगे करे । ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर उनसे पूछकर 
उनके भागे भूमि पर उसी अन्न को बिल्वेर दें । तूत ब्राह्मणों को (हाय-मुँह धुता 
आचमन कराये 1५५ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 


स्वधास्त्विति च ते ब्र युर्ब्नह्मणास्तदनन्तरंस्‌ ॥१९ 
"इच 


१, १, लुप्तपिण्डांस्तु तं हस्तं विसृज्य छेपभागिनामिति पा० । २. पद दः 


पा० । ३. दद्यात्कृशषरपायसमित्ति पा०। ४. ( . ) चिल्लमध्यस्थइलोका; 
भन्नतया दृश्यन्ते । 
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आचमन के बाद उन्हें आराम करने के लिए कहें। तदनन्तर वे ब्राह्मण बोले- 
'स्वघास्तु' 1५६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्तु तंद्विजैः ॥५७ 


भोजन किये हुए ब्राह्मणों को वची हुई भोजन सामग्री समर्पित करे। उन द्विजों 
से आज्ञा लेकर जैसा वे कहें वेसा करे ।५७ 


पित्रे स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठेषु सुश्चितमु । 
सम्पन्नमित्यभ्युदये देवे सेवितमित्यपि ।।५८ 
पितृश्राद्ध में ब्राह्मण 'स्वदितम्‌' बोले, सामूहिक श्राद्ध में 'सुश्रितम्‌? मंगल- 
कमै में “सम्पन्नम्‌? और देवकमे में 'सेबितम्‌' कहे ।५८ 
बिसुज्य ब्राह्मणान्‌ तान्वे पितृपर्वन्तु वाग्यतः । 
दक्षिणान्दिशमाकांक्षन्याचेतेमान्वरात्‌ पितृन्‌ ॥५६ 
पहले पितरों को पश्चात्‌ ब्राह्मणों को विदा करके वाक्यसँयमपूवंक दक्षिण दिशाः 
की ओर साकांक्ष होकर इन वरों की याचना करे ।५९ 
दातारो नोऽभिवद्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा विगमद्बहुदेयञ्च नोऽस्त्विति ॥६० 
हमारे दाताओं की वृद्धि हो, वेदों औंर सन्तान की वृद्धि हो, हमारे भीतर से 
भद्धा न जाये | हमारे पास बहुत देय सामग्री हो 1६० 
पिण्डांस्तुगोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नो जलेऽपि वा । 
मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्पत्ती सुताथिनी ॥६१ 
दान किये हुए पिण्ड गाय, बकरी, ब्राह्मण को दे दे अथवा अग्ति या जळ सें 
डाल दे । पुत्र चाहने वाली पत्नी मध्यम पिण्ड स्वयं खा ले ।६१ 
श्रक्षाल्य हस्तावाचस्य ज्ञात शेषेण तोषयेत्‌ । 
सुपशाकफलानोक्ष्त्' पयो दधि घृतं सधु ॥६२ 
पश्चात्‌ हाथों को घोकर आचमन करे ओर शेष सामग्री से भाई-चन्धुओं को 


बेष्ट करे | पकी हुई दाल या रसा, साग, फल, ईख न] 
जि 7 साग, फल, ईख, दूध, दही, ची और मधु ब्राह्मणों 


oo निड लि 
१, पुष्पशाकफलानिक्षनिति पा० । 
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अन्नञ्चेव यथाकामं विविधं भोज्यपेयकम्‌ । 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्सवं विनिवेदयेत्‌ ॥६३ 
ब्राह्मणों को उनको इच्छानुसार-अन्नादि ओर विभिन्‍न प्रकार के भोज्य बर 
पेय देने चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को वह सब कुछ देना चाहिए, जो वे 
चाहते हों ।६३ 
चान्यांस्तिलांश्व विविधाद्‌ शकरा विविधास्तथा । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता । 
अस्यत्र फलमूलेस्पो पानकेभ्यस्तथेव च ॥६४ 
विभिन्न प्रकार के अन्न, तिल और शक्कर ब्राह्मणों को देना चाहिए ओर 
भंगलाकांक्षी ब्राह्मणों को गरम भोजन कराना चाहिए, परन्तु फल-मूल ओर जब 
गरम नहीं देना चाहिए ।६४ 
न भूमो पातयेज्जानु' न कुप्येन्तानृतं वदेत्‌ । 
स पादेन स्पृशेदन्नं न च॑वसवधूनयेत्‌ ॥६५ | 
उस समय घुटनों को भूमि पर नहीं टिकाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए 
झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेरों से अस्त को छूना और पेरों को हितानां | 
नहीं चाहिए ।६५ 
क्रोधेनेव च यद्भुक्त' यद्भुक्तः त्वयथाविधि । 
यातुधाना विलुम्पन्ति जल्पता चोपपादितम्‌ ॥६६ 
क्रोधित होकर, अत्यन्त व्यस्तता के साथ ओर बातें करते हुए जिन बलु 
का दान किया जाता है, उसे राक्षस हर लेते हैं।६६ 
स्चिन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ च द्विजोत्तमाः । 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिलोमगान्‌' । 
तद्रपाः पितरस्तव्र समायान्ति बुभुक्षवः ॥६७ 
शरीर गीला हो तो, ब्राह्मणों और शरे 
ड ला हो तो, ब्राह्मणों के पास आकर नहीं बैठना चाहिए 
समय कोए जसे पक्षियों की ओर न तो देखना चाहिए और न ही उन्हें उड़ाना बा 
क्योंकि ्ुधित पितर इसी रूप में वहाँ आते हैं ।६५ 


न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षं लवणं तथा। 
न चायसेन पात्रेण न चैवाश्रद्धया पुनः ॥६८ 


> पपप meee rs 5 5 त 
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ी नमक को सीधे हाथों से उठाकर नहीं देना चाहिए, लोहे के पात्र से भोजन 
नहीं परोसना चाहिए ओर बिना श्रद्धा के कोई वस्तु दान में नहीं देनी चाहिए 1६८ 
काञ्चनेन , तु पात्रेण राजतोदुस्बरेण वा । 
दत्तमक्षयतां याति खङ्गोन च विशेषतः ॥६३ 
सोने चाँदी और उदुम्बर (गूलर काष्ठ ) से वने हुए पात्र में परोसा 
गया अन्न अक्षय फङ-प्रदायक होता है और खद्ध पात्र (गंड़े-के चमड़े से बना पात्र) से 
परोसी हुई वस्तु विशेष फल दान करती है।६९ 
पात्रे तु मृण्मये यो वे श्राद्ध ' थे भोजयेद्जान्‌ । 
स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः ॥७० 
श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भोजन कराने से दाता 
र 9 
और भोजन करने वाला तीनों घोर नरकगामी होते हैं ।७० स्य 
न पंक्तयां विषमं दद्यान्न याचेत न दापयेत्‌ । 
याचिता दापिता दाता नरकान्यात भोषणान्‌ ॥७१ 


एक पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को भोजन परोसने में किसी प्रकार 
का भेदभाव 
र न डा हिउ माँगना नहीं चाहिए तथा किसी को ज्यादा और किसी को कम 
ग नहीं परोतवाना चाहिए । जो इस तरह मागते हैं, दान-देते और 
वे सभी घोर नरक में जाते हैं 1७१ हे ना 
भुञ्जीरन्नग्रतः' श्रेष्ठ न ब्र गु: प्राकृतान गुणान्‌ ॥ 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगु'णाः N७२ 
सभी सम्यों को पकाए हुए व्यंजनों का गुणगान किए विना भोजन करना 


चाहिए, क्योंकि पितर तभी त भोजन 
लान क भोजन करते हैं-जब तक हवि का गुणयान नहीं 


नाग्रासनोपविष्टस्तु भुजीत प्रथमं द्विजः । 
बहूना पश्यतां सोऽन्यः पंक्तया हरति किल्बिषम्‌ ॥७३ 
पहले से ही आसन पर बैठकर, जो ब्राह्मण सबसे पहले भोजन प्रारम्भ कर 


देता है, उसमे ॥ बे 
तर,” दुसरी पंक्ति में बेठकर, उसको देखने वाले, अनेक णों का पाप 
as उस षे्‌ अनेक ब्राह्मणों का पाप 


1: इति पा० । 


न्‌ | | Re 
OS भाद भोजयते पितूनिति पा०। २. दारुणानिति पा० । २. भुञ्वीरन्वाग्य 
_ ० पु०--४४ 
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न किचिद्र्जयेच्छाद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 
न मांसस्य निषेधेन न चान्यस्यान्नसीक्षयेत्‌ ॥७४ 
श्राद्ध कमे में नियुक्त ब्राह्मणों को (भोजन में) किसी भी व्यंजन का परित्याग 
नहीं करना चाहिए । मांस भक्षण का निषेध होने पर भी श्राद्ध में नियुक्त ब्राह्मण- 
शरेष्ठं को मांस भक्षण करना चाहिए ओर दुसरे के अन्न की ओर नहीं देखना 
चाहिए ।७४ 
यो नाश्नाति द्विजो मांसं नियुक्तः पितृकर्मण । 
स प्रेत्य पशुतां याति. सम्भवानेकविशतिस्‌ ॥७५ 
श्राद्ध कमे में नियुक्त होकर भी जो ब्राह्मण माँस नहीं खाता, वह इक्कीस बार 
पक्युयोनि में जन्म लेता है।७५ 
स्वाध्यायाञ्च्छावयेदेषां धमंशास्त्राण चेव हि । 
इतिहासपुराणानि थाद्धकल्पांशच शोभनान्‌ ॥७६ 
वेद, इतिहास, पुराण, घमेशास्त्र ओर अत्यन्त सुन्दर श्राद्धकल्प ब्राह्मणों को | 
सुनाना चाहिए ॥७६ 
ततोऽन्नमुत्सुजेद्भोक्ता साग्रतो  विकिरन्युवि । 
पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं तृत्तानाचासयेत्ततः ॥७७ 
तत्पद्चात्‌---अन्न उत्सगं कर, भोजन किए हुए ब्राह्मणों के सामने भूमि प 
उस अन्न को फैलाने के बाद, 'स्वदित' यह वाक्य पूछकर तृप्त ब्राह्मणों को आचि 
कराना चाहिए ।७७ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रस्यतार्मिति । 
स्वधास्त्विति च त॑ ब्र युर्ब्ाह्मणास्तदनस्तरय्‌ ॥७० 
आचमन के बाद 'अभिरम्यताम्‌? कहकर, ब्राह्मणों से अनुमति लेने पर! 
वृन्द श्राद्धकर्ता को “स्वधास्तु' कहेंगे ।७८ 


ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
यथा ब्रूयुस्तथा ुर्यादनुज्ञातस्तु तेज: 1७६ 


बे 
भोजन किए हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर, भोजन से वचे हुए अन्त छ 
कुछ करने के लिए कहें, वही करना चाहिए ।७९ 


पिब्ये स्वदित इत्येव वाक्य गोष्ठेषु सूत्रित | 
संपन्नमित्यभ्युदये देवे. रोचत इत्यपि ॥८ 
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पितरों के श्राद्ध में 'स्वदितं?, गोष्ठ श्राद्ध में ' सूच्ितम' आभ्युदयिक श्राद्ध (उन्नति 
के लिए किये गये श्राद्ध) में 'सम्पन्नं' ओर देवश्राद्ध में 'रोचते' कहना चाहिए। ८० 
विसृज्य ब्राह्मणान्‌ स्तुत्वा पितृपूव॑ तु वाग्यतः । 
दक्षिणा दिशमाकांक्षस्याचेतेमान्‌ वरान्पितृन्‌ ॥८१ 
दातारो नोभिवद्धन्तां वेदाः संततिरेव च । 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्बहुदेयं च नोस्त्विति ॥८२ 
वाणी पर नियन्त्रण रखकर, पितृपूर्वंक स्तुति करके, सारे ब्राह्मणों को विदा 
करने के वाद, दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर पितरों को सम्बोधित कर यह वर माँगना 
चाहिए--हमारे सारे दाता, वेद और सन्तान समृद्ध हों, हमारे शरीर से श्रद्धा दूर न 
हमें दी हुई वस्तु प्रभुत हो ओर मुझे किसी से कुछ माँगना न पड़े 1८ १-८२1 
पिडांस्तु गोजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेपि वा । 
सध्यसं तु ततः पिडमद्यात्पत्नी सुतार्थिनी ॥८३ 
श्राध के बचे हुए पिण्डों को गाय, बकरी या ब्राह्मण को देना चाहिए मथवा 
जल में बहा देना चाहिए। पत्नी यदि पुत्र की कामना करती हो, तो पिता को 
मध्यम पिण्ड का सेवन करना चाहिए ।८३ 
भक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातीन्‌ शेषेण भोजयेत्‌ । 
ज्ञातिष्वपि चतुर्थेषु स्वान्‌ भृत्यान्‌ भोजयेत्ततः ॥८४ 
तत्पषचात्‌ दोनों हाथ धोकर, आचमन करके बची हुई सामग्री से सम्बन्धियों 
को तुष्ट करना चाहिए और चोथे प्रहर अपने सेवकों को भोजन कराना चाहिए ।८४ 
पश्चात्स्वयञ्च पत्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌' । 
नोडासयेत्‌' तदुच्छिष्टं यावन्नास्तङ्गतो रविः ॥८५ 
ईन सभी लोगों के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ पत्नी के साथ बैठकर, बचा हुआ 
भन्न ग्रहण करना चाहिए और जब तक सूर्यास्त न हो जाय, तब तक जूठे को 
निकालना नहीं चाहिए 1८५ 
भरह्मचारो भवेतान्तु दम्पती रजनीस्तु तास्‌ । 
रत्वा श्राद्ध तथा भुक्त्वा सेवते यस्तु सेथुनम ॥८६ 
सहारोरवमासा्च कीटयोनि बजेत्युनः ॥८७ 
Sl पति-पत्नी को, ब्रह्मचारी की तरत बिताना चाहिए, क्योंकि 


१. समाहरेदिति पा०। २. निखनेच्च इति पा० | 
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श्राद्ध करके अथवा श्राद्धीय अन्न ग्रहण करके जो व्यक्ति मेथुन करता है, वह महारोरव 
नरक भोगकर, कीटयोनि में जन्म लेता है ।८६-८७। 
शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 
स्वाध्यायञ्च तथाध्वानं कर्ता भोक्ता च वज्जेयेत्‌ ए८८ 
श्राद्धकर्ता और श्राद्ध में भोजन करने वाले को पवित्र, क्रोघरहित, शान्त, 
सत्यवादी और एकाग्रचित्त होकर वेदाध्ययन ओर अध्वगमन का व्याग करना चाहिए 
1८८ ः 
श्राद्ध' भुक्त्वा परभाद्ध भुञ्जते ये दविजातयः । 
महापातर्किभिस्तुल्या यान्ति ते नरकाच्‌ बून ८६ 
जो ब्राह्मण श्राद्ध करने के वाद दूसरे के श्राद्ध में जाकर भोजन करते हैं, वे 
_ ब्राह्मण महापापी के समान अनेक नरक भोगते हैं।८६ | 
एष चो विहितः सम्यक श्राद्धकल्पः समासतः । 
अनेन वद्ध ेन्तित्यं ब्राह्मणो ऽ व्यसनान्वितः ॥६० 
मैंने संक्षेप में, समस्त श्राद्धकल्प-बवा दिया। इससे व्यसनरहित बराह 
नित्य वृद्धि प्राप्त करेगा ।६० 
आमशाद्ध' यदा कुर्यादिधिज्ञ$ शद्धयान्वितः । 
तेनाग्नौकरणं कुर्यात्पिण्डांस्तनेव निवपेत्‌ ॥४1 


` श्द्धावान्‌, विधिवेत्ता जिस अन्त से आम श्राद्ध करते हैं, उन्हे उसी 
आमान्न से अग्नीकरण ओर पिण्डदान भी करना चाहिए।९१ 
योऽनेन विधिना आद्ध' कुर्याद शान्तमानसः । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यतीनां' वत्त॑येत्पदम्‌ ॥८२ 
जो व्यक्ति शान्त मन से इसी नियम के अनुसार श्राद्ध करता है, र्द 
होकर संन्यासियो-हारा प्राप्त करने योग्य, नित्य पद प्रास करता है ।९२ 
तस्मात्सबंप्रयत्नन शद्धः कुर्यादिदजोत्तमः । 
आराधितो सवेदोशस्तेन सम्यक्‌ सनाततः ॥८९ 
इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठों को अत्यन्त यत्नपूवंक आड करना चाहिए, इससे 
भगवान्‌ महादेव सम्यक्‌ रूप से पूजित होते हैं।९३ 
कलन नस कहते 
१. सनातनः इति पा०। २. यतमानसः इति पा०। २ योगि 3 
पदमिठि पा० ।. 


प्रकार के 


निष्पाप 
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अपि मुले: फलर्वाषि प्रमुर्यान्निर्धनो द्विजः । 
तिलोदकंत्तपंयित्वा पितृन्‌ स्नात्वा समाहितः ॥३४ 
निर्धन ब्राह्मण स्नान करके, एकाग्रचित्त होकर तिलोदक से पितरों का तर्पण 
करके फल-भूल से श्राद्ध कर सकता है ।९४ 


न जोबत्पितृको दद्याद्धोसान्तं धा विधीयते । 
येषां वापि पिता दद्या्तेषाञ्चेके प्रचक्षते ॥5५ 
जिस व्यक्ति का पिता जीवित हो, वह श्राद्ध नहीं कर सकता, परन्तु कुछ लोगों 
का कहना है कि पिता जिनका श्राद्ध करता हो, पुत्र भी उनका श्राद्ध कर सकता है 1९५ 
पिता पितामहश्च तथैव प्रपितामहः । 
यो यस्य प्रीयते तस्मै देयं नान्यस्य तेन तु ॥८६ 
पिता, पितामह, ओर प्रपितामह, इनमें से जिनकी मुत्यु हो जाए केवल उन्हीं 
का श्राद्ध-करना चाहिए दूसरों का नहीं ।६६ 
सोजयेद्वाप जीवन्तं यथाकामन्तु भक्तितः । 
न जीवन्तमतिफ्रम्य ददाति प्रयतः शुचिः ॥३७ 
यदि ये लोग (पिता, पितामह और प्रतिमाह) जीवित हों, तो इन्हें ही भोजन 


केराना-चाहिए । जीवित व्यक्ति को भोजन कराए बिना कोई कायं नहीं 
ये 
कर ए नहीं करना 


द याभुष्यायणिको' दद्याद्वीजिक्षेत्रिकयोः समस्‌। 
अधिकारी सवेत्सोऽथ नियोगोत्पादितों यदि ॥३८ 
यदि ढृ.यामुष्याणिक (जारज) पुत्र नियोग बिधि से उत्पन्न हुआ हो, तो बह 
वीजी और क्षेत्रिक में बराबर दान देने का अधिकारी होता है ।९८ हक कर के 
अनियुक्तात्सुतो। यश्च शुक्रतो जायतेत्बिह । 
भरदद्ाट्वीजने पिण्डं क्षेत्रिणं तु ततोऽन्यथा ॥४४ 
दौ पिण्डो निवपेत्ताभ्यां क्षेत्र बीजिने तथा । 
कोसतयेदयचेवास्मिन्‌' बीजिनं क्षेत्रिणं ततः । 
मृताहनि तु कत्तंव्यमेकोद्विष्टं विधानतः ॥१०० 


पय 3 


१. भ्नात्रन्तरेण दत्तकत्वेन ग्ृहीतोऽः | 
णिक; ग्ृहोतो$पि स्वपितुर्दायादादिभाक्‌ हो दूपामुष्याय- 
ल अन तु क्षेत्रबः। वोजी जन्मदाता, क्षेत्रिक: यस्य क्षेत्रे ठता ह हाः 

दद्यादिति पा०। ३. कोत्तेयेदय वेकत्मित्निति पा० । न्प्क्थ 
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जो पुत्र नियोग विधि से नहीं उत्पन्न होता, वह केवळ बीजी को ही पिण्ड दान 
करता है । नियोगोत्पादित पुत्र क्षेत्री की भी पिण्डदान करता है, परन्तु वह पहले वीजी 
और बाद में क्षेत्री का नामोल्लेख करके, तब दो पिण्डो का दान करेगा। मृत्यु की 
तिथि को विधानानुसार एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए ।९९-१०० 


अशौचे स्वे परिक्षीण कास्यं बे कानतः पुनः । 
पूर्वाह्ण चेव कर्तव्यं थाद्धमध्युदयाथिना ॥१०१ 
अपना सूतक पूरा हो जाने के वाद ही अपनी इच्छा से काम्यश्षाद् किया जा 
सकता है। उन्नति के लिए किया जाने वाला श्रादन्पर्वाहण में करना चाहिए ।१०१ 
देववत्सवंसेव स्यान्नेब कार्यास्तिलेः क्रियाः । 
दर्भाश्च ऋजवः कार्या युग्मार्वं भोजयेद्दिजान्‌ ॥१०२ 
इस श्राद्ध (नान्दीमुख श्राध) में सारे काये देव श्राद्ध की भाँति होते हैं केवल 
घिल का काम जीसे पूरा करना चाहिए । इस श्राद्ध में सीधा कुण देना चाहिए ओर 
दो ब्राह्मणों को एक साथ जोड़े में भोजन कराना चाहिए ।१०२ 
_ नान्दीमुखास्तु पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
मातथाद्धन्तु पूर्व स्यात्पितृणा तदनन्तरम्‌ ॥१०२ 
ततो मातामहानान्तु वृद्धौ थ्ाद्धतयं स्मृतप्‌ । 
देवपूव॑ प्रददाट्वै, न ङृर्यादप्रदक्तिणस्‌ ॥१०४ 
“नान्दीमुखाः पितर: प्रीयन्तां? ऐसा पाठ करते रहना चाहिए। नान्दीमुख है 
में पहले माता, फिर पिता ओर अन्त में मातामहों का-तीन प्रकार का श्राद्ध नल 
चाहिए । इन तीनों श्राद्धों से पहले देवश्वाद्ध करना चाहिए और प्रदक्षिण किए 
श्राद्ध नहीं करना चाहिए ।१०३-१०४। 
प्राइसुखो निवंपेदरिद्वानुपबीतो' समाहितः । 
पूचं तु मातरः पूज्या भक्त्या वे सगणेश्वराः ॥१०५ 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमापु द्विजातिष । 
पुष्पेधपेश्च  नँवेद्ैम्‌ षणैरपि' पूजयेत्‌ ॥१०६ 
पूत्वा मातृगण कुर्याच्छादत्रय॑ हिजः । दात कला 
एकाग्रचित्त से, उपवीती होकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, पि करे 
चाहिए । प्रयमतः षोडश मातृकाओं और गणेशजी की भक्तिभाव ते be क 
तत्पदचात्‌ यज्ञीयभूमि में विचित्र प्रतिमाओं और ब्राह्मणों की पूजा करनीचादे ' . 


rnd 


१, पिण्डानिति पा०। २. गन्वाद्यं भूंषणेरपीति पा? | 
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गन्ध, धूप, नैवेद्यादि ओर अलंकारों से मातृकाओं की पूजा करके, श्राद्ध-त्रय सम्पन्न करना 
चाहिए 1१०५-१० ६३ 

अक्त्वा सातयोगन्तु यः शाद्धन्तु निवेशयेत्‌ । 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसां गच्छन्तिः मातरः ॥१०७ 


जी व्यक्ति उक्त प्रकार से षोडशमातृकाओं की पूजा किए बिना श्राद्ध करता है, 
मातृकाएँ उन पर क्रोधित होकर, हिसा करती हैं ।१०७ 


इतिभोकूमंपुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु श्राद्धकल्पो नाम द्वाविशो$ध्याय: ॥२२ 


कमेपुराण के उत्तराद्ध' में, व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में श्राद्धकल्प नामक 
बाईंसवाँ अध्याय समास ।२२। 


ब्रयोविशोऽध्यायः 


व्यास उवाच 


दशाहं प्राहराशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 
मृतेषु वापि जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ॥१ 


व्यास बोले--हे ब्राह्मणभेष्ठों | मुनियों का कहना है कि सपिण्ड जन्म ओर 
सपिण्ड मृत्यु में ब्राह्मणों को दस दिन का सूतक होता है ।१ 


नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः । 
न कुर्याद्विहितं किञ्चित्स्वाध्यायं मनसापि च ॥२ 


ऐसे सूतकावस्था में नित्य, काम्य और अन्य कोई भी विहित कमं नहीं करना 
चाहिए तथा मन में भी वेदों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।२ 


शुचोनक्रोधनान्‌' भूम्यान्‌ शालाग्नो भावयेद्हुजान्‌ । 
शुष्कान्तेत फलेर्वापि वैतानान्‌ जुहुयात्तथा ॥३ 


१. इच्छन्तीति पा? । २. शुचीननिधनानन्पानिति पा० । 
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पवित्र, क्रोघहीन ओर शान्त ब्राह्मणों को शालार्नि में हवन के लिए नियुक्त 
करना चाहिए । नियुक्त ब्राह्मणों को सूखे अन्न ओर फल से यज्ञीय अग्नि में हवन करना 
चाहिए 1३ 
न स्पृशेदुरिसानन्ये न च तेभ्यः समाहरेत्‌ । 
चतुर्थे पंचने चाल्लि' संस्पशंः कथितो बुधे: ॥४. 
दूसरे लोग, सूतक लगे हुए व्यक्ति को न तो स्पर्श करेंगे ओर न ही उनके 
पास से कोई वस्तु ग्रहण करेंगे । विद्वानों का कहना है कि चौथे या पाँचवे दिन उन्हें 
छुआ जा सकता है (४. 
सृतके तु सपिण्डानां संस्पर्श नद दुष्यति । 
सुतकं सुतिकां चेव वर्ज्जयित्वा नुणां पुनः ॥५ 
जन्म के समय होने वाले अशोच में, सपिण्डों के स्पशं से कोई दोष नहीं लगता, 
केवल मनुष्यों के बालक ओर प्रसूति को छुना बज्यं है ।५ 
अधीयानस्तथा वेदान्‌ वेंददिचच पिता भवेत्‌ । 
संस्पश्याः सवं एवेते स्तानान्माता दशाहतः ॥६ 
वेदाध्ययन करने वाले, वेदज्ञ ओर पिता ये सब लोग स्नान के बाद 
स्पशे करने योग्य हो जाते हैं और दसवाँ बीत जाने के बाद माता भी स्पृश्य होती 
हैं ।६ 
दशाहं निगृणे प्रोक्तमाशोचं बातिनिगुणे । 
एकद्वि्विगुणेगु क्तश्चतुह्योकदिनेः शुचिः ॥७ 
निर्गण और अतिनिगु'ण के लिए दस दिन का सूतक जानौं । एक गुण! द्विगुण 
ओर त्रिगुण युक्त ब्राह्मणों की क्रमशः चार दिन,'तीन दिन ओर एक दिन बीत जाने १९ 
शुद्धि होती है ।७ 
दशाह्वापरं सम्यगधीयीत जुहोतत च। 
चतुर्थे तस्य संस्पशं मनुः प्राह प्रजापतिः ।।५ 
प्रजापति मनु के अनुसार दसबाँ बीतने पर अध्ययन ओर हवनादि 
सम्पन्न करने का विधान है तथा चोथा बीतने पर छूआछूत का दोष मिंट 


है ।८ 


सम्यंगूरपेग 


क्रियाहीनस्य मूर्खस्य सहारोगिण एव च । 
यथेष्टाचरणस्येह मरणाऱ्तमशोचकम्‌ ॥ 


>..." टी 


१. वाहिसंस्पदाः इति पा? । 
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क्रियाहीन, मूख, महारोगी ओर यथेच्छाचारी व्यक्तियों को जीवन भर सूदक 
रहता है 1८ 
त्रिरात्र दशरात्रं दा ब्राह्मणानामशोचकरम्‌ । 
प्राक्संवत्सरात्‌ द्िरात्नं दशरात्रं ततः परस ॥१० 
ब्राह्मणों को तीन या दस रात का सूतक रहता है । बदि एक वर्ष पहले मृत्यु 
हो तो क्वीन रात का ओर बाद में तो दस एत फा सूतक होता हे (१० 
छनद्विवाषिके प्रेते सातापित्नोस्तदिष्यते । 
(त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्यो यदि. ह्यत्यन्तनिगु जः । 
अदन्तजा तमरणे पिद्रोरेकाहामष्यते । ) 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्याद्यदि स्यातान्तु निर्गुणो ॥११ 
दो यषं से कम आयु के बच्चें की मृत्यु हो जाने से उसके माता पिता को ओर 
दाँत के साथ पैदा होमे वाले बालक की मृत्यु हो जाने से उसके अत्यन्त निर्गुण माता- 
पिता को तीन रात फा सुतक होता है।११ 
आदन्तजननात्सद्य आचूडादेकरात्रकए । 
त्रिरात्रसौपनयनात्सपिण्डानासशोचकम्‌' ११२ 
सपिण्डों (सात पीढ़ी के भीतर का परिवार) के लिए, दांत निकलने से पहले 
बालक फी मृत्यु हो जाने से सद्य: शोच, चूड़ाकर्म से पहले होने से एक रात का और 
उपनयन से पन्ने मृत्यु हो जाने से तीन रात का सूतक बगता है ।१२ 
जातमात्रस्य वालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुश्च सुसकं तत्श्यात्पितास्थात्स्पुश्य एव च ॥१३ 
सदाशौचं सपिण्डासां छत्तेव्य॑ सोदरस्य तु । 
झष्वै दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुण: ॥१४ 
वासक का जन्म होने के वाद, जननाशोच के चलते ही बालक की मस्य हो 
जाए, तो पिता-माता के अंगों का स्पशं न करने वाला सूतक होगा, सपिण्डो ओर 
सहोदरों को सचःशोच होगा, परन्तु सहोदर यदि निर्गण हो, तो दस दिन के बाद भी 
दिन का सूतक होता है ।१३-१४। द र 
ततोष्धं दन्तजननात्सपिण्डानामशौचकम्‌ \ 
हि एकरात्रं निगेणाना चौडादृध्व॑न्त्रिरात्रकम ॥१५ 
पका गोरे र दाँत निकालने के याद बालक को मृत्य हो जाने से एक 
र बाद होने से तीन रात का सूतक लगता है ।१५ 


१ > प्राव 2 = ~ दा न 
दक्षरात्रमत, परर  प्तरात स्थात्तस्मादुर्ध्य दशाहकूमिति, प्राक्सस्का रास्त्रराभ थे 


नान्तु इति दा पा? | २. सपिष्डानामुदाहृतमिति पा । ३. एकाहं निनु'षा- 
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अदन्तजातमरणं सस्भवेद्यदि सत्तमाः । 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि तेऽत्यन्तनिर्गंणाः ॥१६ 
बिना दाँत निकले, यदि वालक की मृत्यु हो जाए तो अत्यन्त निर्गुण सपिण्डों 
के लिए एक रात का सूतक होता है।१६ 


ब्रतादेशात्सपिण्डानां गर्भ्रावात्स्वपाततः । 

(सवषानेव गगुणनासुर्ध्वन्तु विषमः पुनः । 

अर्वाक्‌ षण्मासतः स्त्रीणां यदि स्थादगर्भसंस्रवः । 

तदा माससमैस्तासामशोचं दिवसः स्मतम्‌ । 

तत उध्वन्तु पतने स्त्रीणां द्वादश रात्िकम्‌ । 

सद्यः शौचं सपिण्डानां गभंत्रावाच्च धातुतः ।) 

गर्भच्युता दहो रात्नं सपिण्डेडत्यन्तनिर्गुणे । 

यथेष्टाचरणे ज्ञातौ त्रिराद्रमिति निश्चयः ॥१७ 
अपने से किये गये गर्भपतन होने पर सभी सपिण्डों को ब्रत का पालन करना चाहिए। 
यदि छह मास से पहले स्त्रियों का गर्भस्नाव हो जाये तो जितने महीने हुए हों उतने दिन 
अशौच रहेगा । छह मास के वाद पतन होने पर स्त्रियों को बारह रात सूतक रहता 
है। धातु (पत्थर आदि के ठोकर) से गर्भ्राव होने पर सपिण्डों को सद्यः शौच 
लगता है । गभेस्राव होने से अत्यन्त निर्गुण सपिण्डों को एक दिन ओर रात का और 
यथेच्छाचारी सम्बन्धियों को तीन रात का सूतक होता है ।१७ 

यदि स्यात्सुतके सुतिमंरणे वा सृतिर्भवेत्‌ । 

शेषेणेव भवेच्छुद्धिरहःशेषे त्रिरात्रकम्‌ ॥१८ 

यदि जनत्ताशौच के चलते जननाशोच और मरणाशोच के चलते मरणाशोच 

हो जाय, तो पहले से चल रहे शौच के जितने दिन शेष हों उसी में दोनों अर्शोच पुरे 
हो जाते हैं । परन्तु पहले से चल रहे अशोच के अन्तिम दिन, फिर से कोई नया 
अशौच प्रारम्भ हो जाय तो पहले से चल रहा अशौच तीन रात और बढ़ जाता है १८ 

सरणोत्पत्तियोगेन मरणेन समाप्यते । 

आद्य' वृद्धिसदाशौचं तदाः पूर्वेण शुद्धयति ॥१४ 

यदि मरणाशौच के चलते जननाशोच और जननाशौच के चलते मर 

हो जाय, तो मरणाशौच से जननाशौच पूरा हो जाता है (अर्थात्‌ मा 
गुरुतर होता है) । यदि किसी सूतक की आधी अवधि बीत जाने के. बाद कोई 
सूतक होता है तो आद्यवृद्धिमत्‌ अशौच में ही पहले वाला सूतक पूरा हो जाता है 
१. मरणोत्पत्तियोगे तु मरणाच्छरुद्धिरिष्यते इति पा०। २. कध्वेन्चेतत " 
शुद्ध्यति इति पा०। 


छ 
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(तथाच पञ्चमीरात्रिमतीत्य परतो भवेत्‌) । 

देशास्तरगतं श्रुत्या सुतकं शावमेव च । 

तावदप्रयतो' मर्यो यावच्छेषं समाप्यते ।।२० 

बैसा होने पर पाँचवीं रात्रि को विता कर आगे सूतक होगा। किसी दूसरे 

स्थान में रहकर, यदि जन्म और मृत्यु के सूतक की. सूचना मिले, तो सूतक के जितने 
दिन शेष हों, उतने ही दिन का सूतक मानना चाहिए ।२० 

अतीते सूतके प्रोक्त सपिण्डानां त्रियात्रकम्‌ । 

(अथेच सरणे स्तानमूध्वं संवत्सराद्यदि । 

वेदार्थविच्चाघीयानो योऽरिनिवान्वृर्तर्काषतः । 

सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवदा) - 

स्त्रीणाससंस्कृतानान्तु प्रदानात्परतः सदा । 

सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्संस्कारे भत्तुरेव हि। 

अहस्त्वदत्तकन्यानामशौोचं सरणं स्मृतम्‌ । 

अनद्विवर्षामरण सद्यः शोचमुदाहूतस्‌ । . 

आदन्तात्सोदरे सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ ।) 

आप्रदानात्त्रिरात्रं स्पाहृशरात्रं ततः परम्‌ ॥२१ 

यदि कोई मरणाशोच बीत जाने के बाद मृत्यु का समाचार सुनता है तो 

सपिण्डों को तीन रात सूतक मानना पड़ता है । यदि एक वर्ष के बाद मरण की सूचन 
मिले तो स्नान कर लेना चाहिए । वेदार्थो के ज्ञाता, वेदाध्ययन करने वाले अग्निहोत्री 
तथा क्षीण जीविका वाले को सर्वदा सभी अवस्थाओं में सद्य शौच लगता है । असंस्कृत 
स्त्रियों के दान के बाद मृत्यु होने पर सपिण्डों को तीन रात और संस्कार के समय मुत्यु 
होने पर केवल पति को अशौच लगता है । जिसका दान नहीं हुआ है उस कन्या के 


मरने पर एक दिन का अशौच लगता है। दो वर्ष से कम अवस्था की कन्या के भरने 
पर तुरन्त की जाने वाली शुद्धि कही गई है । विवाह से पहले कन्या को मृत्यु हो जाने 
से तीन रात तक और बिवाह के बाद दस रात का सूतक होता है।२१ 


सातामहानां मरणे तिरात्रं स्यादशोचकम्‌ । 
एकादशानाञ्च' तथा सुतके चेतदेव हि ॥२२ 


नाना की मृत्यु से नाती को ओर एकोदक अथवा समानोदकों (ऐसे सम्बन्धी 
जिनसे रक्त सम्बन्ध हो) के सूतक (जन्म या मृत्युजन्य) में तीन रात का अशीच होता है 1२२ 


पक्षिणां योनिसम्बन्धे बान्धवेषु तथेव च । 
एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि ॥२३ | 
१. तावस्त्यादशुचिविप्रो पावच्छेषः समाप्यते इति पा० । २. एकोदकानां मरणे 
इति, एकोदकानां च तथेति पा०। FF 
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जिनके साथ योनि सम्बन्ध हो और पिता के मित्रों को मृत्यु हो जाने से पक्षिणी 
अशोच (अर्थात्‌ एक रात और उसके पहले तथा बाद वाले दिन या दो रात और उनके 
बीच वाले दिन का सूतक) होता है । गूर के ब्रह्मचारी अवस्था में मृत्यु हो जाने से एक 
रात का सूतक होता हैं ।२३ 
प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्थाद्रिये स्थितः । 
गुहे मृतासु सर्वासु कन्यासु च व्यहं पितुः ॥२४ 
जिस राजा के अधिकार क्षेत्र में निवास किया जाता है, उस राजा की मत्यु 
हो जानेसे सब्योति अक्षोच ओर विवाहिता स्त्री के पिता के घर मत्यु होने से, पिता 
को तीन दिन का अशोच होता है ।२४ 
परपूर्वासु सार्यासु पुत्रेष कृतकेष, च । 
द्विरात्रं स्यात्तथाचायस्वधार्यास्वन्यगालु च ॥२५ 
जो स्त्री पहले किसी दूसरे पुरुष की पत्नी थी, ऐसी स्त्री के कृतक पुत्र के, 
भाचाषं ओर पर पुरुषगाभिनी अपनी स्त्री की मत्यु से तीन रात का सूतक होता है ।२५ 
आचायंपुत्रे पत्व्याञ्च अहोरात्रमुदाहृतम्‌ । 
एकाहं स्यादुपाध्याये स्घणासे ओत्रियेऽपि च ॥२६ 
आचाथंपुत्र ओर आचायंपरनी को मृत्यु से एक दिन और रात का तथा अपने 
गाँव में स्थित वेदज्ञ ब्राह्मण को मृत्यु से एक दिन फा सूतक होता है।२६ 
त्विरात्रमसपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेष्‌ च। 
एकाहुं' चास्थवर्थे स्यादेकरात्रं तदिष्यते ॥२७ 
सपिण्डों के अपने घर में मृत्यु होने से तीन रात का, दूसरे गाँव में निवास करने 
वाले बेदज्ञ, ब्राह्मणों के अपने घर में मृत्यु होने से एक दिन का तथा शिष्य की मृत्य 
से गुर को एक रात का सूतक होता है ।२७ - 
त्रिरात्रं श्वभूमरणात्‌ श्वशुरे चैतदेव हि । 
सद्यःशौचं समुद्दिष्टं स्वगोत्रे संस्थिते सति ॥२८ 
सास ओर सयुर को मृत्यु से तीन रात का ओर सगोत्र की मुत्यु से सच को 
होता दै 1२८ 
शुद्धच द्विप्रो दशाहेन द्वादशाहैन भूमिपः । 
वंश्यः पञ्चदशाहेन शप्रो मासेन ` शुद्ध यति ॥२८ 


१. एकाहं च इवशुर्ये इति, एकाहः वा इवशुयें इति पा० । 
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ब्राह्मण दस दिनों यें, क्षत्रिय वारह, वेष्ब पन्द्रह ओर शूद्र एक महीने में शुद्ध 
होते हैं ।२९ 
क्षत्रविद्शद्रदायादा ये स्युविप्रस्थ बान्धवाः । 
तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥३० 
क्षत्रिय, वेशय ओर शुद्र से उत्पन्न मित्रो के बहा सूक हो जाने पर, ब्राह्मण 
की शुद्धि दस दिन में ही हो जाती है।३० 
राजन्यवेश्यावष्येवं हीनवर्णासु योनिष्‌ । 
तमेव शोचं कुर्यातां बिशुद्ध यथंससंशयस्‌ ॥३१ 
क्षत्रिय शोर वेष्यो को, हीनवर्णा स्त्री के गभं से उत्पन्न, पुत्र के जन्म या 


मृत्यु पर, अपने वणं में बताए गए नियमानुसार ही सूतक लगेगा, इसी में उनकी शुद्धि 


है 1३१ 
सवे तुत्तरवर्जानामशौच' कुयु रादृताः । 
तद्द्णविधिदृष्टेन स्वम्तु शौचं स्वयोतिव ॥३२ 
सभी वरणो के लोग अपने वर्ण से श्रेष्ठ वर्ण वाले सपिण्ड के जन्म पा मृत्यु के 
समय, उस (श्रेष्ठ) वर्ण मै बताए गए नियमों के अनुसार, साबधानी पूवंक सूतक का 
पालन करगे ओर अपने वर्ण के सपिण्ड के जन्म बा मृत्यु पर अपने वर्ण में विहित सूतक 
का पालन करेंगे 1३२ 
षडात्रं तु त्रिरात्रं स्यादेकरात्रं क्रमेण तु । 
वेश्यक्षत्रियविप्राणां शूद्रेष्वाशौचमेव च ॥३३ 
शुद्र के यहाँ सुतक लगने पर वेश्‍्यों को छः रात का, क्षत्रियों को तोन भोर 
भाह्गों को एक रात का सूतक लगता है।३३ 
अद्ध'सासोऽय षडाल्नं त्रिरात्रं दिजपु'गवाः । 
शूद्क्षत्रियविप्राणां वश्यस्पाशोचसेव च ॥३४ 
हे ब्राह्मणश्ेष्ठो | वेश्य (सपिण्ड) के यहां सूतक लगने से, छूद्रों को आभे 
म 
pi, क्षत्रियों को छ: राठ भोर ब्राह्मणों को तीन प का सूतक 
५ 


षड़ात्र वे दशाहञ्च विप्राणां थेश्यशत्रयो: । 
अशौच॑ क्षत्रिये प्रोक्तः क्रमेण दिजपुञ्गवाः ॥३४ 


Mn 
१. शोचं कुयु रनचिताः इह्नि पा०। 
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क्षत्रिय (सपिण्ड) के यहाँ सूतक लगने से ब्राह्मणों को छः रात का तथा वेष्यों 
ओर शुद्रों को दस दिनों का सूतक लगता है 1३५ 
शद्रविदक्षत्रियाणान्तु. ब्राह्मणस्थ .तथेब च। 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलापतिः' ॥३६ 
कमलापति विष्णु के कथनानुसार, ब्राह्मण (सपिण्ड) के यहाँ सूतक लगने से, 
शुद्र, वैश्य और क्षत्रियों की दस रातों के बाद शुद्धि होती है ।३६ 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ । 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुद्धयति ॥३७ 


असपिण्ड मृत ब्राह्मण के शव को, यदि कोई ब्राह्मण, मित्रवत्‌ दहन-वहून क्रे 
भोर मुठ ब्राह्मण के सपिण्डों का भोजन ग्रहण करके उसी धर में निवास करे, तो उस 
ब्राह्मण की शुद्धि दस राक्तियों के बाद होती हैं 1२७ 
यद्यन्नमत्ति तेषान्तु त्रिरात्रेण सतः शुचिः । 
अन्नदंस्त्वन्नसह्ला तु न च तस्मिन्‌ गाहे ` वसेत्‌ ॥३८ 
यदि वह ब्राह्मण, असपिण्ड ब्राह्मण के घर का केवल अन्न ग्रहण करे, तो तीत 
राठ के बाद शुद्धि होती है। यदि न अन्न ग्रहण करे और न उस घर में निवास करे, तो 
उसी दिन शुद्धि हो जाती है ।३८ 
सोदकेऽथ तदेव स्यान्मातुराप्तेष, बन्धुष्‌ । 
दशाहेन शबस्पशी' सर्पिण्डश्चेव शुद्ध अति ॥३४ 
समानोदकों ओर माता के सम्बन्धियों का दहन-वहन करने से तीन रा 
के बाद ओर शव का स्पदा करने वाले सपिण्डों को दस दिनों के बाद शुंडि 
है।३९ 
यदि निर्हरति प्रेते लोसादाक्रान्तमानसः । 
दशाहेन द्विजः शुद्ध येद्द्वादशाहेन भूमिपः ॥४० 
अद्ध'मासेन वेश्यस्तु शूद्रो सासेन शुर्ध्यात । 
षडात्रेगाथवा सर्वे त्रिरात्रेणाथबा पुनः ॥४1 
लोभ के वशीभूत होकर शव का अन्त्येष्टि करने वाले ब्राह्मण दस 100 कट, 
बारह दिन, वैश्य आधे महीने (१५ दिन) ओर शुद्र एक महीने में शुद्ध होते है 
सभी लोग छ:.या तीन रात्रियों के बाद शुद्ध होते हैं ।४०-४१। 


१. ब्राह्मणे संस्थिते सतीति पा० । ५. कमलोदूभव' इति पा०। . 
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अनाथञ्चच निहृत्य ब्राह्म्णं धनर्वाजतम्‌ । 
स्नात्वा सम्प्राश्य च घृतं शुष्यन्ति ब्राह्मणादयः ॥४२ 
अनाथ ओर निघंन ब्राह्मण का दहन-वहन करने के बाद, स्नान करके, घी का 
सेवन कर लेने से सभी शुद्ध हो जाते हैं।४२ 
अपरश्चेत्‌ पर वणंमपरञ्चापरेः यदि । 
अशौचे संस्पृशेत्स्नेहात्तदाशोचेन शुद्धयति ॥४३ 
उच्च वर्ण वाला यदि निन्न वणं वाले के श्व को ढोता या आग देता है, तो 
उसे निम्न वर्ण में विहित सूतक के नियमों का पालन करना होगा । इसके विपरीत 
निम्न वर्ण का व्यक्ति, उच्च वणं के व्यक्ति का अन्त्येष्टि करता है, तो वह उच्च वणे 
में विहित सूतक के नियमों का पालन करेगा । अपवित्र व्यक्ति का स्पर्ष करने से, स्नान 
के बाद शुद्धि हो जाता है ।४३ 
प्रेतोभूतं द्विजं विप्रो ह्यनुगच्छेत कामतः । 
स्नात्वा सचल स्पृष्ट्वारिन घृतं प्राश्य विशुध्यात ॥४४ 
जो ब्राह्मग अपनी इच्छा से, मृत ब्राह्मण का अनुगमन करता है, वह सवस्त्र स्नान 
के वाद, अग्नि का स्पशं कर, घी पीने से शुद्ध होता है ।४४ 
एकाहात्क्षत्रिये  शुद्धिवेश्ये स्याच्च द्र यहेन तु । 
शद्रे दिनत्रयं प्रोक्तः प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
शव के पीछे-पीछे जाने से क्षत्रिय एक दिन, वैश्य दो दिन और शूद्र तीन दिन 
के बाद शुद्ध होंगे, परन्तु उन सभी को सो वार प्राणायाम करना होगा ।४५ 
मनस्थिसञ्चिते शद्रे रोति चेद्ब्नाह्मणः स्वकः । 
त्रिरात्रं स्यात्तथा शोचमेकाहं त्वन्यथा स्मृतस्‌ ॥४६ 
यदि ब्राह्मण, शूद्र के घर जाकर, अस्थि चयन से पहले रोता है, तो तीन रात 
का और किसी दूसरे स्थान पर रोता है तो एक दिन का सूतक होता है ।४६ 
अस्थिसञ्चयनादर्वागेकाहः क्षत्रवेश्ययोः । 
अन्यया चेव सज्योतिब्राह्मणे स्नानमेव तु ॥४७ 
अस्थि चयन से पहले, क्षत्रिय या वेदय, किसी शूद्र के घर जाकर रुदन करे, 
तो एक दिन का ओर किसी दूसरे स्थान पर रुदन करने से सज्योति अशौच होता है । 
आहण के अस्थि चयन से पहले, यदि वेशय और शूद्र इस प्रकार रोए, तो मात्र स्नान से 
ही उनको शुद्धि हो जाती है ।४७ 
पप्पा कल र 


१. अघरञ्चाधर इति पा० | 
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अनस्थिसण्चिते विप्रो ब्राह्मणो रौति चेत्तदा । 
स्वानेनेच भवेच्छुद्धीः सचेलेनात्न संशयः ॥४८ 
ब्राह्मण के अस्थिचयन से पहले, यदि कोई दूसरा ज्ञाण उसके घर जाकर 
रोता है, तो बस्त्र पहनकर स्नान करने से उसकी शुद्धि हो बाती है।४८ 
यस्तैः सहाशनं फुर्याच्छयनादीनि चेवहि। 
सान्धबो वापरो यापि स दशाहेम शुध्यति 0४ 
कोई व्यक्ति अशोची व्यक्ति के साथ, प्रत्यक्ष रूप से भोजन खोर शषन करता 
है, वह यदि सम्बन्धी हो या न हो, उसे उस दिन. का सुतक मानकर, तब शुद्ध होना 
पड़ेगा । ४९ ` 
यस्तेषां समसश्नाति सकुदेवाप कासतः । 
तदाशौचे निवृत्तेड्सो स्तातं फुत्वा विशुध्यति ॥१० 
जो ब्यक्ति बानबुझकर अशोची के साथ एक बार भोजन कर सेता है, वह 
अशौच की अवधि पूरी होने के बाद, स्नान करके शुद्ध होता है ।५० 
यावत्तदन्तमशनाति दुसिक्षाभिहतो सरः । 
तावन्त्यहास्यशोखं स्यात्प्रायश्चित्तः ततश्चरेत्‌ ॥५। 
दुसिक्षपीडित ष्यक्ति' जितने दिनों तक किसी अशोची का अन्न खाएगा, 
उतने दिनों का अशोच होगा ओर अश्षोच की अवधि समास हो जाने के बाद, 
प्रायश्चित्त भी करना पड़ेगा ।५१ 


दाहाद्यशोचं कत्तव्यं दिजानामग्निहोतिणास्‌ । 
सपण्डानाञ्च सरणे मरणादितरेषु च. ॥१९ 


कै 
अग्निहोत्री ब्राह्मणों के मृत्यु पर शवदाह होने तक सूचक रहता दै । सापड 
जन्म ओर मृत्यु पर सुतक का पालन करता पड़ता है।५२ 
- सपिण्डता च पुरुषं सप्तमे विनिवत्तते। 


उसे 


क्र, 
सात पीढ़ी बीत जाने से सपिण्डता समास हो जाती दै तथा (ब 
किस पुरुष की सन्तान है, इसको जानकारी न होने से या नाम त घातने से, 


समाप्त हो जाती है ।५३ 


१. दुर्भिक्षोपहतः इति पा० | २. ततः स्मरेदिति षा० । 
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७०१५ ब्रयोविशोऽध्यायः 


पिता पितामहश्च तर्थव प्रपितामहः । 
लेपभाजस्त्रयो ज्ञेयाः सापिण्ड्यं साप्तपोरुषम्‌ ॥५४ 
पिता, पितामह, प्रपितामहादि लेपभोजी तीन जनों की सात पीढ़ियों में सपिण्डता 
होती है ।५४ 
अप्रत्तानां तथा स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषस्‌ । 
तासान्ठु भतृ सापिण्ड्यं प्राह देवः पितामहः ॥५४ 
देव पितामह के अनुसार अविवाहिता कन्था की सपिण्डता सात पीढियो में और 
विवाहिता कन्या की सपिण्डता पति के कुल में होती है 1५५ * 
ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च । 
सिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्यं भवेत्त घां तिपूरुषम्‌ ॥५६ 
किसी व्यक्ति की भिन्न वणं को पत्नी से उत्पन्न ही 
पीढियों तक रहती है।५६ 0 


कारवः शिल्पिनो वेद्या दासीदासास्तथेव च । 
दातारो नियमाच्चैव न्रह्मविद्ब्रह्मचारिणो । 
सत्त्रिणो व्रतिनस्तावत्सद्यःशौचमुदाहृतम्‌ ॥५७ 
कारीगर, शिल्पी, वंद्य, दासी, दास, दाता, नियमों के प्रति अनुरक्त 
१ वद्य, दासी, 1 / ्रह्मज्ञानी 
ब्रह्मचारी, यज्ञ करने वाले ओर ब्रतानुचारियों को सद्ध:शोच होता है। ५७ ह 
राजा चेवाभिषिक्तश्च अन्नसत्रिण एव च । 
यज्ञ विवाहकाले च देवयागे तथेव च । 
सद्यः शोचं समाख्यातं दुर्भिक्ष चाप्युपप्लवे ॥५८ 
राजा, अभिषिक्त व्यक्ति ओर अन्नदाताओं को, आरब 
गोर आरब्ध देवपूजा में का 
| / दुनिक्ष तथा नपर या गाँवों में आने वाली आकस्मि 
में, सद्य: शोच होता हैं ।५८ 
डिबाहवहतानाञ्च सर्पादिमरणेऽपिः च । 
सद्यः शोच समाख्यातं स्वज्ञातिमरणेः तथा ॥५३ 


अण हत्या होने पर, युद्ध में मरने से अथवा विद्यत, राजा, पक्षी 
, युद [त, राजा, भोर 
के द्वारा मृत्यु हो जाने पर सद्य:शौच होता है 1५९ ह: 
See 


१. विद्युता पार्थिवेद्विनेरिति पा० । दिमरणे 
मा र ०। २. सर्पा तथा इति पा । 
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अरिनमरुत्प्रपतने बीराध्वन्धप्यनाशके । 
गोब्राह्मणार्थे संन्यस्ते सद्यःशौचं विधोयते ॥६० 

अग्नि या हवा से मत्यु होने पर, दुर्गम मागं में जाते हुए या अनशन करते हुए 
मृत्यु हो जाने से, गाय और ब्राह्मण के लिए मृत्यु होने पर ओर संन्यास घारण करने के 

बाद मृत्यु हो जाने से सद्यःशोच होता है ।६० 
तष्ठिकानां वनस्थानां यतीतां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं कीर्त्यते सादः पतिते च तथा मृते ।।६१ 

साधुजनो ने नेष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी, उपकुर्वाण ब्रह्मवारी और 

पत्तितों की मृत्यु हो जाने से, होने वाले अशौच का कोई उल्लेख नहीं किया है ।६१ 
पतितानां न दाहः स्यान्तान्त्येष्टिर्तास्थिसञ्चयः । 
नाथ्पातो न पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिक क्वचित्‌ ॥६२ 

पतियों की मृत्यु हो जाने से दाह क्रिया, अन्त्येष्टि और अस्थि चयतादि कमं 

नहीं किए जाते, इसके अतिरिक्त अश्रुपात, पिण्डदान और श्राद्धादि मी वाजित है ।६२ 
व्यापादयेत्तथात्मा्ं स्वयं योऽग्तिविषादिभिः । 
विहितं तस्य नाशौचं नारिनर्नाप्युदकादिकस्‌ ॥६२ 

जो व्यक्ति अग्नि या विष के द्वारा स्वेच्छा से अपनी आत्मा को नष्ट करता हैं 
उसके लिए अशोच, अग्नि-संश्कार या जल पिण्डदानादि कार्यो का विधान नहीं 

है ।६३ 
अथ किञ्चितप्रमादेन '्रियतेऽरितिविषादिभिः । 
तस्याशोचं विधातव्यं कार्यञ्चैबोदकादिकम्‌ ॥६४ 

यदि असावघानी के कारण, किसी की मृत्यु, अग्नि वा विषके हारा हो जात 
है, तो उसके लिए था करना चाहिए तथा ऐसे मृतकों के लिए अक्षौच्र का 

भी है ।६४ 
जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यात्प्रतिग्रहम्‌ । 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलांश्च गुडर्सापषा ॥१४ 

पूत्र उत्पन्न होने पर, उस दिन सोना, वस्त्र, गाय, धान्य, तिल, अन्न! 

“घी, इन सभी वस्तुओं का दान इच्छानुसार ग्रहण करना चाहिए ।६* 


फलानि पुष्पं शाकहच लवणं काष्ठमेब च । 
तक्रं दघि घृतं तेलमौषधं क्षीरमेव च! व 
आशौचिनो गृहादग्राह्म' शुष्कान्नळ्चेव नित्मश* ॥६ 
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७०७ त्रयोविशोड्ध्याय: 


अश्यौची व्यक्ति से प्रतिदिन फल, फूल, साग, नमक, लकड़ी, जल, दही, घी, 
तेल, औषधि, दूध और सूखा अन्न लिया जा सकता है।६६ 


आहिताग्नियंयान्यायं दग्धव्यस्त्रिभिरग्तिसि: । 
अनाहितारिनिगू ह्योण लौकिकेनेतरो जनः ॥६७ 


अग्निहोत्री ब्राह्मण का दाह संस्कार, शास्त्रों के अनुसार, तीन प्रकार की अग्नि 


से करना चाहिए । अग्निहोत्री ब्राह्मण को त्‌ 
गृह योक्त विहित अग्नि 
लौकिक अग्नि से जलाना चाहिए ।६७ क र हे तथा इधर को 


देहाभावात्पलाशेस्तु कृत्वा प्रतिर्कात ` पुनः । 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डः अद्धयान्वितेः ॥६८ 
बी i के कन में, मरे हुए व्यक्ति की प्रतिमुति, पलाश के पत्तों से बनाकर, 
श्रद्धापूवक, नियमानुसार उ ु न 
पर नु स प्रतिमूति का दाह संस्कार सम्पन्न करना 
सकृत्प्रसिश्च दुदक॑ नामगोत्रेण वाग्यतः ।` 
दशाहं बान्धवाः शाद्धः सर्वे चेव' सुसंयताः ॥६४ 
व सभी सम्बन्धियो को, निरन्तर दस दिनों तक, गोले वस्त्र में, वाणी पर 
"जण रखकर, नामगोत्र का उच्चारण करते हुए, 
व हर हुए, एक बार तपंण करना 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्यः सायं प्रातर्ययाविधि । 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुर्थे भोजयेद्दिजानु ॥७० 
द्वितीयेञ्हति कत्तव्यं क्षरकमै सबान्धवः । 
चतुर्थ बान्धवः सर्वेरस्थ्ना सञ्चयनं भवेत्‌ । 
पूर्वान्प्रयुण्जयेद्विप्रान' युग्मान्‌ सु्द्धया शुचीन्‌ ।।७१ 
पचसे नवमे चेव तथवेकादशेऽहनि । 
युग्मांश्च भोजगेद्रिप्रान्नवथाद्धन्तु तदिदजा: ॥७२ 
एकादशेऽल्लि कुवीत प्रेतमुहिश्य भावत: । 
| द्वादशे वाहि कत्तव्य नवमेऽप्यथवाहनि' । 
०... एफ पवितमेकोइघेः पिडपात्रं तथेव च ॥७३ 
१. चेवाद्रःवाससः ? 
| क द्र वाससः इति पा०। २. पूव॑न्तु भोजयेद्विप्रानिति पा० | प्रयु जयेत्‌-~ 


आष: प्रयोगः। ३. अनिन्द्य स्वथवाहनि इति पा० । 
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एबं मृताह्ल कत्त व्यं प्रतिमासन्तु बत्सरम्‌ । 
सपिण्डीकरणं प्रोक्त पूर्ण संवत्सरे पुनः 0७४ 
प्रतिदिन, प्रातः और सायंकाल, घर के बाहर प्रेत के नाम पर पिण्डदान करना 
चाहिए, चोथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, दूसरे दिन संगे सम्बन्धियों के साथ 
क्षौर कमं और चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए । एक जोड़ा अर्थात्‌ दो पवित्र 
ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बेठाकर श्रद्धापूवेक भोजन कराना चाहिए और मुत्यु के पांचवे 
नोवे और ग्यारहवें दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, इसीका नाम नवश्राद़ 
हे । ग्यारहवें, बारहवें या नवे दिन प्रेत को उद्देश्य कर श्राद्ध करना चाहिए । इस 
श्राद्ध में एक पवित्री, एक अध्ये और एक पिण्ड देना चाहिए । इस प्रकार प्रति महीने | 
और प्रतिवर्ष, मृत्यु के दिन श्राद्ध करना चाहिए तथा एक वर्षे पूरा हो जाने पर | 
सपिण्डीकरण किषा जाता है ।७०-७४। | 
कुर्थाच्चत्वारि पात्राण प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । 
प्रेतार्थे पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्तत: ४७५ 
प्रेठ, पितामह, प्रवितामह ओर वृद्धपितामह के प्रति, एक-एक कर, 
पात्र तैयार करना चाहिए ।७५ | 
| 


चार अध्य 


ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवसेव हि । 
_सपिण्डीकरणशाद्ध' देवपूर्व विधोयते ॥७६ 
प्ये समानाः, इन दो मन्त्रों का उच्चारण कर, पितामह, प्रपितामइ 
वृद्धप्रपितामह के पात्र में प्रेताष्यं और प्रेतपिण्ड मिला, पहले देवधाद्ध करने 
सपिण्डी-करण श्राद्ध करता चाहिए ।७६ 
पितुनावाहयेत्तत्र पुनः प्रेत विनिहिशेत्‌ । 
ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्युः “तिक्रियाः । 
यस्तु कुर्यात्पृथक्‌ पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते ॥'७० Es 
तस्पस्चात्‌ पितामहों का आवाहन करने के बाद, प्रेत ता आहन । ॥ 
चाहिए । जिन प्रेतों का सपिण्डीकरण श्राद्ध हो चुका है, उनसे सम्बन्धित त 
कार्य प्रेतपद उल्लिल्लित कर नहीं करना चाहिए | जो व्यक्ति सपि | 
काये प्रेतपद उल्लिखित कर करता दै, उसे पितृहृत्या का पाप लगता है ।७० 
मते पितरि वै पुत्रः पिण्डानब्द' समावसेत्‌ १ 
दद्याच्चान्नं सोदकुस्भं प्रत्यहं प्रेतधर्मतः | 


(७ व Pa न्स 
i) 


१. पिण्डमब्दं समाचरेदिति पा०॥ 
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७०४ त्रयोविशोऽध्यायः 


पिता की मृत्यु हो जाने से, पुत्र एक साल तक पिण्डदान करेगा और सालभर 
तक प्रतिदिन प्रेतघर्मानुसार अम्बुघट श्राद्ध करेगा ।७८ 
पावंणन विधानेन . सांवत्सरिकमिष्यते । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्याद्विधिरेष सनातन: ॥७६ 
प्रतिवर्ष पावेणविधान के अनुसार साँवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए, यहो सनातन 
विधि है ॥७९ 
सातापित्रोः सुतेः कार्यस्पिण्डदानादिकं च यत्‌ । 
पत्नी कुर्यात्सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ८०॥ 
माता-पिता के पिण्डदानादि सारे कमं पुत्र करेगा, पुत्र के अभाव में पत्नी ओर 
पत्नी के अभाव में सहोदर भाई करेगा (८० 
अनेनव विधानेन जीवः श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
कृत्वा दानादिकं सवं श्रद्धायुक्तः समाहितः ॥८१ 
सभी मनुष्यों को एकाग्रचित्त होकर, श्रद्धापूर्वक दान देकर, पूर्वोक्त नियमानुसार 
श्राद्ध करना चाहिए ।८१ 
एष व: कथितः सम्यर्गहस्थानां क्रियाविधिः । 
स्त्रीणां भतृ ष्‌ शुश्रूषा धर्मा नात्य इहोच्यते ॥८२ 
मैंने सम्यक्‌ रूप से, गृहस्थों की क्रियाविधि आपलोगों को बता दी है। परन्तु 
स्त्रियों के लिए पति सेवा से भिन्न कोई घमं नहीं है ८२ 
स्वधमंतत्परा नित्यमीश्वरापितमानसाः 
प्राप्नुवन्ति पर स्थातं यदुक्त वेदवादिभिः ॥८३ 
इति श्रोकूमंपुराणे उत्तराद्धे ब्यासगोतासु थाद्कल्पे त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 
अपने घमं में तत्पर रहने वाले ओर सदेव ईरवरापित चित्त वाले लोग, 
वेदवक्ताओं द्वारा बताए गए उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करते हैं।८३ 


श्री कूमंपुराण के उत्तराद्ध में, व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में श्राद्वकल्प नामक 
तेईसर्वाँ अध्याय समाप्त ।२३। 


i E 


१. प्राप्नोति तत्परमिति पा० । 
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चतुर्विशोऽध्यायः 


हिजानामग्निहोद्रादिकृत्यम्‌ 
व्यास उवाच 
अग्निहोत्नन्तु जुहुयात्सायम्प्रातयथाबिधि' । 
दर्शः चेव हि तस्यान्ते नवसस्ये तथव च ॥१ 
इष्ट्वा' चंच यथान्यायमृत्वन्ते च ट्विजोइध्चरः । 
पशुना त्वयनस्यान्ते समान्ते सोऽग्निकैमेखैः ॥२ 
व्यास बोले-प्रात: ओर सायंकाल विधि के अनुसार अग्निहोत्र यज्ञ करता 
चाहिए । कृष्णपक्ष के अन्त में (अमावस में) दशं और शुक्लपक्ष के अन्त में (पूर्णिमा में) 
पौणंमास नामक यज्ञ करना चाहिए । नई फसल कटने पर ब्राह्मण उससे यज्ञ करेगं। 
ऋतु के समास होने पर चातुर्मास, अयन के अन्त में पशु यज्ञ ओर साल के अन्त में 
सोमरस से सम्पन्न होने वाले अग्तिष्टोमादि यज्ञ करने चाहिए ।१-२। 
नानिष्ट्वा नवस्येष्ट्या पशुना वारिनिमास्ट्रिजः । 
न चार्‍्नमदयन्मांसं था दी्घंमायुजिजीविष: ॥२ 
दीर्घायु प्रात करने के अभिलाषी अग्निहोत्री ब्राह्मण नवशस्येष्टि ओर पशु ग 
किए बिना अन्न या मांस भक्षण नहीं करेगे । ३ 
नवेनान्नेत चातिष्ट्वा पशुहव्येन चाग्नयः । 
प्राणानेवात्तुमिच्छन्त नवान्तासिषगृद्धिन; ॥४ 
जो व्यक्ति नई फसल या पशु से यज्ञ किए बिना, अन्त या माँस भक्षण 
वे अपने प्राण को ही खाने की इच्छा करते हैं ।४ 
सावित्रान्शान्तिहोमांश्च कुर्यात्पवंसु नित्यशः । 
पितृ'श्चेबाष्टकाः सर्वे नित्यमन्वष्टकाचु च ॥* 
प्रत्येक पवे पर सावित्री और शान्ति हवन तथा सभी को अष्टक या बल 


करते हं 


में, पितरों के लिए नित्य श्राद्ध करना चाहिए ।५ 


दर्शतं 
१. आद्यन्तेऽहनिशोः सदा इति, आद्यन्ते ह्यनिशं सदा इति पा० । । ३ 
पक्षान्ते पोणं मासेन चेव हि इति, दर्शेन चाद्धमासान्ते पौणंमासेन चैव दि ६ 
सस्यान्ते नवसस्येन तथत्वंत्ते इति पा० । 
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७११ चतु विशोऽष्यायः 


एष धमः परो नित्यमपधर्मोऽन्य उच्यते । 
्रयाणासिह वर्णानां गृहस्थाश्रमवासिनास्‌ ॥६ 
तोमों वर्गो (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य) के गृहस्थो के लिए, ये सत्य नित्य ओर 
श्रेष्ठ घ॒र्म हैं तथा दूसरे कायं अघमं कहे जाते हैं ।६ 
नास्तिक्यादथवालस्याद्योऽगनीच्नाधातुमिच्छतति । 
यजेत था न यज्ञेन स याति नरकान्‌ बहुन्‌ ॥७ 
नास्तिक होने या आलस के कारण, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्न्याधान या यज्ञ 
नहीं करता, उसे अनेको नरक भोगने पड़ते हैं ।७ 
(तामिस्रमन्धतासिल' महारोरवरोरवो । 
कुम्सीपाक॑ वेतरणीमसिपत्रवनं तथा । 
आन्यांश्व नरकान्‌ घोरान्‌ सम्प्राप्नोति सुदुर्मतिः । 
 अन्त्यजानां कुले विप्राः शद्रयोनो च जायते ।) 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः । - 
आधायाग्ति विशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ८ 
विप्रगण ! दुष्टबुद्धि व्यक्ति तामिस्र, अन्धतामि्न, महारौरव, रौरव, कुम्भीपाक 
वैतरणी, असिपत्रवन तथा अन्य नरकों में गिरता है। नरकभोग के बाद वह 
चाण्डालों एवं शुद्रयोनि में जन्म लेता है ।) इसीलिए ब्राह्मण को अत्यन्त यत्न के साथ 
अरन्याधान करके, पवित्रात्मा होकर, परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए ।८ 
अर्निहोत्रात्परो धर्मा द्विजानां नेह विद्यते ॥ 
तस्मादाराध ऐेन्नित्यसग्निहोत्रण शाश्वतम्‌ हद 
ब्राह्मणों के लिये अग्निहोत्र से बढ़कर, दूसरा कोई श्रेष्ठ घमं नहीं है, इसीलिये 
उन्हें निरन्तर अग्निहोत्र के द्वारा ईदवर की आराधना करनी चाहिये ।९ 
यस्त्वाध्यायाग्निसांश्च स्यान्त यष्टु देवसिच्छति ॥ 
स॒ संमूढो न सम्भाष्यः कि पुनर्नास्तिको जनः ॥१० 


जो व्यक्ति अग्निहोत्री होकर भी, बाद में आलस के कारण अग्निहोत्र यज्ञ नहीं 
करता, उसके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिये, उससे बढ़कर नास्तिक, कोई दूसरा 
नहीं होता 1१० | 
यस्थ त्रेवाषिकं भक्त पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । 
अधिक' वा भवेद्यस्य स सोमं पातुसहंति ॥११ 
जिस व्यक्ति के पास तीन साल तक अपने आश्षितों का पेट भरने की सामग्री 
हो अथवा इससे अधिक हो, वही सोमयज्ञ कर सकता है ।११ 
—— 


१. अधिकञ्चाथ विद्येत इति पा० । 
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एष वै सवंयज्ञानां सोमः प्रथम इष्यते । 
सोसेताराध्येह वं सोमलोकमहेश्वर्‌ ॥१२ 

सभी यज्ञों में सोमयज्ञ, अत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ के नाम से जाना जाता है । इसके 
द्वारा सोमयज्ञ में स्थित महेरवर की आराधना करनी चाहिये ।१२ 
न सोमयागादधिको सहेशाराधनात्ततः । 
त सोमो विद्यते तस्मात्सोमेनाभ्यच्चंयेत्परम्‌ ॥१३ 
महादेव की आराधना के लिए सोमयज्ञ से श्रेष्ठ या उसके समान कोई दुसरा 
यज्ञ नहीं होता, इसलिए इस यज्ञ के द्वारा, उस श्रेष्ठतम महादेव की आराधना करनी 

चाहिये ।१३ 
पितामहेन विप्राणासादाय' बिहितः पशु: । 
घर्मो विपुक्तये साक्षाच्छौतः स्मार्तो भवेत्पुनः ॥१४ 

पितामह, (ब्रह्मा) ने, ब्राह्मणों की मुक्ति के लिये, जिस श्रेष्ठ घमं का वर्णन पहले 

किया था, वह श्रोत और स्माते भेद से दो प्रकार का होता है । १४ 
धौतस्त्रे ताग्निसस्बन्धात्‌ स्मात्तः पूर्व मयोदितः । 
श्रेयस्करतमः श्ौतस्तस्मात्टौत॑ समाचरेत्‌ ॥१९ 

श्रौत घमं त्रेतारिन से सम्बन्धित होता है ओर स्मात धर्म का वर्णन मैंने पहले 
कर दिमा है। श्रौत घर्म अत्यन्त कल्याणकारी है, अतः उसी का पालन करना 

चाहिये ।१५ 
उभावपि हितौ घमो' वेदवेदबिनिःसृतौ । 
शिष्डाचारस्तृतीयः स्याच्छू _तिस्मृत्योरभावतः ॥१६ 

दोनों प्रकार के घमं वेद से उत्पन्न होने के कारण श्रेयस्कर है । श्रुति बौर 

स्मृति के अमाव में शिष्टजनों के द्वारा किया गया आचरण, तीसरा घमं जानो । १६ 
धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिब हण; । 
ते शिष्टा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः नित्यमात्मगुणान्विताः ॥।° र 

जिनहोने धर्मानुसार, विस्तृत वेदों का अध्ययन किया हो, ऐसे आसमगुणों 

ब्राह्मणों को शिष्ट कहा गया है ।१७ 
तेषामभिमतो यः स्याच्चेतसा नित्यमेव हि । 

स घर्मः कथितः सदिसर्नान्येषामिति धारणा ॥ 7 


१. आदावभिहितः शुभः इति पा०। २. अलाभतः इति पा? । ऊर 
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७१३ चतुविशोऽध्यायः 


उनके विचारों के अनुरूप जो कुछ भी हो, उसे विद्वानों ने घमं कहा! है, किन्तु 
दूसरों के द्वारा किया गया आचण धमं नहीं है, यही धारणा प्रचलित है।१८ 
पुराणं धर्मंशास्त्राण वेदानासुपब'हणम्‌ । 
एकस्माद्ब्रह्मविज्ञानं धर्मज्ञानं तथेकतः ॥१६ 
पुराण ओर धमंशास्त्र वेदों का विस्तार हैं। इनमे से एक (पुराण) से ब्रह्मविज्ञान 
ओर दूसरे (घमंशास्त्र) से घमं ज्ञान बना । १९ - 
धर्म जिज्ञासमानानां तत्प्रमाणतर॑ स्मृतम्‌ । 
धमंशास्त्रं पुराणानि ब्रह्मज्ञानेतराभमम्‌' ॥२० 
जो घमं के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए घमंश्ञास्त्र उत्कृष्ट प्रमाण है 
ओर ब्रह्मज्ञानपरायणों के लिए पुराण श्रेष्ठ प्रमाण हैं 1२० 
नान्यतो जायते धर्मों ब्राह्मी विद्या वेदिको । 
तस्माद्धमं पुराणं च अद्धातव्यं मनीषिभिः ।।२१ 
घर्मशास्त्र और पुराण के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से, घमं और वेदबिहित 
ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए विद्वानों को घमंशास्त्र ओर 
पुराण के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए 1२१ 
इति श्रीकूर्मपुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु द्विजानामस्निहोत्नादि- 
कृत्यनिरूपणं नास चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 
श्रीकूमंपुराण के उत्तराध में, व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में, ब्राह्मणों के अग्नि- 
होत्रादि कर्मतिरूपण नामक चौबीसवा अध्याय समास ।२४। 


१. ब्रह्मज्ञानपरायणा इति पा० घमं जिज्ञासमानानामित्यादि इलोकद्वयं पुस्तके 
इलोकत्रयात्‌ प्रागेव दृश्यते । 
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पञ्चावशोऽध्यायःः 
द्विजातीनां वृत्तिः 
व्यास उवाच 
एष वोऽभिहितः कृत्स्नो गृहस्थाअमवासिनः । 
- द्विजातेः परमो धर्मां वत्तनानि निबोधत ४१ 
व्यास बोले--गरहस्थाश्रम में निवास करने वाले द्विजातियों के परम धमका 
का वर्णन मैंने कर दिया है, अब में आपलोगों के करने योग्य कर्मों के विषय में बताने 
जा रहा हूँ । १ 
द्विविधस्तु गृही ज्ञेयः साधकश्चाप्यसाधकः । 
अध्यापनं याजने च पर्वस्याहुः प्रतिग्रहम्‌ । 
कुसोदकृषिवाणिज्ये प्रकुर्वन्तः स्वयं कृतम्‌ ॥२ 
साधक ओर असाधक दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं। इनमें से साधक गहर 
जोविकोपाजंन के लिए अध्यापन, यज्ञ और दान ग्रहण कर सकते हैं। ये अपने लिए 
सुदखोरी का काम, कृषि ओर व्यापार भी कर सकते हैं ।२ 
कृषेरभावे वाणिज्यं तदभावे कुसोदकम्‌ । 
आपत्कल्पस्त्वयं ज्ञेयः पूर्वोक्तो मुख्य इष्यते ॥।३ 
कृषि के आमाव में व्यापार ओर व्यापार के अभाव में सूद का काम 
चाहिए । आपत्काल में ही इन तीन व्यापारों को अपनाना चाहिए अन्यथा 
(अध्यापन, याजन ओर दान) जीविकोपार्जन के साधनों को ही मुख्य जानौं ।२ 
स्वयं वा कर्षणाकुर्याद्वाणिज्यं बा कुसीदकप्‌ ' 
कष्टा पापीयसी वृत्तिः कुसीदं तह्विवज्ज॑येत्‌ ॥४ 
अथवा स्वयं कृषि, व्यापार या सूदखोरी का काम करना चाहिए । 
की जीविका बहुत पापजनक होती हैं, इसीलिए उसका त्याग करना ही उचित 
कषावरवा्ति परां प्राहुने स्वं क्षण दिज । 
तस्मातक्षाद्रण चत्तेत वर्ततेऽनापदि ढिजः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ही 


किया जाता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७१५ पर्ङ्चावशोऽध्यायः 


विद्वानों ने ब्राह्मणों के लिए, स्वयं कृषि कमं करने की अपेक्षा, क्षत्रिय वृत्ति अपनाने 
को श्रेष्ठ माना है। इसलिए आपत्काल में, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय वत्ति को अपनाता है तो 
वह पतित नहीं होता ।५ 
तेन चावाप्यजीवंस्तु वैश्यर्वृत्तिः कृषि ब्रजेत्‌ । 
न कथंचन कुवीत ब्राह्मणः कमं कष'णम्‌ ॥६ 
यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति नहीं ग्रहण कर पाता, तो वैशय वृत्ति ग्रहण कर लेना 
चाहिए, परन्तु स्वयं कृषि कायं नहीं करना चाहिए 1६ 
लब्धलाभः पितुन्देवान्‌ ब्राह्मणांश्चापि पूजयेत्‌ । 
ते तृप्तास्तस्य त॑ दोष' शमयन्ति न संशयः ॥७ 
लाभ होने से पितरों, देवताओं ओर ब्राह्मणों की पुजा करनी चाहिए । इसमें 
कोई संशय नहीं कि, ये लोग तृप्त होकर (कृषि कमं के कारण उत्पन्न) सारे दोष नष्ट कर 
देते हैं (७ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दद्याद्सागन्तु विशक्कम्‌ । 
त्रिशदभागं ब्राह्मणानां कृषि कुर्वन्न दुष्यत ॥८. 
उपाजित वस्तु के बीसवें भाग से, देवताओं ओर पितरों को एक भाग तथा 
वसवे भाग से ब्राह्मणों को एक भाग देने से, कृषि कमं में दोष नहीं लगता 1८ 
वाणिज्ये द्विगुणं दद्यात्‌ कुसीदी त्रिगुणं पुनः । 
कृषिपालान्त दोषेण युज्यते नात्र संशयः ॥३ 
कृषि की तुलना में, व्यापार से हुए लाम में दुगुना ओर सूदखोरी में तिगुना 
देना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि, इस प्रकार भाग देने से, इन कार्यो में दोष नहीं 
लगता । ९ | 
शिलोञ्छ' वाप्याददीत गुहस्थः साधकः पुनः । 
विद्याशिल्पादयस्त्वन्ये बहवो बृत्तिहेतवः ॥१० 
साधक गृहस्थ शिलोञ्छ वृत्ति भी ग्रहण कर सकता है। उसके लिए बिद्या 
शिल्पादि अन्य और भो बहुत से जोविकोपाजेन के साधन हैं ।१० 
असाधकस्तु यः प्रोक्तो ग॒हस्था्मसंस्थितः । 
शिलोऽ्छे तस्य कथिते दव वृत्तो परमर्षिमिः ॥११ 
असाघक गृहस्थों के लिए, ऋषियों ने, शिल और उन्छ दो जोविकायें बताई 
१ हे 


१. शिसलोञ्छनमाददीतेति पा०। 
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अमृतेनाथवा जीवेन्मृतेनाप्ययचा यदि । 
अयाचित स्यादमृतं मृतं भैक्षन्तु याचितम्‌ ॥१२ 
अथवा अमुत के द्वारा या आपत्काल में मृत के द्वारा जीविका निर्वाह कर 
सकते हैं । बिना माँगी हुई वस्तु अमुत और भिक्षा में प्रास वस्तु मूत होती है ।१२ 


कुश्लघान्यक्षो वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव च । 
तर्याह्गको वापि च भवेदश्वस्तानक एव च ॥१३ 


कुशुल्यघान्यक (संचित अन्न से तीन साल तक या उससे अधिक जीविका निर्वाह 
करने वाला) . कुम्भीधान्यक (संचित अन्त से एक साल तक जीविका निर्वाह करने वाला) 
अथवा त्र्यल्लिक (संचित अन्न से तीन दिन तक सपरिवार पेट भरने वाला) अथवा 
मष्वस्तनिक (आने वाले कल को पेट भरने के लिए जिसके पास अंशमात्र भी अन्त संचित 
न हो) होना चाहिए । १३ 
चतुर्णामपि बे तेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
श्रेयान्परः परो ज्ञयो धमंतो लोकजित्तमः ॥1४ 
कुशुलघान्यादि तीन प्रकार, संचयी और असंचयी एक प्रकार, ऐसे चार प्रकार 
के गृहस्थ ब्राह्मणों में, उत्तरोत्तर को श्रेष्ठ जानो । क्योंकि धर्मानुसार ये परलोक में श्रेष्ठ 
लोकजयी होते हैं । १४ 
षटकमंको झवेत्तेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । 
द्वास्यामेकश्चतुथस्तु ब्रह्मरात्रेण जीवति ॥१५ 


(बड़े परिवार वाले) गृहस्थ ब्राह्मण, छः जीविकाओं ऋत, अयाचित, भिक्षां 

कृषि, व्यापार और सूदखोरी) के द्वारा, दूसरे (उससे छोटे परिवार वाले) म 
तीन जीविकाओं (याजन, अध्यापन और दान) के द्वारा, तीसरे (उनसे भी छोटे प 
वाले ब्राह्मण) प्रकार के ब्राह्मण दो कर्मों (अध्यापन और याजन) से तथा चौथे 
के ब्राह्मण केवल एक (अध्यापन) जीविका के द्वारा अपने परिबार का पालन 
करेंगे 1 १५ 

वत्तयंस्तु शिलोळ्छाभ्यासग्निहोत्रपरायण: । 

इष्ठि: पार्वायणान्ता याः केवला निर्वेपेत्सदा ॥१६ 


घन 
शिल और उञ्छ वृत्ति के द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले बाग 
सम्पन्न होने वाले पुष्यकर्मों को करने में अक्षम हों, तो उसे केवल निच Be 
होना चाहिए और पं तथा अयन के अन्त से सम्पन्न होते बाले म | 
चाहिए ।१६ 
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न लोकवृत्त' वत्तेत वात्तान्ते' वृत्तिहेतवे । 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेदन्नाह्मणजीविकास्‌ ॥१७ 
जीविकोपार्जन के लिए लोकवृत्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जीविका 
का जो साधन अहंकार और छल से शुन्य हो, सरल हों, जिसमें लेशमात्र भी कुटिलता 
न हो और जो अत्यन्त शुद्ध हो ग्रहस्थ ब्राह्मण को वही जीविका अपनानी चाहिए 1१७ 
याचित्वा चार्थंसद्भ्योऽन्नं पितुन्देवांस्तु तोषयेत्‌ । 
याचयेद्वा' शुचीन्दान्तान्‌ तेन तुप्येत्‌ स्वयं ततः ॥१८ 
शिष्टजनों से अन्न माँगकर, पितरों को तृप्त करना चाहिए या पवित्र संन्यासियों 
को दान देना चाहिए, परन्तु उससे स्वयं अपना पेट नहीं भरना चाहिए ।१८ 
यस्तु द्रव्याज्जंन कृत्वा गुहस्थस्तोषयेन्न तु । 
देवान्पित्‌स्तु विधिना शुनां योनि व्रजत्यधः ४१४ 
जो व्यक्ति द्रव्य कमाकर परिवारजनों, देवताओं और पितरों को विधिपूर्वक 
सन्तुष्ट नहीं करता, वह कुकुरयोनि प्राप्त करत्ता है 1१९ 
धमश्चार्थश्च कासश्च अयो सोक्षश्चतुष्टयम्‌ । 
धर्मादिरुद्धः कामः स्याद्ब्राह्मणानान्तु नेतरः ॥२० 
घमं, अर्थ, काम और मोक्ष, में चारों श्रेयस्कर हैं। घमं के अविरोघी काम का 
आश्रय लिया जा सकता है परन्तु धर्मविरोधी काम कभी भी पालनीय नहीं होता ।२० 
योऽर्थो धर्माय नात्माथ सोऽर्योनार्थस्तथेतरः । 
तस्मादथ समासाद्य दद्या जुहुयादिदजः ॥२१ 
केवल घमं के लिए संचित अथं ही अर्थ है ओर जो अथं अपने लिए संग्रह किया 
जाता है, वह अर्थ नहीं होता । अतः ब्राह्मण को अथं संचित कर सुपात्र को दान देना 
चाहिए या यज्ञ करना चाहिए ।२१ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु द्विजातीनां वृत्तिनिरूपणं 
नास पर्ावशोऽध्यायः ॥२५॥ 
कूमंपुराण के उत्तराधं में व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में, द्विजातियों का वृत्ति- 
निरूपण नामक पच्चोसबाँ अध्याय समास ॥२५॥ - 


| 
| 
। 
| 


१. वृत्तिहेतो: कथंचनेति पा०। २. याचयित्वा शुचिर्दान्तं नच तृप्येदिति पा० । 
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षड्विशोऽध्यायः 
व्यास उवाच 
अथातः सम्प्रवक्याभि दानधर्ममनुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणाभिहितं पूर्वंमुषीणां ब्रह्मवादिनास्‌ ॥१ 
व्यास बोले--पहले स्वयं ब्रहम ने ब्रह्मवादी ऋषियों को जिस अत्युत्तम दानधमं 
के विषय में वताया था, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ ।१ 
अर्थानापुचिते' पात्रे शरद्धया प्रतिपादनम्‌ । 
दातमित्यभिनि दिष्टं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥२ 
सुपात्र में श्रद्वापूवेक घन का प्रतिपादन ही, भुक्तिमुक्ति फलप्रदायक दान के रूप 
में जाना जाता है।२ 


यहदाति विशिष्टेभ्यः शिष्टेभ्यः' श्रद्धया युतः । 
तद्विचित्रमहं मन्ये शेष' कस्यापि रक्षत ॥३ 


विशिष्ट सभ्यजनों को श्रद्वापूर्वंक दिए गए दान को मैं वित्त (घन) ल 
हे--शेष घन (अर्थात्‌ दान न देकर रखा गया घन) दूसरों का होता है (रखने वाले का 


नहीं) । वह केवल उसको रक्षा करता है।३ 


नित्यं नैमित्तिक कास्यं त्रिविधं दानसुच्यते । 
चतुर्थं विसलं प्रोक्त सवंदानोत्तमोत्तमध ॥४ 
` दान नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य भेद से तीन प्रकार का होता है। शी 
का दान, विमल दान कहलाता है, जो समस्त दानों की तुलना में श्रेष्ठ होता है 
अहन्यहनि ` यस्किश्चिद्दीयतेऽतुपकारिणे । 
अनुद्य फलं तस्मादब्राह्मणाय तु नित्यकस्‌ ॥५ ठ 
फळ प्राप्ति की आचा के बिना, प्रतिदिन किसी उपकारी ब्राह्मण को नह 
साधारण ब्राह्मण को दिया जाने वाला दान नित्य दान कहलाता है।५ | 
५ पाश। | 
१. उदिते इति, उदिते शास्त्रोक्त इत्यथ1। २. भ्रद्धया परया युत इति हर 
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यत्त पापोपशान्यरथं दीयते विदुषाङ्कुरे । 
नेमित्तिकन्तदुद्विष्ट दानं सद्भिरनुष्ठितम्‌' ॥६ 


ह. सभ्य व्यक्ति, पाप का नाश करने के लिए, पण्डितों के हाथों में जो दान देते हैं 
वह नेमित्तिक दान कहलाता है ।६ ` 


अपत्यविजयैश्वयंस्वर्गाथ यत्प्रदीयते । 
दानं तत्कास्यमाख्यातमृषिभिधमंचिन्तकैः ॥७ 
सन्तान, विजय, ऐएवर्य या स्वर्गादि की कामना से दिए जाने वाले दान को घमं 
चिन्तक ऋषियों ने काम्य दान कहा है।७ 
यदीश्वरप्रीणनाथं ब्रह्मवित्सु प्रदीयते । 
चेतसा धमंयुक्तन दानं तद्विमलं शिवस्‌ ॥८ 
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, घर्मपरायण होकर, वेदज्ञ ब्राह्मणों को जो दान 
दिया जाता है, वह भंगलकारी दान, विमल दान के नाम से जाना जाता है।८ 
दानधमं निषेवेत पात्रमासाद्य शक्तितः । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति स्वतः ॥5 
सुपाश्र मिलने पर ही सामर्थ्यानुसार दानरूप घमं की सेवा करनी चाहिये, क्योंकि 
ऐसा पात्र कदाचित्‌ ही उपस्थित होता हैं, जो दाता को समी प्रकार के पापों से मुक्ति 
दिलाने में समर्थ होता है ।९ 
कुट्म्बभक्तवसनाद्दयं' ` यदतिरिच्यते । 
अन्यया दीयते यद्धि न तद्दानं फलप्रदस्‌ ॥१० 
कुटुम्ब का पेट भरने के वाद, जो बचे, उसका दान करना चाहिये । कुटम्ब 
| का 
पेट भरे विना, दान देने से, वह फलदायक नहीं होता 1१० हे 


श्रोत्रियाय कुलीनाय विनीताय तपस्विने । 
ब्रतस्थायं दरिद्राय यद्देयं भक्तिपूर्वकम्‌ ॥११ 


वेदज्ञ ब्राह्मण, कुलीन, विनीत, तपस्वी, ब्रह्मचारी ओर 
सगत त , ब्रह्म र्‌ दरिद्रो को भक्तिभाव से 


क द 


१. संदिमरधुत्तममिति पा० । २. भरणाहेयमिति पा०[ ३. 


पदाचा राय इत्यथ: | न 
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जो व्यक्ति भक्तिभाव से अग्निहोत्र ब्राह्मण को भूमि दान करता है, वह उस 
परम स्थान पर पहुँचता है, जहाँ से किसी प्रकार का दुःख नहीं भोगना पड़ता 1१२ 
इक्षभः सन्ततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ । 
ददाति वेदविदुषं यः स भूयो न जायते ॥१३ 
जो व्यक्ति ईख, जो और गेहूँ को फसल वाली भूमि वेदज्ञ ब्राह्मण को दान में देता 
है, बह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।१३ 
गोचर्ममात्रामपि वा यो भूमि सस्प्रयच्छत । 
ब्ह्मणाय दरिद्राय सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१४ 
जो व्यक्ति गोचमं जितनी भूमि, निर्धन ब्राह्मण को दान में देता है, वह सारे 
पापों से मुक्त हो जाता है।१४ | 
भूमिदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन । 
अन्नदानन्तेन तुल्यं विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥१५ 
भूमि दान से बढ़कर श्रेष्ठ दान ओर कोई नहीं है। अन्न दान भूमि दान के 
समान होता है परन्तु विद्यादान उससे भी अधिक फलदायक होता है 1१५ 
यो ब्राह्मणाय शचये' धर्मशीलाय शीलिने । 
ददाति विद्या विधिना ब्रह्मलोके महीयते ॥१६ 
जो व्यक्ति, शान्त, पवित्र और धार्मिक ब्राह्मण को, विधि पूवंक विद्या दान करता 
है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है।१६ 
द्यादहरहस्त्वन्नं शअद्धया ब्रह्मचारिणं । 
सर्वपापर्वानसु'क्तो ब्राह्मर्ण' स्थानमाप्तुयात्‌ ॥19 
जो व्यक्ति प्रतिदिन अद्धपूर्वक ब्रह्मचारी को अन्त दान करता है, वह सभी 
से मुक्त होकर, ब्रह्मलोक में जाता है । १७ 
ग॒हस्थायान्तदानेन फसम्प्राप्तीति मानवः । 
आगमे चास्य दातव्यं दत्त्वाप्नोति परां गतिम्‌ ॥10 
गृहस्थ को अन्त दान करने से मनुष्य को फल नहीं मिलता । गुह हि 
दान करना हो तो आगम (वेदादि का ज्ञान) दान करना चाहिए। ६ 
ग्रति प्राप्त करता है।१८ 
स्तीर 


१. शान्ताय शुचये घमेशालिने इति पा०। २. ब्राह्मणं ब्रह्मणः 
मित्यथ: स्थानं ब्राह्ममोकमित्यथंः । 
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वेशाख्यां पौणमास्यान्तु ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा । 
उपोष्य विधिना शान्ताञ्छुचीन प्रयतमानसाः ॥१४ 
पूजयित्वा तिलैः कुष्णैमंधुता च विशेषत: । 
गन्धादिभिः  समभ्यच्ये वाचयेद्वा स्वयं वदेत्‌ ॥२० 
प्रोयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वत्तते। 
यावज्जीवं कुतम्पाप'' तत्क्षणादेव नश्यति ॥२१ 
वेश।ख पूर्णिमा के दिन, ब्रत रहकर, शान्त, पवित्र, और एकाग्रचित होकर, सात 
या पांच ब्राह्मणों को काले तिल ओर मधु से भलो-भांति पूजकर, गन्धादि द्रव्यों से 
मारती उतारकर, हे धर्मराज | आप प्रसन्न हों, यह वाक्य कहकर अथवा जो कुछ भी 
कामना मन में हो, यह उन ब्राह्मणों से कहुलवाना और स्वयं भी कहना चाहिए । 
ऐसा करने से जीवन भर के पाप, क्षण में नष्ट हो जाते हैं ।१६-२१। 
कृष्णाजिने तिलान्‌ दत्त्वा हिरण्यं मधुसपिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय सवं तरति दुष्कृतम्‌ ॥२२ 
जो व्यक्ति काले मृगचमं में सोना, मधु ओर घी रखकर, ब्राह्मण को दान देता 
है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।२२ 
कृतान्नमुदकुस्भञच वेशाख्याञ्च विशेषतः । 
निदिश्य धर्मराजाय विप्रेभ्यो मुच्यते भयात्‌ ॥२३ 
बैशाख के महीने में, धमराज को उद्देश्य कर, पका हुआ अन्न ओर जल से 
भरा हुआ घडा, ब्राह्मणों को दान देने से, भय से मुक्ति मिलती है ।२३ 
सुचणंतिलयुक्त स्तु ब्राह्मणान्‌ सप्त पञ्च वा । 
तर्पयेदुदपात्राण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥२४ 
सात या पांच सुपान्र ब्राह्मणों को सोना ओर तिल के साथ जल भरे पात्र दान 
करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है।२४ 
(माघमासे तु विप्रस्तु द्वादश्यां समुपोषितः ।) 
शुक्लाम्बरधरः कृष्णस्तिलेहुत्वा हुताशतम्‌ । 
प्रदद्यादन्नाह्मणेभ्यस्तु विप्रेभ्यः सुसमाहितः । 
जन्मप्रभृति यत्पापं सवं तरति चे द्विजः ॥२५ 
माघ की कृष्ण द्वादशी में उपवास कर, सफेद वस्त्र धारण करके, आग में काले 


mmm 
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१. यावज्जोवन्तु तत्पापमिति पा० । २. तिलानेव समाहितः इति पा० | 
कू० पु०-४६ 
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तिल से हवन करते हुए, एकाग्रचित्त से ब्राह्मणों को तिल दान करने से, जीवन भर के 
सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।२५ 


असाबास्यामनुध्राप्ण त्राह्मणाय तपस्दिने । 
यत्किव्विद्द वदेवेश  दद्याद्वोद्दिश्य शङ्करम्‌ ॥२६ 
प्रीयतामोशवरः सोमो महादेवः सनातनः । 
सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥२७ 
अमावस्या के दिन, “उमा सहित ईश्‍वर सनातन महादेव प्रसन्न हों! यह कहकर 
देवदेवेश भगवान्‌ शंकर के नाम से तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान दिया जाता है, 
उसके द्वारा सात जन्मों में किए गए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। २६-२७ 
यस्तु कृष्णचतुद्द शया स्तात्वा देवं पिनाकिनम्‌ ॥ 
आराधयेदिद्जमुखो न तस्यास्ति पुनर्भवः ॥२० | 
जो ध्यक्ति कृष्णचतुर्दशी के दिन स्नान करके, भगवान शंकर की आराधना कर, 
ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता 1२८ 
कृष्णाष्ठम्यां. विशेषेण धार्मिकाय हिजातये । 
स्नात्वाभ्यच्यं यथान्यायं पादप्रक्षालनादिभिः ॥२६ 
प्रीयतां से भहादेवो दद्यादद्रव्ं स्वकीयकम्‌ । 
सवंपापविनिसक्तः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥३० 
जो व्यक्ति कृष्णाष्टमी के दिन, स्नान करके, धार्मिक ब्राह्मणों को नियमादुर्ताः 
पेर धुलाकर, विशेष रूप से उनकी पूजा करके, महादेव हमारे प्रति प्रसन्न हों हो न्त 
अपनी वस्तु दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर, परम गतिं 
है ।२९-३०। | 
द्रजः कृष्णचतुद्द'श्यां कृुषणाष्डस्यां विशेषतः । डी 
अमावास्यान्तु वे भक्तः पृजनीयस्तिलोचनः ॥ छ 
ब्राह्मण, बि 


कृष्णाष्टमी, कृष्णचतुदंशी ओर अमावस्या के दिन, भक्त 
अग्रवान शिव की पूजा करेंगे 1३१ 

एकादश्यां निराहारो द्वादश्यां पुरषोत्तम uu | 

अ्चयेद्ब्राह्मणनुखे स गच्छेत्परस पद्य नीवा फि. 

एकादक्षी को उपवास करके, द्वादशी को पुरुषोत्तम ee ही र 

विष्णुप्रीति की कामना से ब्राह्मण भोजन करवाया जाय, तोप 


द्वोत्ती है ।३२ 
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एषां तिथिवेंष्णवी स्याद्द्वादशी शुक्लपक्षके । 
तस्यामाराधयेदद व॑ प्रयत्नेन जनाइ नस्‌ ॥३३ 
शुक्लपक्ष की द्वादशी विष्णु से सम्बन्धित होती है, इसीलिए इस द्वादशी को 
भगवान्‌ विष्णु की यत्नपू्वंक पूजा करनी चाहिए 1३३ 
यत्किस्चिद वमोशानसुद्दिश्य ब्राह्मणे शुचो । 
दीयते विष्णवे वापि तदनन्तफलप्रदस्‌ ॥३४ 
ऋषियों ने कहा है कि, इस दिन देवाधिदेव महादेव अथवा भगवान्‌ विष्ण के 
i पर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ भी दान दिया जाता है, उससे अनन्त फल प्राप्त होता 
1३४ 
यो हि यां देवतामिच्छेत्समाराधयितुस्तरः । 
ब्राह्मणाना पृजयेदिद्वान्‌ स तस्यास्तोषहेतुत: ॥३५ 
जो व्यक्ति जिस देवता की आराधना करना चाहता हो, उसे उस देवता को 
सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए 1३५ 
द्विजानां वपुरास्थाय नित्यं तिष्ठन्ति देवताः । 
पूज्यन्ते ब्राह्मणालाभे प्रतिमादिष्वपि क्वचित्‌ ॥३६ 
ब्राह्मणों के शरीर में सदेव सभी देवताओं का वास होता है। ब्राह्मण 
ब ह्मण न मिल्ने 
पर कभी-कभी मूरति में भी देवताओं की पूजा की जाती है 1३६ 


तस्मात्सवप्रयत्नेन तत्तत्फलसभोप्सुशि; । 
हिजेष, देवता नित्यं पूजनीया विशेषतः ॥३७ 


इसीलिए देवता विद्वेष में फल विशेष की कामना कर, सदा ब्रा. ह्मण में हो विशेष 
रूप से देवता की पुजा करनी चाहिए ।३७ pre 
बिभूतिकामः सततं पूजयेह पुरन्दरम्‌ । 
ब्रह्मचच॑सकासस्तु ब्रह्माणं ब्रह्मकासुकः ॥३८ 
ऐस्वयं को कामना करने वाले सदेव इन्द्र की 
न्द्र को पूजा करें ओर ब्रह्मतेज या 
को प्राप्ति चाहने वाले ब्रह्मा को पूर्जे 1३८ अ ”.- 
| आरोग्यकामोऽथ रवि धेनुकामो हुताशनप्‌ । 
| बल कमणा सिद्धिकामस्तु पूजयेद् बिनायकस्‌ ॥३४ 
| 'रोग्यकामी सूर्यं को, घनकामी अग्नि को ओर 
Et गे हो को बहा न र सभी कार्यो की सिद्धि चाहने 
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सोगकामस्तु शशिनं बलकामः समीरणस्‌ । 
सुसुक्षः सर्वसंसारात््रयत्नेनाच्चंपेद्धरिम्‌ ॥४० 


सोगकामी चन्द्रमा को बलकामी वायु को, सारे संसार से मुक्ति चाहने वाले, 


यत्नपूर्वेक विष्णु को पूर्जे ।४० 
यस्तु योग तथा सोक्षप्तिच्छेत्तज्ज्ञानमेश्वरमु । 
सोऽचंयेदट विख्पाक्षं प्रयस्तेन' सहेश्वरस्‌ ॥४१ 


जो योग, मोक्ष ओर ईद्वरीय ज्ञान की कामना करते हैं, वे यत्नपूर्वेक मगवाव 


विख्पाक्ष (शंकर) की पूजा क्रें ।४१ 
घेर बाञ्छन्ति सहाभोगान्‌ ज्ञानानि च महेश्वरम्‌ । 
ते पूजयंति भूतेशं केशवद्वापि भोगिनः ।४२ 
जो भोगी पुरुष उन्हें भे 
महादेव ओर केशवविष्णु की पूजा क | 


चारिदस्तृप्तिमाप्तोति खमक्षय्यमत्तदः । 
[तिलप्रदः प्रजानिष्टान्दीपदश्चक्षुरत्तमस्‌ ॥४३ 


जलदान करने से ठिलदान से अपनी इच्छतु 


सन्तान ओर दीपदान करते 


भूसिद: सर्वमाप्नोति दीर्घमायुहिरण्पदः । 
रूपमुत्तमम 0४४ 


महामोग समूह या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं 
रनी चाहिए 1४२ 


तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, 
से उत्तम आँखें मिलती हैं ।४३ 


झूमिदान करने से सब कुछ, 

अट्टालिका, और चांदी का दान करने से सुन्दर 

वासोदश्चस््रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्व्ः । जं 
अनडद्दः' थियं पुष्टां गोदो ब्रध्तस्थ विष्टपर्स 0 

बस्त्र दान करने से चन्द्रकोक में वास होता है। अश्वदान से कर यात! न 

से अतुल सम्पत्ति ओर गोदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। “ & 

कक sb 
१. प्रयलेनेश्वरं हरमितिः पा० । र अर हि की 
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यानशय्याप्रदो भार्यामेश्वयंमभयप्रदः । 
धान्यदः शाश्वतं सोख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसात्म्यताम्‌' ॥४६ 


वाहून या शय्यादान करने से मनपसन्द पत्नी मिलती है । डरे हुए व्यक्ति को 
अमथदान देने से प्रभूत ऐइवयं, धान का दान करने से चिरस्थायी सुख तथा वेद का दान 
करने से ब्रह्मतादात्म्य की प्राप्ति होती है ।४६ 


धान्यान्यपि यथाशक्ति विप्रेष्‌, प्रतिपादयेत्‌ । 
वेदचित्छु विशिष्टे प्रेत्य स्वगं समनुते ॥४७ 
जो व्यक्ति अपने सामथ्यं के अनुसार, वेदज्ञ विशिष्ट ब्रह्माणो में घान दान करता 
है, वह परलोक में स्वगं भोगता है ।४७ 


गवां वा संप्रदानेन सवपापः प्रमुच्यते । 
इन्धनानां प्रदानेन  दोप्ताग्निर्जायते नरः ४८ 


गाय को (घास) खिलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इन्धन दान करने 
से मनुष्य दीप्ताग्नि प्राप्त करता है (अर्थात्‌ उसकी पाचनशषक्ति में वृद्धि होती है।)४८ 


फलसुलानि शाकाति भोज्यानि' विविधानि च । 
प्रददयाद्ब्राह्मणेभ्यस्तु सुदा युक्तः स्वयम्भवेत्‌ ॥४६ 
जो ब्राह्मणों को फल, मूल, साग ओर विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान में 
देता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है ।४९ 


ओषधं स्नेहमाहारं रोगिण रोगशान्तये । 
ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च ॥५० 


| जो व्यक्ति रोगी को रोग से भराम देने के लिए दवाई, चिकने पदार्थ ओर 
भोजन दान करता है, वह निरोगी रहकर, सुखी और दीर्घायु होता है 1५० 


असिपत्रचनं माग क्षुरधारासमन्वितम्‌ । 
तीब्रतापञ्च तरति क्ात्रोपानत्प्रदो चरः ॥५१ 
जो व्यवित छाता और चमड़े का जूता दान करता है, वह उस्तरे के समान 


tre धारदाले असिपत्रवन नामक नरक ओर तीव्र ताप को पार कर जाता 


- 


१. ब्रह्म शाइवतमिति पा० | २. पर्णानि पानानीति पा० । 


। 
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यद्यदिष्टटस॑ लोके यच्चापि दयितं गृहे । 
तत्तडगुजवते देयन्तदेवाक्षर्यान्नच्छता ॥५२ 
इस संसार में जो कुछ भी प्रिय हो ओर अपने घर में जो अत्यन्त सुन्दर वस्तु 
हो, अक्षय पुण्यांभिळाषी व्यक्ति को, ये सारी वस्तुएँ गुगी ब्राह्मण को दान कर देनी 
चाहिए ।५२ 
अयने विष्वे चेव ग्रहणे चद्धसुयंयोः । 
संक्रान्त्यादिण कालेष, दत्तम्भर्वात चाक्षयस्‌ ॥२२ 
अयन और विषुवसंक्रान्ति, सूयं और चन्द्रग्रहण तथा संक्रान्त्यादि समय में दान | 
की गई वस्तुएं अक्षय फल प्रदान करती हैं।५२ | 
प्रयागादष, तोर्थेष्‌ पुण्येष्वायतनेष, च । | 
दत्त्वा चाक्षयमाप्तोति नदीष, च वनेष, च ॥।५४ 
प्रयागादि तीथं, मन्दिर, नदी या तालाब के किनारे सुपात्र को दिया गया दांव 
अक्षय फलोत्पादक होता है ।५४ 
दानधर्मात्परो धर्मो भूतातान्नेह विद्यते । | 
तस्माद्विप्राय दातव्यं श्रोत्रियाय द्विजातिभिः ॥५५ 
प्राणियों के लिए दान धर्म से वढ़कर श्रेष्ठ घमं, दुसरा कोई नहीं, इसीलिए 
हिजातियों को वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए । ५५ 
स्वर्गायुभूतिकामेत तथा पापोपशान्तये । 
मुमुक्षणा च दातव्यं ज्राह्मणेभ्यस्तथान्वहये 0५६ 
र वाप 
स्वर्गे, आयु, ऐश्वय और मोक्ष को कामना करने वाले व्यक्तियों को अप 
के पापनाश हेतु प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देवा चाहिए ।५६ 
दीयसातन्तु यो सोहाद्गोविप्रारितसुरे्‌, च । 
निवारयति पापात्मा तियंग्योति ब्रजेतु सः 0५७ 
गाय, ब्राह्मण, अग्नि या अन्य देवताओं को दात देते समय, जो व्यर्बित का 
वद्य उसे (दान-कमे को) रोकता है, वह पापात्मा मुत्यु के बाद तिर्येक्‌ म 
लेता है 1५७ 


\ 
यस्तु द्रव्याज्जेनं कृत्वा नाच्चेयेदुन्राह्मणान्‌ सुरात 
सर्वस्वमपहृत्येनं राष्ट्राढिप्रतिवासबेत्‌ ऐर 


१. १. राजा राष्ट्रात्रवासयेदिति पा० । 
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जो व्यक्ति धनोपाजंन के बाद, उस बन से देवताओं ओर द्राह्यमर्णो को पूजा 
नहीं करते, राजा को उनसे सर्वस्व छीनकर, राज्य से निर्वासित कर देवा चाहिए १५८४ 
यस्तु ुषिक्षवेलायामन्नाद्यं न प्रयच्छत । 
सस्रियमाणेष्‌, सत्त्वेष' ब्राह्मणः स तु गहितः ॥५ॐ 
तस्मान्नः प्रतिगृह्हीयान्त वे देयश्च तस्य हि। 
अङ्कयित्वा स्वकाद्राष्ट्रात्तं राजा विप्रवासयेत्‌ ॥६० 
अकाल पड़ जाने पर, अन्न के अभाव में मरते हुए ब्राह्मण को जो व्याक्द 
अन्नादि दान नहीं करता, वह निन्दित ब्रह्महत्या के पाप में लिप्त हो जाता है! ऐसे 
च्यक्ति से दान लेना और दान देना वर्जित हैं। राजा को ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित 
कर निर्वासित कर देना चाहिए ।५९-६०। 


यस्तु' सद्भघो ददातीह न द्रव्यं धमंसाधनम्‌ । 
स पाूर्वाभ्याधकः पापी नरके पच्यते नरः ॥६१ 


जो व्यक्ति सभ्यजनों को घमे कार्य के निमित्त, धन दान नहीं करता, वह्‌ 
पहले व्यक्ति से भी अधिक पापी होता है और परलोक में जाकर नरक भोगता है।६१ 


स्वाध्यायवन्तो ये बिघ्रा विद्यावन्तो जितेन्द्रियाः । 
"सत्यसंयमसं युत्तास्तेभ्यो दद्याद्िजोत्तसाः ॥६२ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों ! जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं, विद्वान्‌, इन्द्रियजित्‌, 
सत्यनिष्ठ, संयमी होते हैं, उन्हीं को दान-देना चाहिए।६२ 


सुभुक्तर्माप विद्वांस धाझिकस्मोजयेदिद्जम्‌ । 
न तु सूर्खमवृत्तस्थं दशरात्रमुपोषितस्‌ ॥६३ 
भलीमाँति भोजन किए हुए, विद्वान्‌ और धार्मिक ब्राह्मण को ही भोजन कराना 
चाहिए परन्तु अधामिक्र और सूख ब्राह्मण यदि दस रात तक भूखा रहे, फिर भी उसे 
भोजन नहीं कराना चाहिए 1६३ 


सन्तिकुष्टसतिङ्रस्थ त्रियं यः प्रयच्छत । 
स तेन कणा पापी दहत्यासतमं कुलम्‌ ॥६४ 


०000 आ 


१. विप्रेषु ब्रह्महा इति पा०। २. न तस्माप्रतिगृङ्वीयुने विशेयुश्च ते न हि 
__ इति पा०। ३. यश्चासद्स्यो ददातीह स्वघनं घर्मसाघकमिति पा० । ४. सत्वसंयम- 
 संस्ेम्यो दद्याढिम्रो द्विजोत्तमः इति पा० । 
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जो व्यक्ति. निकटस्थ वेदज्ञ ब्राह्मण को छोड़कर, दूसरे ब्राह्मण को दान देता है, 
वह पापी अपने इस पाप से सातों पीढ़ियों को जलाता है।६४ 
यदि स्यादधिको विप्रः शीलबिद्यादभिः स्वयम्‌ । 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्तिधिप्‌ ॥६५ 
दूर स्थित ब्राह्मण यदि निकठस्थ-त्राह्मण से विद्या-शीलादि में अधिक हो तौ 
निकटस्थ ब्राह्मण की उपेक्षा कर दूरस्थ को ही यत्नपूर्वंक दान करना चाहिए 1६५ 
योर्जच्चत प्रति गृह्णाति ददात्यच्चितमेव दा । 
तावुभौ गच्छतः स्वगं नरकन्तु विपर्यये ॥६६ 
पूजित वस्तु दान में देने या पूजित वस्तु दान में लेने वाले, दोनों को स्वर्ग की 
प्राप्ति होतो है, उसके विपरीत होने पर नरकगामी होना पड़ता है।६६ 
न वार्यपि प्रयच्छेत नास्तिके हेतुकेऽपि च । 
पाषण्डेष्‌ च सर्वेष, नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥६७ 
नास्तिक, मिथ्या ताकिक, पाखण्डी और वेदों के अज्ञानी व्यक्ति को जल भी 
दान नहीं करना चाहिए 1६७ 
अपृपञ्च हिरण्यञ्च गामश्वं पृथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्प्रतिगृह्यातो भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥६८ 
पुआ, स्वर्ण, गाय, घोड़ा, भूमि और तिल, कोई अविद्वान्‌ व्यक्ति दान में लें 
तौ वह लकड़ी की भाँति भस्म हो जाता है (६८ 
हिजातिभ्यो धनं लिप्सेतशस्तेस्यो द्विजोत्तमः । 
अपि वा जार्तिमाद्रेस्यो न तु शूद्रात्कथङचत ।६८ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ को योग्य द्विजातियों से ही घन की इच्छा करनी चाहिए ' 
अभाव की स्थिति में क्षत्रिय और वैद्य से भी दान माँगा जा सकता हैं पर्छ 
किसी भी स्थिति में दान नहीं लिया जा सकता 1६९ 
वृत्तिसङ्गोचमस्विच्छेत्‌ नेहेत धर्तविस्तरय्‌ । 
धनलोभे प्रसक्तस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥७० 
ब्राह्मण को अपनी जीविका संकुचित करने की इच्छा करनी चाहिए त्‌ 
घनविस्तार की । घनलोभी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है (७० 


प हँ | 
१. हैतुके-हेतुमन्विष्यती तिहैतुकः कुतर्की, शद्वाहीन:, तस्मिन्‌ । २. अरपिए | 


बश्याम्यामिति पा० | 
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वेदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञांश्चावाप्य सवेशः । 
न तां गतिमवाप्नोत सङ्कोचाद्यामवाप्नुयात्‌ ॥७१ 
समस्त वेदों का अध्ययन और सारे यज्ञ सम्पन्न करने पर भी, मनुष्य को सीमित 
घन कमाने वाले के समान गति नहीं प्राप्त होती ।७१ 


प्रतिग्नहर्रचनं स्याद्याद्रार्थन्तु धनं हरेत्‌ । 
स्थित्यर्थादधिकं गृह्हुत्‌ ब्राह्मणो यात्यधोगतिसु्‌ ॥७२. 
दान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होना चाहिए, केवळ जीविका निर्वाह के 
लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही घन संग्रह करना चाहिए । इससे अधिक घन 
संग्रह करने से ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है [७२ 


यस्तु' स्याद्याचको नित्यं न स स्वगस्य भाजनस्‌ । 
उद्दोजयतति भूतानि यथा चौरस्तथेब सः ॥७३ 
सदैव माँगने वाला व्यक्ति स्वर्गं का उपर्युक्त पात्र नहीं होता और ग्रहस्थो के 
लिए नित्य उत्तेजना उत्पन्न करने वाले चोर के समान होता है।७३ 


गुरून्‌ भृत्याश्चोज्जिहीष'न्‌ आचष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सर्वतः प्रतिगृह्हीयान्न तु तृप्येत्स्वयन्ततः ॥७४ 
गुरुजनों और सेवकों के जीवन निर्वाह के लिए अथवा देवता और अतिथियों को 
पूजा अचंना के लिए सभी वर्णो से धन मांगा जा सकता है । किन्तु दान में मांगी गई 
वस्तुओं से स्वयं तृप्त नहीं होना चाहिए ।७४ 
एवं गाहस्थो युक्तात्मा देवतातिथिपूजकः । 
वत्तंमानः संयतात्मा याति तत्परमम्पदम्‌ ॥७५ 
देवता ओर अतिथि की पूजा करने वाले संयतात्मा गृहस्थ, यदि इस प्रकार से 
जीवन निर्वाह करे, तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है।७५ 
पुत्रे निधाय वा सव॑ गत्वारण्यन्तु तत्त्ववित्‌ । 
एकाकी विचरेन्नित्यमुदासीनः समाहितः ॥७६ 


पुत्र पर सब कुछ छोड़कर, तत्वज्ञ-ब्यक्ति, वन जाकर, उदासीन और एकाग्न 


होकर, अकेले विचरण करे ।७६ 
एषं बः कथितो धर्मा गृहस्थानां दिजोत्तमाः । 
ज्ञात्वा तु तिष्ठेन्तिितं तथानुष्ठापयेद्दजान्‌ ॥७७ 


१. यस्तु याचनकः इति पा०। 
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हे ब्राह्मणश्रेष्ठों | मैंने, आप लोगों को सम्पूर्ण गृहस्थघमै बता दिया । इसे 
जानकर, इसका पालन करेगे और सभी ब्राह्मणों से ऐसा हो अनुष्ठान करवायेंगे ।७७ 


इति देवमतादिसेकमीशं गहधर्सेण समर्चयेदजस्रम्‌ । 
तमतीत्य स सर्वभूतर्योन प्रकृति घे स परं न याति जन्म ॥७८ 
जों व्यक्ति अनादि देव महेश्वर की आराधना, निरन्तर गृहस्थ घमे के अनु- 
सार करता है, वह सारी भूतयोनि प्रकृति की पार कर जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं 
'होता ।७८ 
इति श्रोकूमंपुराणे उत्तराद्धे व्यासगोतासु षर्डविशोऽध्यायः ॥२६ 
कुर्मपुराण के उत्तराध में, व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में छन्त्रीसवाँ अध्याय 
समाप्त 1२६ 


सप्तविशोऽध्यायः 


व्यास उवाच 


एवं गाहाश्रसे स्थित्वा द्वितीयं भागसायुषः । 
वानप्रस्थाश्रम गच्छेत्सदारः सारितिरेव वा ॥१ | 
व्यास बोले--इस प्रकार, आयु के दूसरे हिस्से को गृहस्थाश्रम में बिताकरा 
अग्नि और पत्नी के साथ वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए ।१ 
निक्षिप्य भार्या पुत्रेषु गच्छेदनसथापि वा) 
| दृष्ट्वापत्यस्य चापत्यं जज्जेरीकृतविग्रहः ॥२ 
| शरीर वृद्धावस्था से ग्रस्त होने पर, पुन्न के पास पत्नी को रखकर और 
की सन्तान (नाती-पोते) को देखकर वनगमन करना चाहिए ।२ 
| शुक्लपक्षस्य पूर्वाह्ण प्रशस्ते चोत्तरायणे । 
गत्वारण्यं नियमवांस्तपः कुर्यात्समाहितः 
उत्तरायण के शुक्लपक्ष में, शुम दिन के पूर्वाह्ह में वन जाकर, 
करने वाला ब्यक्ति, एकाग्रचित्त होकर तपस्या करे ।३ 
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फलमूलानि पताति नित्यमाहारमाहरेत्‌ । 
यताहारो भवेत्तन पूजयेत्पितृदेवताः ॥४ 
आहार के लिए प्रतिदिन फल-मूल लायें और आहार पर नियन्त्रण रखें। 
'फल-मूल से ही देवताओं और पितरों को पूजा करें ।४ 


पूजयित्वातिथीन्नित्यं स्नात्वा चाभ्यचंयेत्सुरान्‌ । है 

गृहादादाय चाश्नीयादष्टौ प्रासान्‌ समाहितः 0५ | 

प्रतिदिन स्तान करके, देवताओं और अतिथियों को पूजा करें। तत्पश्चात्‌ | 
'कुटिया में जाकर एकाग्रचित्त होकर केवल आठ कौर खायें (५ | 


जटाँ चे बिभृयान्नित्यं नखरोमाणि नोत्सुजेत्‌ । 
स्वाध्यायं सर्वदा कुर्यान्तियच्छेदाचसन्यतः ॥६ 
सदैव जटा घारण करें, दाढी और नाखुन नहीं काटे, सदा वेदाध्ययन करें 
और दूसरों के साथ वार्तालाप न करें 1६ 


| 
। 
अग्निहोत्नञ्च -जुहुयात्पञ्च यज्ञान्‌ समाचरेत्‌ । | 
मुन्यन्नेविविधेवंन्ये: शाकमूलफलेन च ॥७ | 
मुनियों के ग्रहण योग्य, विभिन्न जंगली वस्तुओं, साग, सूल या फल से अरित- | 
होत्र ओर पंचयज्ञ करें (७ 
चीरवासा भवेन्नित्यं स्तात त्रिषवणं शुचिः । 

सर्वंभूतानुकम्पो स्यात्‌ प्रतिग्रहविर्वाजत; ॥८ 

सदैव वल्कल धारण करें । तीनों संध्याओं में स्नान करें ओर सभी - प्राणियों 

के प्रति दयाभाव रखें। किसी से कोई वस्तु न माँग 1८ 


स दर्शपौर्णमासेन यजेत नियतं दिजः ॥ 
क्रक्षेष्वाग्पणे चेव चातुर्मास्यात चाहरेत्‌ ॥६ 


नियमित रूप से दशंपू्णमास यज्ञ, नक्षत्र, यज्ञ, नवशस्येष्ट ओर चातुर्मास्य याग 
सम्पादित करें ।९ 


उत्तरायणञ्च' क्रमशो दक्षस्यायनमेव च । 


वासन्तः शारदमेध्येसु'त्यन्नः स्वयमाहृतेः ॥१० 


FREI 


१, उत्तरायणञ्चन्द्रमस इति पा० ॥ 
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वसन्त और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले नीवारादि स्वयं लाकर, नियमा- 
नुसार उत्तरायण ओर दक्षिणायन यज्ञ सम्पन्न करे 1१० 
पुरोडाशांश्चस्ञ्चच द्विविधं निर्वपेत्पृथक्‌ । 
देवताभ्यश्च तद्ध_त्वा चन्यं सेध्यतरं हिः ॥११ 
पुरोडाश ओर चरु को अलग-अलग बनाकर, उसे देवताओं और पितरों को 
निवेदन करने के पदचात्‌ स्वयं खायें, क्योंकि यही पवित्र वन्य हवि होते हैं ।११ 
शेषं समुपभुञ्जीत लवणञ्च स्वयं कुतस्‌ । 
चज्जेयेन्मधुमांसानि भौमानि कवचांति च ॥१२ 
भूस्तृणं शिशकञ्चेव र्लेष्मातकफलानि च । 
न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्ठसपि केनचित्‌ ॥१३ 
नमक अपने हाथों से बनाकर, भोजन करना चाहिए । शहद, मांस, सुमि से उगने 
बाले कुकुरमुत्ते, भुस्तृण (मालव-देशीय सागविशेष) और चकोतरा नहीं खाना चाहिए। 
हल से जोती गई भुमि में उत्पन्न अन्नादि और किसी को त्यागी हुई वस्तु नहीं खानी 
चाहिए १२-१३! 
न ग्रामजातान्यात्तोर्डाप पुष्पाण च फलानि च। 
श्रावणनेव बिधिना वाहन परिचरेत्सदा ॥१४ 
भूख से पीड़ित होने पर भी गाँव में उत्पन्न फूल या फल ग्रहण नहीं करें और 
श्रावण की विधि के अनुसार सदेव अग्नि की सेवा करें 1१४ 
न द्रह्मत्सवंभृतानि निद्र नो निभंयो भवेत्‌ । 
न' नक्तञ्चेवसश्नीयात्‌ रात्रौ ध्यानपरो भवेत्‌ ॥१५ 
किसी भी प्राणी से झगडा नहीं करना चाहिए । सदैव विवाद से मुक्त भोर 
निर्भय रहना चाहिए । रात को भोजन न करे, केवल ध्यान में लीन रहना चाहिए 1१ 
जितेन्द्रियो जितक्रोधस्तत्त्वज्ञानविचिन्तक: । 
ब्रह्मचारी सवेन्तित्यं न पत्नीमपि संश्रयेत्‌ ॥१६ 
सदैव इन्द्रियों और क्रोध को वश में रखना चाहिए । तत्त्वचित्तक होकर 
ब्रह्मचारी के घम का पालन करते हुए पत्नी के साथ भी सहवास न करे 1१६ 
-यस्तु पत्त्या वनं गत्वा मैथुन कामतश्चरेत्‌ । 
तद्ब्रतं तस्य लुप्येत प्रायश्चित्तीयते द्विजः ॥१७ 


१. न नक्त किञ्चिदशनीयादिति पा०। - 
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जो व्यक्ति वन जाकर, वहाँ कामासक्त होकर पत्नी समागम करता है, उसका 
अत भंग हो जाता है । ऐसे ब्राह्मण को प्रायक्चित्त के योग्य जानो ।१७ 


तत्र यो जायते गर्भो न संस्पुश्यो भवेदिढजः । 
न च वेदेऽधिकारोऽस्य तढ्शेइप्येवमेव हि ॥१८ 


वानप्रस्थाश्रम में उत्पन्न सन्तान का स्पश नहीं करना चाहिए । उस बालक को 
तथा उस बालक के वंशजों को वेदपाठ का अधिकार नहीं रहता 1१८ 
अधःशयीत नियत सावित्रोजपतत्परः । 
शरण्यः सर्वभूतानां संविभागरतः सदा ॥पर्& 
प्रतिदिन भूमि पर लेटना चाहिए। सावित्री का जप करना चाहिए, सभी 
आणियों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए ओर सदेव बराबर बाँटने में रत होना 
चाहिए 1१९ 
परिवादं मृषावादं निद्रालस्यं विवज्ज॑येत्‌ । 
एकारिनरनिकेतः स्यात्प्रोक्षितां भूमिमाश्रयेत्‌ ॥२० 
निन्दा, झूठ, निद्रा और आलस्य का त्याग करना चाहिए । एकारिन होना, _ 
घर के बिना रहना और स्वच्छ भूमि पर आश्रय लेता चाहिए ।२० | 
मृगः सह चरेद्वा यस्तेः सहैव च संविशेत्‌ । 
शिलाया वा शकरायां शयीत सुसमाहितः ॥२१ 
मुगों के साथ घुमना, उनके साथ सोना, और पत्थर या कंकड़ पर एकाग्रचित्त 
होकर लेटना चाहिए।२१ 
सद्य:प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयकोऽपि वा । 
षण्मासनिचयो वा स्यात्‌ समानिचय एब च ॥२२ 
एकदिन बिताने योग्य या एक महीना खर्च करने योग्य फलादि अथवा छः महीने 
या एक साल तक का नीवारादि अन्न संग्रह किया जा सकता है।२२ 
त्य्ेदाश्वयुजे मासि संपन्न पूर्वोचन्तितम्‌ । 
जीर्णाति चेव वासांसि शाकसूलफलानि च ॥२३ 


आश्विन महीने में, पहल से संग्रह किए गए नीवारादि के बचे हुए अंशों, पुराने 
कपड़ों और साग-फल मूलादि का त्याग करना चाहिए ।२३ 


SR नय द द आ 


१. सततमिति पा० । २. मूलस्व पूर्बंसञ्चितमिति, उत्पन्न पू्व॑सञ्चितमिति पार 1 । 
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दन्तोलूखलिक्को वा स्यात्कापोतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 

अश्मकुट्टो सवेद्ाप कालपक्वभुगेव च ॥२४ 
दातों को ही ओखली और मुशल बनाकर. भोजन कना चाहिए । अर्थात्‌ कच्चा 
अन्न चबाकर दाँतों से हो छिलका उतार कर खाना चाहिए, कपोतवृत्ति (चुगकर खाना) 
नहीं अपनानी चाहिए अथवा पत्थर से चुणं वनाकर भोजन नहीं करना चाहिए । समय 
पर पकी हुई वस्तु खानी चाहिए ।२४ 
नक्त चान्नं समश्नीयाह्वा चाहत्य शक्तितः । 
| चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वा चाष्टमकालिकः ॥२५ 
दिन में अपने सामर्थ्यानुसार अन्न जुटाकर शाम को भोजन करना चाहिए 
अथवा एकदिन उपवास रहकर दूसरे दिन रात को अथवा तीन दिन उपवास रहकर 
चौथे दिन रात को भोजन करना चाहिए ।२५ 
चान्द्रायणविधानेर्वा शुक्ले कष्णे च वत्तयेत्‌ । 
पक्षे पक्षे समश्नीयादिद्रजाग्रान' कथितान्‌ सकृत्‌ ॥२६ 
शुक्ल और कृष्ण के भेद से चान्द्रायण ब्रत के आधार पर जीविका निर्वाह: 
करना चाहिए अथवा पूणिमा और अमावस्या के दिन उबले हुए जो का पिण्ड खाना 
चाहिए ।२६ 
पुष्पसूलफलेर्वापि केवल वत्त॑येत्सदा । 
स्वाभावकेः स्वयं शीर्णेबेंबानसमते स्थितः ॥२७ 
अथवा अपने आप भूमि पर गिरने बाले फल-मूल पुष्पादि से पेट भरना चाहिए । 
वानप्रस्थ में इसी प्रकार जीवन निर्वाह करना पड़ता है ।२७ 
भूमी वा परिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपर्दोदनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां' बिहरेन्न क्वरचिद्ध यंुत्सूजेत्‌ ॥२५ 
भूमि पर करवट बदले। पंजों पर खड़े रहकर दिन बितायें ॥ 
थोड़ी देर खड़े रहें और थोड़ी देर बैठे। किसी भी समय धैयं का त्याग र 
क्र 1२८ 
ग्रोष्मे पंचतपास्तद्रदर्षास्वश्तावकाशकः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वद्ध यंस्तपः [एड 
गर्मी में पेचतपा, बरसात में पानी में भीगना ओर शीत ऋतु में गीला वर 
पहनना होगा । इस प्रकार क्रमशः तपस्या में वृद्धि करनी होगी ।२९ 


[स्मा 
१, यवागू क्वथितामिति, यवागूः क्वथिताः इति पा० । २+ स्तानाशत 


मिति पा०। 
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उपस्पृश्य त्रिषवणं पितृदेवांश्च तपंयेत्‌ । 
एकपादेन तिष्ठेत सरीचोीन्वा पिबेत्तदा ॥३० 
तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों ओर देवताओं को तपण करना चाहिए ॥ 
एक पर पर खड़ा रहे और सदा (सूये की) किरणों का सेवन करे ।३० 
पंचाग्निधू.मपो वा स्थादुष्मप: सोमपोऽथवा । 
पयः पिबेच्छुक्लपक्षे कृष्णपक्षः च गोमय ॥३१ 
पंचारिन होकर गमं धुआँ पीना चाहिए, ऊष्मपायी और सोमपा होना चाहिए; 
शुक्लपक्ष में दुध ओर कृष्णपक्ष में गोबर का सेवन करना चाहिए 1३१ 


शोणंपर्णाशनो वा स्यात्कृच्छ बा चत्त येत्सदा । 
योगाभ्यासरतश्चेच रुद्राध्यायी भवेत्सदा ॥३२ 
अथर्वोशरसोऽध्येता वेदान्ताभ्यासतरपरः । 
यसान्‌ सेवेत सततं तनियमांश्चाप्यतन्द्रितः ॥३३ 
सुखे पत्तों को खाना चाहिए अथवा सदैव प्राजापत्यादि ब्रत, योगाम्यास, 
स्द्राध्याय पाठ, अथर्ववेद के शिरोभाग का अध्ययन करना ओर वेदान्त के अभ्यास मै 


लगा रहना चाहिए। सदा संयमी होना चाहिए, सजग रहकर सारे नियमों का पालन 
करना चाहिए ।३२-३३। 


कृष्णाजिनः सोत्तरीयः शुक्लयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अथ चाग्नीन्‌ समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः ॥३४ 
उत्तरीय, काले मृग की छाल ओर श्वेत यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए । 
आत्मा में अग्नि को आरोपित करके ध्यान लगाना चाहिए तथा मौन ब्रत का पालन 
करते हुए, अग्नि और गृह को छोड़कर मोक्ष के प्रति तत्पर होना चाहिए ।३४ 


अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मोक्षणरो भवेत्‌ । 
तापसेष्वेव विप्रेष्‌, यात्रिकं भेकष्यमाहरेत्‌ ॥३५ 
गृहमेधिषु चान्येष्‌ जेष, वततवासिष्‌ । 
प्रामादाहृत्य चाश्नीयादष्टौ प्रासान्वने वसत्‌ ॥३६ 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन' वा । 


वो मतच न मिलने पर तपस्वी ब्राह्मणों से प्राणधारण के लिए आवश्यक शिक्षा 


गी न्य 
चाहिए । यदि वहाँ ऐसे ब्राह्मण न रहते हों तो अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजातियों- 


१. उपोष्य त्रिषषणञ्चापीति पा०। २. कृष्णपक्षे तु सोमपः इति पा० |, 


३. छृच्छूरापद्यते सदेति पा० । ४. करकेणेति, करकेनेति पा० । 
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से भी भिक्षा मांगी जा सकती है। यदि ऐसी भिक्षा भीन मिले, तो पत्ते के दोने, 
मिट्टी के संकोरे या अँजुली में भिक्षा लाकर, वन में रहकर, सिफ आठ कौर भोजन 
करना चाहिए ।३५-३६९ । 
बिविधाश्चोपनिषद  आत्ससंसिद्धये जपेत्‌ ॥३७ 
विद्याविशेषान्‌ सावित्रीं रुद्राध्यायं तथेव च । 
महाप्रस्थानिकं वासौ कुर्यादनशनन्तु वा । 
अरितप्रवेशसन्यद्ठा ब्रह्मार्षणविधौ स्थितः ॥३८ | 
अपने आपको सुधारने के लिए विभिन्न उपनिषदों का पाठ करना चाहिए । 
और विशेष विद्या, सावित्री तथा रुद्राध्याय का पाठ भी करना चाहिए । तप्पइचात्‌ 
ईक्वरापंण विधि में स्थित होकर अर्थात्‌ ब्रह्ममय होकर अनशन या अग्नि प्रवेश 
रूप, महाप्रस्थानिक काय (अर्थात्‌ मृत्यु का उपाय) करना चाहिए ।३७-३८। 
येत सम्पगिममाअसं शिवं संशयन्त्यशिवपुञ्जनाशनम्‌ । 
ते विशन्ति पदमेश्व॒र पढं यान्ति यत्र गतमस्य संस्थितेः ॥३६ 
जो लोग इस (वानप्रस्थ) आश्रम में पापों के समूह का नाश करने वाले 
भगवान्‌ शिव का आश्रम सम्यक्‌ रूप से ग्रहण करते हैं, वे उस ईश्वरीय पद को प्रास कर, 
स्वगं में जाकर स्थित हो जाते हैं 1३९ 
इति श्रीकूमंपुराणे उपविभागे व्यासगीतासु वानप्रस्थाश्रमधर्मो 
ताम सर्प्तावशोइध्यायः ॥२७॥ 
कूर्मपुराण के उत्तराध में व्यासगीता के वर्णन प्रसंग में, वान 
श्त्ताईसवाँ अध्याय समास 1२७ 


प्रस्थघमं नामक 
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व्यास उवाच 
एबं वनाश्रमे स्थित्वा तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं संन्यासेन. नयेत्‌ क्रमात्‌ ॥१ 
व्यास बोले-वानप्रस्थाश्रम में इस प्रकार रहते हुए, आयु का तीसरा भाग 
चिताकर, आयु के चोथे भाग में संन्यास धमं का पालन करना चाहिए ।१ 
अग्नीनात्मनि संस्थाप्य दविजः प्र्रजितो भवेत्‌ । 
योगाभ्यासरतः शान्तो ्रह्मावद्यापरायणः ॥२ 
योगाम्यास में संलग्न रहने वाले, शान्तचित्त, ब्रह्म विद्यापरायण ब्राह्मण को आत्मा 
में अरिन की स्थापना कर प्रब्रज्या ग्रहण करनो चाहिए ।२ 
यदा सर्नास सञ्जातं वंतृष्ण्यं सवंवस्तुष्‌ । 
तदा संन्यासमिच्छन्ति पतितः स्याद्विपयये ॥३ 
जब सारी वस्तुओं से मन विरक्त हो जाए, तभी संन्यास लेना चाहिए । इसका 
विपरीत होने पर पतित होना पड़ता है ।३ 
प्राजापत्यान्तिरूप्येष्टिसारनेयीसथवा पुनः । 
दान्तःपक्वकषायोऽसौ ब्रह्माश्रसमुपाश्चयेत्‌ ॥४ 
इन्द्रियों का दमन करके, परिपक्व होकर, प्राजापत्य या आग्नेय यज्ञ करते हुए, 
जोगिया वस्त्र पहनकर, सन्यासाश्रम में प्रवेश करना चाहिए ।४ 
ज्ञानसन्यासिनः केचिद्द दसंन्यासनः परे । 
कमंसंन्यासिनस्त्वन्ये विविधाः परिकीत्तिताः ॥५ 
ज्ञान संन्यासी, वेद संन्यासी और कम संन्यासी के मेद से संन्यासी तीन प्रकार के 
होते हैं ।५ र 
यः सर्वसङ्गनिमु'क्तो निद्द"न्वृशचेव निर्भयः । 
प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव ; 
व्यवस्थित: ॥६ 
१. सम्पन्तमिति पा०। 
क पु ०--४७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कसपुराणम्‌ ७३६ 
जिनकी किसी विषय में आसक्ति न हो, हन्हो से मुक्त, भयरहित और आत्मा के 
प्रति चिन्तनशील हो; वे ज्ञानसंन्यासी कहलाते हैं ।६ 
वेदभेवाश्यसेस्वित्ये नि्न्द्वो  लिष्वरिग्रहः । 
प्रोच्यते वेदसंन्थासी सुसुक्षविजितेल्द्रिय: ॥७ 
जो इन्द्र और दान से मुक्त रहकर, नित्य वेदाभ्यास करते हूँ, मोक्षाभिलाषी और 
इन्द्रियों को जीतने वाले वे लोग वेदसंन्यासी कहलाते हैं ।७ 
 यस्त्वम्नीनात्मसात्कृत्वा ब्रह्मापंणगपरो दिजः । 
स ज्ञेयः कर्मलंव्यासी लहायक्लपरायणः ॥८ 
जो ब्राह्मण सभी अग्नियों को आत्मसात्‌ करके, सवसव ब्रह्म को समर्पित कर 
देते हैं, महायज्ञ का पालन करने वाले वे कमंसंन्यासी के नाम से जाने जाते हैं ।८ 
त्रथाणार्माप चंतेषां ज्ञानी त्वभ्यधिको सतः । 
न तस्य विद्यते कायं न लिङ्ग वा विपश्चितः ॥& 
इन तीन प्रकार के संन्यासियों में, जो ज्ञान सन्यासी कहे जाते हैं, वे ही श्रेष्ठतम 
होते हैं। ऐसे संत्यासियों का कोई कमं, चिह्न और परिचय नहीं होता । 
निर्ममो नियः शान्तो .निद्वन्दों निष्परिग्नहः । 
जोणंकोपीनवासा: स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः ॥१० 
इन्हें ममता रहित, निर्भय, शान्त इन्द्र और दान से मुक्त रहकर, पुरानी 
कोपीन या वस्त्र धारण करके अथवा नग्न होकर, ध्यान में लीन होना चाहिए ।१० 


ब्रह्मचारी सितग्रासी ग्रामात्वन्नं' समाहरेत्‌ । 
अध्यात्ममतिरासीत तिरपेक्षो निरामिषः ॥११ 
ब्रह्मचारी को सीमित कौर ग्रहण करना चाहिए ओर गाँव से अन्न संग्रह कारके 
लाना चाहिए । सदेव ब्रहाचिन्ता में लीन रहना, निःस्पृह होकर मन में किसी विषय 
इच्छा नहीं रखनी चाहिए ।११ 
आत्मन सहायेन सुखार्थी विचरेदिह । 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ २ Fe 
इस संसार में, आतमा को सहायक बनाकर (अर्थात्‌ एकाकी), मोक्ष की इ 
करते हुए विचरना चाहिए। न (किसी की) मृत्यु से प्रसन्त होना चाहिए और न 
ग्रास करने से ।१२ | दिति 
१. पर्णेभोजनः इति पा०। २. ग्रामान्नान्नमिति, ग्रामादन्त समारे ड 
वा०। ३. नाभिनन्देत इति आर्षमात्मनेपदम्‌ । | 


4 
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७३६ अष्टाविशोऽध्यायः 


कालसेब प्रतीक्षेत निदेशम्धतको यथा । 
नाध्येतव्यं न बक्तव्य श्रोतव्य॑ न कदाचन ॥१३ 
जैसे सेवक, स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार केबल 
कमं के अधीन रहने वाले जीवन या मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए । वेदों का अध्ययन, 
उपदेश, और श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान के प्रति तत्पर रहने वाले 
संन्यासी, ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ उन्हें भुक्ति मिल जाती हैं ।१३१ 


एबं ज्ञात्वां परो योगो ब्ञह्मपूयाय कल्पते 
एकवासाथवा' विद्वान्‌ कोपीनाच्छादनस्तथा ॥१४ 
सुण्डी शिखी बाथ भवेत्त्रिदण्डी निष्परिग्रहः 
काषायवासाः सततन्ध्यातयोगपरायणः ॥१५ 
ग्रासार वृक्षमूले वा वसेद वालयेडपि वा 
समः शत्रौ च सित्रे च तथा मानापमानयोः ॥१६ 


विद्वान्‌ संन्यासी एक वस्त्र अथवा कौपीन धारण करंगे। पूरा सिर मुझ्वाकर; 
एक शिखा रखेंगे । गुहत्यागी होकर त्रिदण्ड (वाक्‌, मन और काम रूपी दण्ड) घारण 
करेगे । जोगिया वस्त्र पहनकर, गांव की सीमा पर किसी पेड़ के नीचे या मन्दिर में 
बैठकर, ध्यान या योग की साघना करें | शत्रु, मित्र, मान और अपमान को एक समान 
समझेंगे ।१४-१६। 


भेक्येण वत्तयन्नित्यन्तेकान्तादी भवेत्क्वचित्‌ । 
यस्तु मोहेन वान्यस्मादेकान्तादी भवेद्यतः ॥१७ 
जो संन्यासी मोहवश् या किसी अन्य कारण से, प्रतिदिन एक ही व्यक्ति से अन्न 


माँगकर भोजन करता है, उसके इस पाप का प्रतिकार, किसी भी घमंशास्त्र सें नहीं 
बताया गया है 1१७३१ 


न तस्य निष्कृतिः कार्चिद्धसंशास्त्रेषु कथ्यते । 

रागद्व षविसुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञचन: ॥१८ 

प्रार्णिहसानिवृत्तश्चव मोनी स्यात्सर्वोनः स्पृहः । 

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 

शास्त्रपूतां वदेद्वाणों मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१६ 
1111 


१. एकवासाथवा इत्यत्र सन्धिराषेः:, एकवासाः अथवा इति पदच्छेदः . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


we 2s १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्रेसपुराणम्‌ ७४० 
संन्यासी को रागद्वेष से विमुख होना चाहिए । पत्थर के टुकड़े और स्वर्ण को 
एक समान समभना चाहिए । प्राणि- हिसा से निवृत्त और निःस्पृह होकर, मौन धारण 
कर लेना चाहिए । मार्ग को देख देखकर पैर रखना और कपड़े से छानकर, जल पीना 
चाहिए । शास्त्रों से पवित्र की गई वाणी बोलना और मन को पवित्र करने वाले कार्यो 
को करना चाहिए ।१८-१९। 
नैकत्र निवसेद्दशे वर्षाश्योऽन्यत्न शिक्षकः । 
स्नानशोचरतो नित्यं कमण्डलुकरः शुचिः ॥२० 
बरसात को छोड़, अन्य ऋतुओं में भिक्षुक को एक ही स्थान पर निवास नहीं 
करना चाहिए । मात्र कमण्डल धारण करके, पवित्र रहकर, सदैव स्नान और शुद्धता में 
प्रवृत्त रहना चाहिए ।२० 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं चनवासरतो भवेत्‌ । 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥२१ 
दम्भाहङ्कारनिमु क्तो निन्दापं शुन्यर्वाजतः । 
आत्मज्ञानगुणोपेतो यर्ति्मोक्षसवाप्नुयात्‌ ॥२२ 


सदा ब्रह्मचारी और वनवासी होना चाहिए । मोक्ष शास्त्र में रत, ब्रह्मचारी, 
इन्द्रियजित्‌, दम्भ, अहंकार, निन्दा और कुटिलता से मुक्त, आत्मा का ज्ञान रखने वाले 
संन्यासी, मोक्ष प्राप्त करते हैं ।२१-२२। 
अभ्यसेत्सततं चेदं प्रणवाख्यं सनातनस्‌ । 


स्नात्वाचस्य विधानेत  शुचिर्देवालयादिष, ॥२२ 


स्नान और नियमानुसार आचमन करके, पवित्र होकर, सन्दिरादि स्थानों में 


निरन्तर ज्ञानख्यी सनातन प्रणव का जप करना चाहिए ।२२३ 


यज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः । 
घौतकाषायवसनो अस्मच्छन्नतन्र्हः ॥२४ 
अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव वा । 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥२५ 
यज्ञोपवोठ धारण करके, कुश हाथ में लेकर, आत्मा को शान्त टं 
हुआ जोगिया वस्त्र पहनकर और देह के सारे रोमों को भस्म से ढककर, न हारे 
से, यज्ञ सम्बन्धी और देवता विषयक सारें वेदमस्त्रो तथा परमात्मा से सम्बन्धित | 
वेदों और वेदान्तों के नाम से जाने वाले श्रुति-समूहों का निरन्तर पाठ EY: 
चाहिए ।२४-२५। | | 
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७५१ अष्टा विशोध्ध्यायः 

पुत्नेष, चाथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिसुनिः । 

वेदसेवाभ्यसेन्नित्यं स याति परसाङ्गतिम्‌ ॥२६ 

जो ब्रह्मचारी और मौनब्रतावलम्बी संन्यासी पणं कुटीर में रहकर, प्रतिदिन 

वेदमन्त्रों का अभ्यास करता है, वह उत्कृष्ट गति प्राप्त करता है ।२६ 

आहसा सत्यसस्तेयं ब्रह्मचयं तपः परस्‌ । 

क्षमा दया च सन्तोषो व्रतान्यस्य विशेषतः ॥२७ 


अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, क्षमा, दया और सन्तोषदि ब्रतों का विशेष रूप 
से पालन करना संन्यासी का कत्तव्य है 1२७ 


वेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पञ्चयज्ञान्‌ समाहितः । 
ज्ञानध्यानसमायुक्तो भिक्षार्थं नेव तेन हि ॥२८ 
संन्यासी को वेदान्त का ज्ञाता होना चाहिए अथवा भिक्षा में प्राप्त अन्न के द्वारा, 
ज्ञान ओर ध्यान युक्त होकर, एकाग्र मन से, पंचमहायज्ञ सम्पन्न करना ,चाहिए 1२८ 


होममन्‍्त्राज्पेन्नित्यं_ काले' काले समाहितः । 
स्वाध्यायञ्चान्बहं कुर्यात्सावित्लां सन्ध्ययोजपेत्‌ ॥२८ 


झी हवन के समय एकाग्रचित्त से, हवन मन्त्र का पाठ करना चाहिए ओर प्रतिदिन 
द का अध्ययन तथा दोनों संध्या समय, सावित्री का जप करना चाहिए ।२९ 


ततो ध्यायीत' तं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌ । 
एकान्ते  वज्जंयन्नित्य कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ ॥३० 
, . एकान्त में परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए तथा काम, क्रोध और दान का 
ऐणरूपेण त्याग करना चाहिए ।३० 


एकवासा विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 
कमण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ॥३१ 


एक या दो वस्त्र पहनने वाला, शिखा रखने वाला, यज्ञोपवीत, कमण्डल ओर 
धारण करने वाला विद्वान्‌ संन्यासी ही परम पद प्राप्त करता है।३१ 
RE १ 


१. ० ॥। 
| ॥ या होमकाले इति पा०। २. ध्यायीत सततं देवमिति (आतमतेपदमाषँ) ह 
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कुमंपुराणम्‌ ७४२ 
इति श्रौकूंपुराणे उत्तरार्धे व्यासगीता सु यतिधमेऽऽ्डाबशोऽष्यायः ॥२८ 


कूमेपुराण के उत्तरां में, व्यासगीता के बर्णन प्रसंग में यतिधमं नामक अट्ठाई- 
सवा अध्याय समासत ॥२८॥ 


6 
एकोनलिंशोऽध्यायः 
पुनर्य॑तिधर्मा: 
व्यास उद्याच 


एबं स्वाश्रमतिष्ठानां यतीनां नियतात्सनास्‌ । 
सैकष्वेण वत्तं प्रोक्त फलमुलैरथापि वा ॥१ 


पुनः संन्यासी धमं | 
व्यास बोले--इस प्रकार अपने आश्रम के प्रति निष्ठावान्‌ और एकाग्रचित्त 
संन्यासीवृन्द, भिक्षा में प्राप्त वस्तु या फछ-कूल से अपना निर्वाह कर ।१ 
1 क्षं र विस्तरे । 
एककालं चरेद्भेक्ष न प्रसज्यत 
भेकयप्रसक्तो हि यतिविषयेष्वाप सज्जति ॥२ - 
भ 
(संन्यासी) एक समय में भिक्षा मांगें ओर अधिक नहीं मांगे, का 
के प्रति अधिक आसक्ति होने से विषय वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति हो ज 


सप्तागारांश्चरेद्भेक्षमलासे तु पुनश्चरेत्‌ क 

प्रक्षात्य पात्रे भुञ्जीत' अद्भिः प्रक्षालयत्युन* 

अथवाडत्यदुपादाय पात्रे भुज्जीत नित्यशः ही. | 

भुक्त्वा  तत्संसूजेत्पातं 'यात्रामातमलोलुपः लमे 
भिक्षा साठ घरों से माँगनी चाहिए । यदि सातवें घर ग बाह 
` धुन: एक बार भिक्षा मांगी जा सकती है । पात्र को घोकर, उसमें म 


rd 


१. ग्रुञ्जीयाददिमः प्रक्षालयेत्त, तदिति पा० । 
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७४३ एकोर्नात्रशोऽच्यायः 


ओर भोजन के वाद पुनः घो लेना चाहिए | {अथवा प्रतिदिन नया पात्र लाकर उसमें 
भोजन करना चाहिए । परन्तु पात्र को धोकर काम चंलाना हो तो लोभ किए बिना 
जीवन निर्वाह के लिए केवल एक पात्र को ही धोकर काम चलाना चाहिए ।३-४। 


बिधूसे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवञ्जने । 
वृत्त शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥५ 
गृहस्थ की रसोई से धुआं उठना बन्द हो जाए, ओखली ओर मुसल का काम 
समास हो जाए, अंगीठी की आग बुझ जाए, घर के सारे लोग भोजन कर ले और 
जूठन भी फेंक दिया जाए, तब संन्यासी को भिक्षा माँगनी चाहिए ।५ 
गोदोहमात्र तिष्ठत कालस्मिक्षुरघोमुखः । 
भिक्ष त्युक्त्वा सङ्ृत्तुष्णीमश्नीयाद्वाग्यतः शुचिः ॥६ 
“भिक्षा दो' कहकर, भिक्षुक गाय दुहुने में लगने वाले समय तक, सिर सुका 
कर खड़ा रहेगा ओर मोन रहकर, पवित्र भाव से एकबार भोजन करके सन्तुष्ट 
होगा ।६ 
प्रक्षाल्य पाणो पादो च समाचम्य यथाबिधि । 
आदित्ये दशंयित्वान्तं भुञ्जोत प्राङ्मुखः शुचिः ॥७ 
हाथ पैर घोकर, नियमानुसार आचमन करके, सूयं को अन्न दिखाकर; पूर्वा- 
भिमुल ओर पवित्र होकर भोजन करना चाहिए ।७ 
हुत्वा प्राणाहुती: पञ्च ग्रासानष्टो समाहितः । 
आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमेश्वरम्‌ ॥८ ० 
पहले :प्राणाय स्वाहा” मन्त्र का उच्चारण करके, पंच प्राणाहुतियाँ देकर, 
एकाग्रचित्त से पाठ ओर भोजन करने के बाद, आचमन करके, सवेज्यारो देव परमेदवर 
का ध्यान करना चाहिए ।८ 
अलाबु' दारुपात्रं च मृण्मयं वेणवं ततः। 
चत्वार्येतानि पात्राण सनुराह प्रजापतिः ॥३ 
प्रजापति मनु ने, संन्यासियों के लिए, लोकी, छकड़ो मिट्टी ओर बाँस से बने, 
चार प्रकार के पात्र वतलाए हैं।९ 


्राप्राते पररात्र च मध्यरात्रे तथैव च्‌ । 
सन्ध्यास्वरिनिविशेषेण चिन्तयेन्नित्यसीशवरम्‌ ॥१० 


रानि के प्रथम, मध्यम ओर अन्तिम प्रहर तथा संध्या समय, अरिन विद्येष के 
हारा ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए 1१० ५ क. 
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कृत्वा हृत्पद्सनिलये विश्वाख्यं विश्वसस्थवस्‌ । 
आत्मानं स्वंभुतानां परस्तात्ततसः स्थितम्‌ ॥११ 


सर्वस्याधारभूतानामानन्दं' ज्योतिरव्ययम्‌ ॥ 
प्रधानपुरुषातीतसाकाशकुहर शिवम्‌ ॥१२ 
विइवरूप फिर भी विश्व के कारण स्वरूप सदभूतात्मा, तमोगुण में विद्यमान 
फिर भी तमोगुणातीत, सभी प्राणियों के आधार, अव्यक्त, आनन्दमय, अनइवर, प्रकृति- 
पुरुष से परे, आकाश रूप, मंगलमय ज्योति का पहले हृदयपदुम में ध्यान करना 
चाहिए ।११-१२। 
तदन्तः सवभावानामोश्वरं ब्रह्महूपिणम्‌ । 
ध्यायेदना दिमध्यान्तमानन्दादिगुणालयम्‌ ४१३ 
' सहार गं | सत्यसव्ययम्‌ । 
सहान्तं पुरुषं ब्रह्म क स 
तरुणादित्यसंकाशं महेशं विश्वरूपिणम्‌' ॥१४ 
' तत्परचात्‌ उस ज्योति के बीच सवंलोकेश्वर ब्रह्मारूपी, आदि म ध्य-अन्त रहित, 
आनन्दादि गुणों के आश्रमरूप, महापुरुष, अनश्वर, सत्यस्वरूप, सबंव्यापी, क 
बालसूय के समान, विश्वरूपो भगवान्‌ महेश का ध्यान करना चाहिए ।१२-१४ 


ओङ्कारेणाथः चात्मानं संस्थाप्प परमात्सनि । 
आकाशे देवमोशाने ध्यायीताकाशमध्यगस्‌ ॥१% 


के 
आकाशरूप परमात्मा में ओंकार के द्वारा आत्मा को स्थापित करके आकाश 
मध्य स्थित देव ईशान (अर्थात्‌ श॑ ऐर भगवान्‌) का ध्यान करना चाहिए 1१५ 
कारणं सर्वंभावातामानन्देकसमा्यय्‌ । 
पुराणं पुरुष शुक्र ध्यायन्सुच्येत बन्धनात्‌ ॥१६ 
1 ध्यात 
सभी भावनाओं के कारण स्वरूप, आनन्दाश्रय, शुभ्र, पुराण 371 क 
करने से, सांसारिक वन्धनों से मुक्ति मिलती है । १६ 
यहा गुहायां प्रकृतं जगत्संभोहनालये i 
विचिन्त्य परमं व्योम ` सर्वभूतेककारणस 


ही व 


कारिणमिति पा०। ४. ओङ्कारान्तेऽय इति पा०। नकर 
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जीवनं सर्वभूतानां यत्न लोकः प्रलीयते । 
आनन्दं ब्रह्मणः सुक्ष्स॑ यत्पश्यन्ति मुमुक्षवः ।।१८ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञानलक्षणम्‌ । 
अनन्तं सत्यमीशानं बिचिन्त्यासीत संयतः ११४ 


अथवा संसार सम्मोहनालय रूपी जो मूलप्रकृति है, इस मूलप्रकृति रूपी गुहा 
के मध्य स्थित, सभी प्राणियों के एकमात्र कारण, उनका जीवन, उनका लयस्थान-- 
ब्रह्मानन्द स्वरूप और जिसे मोक्ष की कामना करने वाले लोग सूक्ष्म रूप से देख सकते 
हैं, ऐसे परम व्योमाकार का चिन्तन करके, उसके (व्योमाकार के) बीच स्थित, 
केवल ज्ञानरूप, अनन्त, सत्य ओर सवेश्वर परमन्नह्म का चिन्तन करते हुए, एकाग्रचित्त 
होकर स्थित रहना चाहिए ।१७-१९। 


गुह्याद्गुह्यतमं ज्ञान यतीनामेतदीरितम्‌ । 
योऽनुतिष्ठेन्महेशेत सोऽश्नुते योगमैश्वरम्‌ ॥२० 


मैने, संन्यासियों के लिए, अत्यन्त गुप्ततम ज्ञान की वाते बताई । जो व्यक्ति 
सदा इसका पालन करेगा वह ऐश्वर योग प्राप्त करेगा ।२० 


तस्माद्धचानरतो नित्यसात्मविद्यापरायणः । 
ज्ञानं समाथयेद्रबाह्ा येन भुच्येत बन्धनात्‌ ॥२१. 
इसलिए सदा ध्यानमग्न और आस्मविद्यापरायण होकर ब्रह्मज्ञान का अभ्यास 


करना चाह । ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करने से सांसारिक बन्धनो से मुक्त हुआ जा 
सकता है ।२१ 


गत्वा पृथक्‌ स्वमात्मनं सर्वस्मादेव केवलम्‌ । 
आनन्दमजरं ज्ञानं ध्यायोत च पुनः परम्‌ ॥२२ 
अपनी आत्मा को सभी पदार्थो से भिन्न जानकर अद्वितीय, आनन्दस्वरूप ओर 
अजर-धेष्ठञ्चान-का घ्यान-करना चाहिए ।२२ 


यस्माद्भवन्ति भूतानि यद्गत्वा नेह जायते । 
स तस्मादोशवरो देवः प्रस्माद्योऽधितिष्ठति' ॥२३ 


जिनको पाकर लोग पुनः जन्म नहीं लेते, उनसे परे जो विद्यमान हैं वहीं देव- 
ताओं के देवता ईद्वर हैं 1२३ 


१. परस्ताद्योऽधितिष्ठतोति, परस्ताद्यो विवस्वत इति पा०। 
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यदन्तरे तद्ग्मन शाश्वत शिवयुच्यते । 
यदाहुस्तस्परो यः स्यात्स देवस्तु महेश्वर; ॥२४ 
शाएवत और कल्याणकारी कहलाने वाले परमात्मा जिसमें विद्यमान हैं और 
जो उस परमात्मा से परे हैँ, वही भगवान्‌ महेश्वर हैं ।२४ 
व्रताति यानि भिक्षणां तथेवोपब्रतानि च । 
एकेकातिक्रमे तेषां प्राथश्चित्तं विधीयते ॥२५ 
भिक्षुओं के लिए, जो भी ब्रत या उपत्रत करणीय हैं, उनमें से किसका पालन न 
करने से कोन सा प्रायश्चित्त करना हे, इस विषय में बताया जा रहा है।२५ 
उपेत्य तु स्त्रियं कामात्कुच्छुसंयतसानसः' । 
प्राणायामसमायुत्तः कुर्यात्सान्तपनं शुचिः ॥२६ 
ततश्चरेत नियमात्‌  कृच्छ संयत मानसः । 
पुनराश्रममागस्य चरेदिसिक्षुरतर्द्रितः ॥२७ 
काम भावना के वशीभुत होकर स्त्रो समागम करने से, एकाग्रचित्त और शुद्ध 
होकर, सान्तपन नामक प्रायश्चित्त करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ एक्राग्न मन से नियमा- 
नुसार कच्छू ब्रत करना चाहिए ओर पुनः आश्रम में प्रवेश कर भिक्षुक को सावधानी से 
विचरण करना चाहिए ।२६-२७। 


न नमंथुक्तमनृतं हिनस्तीति मनीषिणः । 
तथापि च न कत्तंव्यं प्रसंगो ह्यष दारुणः ऐर 
परिहास में कहे गए असत्य को सभी मनीधियों ने दोष नहीं माना है। कि 
संन्यासी के लिए, ऐसा असत्य भी वाजित है । क्योंकि ऐसा मिथ्या प्रसँग, 
पाप को जन्म देता है।२८ 


एकरात्रोपचासश्च प्राणायासशतं तथा । 
कत्तव्य यतिना धर्मलिप्सुना वरसव्ययमु का हट 
घमैलोभी संन्यासियों को असत्य वोलने से एक रात उपवास और 


प्राणायाम करना चाहिए ।२९ 


गतेनापि' न कार्यन्ते न कार्य स्तेयमन्यतः । बट 
स्तेयादभ्यधिकः कश्चिन्तास्त्यधर्म इति स्मूतिः ॥ 


लि me नल 


१. प्रायश्चित्तं समाहितः इति पा० । २. उक्त्वा नूनं 
“लिप्सुना इति पा० । ३. परमापदुगतेनापि न कायं स्तेयमत्यत इति, 
-न कायें स्तेयमन्यतः इति पा० । 
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अत्यन्त आपत्काल आ जाने पर संन्यासी दूसरे की वस्तु नहीं चुरायें। 
शास्त्रो में चोरी से बढ़कर अघमे, दूसरा और कोई नहीं है 1३० 
हिसा चेजा परा दिष्टा या चात्मज्ञाननाशिका । 
यदेतद्रविणं नाम प्राणा हाते बहिश्चराः ॥३१ 
चोरी उत्कट हिंसा कहलाती है, यह आत्मज्ञान का नाशक भी है। जो वस्तु धन 
के नाम से जानी जाती है, वह मनुष्यों का बाह्य प्राण है ।३१ 
स तस्य हरति प्राणास्यो यस्य हरते घनम्‌ । 
एवं कृत्वा सुदुष्टात्मा भिन्नवृत्तो ब्रताहतः । 


सूयो निवंदमापन्नश्चरेच्चान्द्रायणब्रतस्‌ ॥३२ 
विधिना शास्त्रदृष्टेन संवत्सरसिति अतिः । 
भूयो निवे दमापन्नश्चद्भिरेक्षरतग्द्रितत ॥३३ 


जो जिसका घन चुराता है, वह मानों उसका प्राण चुरा लेता है। ऐसा करके 
चह दुष्टात्मा विहित आचार ओर ब्रत से पतित हो जाता है। ऐसा काये करने के 
बाद पश्चात्ताप होने से संन्यासी शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार साल अर तक 
चान्द्रायण व्रत करे । मन में पश्चात्ताप होने के वाद भिक्षुक को सावधानी पुवंक 
विचरण करना चाहिए ।३२-३३ 
अकस्मादेव हिसान्तु यदि भिक्षुः समाचरेत्‌ । 
कुर्यातकृच्छातिङृच्छून्तु . चांद्रायगमथापि वा ॥३४ 
यदि संन्यासी अचानक (अज्ञानतावश) हिंसा कर बैठे तो उसे कृच्छातिकृच्छ 
या चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए ।३४ 
स्कर्न्नामद्रियदोबंल्यात्‌ स्त्रियं दुष्ट्वा यतियंदि । 
तेन धारयितव्या बे प्राणायामास्तु घोडश ॥३५ 
इन्द्रिय की दुबंलता के कारण, स्त्री को देखकर यदि संन्यासी का वीयं. पात हो 
जाए तो उसे सोलह वार प्राणायाम करना होगा । यदि वीयंपात दिन में हो जाए तो 
तीन रात तक उपवास और सौ बार प्राणायाम करना चाहिए ।३ प्र्‌ 
दिवा स्कन्ने द्विरात्रं स्यात्प्राणायामशत तथा । 
एकांते मधुमांसे च नवधाद् तथेव च। 
प्रत्यक्षलवणे प्रोक्त प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥३६ 
प्रतिदिन एक ही व्यक्ति से भिक्षा माँगकर भोजन करने, मधु माँस, नवश्राद्ध 
का अन्न ओर प्रत्यक्ष रूप से नमक खाने से, शुद्धि के लिए प्राजापत्य व्रत करना | 


चाहिए ॥३६ 
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ध्याननिष्ठस्ण सततं नश्यते सवंपातकमस्‌ । 
तस्मान्महेश्वर॑ ज्ञात्वा तद्ध्यानपरमो भवेत्‌ ॥३७ 
यदि संन्यासी सदेव ध्यान में लगा रहे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 
महेश्वर को जानकर, उनके ध्यान में मरत रहना चाहिए ।३७ 
यद्ब्रह्म परमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरसव्ययम्‌ । 
योडन्तरा परं ब्रह्म स दिज्ञेयो महेश्वरः ॥३८ 
जो ब्रह्म परम ज्योति के मध्य स्थित, अक्षर और अव्यय है । जो परम ब्रह्म केः 
मध्य विद्यमान है उन्हें महेश्वर जानो ।३८ 
एष देवो महादेवः केवलः परमः शिवः 1 
तदेवाक्षरमट्टतं . तदादित्यांतरं परम्‌ ॥३४ 
ये देव महादेव केवल (अर्थात्‌ अद्वितीय) श्रेष्ठ ओर कल्याणकारी हैं। प्रकाशमय 
परम ब्रह्म भी अक्षर, अद्वितोय और श्रेष्ठ है, इसलिए महादेव ओर परम ब्रह्म में कोई 
अन्तर नहीं है।२८ 
यस्मान्महीयसो देवः स्वधाग्निज्ञानसंस्थिते । 
आत्मयोगाह्नये तत्त्वे महादेवस्ततः स्मृतः ॥४० 
ज्ञान में लीन रहकर, अपने घाम में, आत्मयोगाथं तत्त्व से पूजे जाने के कारण, 
वह भगवान्‌ महादेव कहे जाते हैं ।४० 


नान्यं देवं महादेवाद्यतिरिक्त प्रपश्यति । 
तमेवात्मानमात्मेति य स याति परमं पदसु ॥४१ 
जो अन्य देवताओं को महादेव से पृथक्‌ करके नहीं देखते ओर जो महादेव को 
अपनी आत्मा समझते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं ।४१ 


सन्यर्‍्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ । 
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिधमः ॥४९ 
बह उस परम 


जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमेश्वर से पृथक्‌ समता है, 


देवता को नहीं देख पाता । ऐसे व्यक्तियों का सारा परिश्रम व्यर्थं हो जाता है 
एकं' ब्रह्म पर॑ ब्रह्म ज्ञेयं तत्त्वमव्ययम्‌ । 
स देवस्तु महादेवो तद्विज्ञाय बाध्यते ॥४९ 


` . के, 19 | टर हि > 
१. ध्यात्वा तस्य घ्यानरतो भवेदिति पा०। २, एकमेव पर ब्रह्म ति 25% > 
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अविनाशी तत्तवस्वरूप, परम ब्रह्म ही एकमात्र जानने योग्य हैं ओर वही 
ब्रह्म महादेव है । जो यह जान लेता है, उसे पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता 1४३ 
तस्मा्जेत नियतं यतिः संयतमानस; । 
ज्ञानयोगरतः शान्तो सहादेवपरायणः ॥४४ 
अत; संन्यासी को निरन्तर एकाग्रचित्त होकर, ज्ञानयोग का अभ्यास करते हुए 
म्शान्त और महादेव परायण होकर यज्ञ करना चाहिए ।४४ 
एष वः कथितो विप्रा यतीनामाअमः शुमः । 
पितामहेन विभुना सुनीनां पुवमोरितम्‌ ॥४५ 
हे ब्राह्मणवृन्दों | संन्यासियो का शुभ आश्रमघम, आपलोगों को बताया गया । 
“भगवान्‌ पितामह ब्रह्मा ने पहले यह मुनियों को बताया था ।४५ 
नात्रः शिष्यस्य योगिश्‍्यो दद्यादिदमनुत्तमस्‌ । 
ज्ञानं स्वयंभुना प्रोक्त यरतिधर्माअयं शिवम्‌ ४४६ 
ब्रह्मा द्वारा बताए गए संन्यासी धर्माश्रय स्वरूप, इस कल्याणकारी ज्ञान का 
उपदेश, पुत्र शिष्य ओर योगियों को छोड़कर किसी ओर को नहों देना चाहिए ।४६ 
इति यतिनियमानामेतदुक्त' वधानं, 
पशुर्पातपरितोष यद्भवेदकहेतुः । 
न भवति पुनरेषामुद्वो वा विनाशः, 
प्रणिहितमनसाये नित्यमेवाचरन्ति ॥४७ 
सन्यासियों का नियम विधान बताया यया । इन नियमों का पालन करने वाले 
पर, पशुपति महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं । जो लोग एकाग्रचित्त से प्रतिदिन इन नियमों 
का पालन करते हैं, उनका पुनर्जन्म ओर मुत्यु नहीं होता 1४७ 
इति श्रोकसपुराणे उत्तरार्धे व्यासगीतासु यतिधर्मो नामेकोर्नावशो5ध्याय: ।२& 


कूमेपुराण के उत्तराधं में, व्यासगोता के वर्णन प्रसंग में, यतिधम नामक 
उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त 1२६ 


म eh तेरी 
` १. नापुत्रशिष्येति, स पुत्रशिष्येति पा० । 
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ब्रिशोऽध्याय 

प्रायश्चित्त विधि: 

व्यास उवाच 
अतः परं प्रवधयाभि प्रायश्चित्तविधि शुभस्‌ । 
हिताय सर्वधिग्राणां' दोषाणासपनुत्तये ॥१ 


व्यास बोले--ब्राह्मणों के हित और पाप नाश हेतु मैं शुभ प्रायश्चित्त विधि 
बताने जा रहा हूँ (१ 
अकृत्वा विहितं कमं कृत्वा निन्दितमेव च । 
दोषमाप्नोत पुरुषः प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥२ 
शास्त्रों में बताए गए घर्मो का पालन न करने ओर शास्त्र निशिद्ध कर्मों का 
पालन करने से मनुष्यों को पाप लगता है । प्रायश्चित्त करने से उसकी शुद्धि हो जाती है।र 
प्रायश्चित्तमकृत्वा तु न तिष्ठेद्ब्राह्मणः क्वचित्‌ । 
यद न्नयुर्न्नाह्मणाः शान्ता विद्रांसस्तत्तमाचरेत्‌ ॥३ 
प्रायरिचत्त करने वाले ब्राह्मण को प्रायदिचत्त किए विना क्षणमात्र भी नहीं बैठना 
चाहिए । शान्त ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण जैसा कहें, वेसा ही करना चाहिए ।२ 
वेदार्थवित्तमः शान्तो धमकामोऽग्निमान्द्रिजः । 
स एव स्यात्परो धर्मो यसे कोऽपि व्यवस्यत ॥४ 
श्रेष्ठ, वेदाथेविदू, शान्त, घमं कर्मानुरागी और अग्निहोत्री एक ब्राह्मण भी जिए 
कमं का विधान दे दें, वही कम, श्रेष्ठ घमं होता है 1४ 
अनाहिताग्नयो विप्रास्त्रयो वेदार्थपारगाः । 
यद्ब्रयुध मंकामांस्ते तज्ज्ञ य॑ घसंसाधनस्‌ ॥* 
यदि ब्राह्मण वेदार्थं का ज्ञाता किन्तु निररिन (अर्थात्‌ जिसने अग्नि 
हो) हो ठो वीन ब्राह्मण घर्मायी होकर जिस कर्म को घम कहें, उसी कर्म को 
साधन जानौं । ५ 


mss mmr ws जक 


१. सर्वलोकानामिति पा० । २. तज्ज्ञानं धमंशासनं, त 
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अनेकधर्मशास्त्रज्ञा ऊहापोहविशारदाः ॥ 
वेदाध्ययतसस्पन्नाः सप्तते परिकोत्तिता: ॥६ 
अनेको धमंशार्त्रों का ज्ञाता, उहापोहविशारद (अर्थात्‌ तकं सिद्धान्त में पारंगत) 
वेदाध्ययन करने वाले सात ब्राह्मणों का वाक्य भी घम कार्यो में माना जाता है।६ 
सोमांसज्ञानतत्त्वज्ञा बेदान्तकुशला द्विजाः । 
एरकवशतिविख्याताः प्रायश्चित्तं वदन्ति बै ॥७ 
मौमांशा ओर न्याय दर्शन के ज्ञाता ओर वेदान्त में पारंगत, इक्कीस ब्राह्मण" 
प्रायश्चित्त के बिषय में उपदेश देंगे ।७ 
ब्रह्महा मापः स्तेनो गुरुतल्पप एव च। 
सहापातकिनस्त्वेते यश्चेतेः सह संविशेत्‌ ॥८ 
ब्रह्महत्या करने वाले, छिपकर मद्य पीने वाले, ब्राह्मण का सोना चुराने वाले 
ओर गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाले महापापी होते हैं 1८ 
संबत्सरन्ठु पतितः संसर्ग कुस्ते तु यः। 
यानशय्यासनेनित्यं जानन्व पतितो भवेत्‌ ॥६ 
जो लोग वषं भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, वे भी महापापी होते हैं तथा जो 
लोग जानबूकरकर सदैव ऐसे पापियों के साथ एक वाहन पर चढते हैं, एक शय्या पर 
सोते और एक ही आसन पर बैठते हें, वे भी पतित होते हें।९ 
याजनं योनिसस्बन्धं  तथेवाध्यापन' द्विजः । 
सद्यः' कुत्वा पतत्येव सह भोजनमेव च-॥१० 
जानबूझकर पतित कन्या से विवाह, पतित व्यक्ति का पौरोहित्य, पतित कोः 
शा ओर उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करने से ब्राह्मण तुरन्त पतित हो जाता 
।१० 
अविज्ञायाथ यो मोहात्कूर्यादवध्यापन दिजः । 
संवत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥११ 
अनजाने में अथवा मोहवश जो पतित व्यक्ति को पढ़ाता है अथवा उसके साथ पढ़ता) 
हैं, वह एक वर्ष में पतित हो जाता है।११ 
ब्रत्महा द्वादशाब्दानि कुट कृत्वा बने प \ 
भेक्षमात्मविशुद्धघर्थेः कृत्वा म्‌ ॥१२ 
| १ तथैवाययनमिति पा० । २ कृत्वा सद्यः पतेज्ज्ञादिति पा०। ३ भिक्षेदात्मः 
| पशुद्धयर्थमिति, भंक्षयायात्मविशुदध्यर्थेमिति पा० । i 
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ब्रह्म हत्यारे को झात्मशुद्धि के लिए, वन में कुटिया बनाकर बारह वर्ष सक निवाप 
करना होगा और हाथ में चिहून स्वरूप मरे हुए ब्राह्मण था किसी दूसरे मृतक की खोपड़ी 
लेकर, भिक्षा माँगनी होगी ।१२ 
ब्रहाणावसथान्‌ सर्वात देवागाराणि वर्ज्जयेत्‌ । 
विलिन्दना स्वयमात्मानं ब्रह्माणं तश्च संस्मरन्‌ ॥१३ 
मन्दिर या ब्राह्मण का घर त्याग कर, उस मरे हुए ब्राह्मण को याद करते हुए 
ओर मन हो मन आत्मग्लानि करते हुए, पहले से न तय किए हुए (अर्थात्‌ बिल्कुल नए) 
सात घरों में भिक्षा माँगने के लिए प्रवेश करना चाहिए ।१३-१३३ । 
असङ्कल्पितयोग्यानि सप्तागाराण संविशेत्‌ । 
विधुमे शनकेनित्यं व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ॥१४ 
एककालं चरेद्भेक्षं दोषं विख्यापयन्तृणास्‌ । 
वन्यसूलफले बाप बत्तंयेहे समाश्रितः ४१५ 
जब गुहस्य को रसोई से धुआ निकलना बन्द हो जाए, अंगीठी की आग बुर 
जाए ओर जूठन पोंछ देने के बाद (अर्थात्‌ दोपहर के समय), लोगों फो अपना पाप 
बतछाकर, एक समय भिक्षा माँगनी चाहिए अथवा घैयं धारण कर जंगली फल-पुल से 
जीविका निर्वाह करना चाहिए ।१४-१५। 
कलालपाणि: खटवाड्धी ब्रह्मचर्यपरायणः । 
पूर्णे तु द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१६ 
हाथ में खोपड़ी लेकर, सद्वाङ्ग (महाव्रतियों के कन्षों पर रखा ध्वज) पा 
कर, ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए । इस प्रकार बारह वर्ष पूरा हो जाने के वी » 
ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है।१६ 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 
क्रामतो मरणाच्छुदधिज्ञेया नान्येन केनचित्‌ ॥७ 
अनजाने में ब्रह्महत्या करने से, इस प्रायश्वित्त से भला होता है। पर ३ , 
कर ब्रह्महत्या करने से प्राणत्यागने के अलावा, कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है ।१ 
वाथ भृगोः पतनमेव वा! 
ज्वलंतं वा विशेदरिनि जलं वा प्रविशेत्स्वय EF 
जानबूझकर ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति अनशन करे, या पवेतादि ५ 
से गिरे अथवा जलते हुए अग्नि या जल में प्रवेश करे ।१८ 


१ वर्जयेदैयमाश्रितः इति, वत्तंयेड्ेयंमाश्रितः इति पा० । 
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न्ञाह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
बरह्महत्यापनोदा्थंमन्तरा वा मृतस्य तु ॥१४ 
दोर्घासयाविनं विप्र कृत्वानामयसेव वा । 
` दत्त्वा चान्नं सुविदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥२० 
यदि ब्रह्महृत्यारा इस पाप से मुक्ति के लिए ब्राह्मण या गाय के लिए प्राण त्यागे; 
अत्यन्त रोगाक्रान्त ब्राह्मण को रोग से मुक्ति दिलाए अथवा विद्वान्‌ ब्राह्मण को अन्नदान 
करे, तो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है ।१९-२०। 
अश्वमेघावभृथके स्नात्वा वै शुध्यते द्विजः । 
सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदाय च ॥२१ 
अश्वमेघ यज्ञ में अवभृथ स्नान (यज्ञ की समाप्ति पर किया जाने वाला स्नान) 
करने या वेदज्ञ ब्राह्मण को सब कुछ दान कर देने से ब्रह्मघाती ब्राह्मण, पाप से मुक्त 
होता है ।२१ 
सरस्वत्यास्त्वरणया सङ्गमे लोकविश्व॒ ते । 
शुध्येत्त्रिषवणस्नानत्विरात्रोपोषितो दिजः ॥२२ 
ब्रह्मघाती तीन रात तक उपवास करके, अरुणा ओर सरस्वती नदी के जगप्रसिद्ध 
स में, तीनो संघ्या स्नान करे तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो सकता 
1२२ 
गत्वा रासेश्वर ` पुण्यं स्नात्वा चेव महोदधो। | 
ब्रह्मचर्यादिभियुक्तो दृष्ट्या रुद्र विमोचयेत्‌ ॥२३ 
ब्रह्मचारो बनकर, पवित्र रामेशवर तीथे में जाकर महासमुद्र में स्नान करके, 
भहेरवर का दशन करने से भी शुद्धि हो जाती है ।२३ 
कपालमोचनं नाम तोथं देवस्य शूलिनः । 
स्तात्वाश्यच्यं पितृन्‌ देवान्‌ ब्रह्मत्यां व्यपोहति ॥२४ 
भगवानु महादेव के कपाल मोचन नामक तीथं में जाकर, स्नान करके देवताओं 
और पितरों की पूजा करने से, ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है 1२४ 
यत्र देवा घिदेवेन भरवेणामितौजसा' । 
कपालं स्थापितं पूवं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥२५ 
समभ्यच्यं महादेवं तत्र भेरवरूपिणम्‌ । 
तर्पोयत्वा पितुन्‌ स्नात्वा सुच्यते ब्रह्महत्यया ॥२६ 


१ इत्वा चान्तमिति पा०। २ भैरवेण हृतोजसा इति पा०। 
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प्राचीन काल में परमेश्‍वर ब्रह्मा का कपाल, अत्यन्त शक्तिशाली देवाधिदेव भैरव 
के द्वारा, जिस स्थान पर स्थापित किया गया है, उस स्थान में नहाकर, भेरवख्पो 
अहादेष की पूजा करके, पितरो का तर्पण करने से, ब्रह्महत्या के पाप से भ्रुवित मिलती 
है २९-२६) 
इति भ्रोकमंपुराणे उत्तराद्ध ब्ह्महत्याप्रायश्चित्तवर्णन॑ नाम व्रिशोऽध्यायः ।३० 
कुमंपुराण के उत्तराद्ध में, ब्रह्महत्या के वर्णन प्रसंग में प्रायश्चित्त तपंण नामक 
ठीसब। अध्याय समाप्त ॥२० 


एकत्रिशोऽध्यायः 


ब्रह्मणः कपालस्थापनम्‌ 
ऋषय ऊच्‌ः 
कथं देवेन रुद्रेण ' शद्धूरेणातितेजसा । 
कपालं ब्रह्मणः पर्व स्थापितं देहजं भुवि ॥ 
` ऋृषिदुन्द बोले- असीम तेजोमय ओर भीषण उग्र भगवाच दाकर 277 
काज में; किस कारण से, ब्रह्मा के देहिक कपाल को पृथिवी में स्थापित किया 
सूत उवाच 
श्युणध्वमृषय; पुण्यां कथां पापप्रणाशितीस्‌ i 
माहात्म्यं देवदेवस्य महादेवस्य धीमतः ॥ 2] 
„  च्यास बोले--हे श्रृषिवन्द | आप सब पापनाशक, पुण्यकचा और 
जहामति महादेव का माहात्म्य सुनिए 1२ * 
देवं = |) || i 
पुरा पितामहं |देवं मेर्श्डु्ग पा 
प्रोचुः प्रणम्य लोकादि किमेकं wom |: 


ह 


प्राचोनकाल में महर्षि ने सुमेरु-शिखर पर, प्राणियों के आदि! 
आह्व ब्रह्मा को प्रणासु/काके॥ पैड, रतु Rn, 
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स सायया सहेशस्य सोहितो सोकशस्सवः । 

अविज्ञाय परस्धावं स्वात्मानं शाह घाषिणस्‌ ॥४ 

अहँ धाता जगद्योनिः स्वयस्भूरेक इश्वरः ॥ 

अनादि मत्परं बह्म सासभ्यच्यं विभुच्यते ॥१ 

अहं हि सवदेवानां भ्रवतकतिवत्तक: । 

न विद्यते चाभ्यधिको सत्तो लोकेषु कश्चन 0६ 

जगत्‌ के स्रष्टा ब्रह्मा महादेव की माया से विमूढ़ होकर, परमभाव छो स 

जानते हुए, ऋषियों से अपनी आत्मा को ही अव्यय तत्व कहकर इस प्रकार बताने रुभे 
मैं ही विघाता हूँ । मैं संसार का कारण, मैं स्वयम्भू, अद्वितीय ईश्वर, मैं अनादि और 
परमन्नह्म हूँ । मेरी पूजा करने से लोग संसार से मुक्त होते हैं। मैं समस्त देवताओं का 
निवृत्ति और प्रवृत्तिकर्ता हुँ । इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं ।४-६। 

तस्येवं मन्यमानस्य जज्ञ नारायणांशजः । 

प्रोवाच प्रहसन्वाक्यं रोषितोऽयं' त्रिलोचतः ॥७ 

कि कारणमिदं ब्रह्मन्वत्तते तव साम्प्रतस्‌ । 

अज्ञानयोगयुक्तस्य न त्वेतत्वाय विद्यते ॥८ 

ब्रह्मा के ऐसा सोचने पर, नारायण के अंश से उत्पन्न यहु भिनेष शंकर कुछ 

होकर हेसते हुए कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे द्वारा ऐसा कहे जाने का सम्प्रति कोत सा 
कारण विद्यमान है ? तुम अज्ञान के समूह से युक्त हो, इसलिए तुम्हारा ऐसा कहन 
उचित नहीं है ।७-८। 

अहं करत्तादिलोकानां . जज्ञ नारायणासप्रभोः । 

न मामृतेऽस्य जगतो जीवनं सर्वथा क्वचित्‌ ॥४ 


मैं इस संसार का कर्ता हूँ ओर मैं प्रभु नारायण से उत्पन्न हुआ हू। मेरे बिना; 
यह ससार एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता ।९ 
अहमेव पर॑ ज्योतिरहमेव परा गति: । 
मत्प्रेरितिने सवता सृष्टं भुवनसण्डलस ॥१० 
मैं श्रेष्ठ ज्योति ओर परम गठि हूँ । मेरे आदेश से ही तुमने इस संसार की 
सृष्टि की है 1१० 


| | लाम 


१ सुविज्ञाय परं आवं प्राह देवधिणां तदा इति पा० । २ भहं जातो जगद्योनिः 


। स्वम्यभुरेक ईदवर इति पा०। ३ रोषताम्रविलोचनः इति, रोषवान्‌ 1 इदि 
* इति, न्‌ रविलोचन इदि 
' 1०1 ४ न त्वेतदुचि ठवेति, न वै तद्चितं ठवेठि पा० । » 
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एवं विवदतोर्मोहात्परस्परजयेषिणो: । 
आजम्मुयंत्र तो देवो वेदाश्चत्वार एव हि ॥११ 
ब्रह्मा और विष्णु अज्ञानतावश परस्पर विजय पाने की इच्छा से, जब ऐसी 
बातें करने लगें, तो उनके पास चारों वेद आकर उपस्थित हुए ।११ 
अन्वीक्ष्य देवं ब्रह्माणं यज्ञात्मानञ्च संस्थितम्‌ । 
प्रोचुः संविग्तहृदया याथात्म्यं परमेष्ठिनः ॥१२ 
देव ब्रह्मा ओर यज्ञात्मा विष्णु को उपस्थित देखकर, वे उत्कंठित मन से महेश्वर | 
की यथाथंता का वखान करने लगे ।१२ 
ऋग्वेद उवाच 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्स ध्रवत्तंते। . 
यदाहुस्तत्परस्तत्वं स देवः स्यान्महेश्वरः ॥१३ : 
ऋग्वेद बोले--समस्त प्राणिसमुह जिनमें विद्यमान है तथा जिनसे सब छुछ 
उत्पन्न हुआ है, मुनिवृन्द जिन्हें श्रेष्ठ तत्त्व कहते हैं, वे ही देव महेरवर हैं 1१३ 
यजुर्वेद उवाच 
यो यज्ञैरखिलेरीशो योगेन च समच्यंते । 
यमाहुरीशवरं देवं स देवः स्यात्पिनाकधृक्‌ ॥१४ 
यजुर्वेद बोले--जो समस्त यज्ञों और योग के द्वारा पूजित हैं, जिल्हे मुनिवृ ले 
इश्वर कहते हैं, वे ही त्रिशूलधारी देव हैं ।१४ 
सासवेद उवाच 
येनेदस्स्राम्यते विश्वं यदाकाशान्तरं शिवस्‌ । 
योगिभिर्वेद्ते तत्त्वं महादेवः स शङ्कर: 10, 
सामवेद बोले--जो इस संसार को भ्रमित करते हैं, आकाश के मध्य सि 
मंगलस्वरूप, जिस तत्त्व की चिन्ता योगीवुन्द करते हैं, वे महादेव शंकर है (१४ 
अथवंवेद उवाच 
यम्प्रपश्यन्ति देवेशं यजन्ते यतयः पसम 
महेशं पुरषं रुद्र स देवो भगवान्‌ ६ 
अथर्ववेद बोले--संन्यासी वृन्द प्रयास करके जिस रुद्ररूपी 
का दर्शन प्राप्त करते हैं वे भगवान्‌ शिव हैं ।१६ 


बं स भ 7 वेदानामीरितं शुभम्‌ । र | 
टी य वाता ततश्चाह विसोहितः (४ जु ; 


त्वा 
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चारों वेदों के द्वारा कहे गए, इन शुभ वाक्यों को सुनकर, विइवात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्मा अज्ञानतावद हसकर बोले 1१७ 
कथं तत्परमं ब्रह्म सबंसङ्गविबजितम्‌ । 
रसते सार्या सादः प्रमर्थेश्चातिगबितेः १८ 
प्रमथवृन्दों (शिव के अनुचरवुन्द) के द्वारा धिरकर जो अपने पत्नी के साथ 


क्रीड़ा करते हैं, वह कैसे संगी-साथियों से रहित (अर्थात्‌ एकाकी) और परमन्नह्म हो 
सकते हैं ?१८ र 4 


इतीरितेऽय भगवान्‌ प्रणवात्मा सनातन: । 
अमूर्तो मूतिमान्‌ भूत्वा वचः प्राह पितामहम्‌ ॥१४ 


ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर ओंकारात्मा सनातन भगवान्‌ अदृष्य रूप से 
विद्यमान रहने पर भी, रूप घरकर उपस्थित हुए और पितामह से बोले । १९ 


प्रणब उवाच 


न ह्यं भगवानीशः स्वात्मनो व्यतिरिक्तया । 
कदाचिद्रसते र्त्रगस्तावृशो हि समहेश्वरः । 
अयं स॒ भगवानोशः स्वयंज्योतिः सनातनः ॥२० 
स्वानन्दभूता कथिता देवी आगन्तुका शिवा ॥२१ 
प्रणव (ओंकार) बोले--भगवान्‌ ईश अपनी आत्मा को छोड़कर किसो दुसरी 
स्त्री के साथ क्रीडा नहीं करते, ऐसे रुद्र ही महेरवर हैं। यह वह ब्रह्म हैं, जो स्वयं प्रकाश 


हर ओर सनातन हैं | आगग्तुका शिवा देवी आत्मानन्दभूता के नाम से जानो जातों 
।२०-२१। 


इत्येवमुक्त पि तदा यज्ञमत्तेरजस्थ च। 
नाज्ञातमगभन्नाशभीएवरस्येव मायया ॥२२ 
प्रणव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद भी ईइवर की माया से विमूढ; 
रह्मा ओर यज्ञमूति विष्ण का अज्ञान दूर नहीं हुआ ।२२ 
तदन्तरे महाज्योतिविरिञ्चो विश्वभावनः । 
घ्रादशंदद्भुतं दिव्यं प्रयत्‌ गगनान्तरम्‌ ॥२३ 
ऐसे समय में, विष्व स्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा ने, अद्भुत, दिव्य, और सारे आकाश 


; | . में छा जाने वाले, महान्‌ ज्योति को देखा ।२३ 
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तन्मध्यसंस्थितळ्ज्योतिसेण्डल तेजसोज्ज्दलस्‌ । 
व्योससध्यगतं दिव्यं प्रादुरासीदिदिजोतमा; ॥२४ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठों ! उस ज्योति के बीच, तेज से परिपूर्ण और गोलाकार, एक 
ओर दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई । जो पहले वाले ज्योति पुंज के वीच स्थित रहकर भी 
झाकाश के मध्य विद्यमान (अर्थात्‌ निराधार) थी 1२४ 
स दृष्ट्वा वदनं दिव्यमूध्वि लोकपितामहः । 
तैजसं मण्डलं घोरसलोक यदनिन्दितम ॥२५ 
जगत्‌ पितामह (ब्रह्मा) ने, मुंह ऊपर उठाकर, उस दिव्य, भयानक ओर आनन्दित 
तेजोमण्डल को देखा ।२५ 
प्रजज्वालातिकोपेन ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः । 
क्षणादपश्यत्स महान्‌ पुरुषा नीललोहितः ए२६ 
त्रिशलपिड्धलो देवो नागयज्ञोपवीतवान्‌ । 
तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा शङ्करं नोललोहितय्‌ ॥२७ 
ब्रह्मा का पाँचवाँ मस्तक अत्यन्त क्रोध से जल उठा और क्षणभर के लिए तेज! 
पुंज, त्रिशुलघारी पिंगलवणं ओर नागरूपो यज्ञोपवीतघारीं, नीललोहित (शिव) महा- 
पुरुष को देखा | तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने नीललोहित शंकर से कहा ।२६-२७ । 
ज्ञानाय' पूर्वं भवतो ललाठादद्य शंकरम्‌ । 
प्राढुभूत॑ महेशानं मामतः शरणं ब्रज 0?” 
मैं जानता हूँ कि प्राचीन काल में आप मेरे मस्तक से शंकर खूप घारण कर 
प्रकट हुए थे, इसलिए मेरी शरण में आ जाइए ।२८ 
श्र त्वा सगर्ववचनं . पदूसयोनेरथेश्वरः । 
्राहिणोतपुर्वं कालं भैरवं लोकदाहकम्‌ ॥२ै. 
ब्रह्मा के अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर ईद्वर ने संसार को जलाकर मस्म 
देने वाले काल भेरव को प्रेरित किया ।२९ 
* ब्रह्मणा कालभेरवः । 
कालभेरव ने मह्या के साथ सुमहद्‌ युद्ध करके, उनका पाँच सि 
दिया ।२० 


र्वि पुग 
१, तन्मध्यसंस्थं विमलं मण्डलमिति पा० । २ जनाभि भगवाच ड 


भगवशिति पा० । ते रू 
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निकृत्तवदनो देवो ब्रह्मा देवेन शम्भुना । 
समार चेशो योगेन जीवितं प्राप विश्वधुक्‌ ॥३१ 
देव बाम्भु के द्वारा सिर काट दिए जाने पर ब्रह्मा की मुत्यु हुई, परन्तु विवय के 
कारक महेश ने योग के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया ।३१ 


अथान्वपश्यदीशानं' सण्डलान्तरसं स्थितम्‌ । 
समासीनं महादेव्या महादेवं सनातनम्‌ ॥३२ 
भुज द्गराजवलयं चन्द्रावयवभषणम्‌ ॥ 
कोटिसूयंप्रतोकाशळ्जटाजटविराजितम्‌ ७३३ 
शादू लचमंवसन दिव्यमालासमविन्तस्‌ । 


विश्लर्पाण दुष्प्रेक्ष्यं योगिनं सूतिभृषणम्‌ ॥३४ 
नागराज (वासुकी) जिनके कंगन हैं, आधा चन्द्रमा जिनका शिरोमुषणदैह जो | 
करोड़ों सूर्य के समान है, जठाओं के समूह से सुशोभित होने वाले, व्याघ्र चमं जिनका | 
वस्त्र है, जो दिव्य रुद्राक्ष की माला घारण किए हो, त्रिनेत्र ओर त्रिशुलघारी, कठिनाई | 
से दशन करने योग्य भस्म जिनका आभूषण है, ऐसे महायोगी महादेव को जीवित होकर 
रह्मा ने मण्डल के बीच महादेवी के साथ बेठे हुए देखा ।३२-२४। | 
यमन्तरा योगनिष्ठाः प्रपर्श्यान्त हृदीश्वरम्‌ । 
तमादिमेकं ब्रह्माणं महादेवं ददर्श ह्‌ ॥३५ 
योगनिष्ठ योगीजन जिन्हें हृदय के बीच ईश्वररूप में देख पाते हैं, उस अदिती 
आदि पुरुष ब्रह्मारूपी महादेव को उन्होंने देखा ।३५ 
यस्य सा परसा देवी शरक्तराकाशसंज्ञिता । 
सोऽनन्तैश्वययोगात्मा महेशो दृश्यते फिल ॥३६ 
आकादसंज्ञिता श्रेष्ठा देवी जिसकी शक्ति है, अनन्त ऐशखपंशाली) योगात्मा 
महेश, ब्रह्मा को दिखाई देने लगे ।३६ 
यस्याशेषजगद्बीजं विलयं याति मोहनम्‌ । 
सकृत्प्रणाममात्रण स रुद्र खलु दृश्यते ॥३७ 
जिन्हें एक बार प्रणाम करने से, मोहित कर देने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण 
का नाश होता है, वही रुद्र, ब्रह्मा को दिखाई देने लगे ।३७ 
येऽथ नाचारतिरतास्तद्भक्ताश्चेव केवलम्‌ । 
विमोचयति लोकात्मा नायको दुश्यते किल ।।३८ 


“द 


१ अथान्वपश्यदिगिरिशामिति पा ० । 
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आंचारनिष्ठा के विना, केवल भक्ति परायण होकर लोग जिनका दशन प्रात 
कर लेते हैं, बही जगदात्मा लोकनायक महादेव, ब्रह्मा को दिखाई देने लगे ।३८ 
यस्य  ब्रह्मादयों देवा ऋषयो ब्रह्माचादिनः । 
अर्चयन्ति सदा लिगं स॒ शिबः खलु दृश्यते ॥३४ 
ब्रह्मादि देवता और ब्रह्म वक्ता ऋषिवृन्द, सदेव जिसके लिग की पूजा करते हुँ 
वही शिव दिखाई देने लगे ।३९ 
यस्याशेषजगत्सूतिविज्ञानतनुरीश्वर ॥ 
न मुझ्चति सदा पाश्य॑ शंकरोऽसौ च दृश्यते ॥४० 
सारे संसार की जन्मदात्री प्रकृति ने कदापि जिनका साथ नहीं छोड़ा विशिष्ट 
ज्ञानरूपी शरीर वाले, ईश्वर, वह शंकर ब्रह्मा को दिखाई देने लगे |४० 
विद्या सहायो भगवान्यस्थासा सण्डलान्तरम्‌ । 
हरण्यगभंपुद्रोऽौ ईश्वरो दृश्यते परः ॥४१ 
जिसके मण्डल के बीच विद्या सहाय भगवान्‌ हिरण्यगर्भ. पुत्र रुद्र विद्यमान हैः 
बहो परमेदवर दिखाई देने लगे ।४१ 
पुष्पं चा यदि वा पत्र यत्पादयुगले जलम्‌ । 
दत्वा तरति संसारं रुद्रोऽ सौ दृश्यते किल ॥४२ 
जिनके चरण कमलों में पुष्प, पत्र या जळ दान करने से, मनुष्य संसार से तर 
जाता है, वही रुद्र दिखाई लगे ।४२ 
तत्सन्ति्ाने सकलं तियरच्छात सनातनः । 
| कालं किल नियोगात्मा कालः कालो हि दृश्यते ॥४३ 
सनातन काल, जितके समीप रहकर, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाने पर सबके 


` ऊपर प्रभुत्व करते हैं, वह कालों के भो काल, शंकर दिखाई देने लगे ।४२ 


जीवनं सर्वलोकनां त्रिलोकस्पव भूषणप्र्‌ । 
सोमः स दृश्यते देवः सोमो यस्य विमूषणम्‌ ॥४४ 
सभी प्राणियों के प्राण, स्वग, मत्यं ओर पाताल के आभूषण, चन्द्रमा जितका 
अलंकार हो, वही महादेव उमा के साथ दिखाई देने लगे ।४४ 


देव्या सह सदा साक्षाद्यस्य योगस्वभावतः । 
गीयते परमा मुक्तिमहादेवः स दृश्यते ॥४* 


देवी के साथ जिनका संगम स्वाभाविक और श्रेष्ठ मुक्ति के रूप में सदा 
रहा है, वही महादेव दिखाई देने लगे ।४५ 
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योगिनो योगतत्वज्ञा वियोगाभियुखोऽनिशम्‌ । ` 
योगं ध्यायन्ति देत्यासौ स योगी दृश्यते किल ॥४६ 
वियोग के प्रति उन्मुख, योग के तत्त्वों को जानने वाले योगिजन निरन्तर 
योग में जिनका ध्यान करते हैं, देवी के साथ वही योग पुरुष दिखाई देने लगे ।४६ 
सोऽनुचीष्ण महादेवं महादेव्या सनातनम्‌ । 
वरासने समासीनमवाप परमां स्मृतिम्‌ ४७॥ 
महादेवो के साथ बरासन पर बेठे सनातन महादेव का दशन पाकर, ब्रह्मा कोः 
शे ष्ठ स्मृति प्राप्त हुई ।४७ 
लब्ध्वा माहेश्वरीं दिव्यां संस्मांत भगवानजः । 
तोषयामास वरदं सोमं सोमाद्ध भूषणम्‌ ॥४८ 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने महेइवर सम्बन्धी दिव्य स्मृति प्राप्त करने के बाद उमा सहित 
बधंचन्द्रालंक्रार महादेव क्रो स्तुति के द्वारा सन्तुष्ट किया ।४८ 
ब्रह्मोवाच 
नसो देवाय महते महादेव्य नमो नमः। 
नसः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नसः ॥४६ 
ब्रह्मा बोले--महादेव को नमस्कार, महादेवी को नमस्कार । शान्तमूति शिकः 
भौर शिवा को निरन्तर नमस्कार ।४९ 
ओं नसो ब्रह्मणे तुभ्यं बिद्याये ते नमो नमः । 
सहेशाय' नमस्तुभ्यं सूलप्रकृतये नमः ॥५० 
आप ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार । आप विद्या (अर्थात्‌ विशुद्धसत्वप्रघाना प्रकृति). 
हैं आपको बारम्बार प्रणाम । आप महेश हैं आपको नमस्कार । मुल प्रकृति स्वरूप 
यापक्ो नमस्कार ।५० 
/ नमो विज्ञानदेहाय चिन्ताये ते नमो नमः। 
नमोऽस्तु कालकालाय ईश्वरायै नमो नमः ॥५१ 
विज्ञान-देहघारी आपको नमस्कार । चिति स्वरूपा आपको पुनः-पुनः नमस्कार ४ 
काछ संहारक आपको नमस्कार, आप ईदवर हैं आपको नमस्कार।५१ 
नसो' नमोऽस्तु ` रब्राय. रुद्राण्य ते नमो नसः। . 
नसो. नमस्ते कालाय. मायाय ते नसो नमः ॥५२ 


१. मूलप्रकृतये तुभ्यं महेक्षाय नमो नमः इति, नमोमूलप्रक्ृतये महेशाय नमो नमः 
इदि पा० । २. नमस्ते कालकालाय माये ते नमो नमः इति पो०। :  . 
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'झद्र को बारम्बार नमस्कार, रुद्राणी को. भो पुनः-पुनः नमस्कार | काल रूप 
(आपको नमस्कार, माया रूपा आपको बारम्बार नमस्कार ।५२ 
नियन्त्रे स्वकार्याणां क्षोसिकायै तसो नसः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नभो नारायणाय च ॥५३ 
आप सभी कार्यों के नियोक्ता हैं, आपको नमस्कार । आप क्षोभिका हैं आपको 
बारम्बार प्रणाम प्रकृति रूपिणी आपको नमस्कार, नारायण स्वरूपा आपको 
"नमस्कार ।५३ 
योगदाय नसस्तुञ्यं योगिनां गुरवे नमः । 
नमः संसारवासाय'ः संसारोत्पत्तये नमः ॥५४ 
योग्रदाता आपको नमस्कार | योगियों के गुरु आपको नमस्कार। संसार का 
बश तथा उत्पत्ति करने वाले आपको नमस्कार ।५४ 


नित्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्वानन्दमूत्तये । 
ततमः कार्यविहोनाय चिश्वप्रकृतये नमः ॥५५ 
नित्य आनन्दसूति आप ही प्रभु हैं, आप आनन्द मूर्ति रपी हैं आपको नमस्कार । 
“झाप काये विहीन और संसार की प्रकृति हैं, आपको नमस्कार ।५% 


ओंकारूत्तंये] तुभ्यं तदस्तःसंस्थताय च। 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशकत्ये नमो नमः ॥४६ 


आप ओंकार मूर्ति हैं तथा आप ही ओंकार के बीच स्थित हैं। आप आकाए में 
“स्थित आकाश शक्ति हैं, आपको बारम्बार प्रणाम है ।५६ 


इति सोसाष्टकेनेशं प्रणिपत्य पितामहः । 
पपात दण्डवद्भसो गुणत्वे शतरद्रियम्‌ ४१९ 


इस प्रकार ब्रह्मा ने सोमाष्टक स्तोत्र के द्वारा भवान्‌ को प्रणाम कर! शतरुद्री 


-का गान करते हुए, भुमिं पर दण्डवत्‌ किया 1५७ 


अथ देवो महादेवः प्रणतात्तिहरो हर: , 
प्रोवाचोत्याप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्म तव साम्प्रतम्‌ gb र 


१. संसारनाशाय इति पा०। 
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दत्वास्पे परमं योगमैश्वरयंसतुलं महत्‌ । 
प्रोवाचाग्रस्थितः रद्र नोललोहितमीश्वरस्‌ ॥५४ 

तदनन्तर महादेव ने ब्रह्म को परमपोग अनुलतीय और प्रभूत ऐकश्त्रयं दान 

करके सामने स्थित प्रचण्ड ओर नीललोहित भगवान्‌ से कहा 1५९ 
एष ब्रह्मास्य जगतः संपुज्यः प्रथमः स्थितः । 
आत्मना रक्षणीयस्ते गुणज्येष्ठः पिता तव ॥६० 

संसार में सर्वप्रथम विद्यमान ओर पूजनीय ब्रह्मा की रक्षा तुम “स्वयां करोगे । 
गुणों में ज्येष्ठ, ये तुम्हारे पिता हैं।६० 
अयं पुराणः पुरुषोन हन्तव्यस्त्वयानघ । 
स योगेश्वयंमाहात्म्यान्मामेव शरणजङ्गतः ॥६१ 
हे अनघ (दुःखहीन) | इस आदि पुरुष की हत्या करना तुम्हारे लिए उचित 
जहीं। योग ओर ऐश्वयं के माहात्म्य में इन्होंने मेरी श्रेष्ठ गति स्वीकार की है।६१ 
अयञ्च' यज्ञो गर्वोऽसौ सगर्वो सवतानघ । 
शासितव्यो विरिञ्चस्य धारणीयं शिरस्त्वया ॥६२ 
` है अनध | यज्ञ भी साक्षात्‌ मूतिमान्‌ है । गरव करने वाले यज्ञ को मी तुम्हे 
दण्डित करना चाहिए। इस समय तुम्हें ब्रह्मा के कटे हुए सिर को घारण करना 

अड़ेगा ।६२ 
्रह्महत्यापनोदार्थंः ब्रतं लोके प्रदशयत्‌ । 
चरस्व सततं भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌ ॥६३ 

नुम ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के ठिएपृथ्वी पर व्रत करते हुए]सदेव भिक्षा 

भाँगते रहो और भिक्षा (में प्राप्त घन) के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को बपाओ ।६३ 
इत्येतदुक्त्वा वचनं भगवान्‌ परमेश्वरम्‌ । 
स्थानं स्वाभाविकं दिव्यं ययो तत्परमम्पदस्‌ ॥६४ 

भगवान्‌ परमेश्वर यह कहकर, उत्त स्वाभाविक दिव्य स्थात परम पद को. 

चले गए ।६४ 
ततः स भगवानीशः कपद्द नोललोहितः । 
ग्राहयामास वदनं ब्रह्मणः कालभरवम्‌ ४६५ 


०० 2000 


१ अयञ्च यज्ञो भगवान्‌ सङ्गत इति, अयञ्च यज्ञे इति पा०। २. प्रोवाचान्ते 
स्थित देवमिति, प्रोवाचाग्रं स्थितं रुद्रमिति, प्रोवाचाग्रस्थितमिति पा० । क 
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तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने नीललोहित कालभैरव से ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर 
ग्रहण करवाया 1६५ 
चर त्वं पापनाशाथं' व्रतं लोके हितावहस्‌ । 
कपालहस्तो भगवान्‌ शिक्षा गृह्लातु सवतः ॥६६ 
ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए लोकोपकारक ब्रत का पालन करो 
मौर षह कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगो ।६६ 
उकत्वेचं प्राहिणोत्कत्यां ब्रह्महत्येति विश्व ताम । 
दंष्टराकरालवदनां ज्वालासालानिभूषणास्‌ १६७ 
यावद्वाराणसी दिव्यां पुरीसेष गसिष्यति । 
तावद्विभीषणाकारा' ह्यानुगच्छ लिश्‌लिनम्‌ ॥६८ 
कालभैरव से ऐसा कहकर, बड़े-बड़े दाँतो बाली, रोद्र रूपवाली ज्वालाओं की 
माला को आभूषण के रूप में घारण करने वाली ब्रह्महत्या नाम से प्रसिद्ध अपनी कन्या 
को पह कहकर भेजा कि, हे भीषणे | यह (कालभैरव) जब तक दिव्य वाराणसी 
घ पम में पहुंचे तब तक तुम त्रिशूलधारी (कालभैरव) के पीछे-पीछे जाओ ।६७-६८ 
एवमाभाष्य कालाग्न प्राह लोकमहेश्वरम्‌ । 
अटस्व  लोकार्नाखलाच्‌ भक्षार्थी मन्नियोगतः ॥।६८ 
इस प्रकार कालाग्नि को आदेश देकर लोकमहेश्वर ने कालभेरव से कहा कि 
मेरे द्वारा नियुक्त किए गए तुम, भिक्षार्थी बनकर सारे संसार में धूमो 1६९ 
यदा द्रकयसि देवेशं नारायणमनासयम्‌ । 
तदासौ. वक्ष्यात स्पष्टसुपायं पापशोधनम्‌ ॥७० 
जिस समय तुम्हे अनामय (निरोगी) नारायण का दर्शन हो जायेगा, वही तुम्हे 
याप दूर करने का स्पष्ट उपाय बतार्येगे ।७० 
स देवदेवतावाक्यमाकण्णं भगवान्‌ हरः । 
कपालपाणिविश्वात्मा चचार भुवनत्रयम्‌ ॥७1 
देवाधिदेव भगवान शंकर की बातें सुनकर, विष्वात्मा कालभैरव ने; 
हाथ में लेकर, तीनों लोकों में भ्रमण किया ।७१ 
आस्थाय विकृतं वेषं दीप्यमानं स्वतेजसा । 
श्रीमत्पदित्रं रुचिरं लोचतव्रयसंयुतम्‌ ॥७२ 


* उनका वेष विकृत होने पर भी अपने तेज से प्रकाशित, अत्यन्त सुन्दर तीन 
से घ्रुक्त, सौन्दयंशाली और पवित्र था ।७२ 


हनन 


` १.तावत्त्व॑ भीषण 'कालमनुगच्छ त्रिलोचनमिति, भीषण कालमगुगच्छर न हे वं ५ 
मिति पा०। ` 0026 क [ ररे 4 


॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“७६७ एरकत्रिशोऽच्यायः 
सहन्नसूयंप्रतिमं' सिद्धः प्रमथपुङ्गवैः । 
भाति कालाग्निनयनो महादेवः समावृतः ॥७३ 
करोड़ों सूर्य फे समान सिद्ध प्रमथ गणों से घिरे हुए, काळारिन के समान जळते 
-हुए चेत्र वाले महादेव शोभित होने लगे ।७३ 
पोत्वा तदमृतं दिव्यमानन्दस्परमेष्ठिनः । 
- लोलाविलासबहुलो लोकानागच्छतीश्वरः` ॥७४ 
परमेष्ठी के अमृत स्वरूप इस दिव्य आनन्द का पान करने के लिए, क्रीडा में 
रमे रहने वाले ईश्वर- संसार के समीप उपस्थित हुए ।७४ 
तन्दृष्ट्वा कालवदनं शङ्कर कालभैरवम्‌ । 
रूपलावण्यसम्पन्नं नारीकुलमगादनु ॥७५ 
कालमुख, कालभैरव शंकर को रूप लावण्य से परिपूर्ण देखकर नारी समुह 
उनके पीछे-पीछि चल पड़ा ।७५ 
गायन्ति गोतेविबिधेन्‌'त्यन्ति पुरतः प्रभोः । 
. सस्मितं प्रेकष्य वदनश्चक्रत्र सङ्गमेन च ॥७६ 
५ वे लोग प्रमु के सामने विवध प्रकार से गाने और नाचने लगीं और भगवान के 
सुस्कुराते हुए मुखमण्डल को देखकर भौहें सिकोड़ने लगी ।७६ 
स देवदानवादीनां देशानभ्येत्य शूलधुक । 
जगाम विष्णोभुँबनं यत्रास्ते पुरुषोत्तमः ॥७७ 
च्रिशुलघारी महादेव, देवताओं ओर राक्षसों के देश में घुमते हुए, अन्त में भगवान्‌ 
जुरुषोत्तम के निवास स्थान विष्णुलोक पहुँचे ।७७ 
सम्प्राप्य दिव्यसवनं शङ्धरो लोकशंकरः । 
सहेव भूतप्रवरेः प्रवेष्टुसुपचक्रसे ॥७८ 
लोकोपकारी शंकर, विष्णु के दिव्य भवन में पहुंचकर, भूत श्रेष्ठो (शिव के 
अनुचर वृन्द) के साथ, उसमें प्रवेश करने का प्रयास करने लगे ।७८ ै 
अविज्ञाय परं भावं . दिव्यं तत्पारसेश्वरम्‌ । 


त्यवारयत्रिशलांकं द्वारपालो महाबलः 0७६ 
शङ्खचक्रगदापाणः पीतवासा सहाभुजः । 


विष्वक्सेन इति ख्यातो विष्णोरंशसभुद्भवः ॥८० 


१. को टिसूर्यप्रतीकाशैः प्रमथैश्वातिगरवितैरिति पा०। २ लोकनां गतिरीश्वरा इति 
भा०॥ ३ निरीक्ष्य भवनं दिव्यमिति पा० । ः 
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विष्णु के अंश से उत्पन्न, शंख, चक्र, गदाधारी, पीले रंग का वस्त्र घारण किए. 
हुए विष्वकसेन नाम से विख्यात विशाल भुजाओं वाले, महान्‌ बलशाली द्वारपाल ने 
परमेश्वर के दिव्य परम भाव को न जानकर, न्रिशूलपाणि महादेव को उस भवन में 


प्रवेश करने से रोका। (तत्पश्चात्‌ कालवेग नाम से प्रसिद्ध शंकर गण कालभेरव के 
आदेश पर, विष्णु से उत्पन्न उस द्वारपाल के साथ युद्ध करने लगा) ७९-८०। 


(अथ त॑ शंकरगणं युयुधे विष्णुसंभवः । 
सोषणो भैरवादेशात्कालवेग इति स्मृतः । ) 
विजित्य तं कालवेगं क्रोधसं रक्तलोचनः । 
दुद्रावाभिमुखं रुद्र चिक्षेप च सुदर्शनम्‌ ॥८१ 
कालवेग पर विजय प्राप्त करके विष्वक्सेन, क्रोध से लाल-लाल आाँखें लिए रुढ 
की ओर दोडा ओर उनकी तरफ सुदर्शन फेंका ।८१ 


अथ देवो सहादेवस्रिपुरारिस्त्रिशलभृत्‌ । 
वमापतन्तं सावज्ञमालोकयदमित्रजित्‌ ॥८२ 
तत्पश्चात्‌ त्रिपुरारि त्रिशुलघारी, शच्रओं को जीतने वाले, भगवान्‌ महादेव ने» 
विष्वक्सेन को आक्रमण करने के लिए तत्पर देखकर, उसकी ओर उपेक्षाभरी दृष्टि छे 
देखा ।८२ 


तदन्तरे महद्भूतं युगान्तदहनोपमम्‌ । 
शलेनोरसि निद्या पातयामास तं भुवि ॥५३ 
उसी समय, प्रलय की आग के समान एक महान्‌ भूतः (शिव के भुना 
त्रिशूल से विष्वक्‌ सेन का वक्ष छेद कर, उसे भूमि पर गिरा दिया ।८३ 
स॒  शलाभिहतोऽत्यथं' त्यक्त्वा स्वम्परमं बलम्‌ । 
तत्याज जीवितं दृष्ट्या मृत्यु व्याधिहता इव ॥०४ 
विष्वक्सेन ने, चक्र से अत्यन्त घायल होकर, अपने परम बल कों त्याग कर 
व्याधि से भरने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु को देखते हुए, प्राण त्याग दिए 1८४ 
विष्णुपुर्षे साद्ध” प्रमधपुङ्गवेः । 
देश न समादाय कलेवर ॥५* पौ 
महादेव. ने, विष्णुपुरुष का बघ कर, उसका मृतक शरीर उठाकर मग - 
(शिव के अनुचर) के साथ विष्णु के अन्तः पुर में प्रवेश किया 1८* त 
बोक्य तं जगतो हेतुमीश्वर॑ भगवान्हारः ६. | 
शिरां८८ ० :ललादात्सिस्तद्य../ ०जक्तघ्वारामपातयत क कत हट 


) के 
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भगवान्‌ विष्णु ने जगत्‌ के कारण स्वरूप ईदवर का दशंन करके, मस्तक की; 
शिरा भेद कर रुघिर को धारा, प्रवाहित को 1८६ 
गृहाण भिक्षा भगवन्‌ सदीयाममितद्यते । 
न विद्यतेऽन्या ह्याचिता तव तिपुरमदद न 5७. 
विष्णु बोले--हे अमितद्युति | हे भगवान्‌ | मेरी यह भिक्षा स्वीकार कीजिए 
हे त्रिपुरमदइंन | आपके लिए दूसरी, भिक्षा उचित नहीं 1८७ 


न सम्पूर्ण कपालं तद्ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
दिव्यं वर्षसहत्न' तु सा च धारा प्रवाहिता ॥८८ 
तत्पश्चात्‌, सहस्रों दिव्य वर्षो में भी परमेष्ठी ब्रह्मा का कपाल, पूर्ण रूप से मुक्त 
नहीं हुआ ओर वह रुधिर घारा सहस्रो दिव्य वर्षो तक बहती रही ।८८ 
अथाब्रवोत्कालरुद्रं हरिर्तारायण; प्रभुः । 
संस्तुय' विविधेर्भाविबंहुमानपुरःसरम्‌॒  ॥८६ 
किमथंमेतददनं ब्रह्मणो भवता धृतम्‌। 
प्रोवाच वृत्तमखिलं॑ देवदेवो महेश्वरः ॥४० 
तत्परचात्‌ प्रभु हरिनारायण, ने अत्यन्त सम्मान सहित, विभिन्न प्रकार रेः 
स्तुति करके कालरुद्र से कहा--आपने किस लिए ब्रह्मा का मस्तक धारण किया है 
बह सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने पूरा वृत्तान्त सुनाया ।८९-९० 
समाह्य हुषोकेशो ब्रह्महत्यामयाच्युतः । 
प्राथंयामास भगवान्विसुञ्चत त्रिशलिनमर ॥४१ 
हृषिकेश भगवान्‌ अच्युत (विष्णु) ने ब्रह्महत्या को बुलाकर, उससे प्राथना. 
की कि वह त्रिशुली (भगवान्‌ शंकर) का त्याग कर' दे ।९१ 
न तत्त्याजाथ सा पाश्वं व्याहृतापि मुरारिणा । 
चिरं ध्यात्वा जगद्योन शङ्करं प्राह संवित्‌ ॥६२ 
भगवान्‌ मुरारि (विष्णू) द्वारा इस तरह कही जाने पर भी ब्रह्महत्या भगवान्‌ 
के बगल से नहों हटी। तत्पश्चात्‌ सर्वज्ञ विष्णु ने कुछ देर तक ध्यान लगाकर. 
संसार के कारणभूत शंकर से कहा ।९२ 
व्रजस्व दिव्यां भगवत्धुरीं वाराणसों शुभाम । 
यत्राखलजगद्दोषात्कषिप्रन्ताशयतोश्वरः ८३ 
हे भगवान्‌ | जिस स्थान में महेश्वर सारे संसार के दोषों का शोध नाश करते. 
र थाप उस अत्यन्त पवित्र और दिव्य वाराणसी घाम में जाइए । ९३ 
Te 
१ संस्तुय वैदिकैमेन्त्री रिति पा० । 
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ततः सर्वाण भूतानि तोर्थान्यायतनानि च । 
जगाम लोलया देवो लोकानां हितकाम्यया ॥४४ 
संसार के हित की कामना से, क्रीड़ावरा महादेव सभी गुप्त तोर्थौ ओर मन्दिर 
में गए ।९४ 
संस्तूयमानः . प्रमथेमहायोगेरितस्ततः । 
नत्यमानो महायोगी हस्तन्यस्तकलेवरः ॥ 9 
तदनन्तर प्रमथगणों के द्वारा चारों ओर से स्तुत्य होते हुए, महायोगी महा देव 
हाथों में विष्वकसेन का देह उठाकर नृत्य करते हुए जाने लगे ।९५ 
तमस्यधावद्भगवान्हरिरनारायणः प्रभु: । 
'समास्थाय' परे रूप तनृत्यदर्शंनलालसः ॥८६ 
नारायण हरि नत्य देखने की इच्छा से श्रेष्ठ रूप घारण कर महादेव के पी छे- 
योछे गए ।९६ द 
निरीक्षमाणो गोविन्द वृ षन्द्रांकितशासनः । 
सस्मयोऽनन्तयोगात्मा नृत्यति स्म पुनः पुनः ॥८७ 
बेल पर आर्क, अनन्त योगात्मा महादेव ने गोविन्द को देख देखकर, थोड़ा 
ुस्कुराते हुए, पुनः नृत्य किया।९७ 
अनु चानुचरो रुद्रं स हरिद्धमैवाहनः। 
भेजे महादेवपुरीं वाराणसीति विश्व,ताम्‌ ॥८८ 
अन्त में घमे को वाहन करने वाले रुद्र और नारायण अनुचरों के साथ, वाराणसी 
-नाम से प्रसिद्ध महादेव के घाम पर पहुँचे । ९८ 
प्रविष्टमात्रे विश्वेशे ब्रह्महत्या कपिनि । 
हाहेत्युक्त्वा सनाद वें पातालं प्राप दुःखिता ॥६५ 
विश्वेख्वर और शंकर के वाराणसी में प्रवेश करते ही ब्रह्महत्या दुःखी हो" 
हा-हा शब्द से आत्तेनाद करते हुए, पाताल में प्रवेश कर गई।६९ | 
प्रविश्श परमं स्थानं कपालं ब्रह्मणो हरः । 
गणानामग्रतो देवः स्थापयामास शंकरः ॥१०० | 
भगवान्‌ शंकर ने परम धाम में प्रवेश करके, ब्रह्मा का मस्तक गणों के उ 
स्थापित किया 1१०० 


१ 


१. अथास्थायापरं रूपं रुद्र' दशोनलालसमिति पा०। २. गय हि 


ससहायः सवाहन इति, अथ सानुचरो रुद्रः स हुरिधमं {वाहन इतिपा०॥ जा ड 
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७६४ 
द्‌ एरकात्रशोऽध्यायः 
स्थापयित्वा महादेवो ददौ तच्च कलेवरम्‌ । 
उक्त्वा सजीवमस्त्विति बिष्णवेऽसौ घृणा निधिः ॥१०१ 
दया के सागर भगवान्‌ महादेव ने मस्तक को स्थापित क 
र “जीवन हे 
ऐसा कहकर, विष्णु को विष्वक्सेन का देह प्रदान किया 1१०१ a 
ये स्मरन्ति ममाजल्र' कापालं 
ग पालं वेषमुत्तमम्‌ । 
तेषां विनश्यति क्षिप्रमिहामुत्र च ति ११०२ 
जो व्यक्ति मेरे उत्तम कपालयुक्त रूर को सदै 
व ध्यान में रखेगा 
ओर परलोक के सारे पाप अत्ति शीघ्र नष्ट हो जायेंगे ।१०२ क द: 
आगस्य तोथेप्रवरे स्नान कृत्वा विधानतः । 
डर वमित्वा पितृन्देवान्मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१०३ 
मनुष्य इस श्रष्ठ तीथं में आकर स्नान करके, पितरों ओ 
सपण करे, तो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है 1१० ३ अ 
अशाश्वतं जगज्ज्ञात्वा व्रजध्वं! परमां पुरीस्‌ । 
देहान्ते तत्परं ज्ञानं ददात परमम्पदम्‌ ॥१०४ 
जो व्यक्ति इस संसार को क्षणिक मानकर इस तीथ में £ 
जा ॥ 0 नवास करेगा, 
य में उसे श्रेष्ठ ज्ञान ओर श्रेष्ठ पद प्रदान करूँगा 1१०४ 32 
इतोदमुक्त वा भगवान्‌ समालिङ्गय जनाद नम्‌ । 
सहैव प्रमथेशाने: क्षणादन्तरधोयत ॥१०५ 
भगवान्‌ महादेव ने यह कहकर, विष्णु का आलिंगन किया और 
के प १ विष्णु र्‌ 
क्षणों में प्रमथ गणों के साथ अन्तर्ष्यान हो गए 1१०५ क 
स लब्ध्वा भगवान्कृष्णो विष्वक्सेनं त्रिशूलिनः । 
स्वन्देशमगमत्तृष्णों गृहीत्वा परमं बुध: ॥१०६ 
भगवान्‌ कृष्ण मी त्रिशुली से विष्वक्सेन को 
क शू सन का प्राप्त कर, अतिशीघ्र अपने स्थान 
एतद्रः कथित पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
कपालमोचनन्तीथं स्थाणोः प्रियकरं शुभम ॥१०७ 
महादेव को अतिप्रिय, शुभ ओर महापाप नाशक कपालमोचन ध 
ना 
य में आपलोगों से बताया ।१०७ वा र 
‘rn 
१. येऽस्मिन्‌स्थाने बसन्ति वे इति पा० । 
₹० पु०-४६. 
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य इस पठतेऽध्यायं ब्राह्मणानां समीपतः । 
मातसँवाचिकेः पापेः काथिकेश्च प्रमुच्यते ॥१०८ 
जो व्यक्ति ब्राह्मण के पास इस अध्याय का पाठ करता है, वह कायिक . 
वाचिछ और मानसिक सभो प्रकार के पापों से मुक्त होता है 1१०८ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तरादध कपालसोचनमाहात्म्यं नार्सकत्शोऽध्यायः ॥३१ 
छुमेपुराण के उत्तराध में कपालमोचनमाहातम्य नामक इकतीसवाँ अध्याश 


समःष्छ ।३१ 


द्राविशोऽध्यायः 


पुनः प्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ 
व्यास उवाच 
सुरापस्तु सुरां तप्तासग्निवर्णा' पिबेत्तदा । 
निर्दग्धकायः' स तया मुच्यते च डिजोत्तमः ॥१ 
घ्यास बोले--सुरा पान करने वाला ब्राह्मण, अग्निवर्ण (अर्थात्‌ त 
को) उष्ण सुरा को स्वयं पीएगा । उससे शरीर के छुलस जाने पर वह पाप 


न्य गोमत्रसग्निवणं वा. गोशकुद्रसमेव व । 
पयो घृतं जलं वाथ सुच्यते पातकात्ततः ॥२ ह न 
योमूत्र, गोबर का रस, गाय का दूध, गाय का घी, या जल को अग्निवश 
कर पीना चाहिए । इनसे शरीर झुलसने से भी पाप से मुक्ति मिलती है ।२ 
जलाद्रवासाः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिस्‌ । 
ब्रह्महत्यात्रतञ्चाथ चरेत्पापप्रशार 
पाप नाश के लिए, जल में भोगे हुए कपड़े पहन कर, F 
विष्णु का ध्यान करते हुए, ब्रह्महत्या ब्रत पालन करना चाहिए 1२ 
22 ह | 
१. वया स काये निदेग्थे मुच्यते तु द्विजोत्तमा इठि पा० । 
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७७१ 
दात्रिशोष्ध्याय३ 


सुवणंस्तेथक्कद्विप्रो राजानमभिगम्य तु। 
2 क व्यापयन्ब्र्यान्मा भवाननुशास्त्विति ॥४ 
चुराने वाला ब्राह्मण राज ८ 
ब > है ba 1 के पास जाकर कहे, महाराज ! मैंने 
गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
Fe तु स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथवा ॥५ 
1 चारो करने वाले ब्राह्मण को, एकबार स्वयं 
7 मुसल से मारेगा । मृत्यु 
0७ पर सोना चुराने वाला पाप से मुक्त हो जाएगा। परन्तु ब्राह्मण केवल ल 
पर, इस पाप से मुक्त हो सकता है।५ ह से 
स्कन्धेनादाय मुसल॑ लगुडं वापि 
पि खा । 
शक्तिञ्चादाय तोंक्ष्णाग्रामापस रनर ॥६ 
राजा तेन च गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 
आचक्षाणन तत्पापमेतत्कर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥७ 
। काका खदिर की लकड़ी से बनी मुसल, तीक्ष्णाग्र शक्ति (लोहे से बना अस्त्र 
शी हे का दण्ड, इनमें से कोई एक वस्तु कन्धे पर उठाकर, बाल खोलकर 
कि राज्जा के पास जाकर अपना पाप प्रकट करते हुए कहेगा, “मैने यह कायो 
है, इसके लिए मुझे दण्डित कीजिए ।”६-७। र डक 
शासनाद्वा विमोक्षाद्दा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
हा तु त राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम ॥८ 
जा के दण्ड देने या क्षमा करने पर सोता 
) चुराने वाला, पाप से ; 
किन्तु यदि राजा उसे दण्डित न करे, तो राजा स्वयं उस पाप में लिप्त हो र 
तपसापनोतुमिच्छंस्तुः सुवणंस्तेयजं सलस्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेदब्रह्महणो व्रतम्‌ ॥& 
स्नात्वाश्वमेधावभृये पुतः स्यादथवा द्विज: i 
भ्रदद्याद्ाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥१० 
चरेद्वा | चस्सरं कृच्छ ब्रह्मचयपरायणः । 
क हत स्वणहारी तु तत्पापस्यापनुत्तये ॥११ 
पाप नाश ॥] 
पहनकर, ह न को इच्छा रखने वाले, सुवण चोर ब्राह्मण को कोपीन 
0 यकी * अह्महत्या का व्रत करना चाहिए, या ब्राह्मण को अदवमेघ मे 


१. तपसापनयेत्‌ यस्तु इति पा०। 
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गन्त 1हिए अथवा अपने 
मथ (यज्ञोपरान्त किया जाने वाला स्तान) स्नान करना च 
र जह के बराबर सोना ब्राह्मणों को दान करना चाहिए । अथवा सुवर्णे चोर . 
ब्राह्मण को पाप दूर करने के लिए, ब्रह्मचर्ये का पालन करते हुए एक वर्ष तक ब्रतानु- 
ष्ढान करना चाहिए 1६-११९। 
गुरो्भार्था'  समारह्या ब्राह्मणः काममोहितः । 
अवगुहेत्स्त्रिय तत्तां दीप्तां कार्ष्णायसी कृतास्‌ ॥१२ 
काम भावनावश गुरुपत्नी के साथ समागम करने से लोहे की स्त्री बनाकर, 
उसे तपाकर, उस लौहमूति का आलिगन करना चाहिए ११२ 
स्वयं वा शिश्नवृषणाबुल्कृत्याधाय चाञ्जलौ । 
अभिगच्छेहक्षिणाशामानिपातादजिहगः' ४१३ + 
अथवा अपना लिग और अण्डकोष, स्वयं काटकर, उसे अपने हा र. हट 
कुटिल गति त्याग कर जब तक प्राण न निकले, तब तक दक्षिण दिशा के 
- रहना चाहिए 1१३ 
| ` गुर्वङ्गनागमः शुद्ध चरेद्ब्रह्महणो व्रतम्‌ दर 
शाखां वा कण्टकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरम्‌ 
च्छ : 1 
अघःशयीत नियतो मुच्यते गुरुतल्पग 
कच्छ वाब्दं चरेद्विप्रश्‍्चीरवासाः समाहतः ४१५ 
अश्वसेधावभुथके स्नात्वा वा शुद्ध यते च्य च 
कालेइष्टमे वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदा व्रत ` 
स्थानाशनाभ्यां _बिहरस्तिरह्ोऽभ्य कक व 
अध:शायी ल्रिभिव॑र्षेस्तद्व्यपोहति डी a 
ब्रह्वाइत्याव्रत का पालन करने से अथवा बाली डाल मिलती 
वर्षभर प्रतिदिन भूमि पर सोने से, गुर पत्ती के 


साथ समागम के पाप क धा 
अँ गजापत्य क 
है। अथवा वल्कल पहनकर एकाग्रचित्त होकर, वष भर श्र 


त 


री को 
. अइ्वमेधावमूथ में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। गुरुपत्नीगाम अष्टम क्लि 


चाहिए बौ" पा 
लगातार ब्रतों का पालन करने वाला ब्रह्मचारी बनकर रहना दो ग 


T 
में भोजन करना चाहिए (अर्थात्‌ तीन दिन उपवास तथ या 


१. आतिष्ठे क्षणामशामिति, प्रतिष्ठत्‌ इठि साठ पा? 
ह 
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अथवा लोटते हुए जाना या अपनी इच्छा से कुछ समय तक बेठकर और कुछ समय खड़े 
रहकर विचरण करना चाहिए । ऐसा करने से गुरुपत्नी समागम के पाप से मुक्ति मिलती 
है अथवा वाद में चार या पाँच चान्द्रायण करने से मुक्त हुआ जा सकता है) ।१४-१७३। 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्पञ्च चत्वारि चा पुनः । 
पतितः संप्रयुक्तात्मा अथ वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥१८ 
पतितेन तु संसग यो येन कुरुते द्विजः । 
स॒ तत्पापापनोदाथ' तस्येव ब्रतमाचरेत्‌ ॥१४ 
अब (मैं) पापी के साथ रहने से उत्पन्न होने वाले पापों से मुक्ति का उपाय 
बताने जा रहा हुं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के पापी के साथ रहेगा, उसे भी वेसा हो 
पाप लगेगा । और उसे पाप दूर करने के लिए, बहो सारे प्रायश्चित्त करने पड़ंगे। 
1१८-१९] 
तप्तकृच्छ्ञ्चरेद्राथ संबर्सरमतन्द्रितः । 
षाण्मासिके तु संसं प्रायश्चित्ता्थंमाचरेत्‌ ॥२० 
वह व्यक्ति आलस्य का त्याग कर, एक वष तक तप्तक्षच्छ ब्रत और छः महीने 
साथ रहने पर आधा प्रायश्चित्त (अर्थात्‌ छः महीने तप्तकृच्छू ब्रत) करना चाहिए 1२० 
एसिब्र॑तेरपोहन्ति महापातकिनो सजम्‌ । 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्पृथिव्यां वाथ निष्कृतिः ॥२१ 
इन व्रतों का पालन करने से महापापी का पाप दूर होता है अथवा पृथिवी पर 
स्थित पुण्य तीर्थो में घुमने से मी पाप दुर होते हैं ।२१ 
ब्रह्महत्या सुरापाने स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ । 
कृत्वा तैश्चापि संसगं ब्राह्मणः कामचारतः ॥२२ 
कुर्यादनशनं विप्रः पुनस्तीर्थं समाहितः । 
ज्वलन्तं वा विशेदर्निं ध्यात्वा देवं कर्पादनम्‌ ॥२३ 
ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी और गुरुपत्नी के साथ सहवास करने या इन अपराधो 
को करने वाले पापी के साथ जानबुरकर रहने से, ब्राह्मण को अनशन करना चाहिए 
अथवा एकाग्रचित्त होकर सारे पुण्य तीर्थो में भ्रमण करना चाहिए अथवा महादेव का ५ 
व्यान करते हुए जळती हुई अरिन में प्रवेश कर जाना चाहिए।२२-२३। म 
न ह्यन्या निष्कृतिदृ ष्टा मुनिभिद्ध'संवादिभिः 
तस्मात्पुण्येषु तोर्थष दहन्वापि स्वदेहकस्‌ ॥२४ 
१ . तत्पापापनाशाथंमिति पा०। | 
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ब्रह्मवादी ऋषियों ने महापापियों के लिए इसके अलावा और दूसरा प्रायदिचत्त 
नहीं बताया है। अतः महापापी को पुण्यतीर्थो में भ्रमण करना या अपने शरीर को 
छुलसाना चाहिए ।२४ 
इति थोकुसपुराणे उत्तरादे द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२ 
कूमेपुराण के उत्तराध में बत्तीसर्वा अध्याय समाप्त 1३२ 


तयस्तिंशो ऽध्याथ! 


पुनः प्रायश्चित्तकथन 
व्यास उवाच 
गत्वा दुहितर विप्रः स्वसारं वा स्नुधामपि । 
प्रविशेज्ज्वलनन्दीप्तं सतिपुर्वोसति स्थितिः ॥१ 
व्यास बोले--अपनी पुत्री, बहन या पुत्रवधू के साथ जानबूऋकर सहवास करने 
से जक्षते हुए आग में प्रवेश करना चाहिए, यही शास्त्र की मर्यादा है। १ 
मातृष्वसां' मातुलानीं तथैव च पितुष्त्रसाम्‌' । 
भागिनेयं समारुह्य  कुर्यात्कृच्छातिक्नच्छूको ॥२ 
चान्द्रायणञ्च कुर्वीत तस्य पापस्य शान्तये । 
घ्यायन्देरें जगद्योनिमनादितिधनं हरिस्‌ ॥३ 
मोती, मामी, बुआ या भांजी के साथ सहवास करने से कृच्छातिकृ्च्छे १: 
करना चाहिए अथवा उस पाप की शान्ति के लिए संसार के कारणभूत गत 
भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए चान्द्रायण व्रत करना चाहिए ।२-२। 
स्रातृभायां समारुहझम कुर्यात्तत्पापशान्तये । 
चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः ॥४ 
भाई की पत्नी के साथ सहवास करने से, उस पाप की शान्ति कै लिए 
होकर चार या पाँच चान्द्रायण करना चाहिए ।४ 


१. मातृष्वसारमिति साधु । २. पितृष्वसारमिति सा$ । 
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पितृष्वस्नयीं' गत्वा तु स्वस्रीयाँ सातुरेव च । 
सातुलस्य सुतां वापि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५ 
मोसेरी, फुफेरी और ममेरी बहन के साथ सहवास करने से चान्द्रायण ब्रत करना 
चाहिए ।५ 
सखिभार्या' समारुह्य गत्वा श्यालों तथेव च । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा ततः कृच्छ' समाचरेत्‌ ॥६ 
मित्र को पत्नी ओर साली के साथ सहवास करने से एक दिन और राठ 
उपवास करके तप्तकृच्छू ब्रत करना चाहिए 1६ 


उदक्या गमने विप्रस्तिराव्रेण विशुध्यति । 
चाण्डालीगसने चेव तप्तकृच्छूत्रयं विदुः ॥७ 
रजस्वला स्त्री के साथ सहवास करने से तोन रात तक उपवास रखने से शुद्धि 
हो पाती है। चाण्डालिनी के साथ सहवास करने से, तीन तपृकूच्छ या सान्तपन व्रत 
करने के अलावा ओर कोई उपाय नहीं ।७-७९। . - 


शुद्धिः सान्तपनेन स्यान्नान्यथा निष्कतिः स्मृता । 
सातृगोत्रां ससारुह्य समानप्रवरां तथा ॥८ 
चान्द्रायणन शुष्येत प्रयतात्मा समाहितः । 
ब्राह्मणो ब्राह्मणीड्रत्वा कृच्छुमेकं समाचरेत्‌ ॥& 
माता के समान गोत्र या समान प्रवर वाली किसी स्त्री के साथ सहवास करने 
से, शुद्ध ओर एकाग्र चित्त से चान्द्रायण करने से शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण यदि 


किसी दूसरी ब्राह्मणी के साथ सहवास करे तो एक वर्ष तक कृच्छ व्रत करना 
होगा ।८-९। 2 
कन्यकान्दुषयित्वा तु चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ । 
अमानुषीष पुरुष उदक्यायासयोनिष ॥१० 
रेतः सिक्त्वा जले चेव कृच्छ' सान्तपनं चरेत्‌ । 
वाद्धिकोगमने विप्रस्त्रिरात्रेण विशुद्ध यति ॥११ 
कन्या (अविवाहिता या अरजस्वला) के साथ सहवास करने से चान्द्रायण करना 
७ । मनुष्य से भिन्न किसी दुसरे प्राणी के साथ, रजस्वला स्त्री के साथ, योनिः 
स्थानों में ओर पानी में वोये गिराने से कृष्छू ओर सान्तपत व्रत करना 
क स है 
१. पितृष्वसेयां चत्वारि पञ्च वा मातुरेव च इति पा० । 
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चाहिए । व्यभिचारिणी स्त्रो के साथ सहवास करने से, तीन रात तक उपवास रखने क्‍ 
से ब्राह्मण की शुद्धि होती है ।१०-११। | 
गवि संथुनसासेव्य चरेच्चान्द्रायणन्नतम्‌ । 

वेश्यायां मैथुन कृत्वा प्राजापत्यं चरेदिद्दजः ॥१२ 
गाय के साथ सहवास करने से चान्द्रायण और वेश्या के साथ करने से ब्राह्मण 
को प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए ।१२ | 
पतितां च स्तियञ्गत्वा त्रिभिः कुच्छ विशुद्ध यति । 
पुल्कसोगमने चैव कृच्छू' चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१३ 
पतिता स्त्री के साथ सहवास करने से तीन इच्छू ब्रत करने से शुद्धि होती है 
और चाण्डाल की स्त्री के साथ सहवास करने से कृच्छू और चान्द्रायण ब्रत करने पड़ते' 
) हैं 1१३ 
नटीं शेलूषकों चेव रजकीं वेणजीविनीमु । 
गत्वा चा्द्रायणङ्क यत्तथा चर्मोपजीविनोम्‌ ॥१४ 
नटी, नतकी, धोबिन, बाँस बेचने वाली ओर चमड़े का काम करने वाली स्त्री 
के साथ सहवास करने से चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है 1१४ 
ब्रह्मचारी स्त्रियङ्कच्छेत्कर्थाञ्चत्काममोहितः । 
सप्तागारं चरेद्भेक्ष वसित्वा गर्दभाजिनम्‌ ॥१९ 
उपस्पृशेत्तिषवणं स्वपापं परिकोत्त॑यन्‌ । 
संबत्सरेण चकेन तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥१६ 
यदि ब्रह्मचारी काम से पीड़ित होकर, किसी स्त्री के साथ सहवास करता हु 
तो उसे गये का चमडा ओढ़कर, सात घरों में जाकर भिक्षा माँगनी पढ़ेगी दोर डी 
पाप को बताकर तीनों संध्याओं में स्नान करना होगा । इस प्रकार एक वर तक 
का पालन करने से, उसे इस पाप से मुक्ति मिलेगी ।१५-१६। 
ब्रह्महत्यात्रतश्चापिः षण्सासान्विचरत्यसी । 
मुच्यते ह्यवकोर्णी तु ब्राह्मणानुसते [स्यतः ॥१७ 
अथवा यदि वह ब्राह्मणों की अनुमति से, दृढता पूर्वक छः महीने 5 पपे 9. 
ब्रत का पालन करे, तो अवकीर्णी (वीयंसेचन करने वाला बरह्मचारी) | 
मुक्त हो सकता है।१७ 


१. ब्रह्महत्याव्रतं वापि षण्मासानाचरेद्यतिः इति पा० । 
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सप्तरात्रमकृत्वा तु भेक्षचर्यार्तिपूजनस्‌ । 
रेतसश्च समुत्सगें प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥१८ 


वीयंपात हो जाने से सात रात्रियों तक भिक्षा याचना और अर्निपूजन किए! 
बिना प्रायदिचत्त करना चाहिए । १८ 


ओंकारपर्विकाभिस्तु महाव्याहृतिभिः सदा । 
संवत्सरन्तु भुञ्जानो नक्त भिक्षाशनः शुचिः ॥१६ 


पहले ओंकार उच्चरित करके, महाव्याहतियों के द्वारा एक वर्ष तक हवनः 
करना चाहिए, आर पवित्र होकर, रात में भिक्षा में प्राप्त वस्तु ग्रहण करनीः 
चाहिए 1१९ 


सा्वित्रीञ्च जपेन्तित्य' सत्वरः क्रोधर्वाज्जतः । 
नदीतीरेषु तीर्थेषु तस्मात्पापाद्विसुच्यते ॥२० 
नदी किनारे या तीर्थो में, क्रोध का परित्याग कर, सावित्री को जप क़रने से; 
इस पाप से मुक्ति मिलतो है।२० 
हत्वा तु क्षत्रियं विप्रः कुर्यादब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
अकामतो वे षण्मासान्दयात्पञ्चशतङ्गवाम्‌ ॥२१ 
क्षत्रिय की हत्या करने से ब्राह्मण को ब्रह्महत्याब्रत क्रा पालन करना चाहिए,. 


परन्तु अनजाने में वघ हो जाए, तो छः महीने तक पाँच सो गौएँ दान करनोः ` 


चाहिए ।२१ 
अब्द॑ चरेड़.यानयुतो वनवासी समाहितः । 
प्राजापत्यं सान्तपनं तप्तकृच्छ्न्तु वा स्वयम्‌ ॥२२ 
अथवा जंगल में रहकर, ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त से, एक वषे तक प्राजा- 
पष्य, सान्तपन या तप्तक्कच्छु ब्रत करना चाहिए ।२२ 
प्रमादात्कामतो वेश्यं कुर्यात्संबत्सरत्रयस्‌ । 
गोसहस्रन्तु पादन्तु प्रदद्याइह्मणो त्रतस्‌' ॥२३ 
जानबूककर वैश्य . की हत्या करने से, तीन वर्षो तक एक हजार गाएँ दानः 


फरनी चाहिए अथवा ब्रह्महत्या व्रत का चौथाई भाग पालन करना चाहिए। अथवा | 


$ैच्छातिकृच्छू था चान्द्रायण व्रत करना चाहिए ।२३-२३३। 


` ` १- बपेच्चेव नित्यं क्रोध विवर्जयेदिति पा० । २. दद्यादब्नह्महणो । णा 
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| 
॥ 
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कूमंपुराणम्‌ ७७६ 
कुंच्छातिकुच्छो वा कुर्याच्चान्ट्रायणमथापि बा । 
संवत्सरं ब्रतं [कुर्याच्छ््रं हत्वा प्रसादतः ॥२४ 
जानबुझकर शुद्र की हत्या करने से एक वर्ष तक व्रत का पालन करना चाहिए, 
अथवा उस पाप की शान्ति के लिए पाँच सो या ढाई सो गाएं दान करनी चाहिए ॥२४-२४१ 
गोसहस्र पादञ्च दद्यात्तत्पापशान्तये । 
अष्टौ वर्षाण वा त्रीणि कुर्याद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
हत्वा तु क्षत्रियं वेश्यं शूद्रं चेव यथाक्रमम्‌ ॥२५ 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र की हत्या करने से क्रमानुसार आठ, छः ओर तीन 
वर्षो तक ब्रह्म हत्या ब्रत करना चाहिए।२५ 
निहत्य ब्राह्मणों. विप्रस्त्वष्टवषं [ब्रतञ्चरेत्‌ । 
राजन्यां वर्षंषट्कं तु वश्यां सवत्सरत्रयस्‌ ॥२६ 
ब्राह्मणी को हत्या करने वाला ब्राह्मण आठ वर्षों तक, क्षत्रिय स्त्री को हत्या 
करने वाला छः वर्षो तक ओर वेच्य स्त्री को हत्या करने वाला ब्राह्मण तोन वर्षो-तक 
ब्रत करेगा ।२६ 
वत्सरेण विशुद्धय त शृद्री हत्वा द्विजोत्तमः । 
वेश्यां हत्वा द्विजातिस्तु किञ्चिहद्यादिद्वजातये ॥२७ 
शुद्र स्त्री की हृत्या करने वाला ब्राह्मण एक़ वषे तक ब्रह्महत्या ब्रठ पाष 
करेगा और वैश्य स्त्री की हत्या करने वाला द्विजाति, ब्राह्मण को थोड़ा बहुत दान 
"से शुद्ध होगा ।२७ - 
अन्त्यजानां वधे चेव कुर्याच्चान्द्रायणं ब्रतस्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह सगवानजः ॥२८ 
निम्न जाति की स्त्री की हत्या करने से चान्द्रायण अथवा पराके ब्रत 
शुद्ध हुआ जा सकता है, ऐसा भगवान्‌ मनु ने कहा है 1२८ 
मण्ड्कं नकुलङ्काकं बिडालं खरमूषको । 
° त्बं | के 4 हाब्रतष्‌ ॥२८ 
शवानं हत्वा द्विजः कुर्पात्योडशांश स छु 
मेढ़क , नेवला, कौमा, ग्राम्य शकर, चूहा और कुत्ता मारने से ip 
वर्षो तक चल्ने वाला व्रतविशेष) का सोलहवाँ अंश प्रायश्चित्त करवां ची 
बेहि ७ न्द्रित ps || 2७ 
पय: पिबेल्विरातन्यु श्वानं हुत्वा हातात. | 
मार्उ्जारं वाथ नकुलं योजनञ्चाष्वनो व्रजेत हर 4 ता 
अथवा कुत्ता मारने वाला, आलस्य का परित्याग कर, ह 
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५७७४ तयस्तिँशोइध्यायई 


'पीकर रहेगा। बिल्ली या नेवला मारने से एक़ योजन की दूरी तक, मागं में चलना 


होगा ॥३० 
कुच्छ द्वादशरात्रन्तु कुर्यादश्ववधे दिजः । 
अर्च्चा' . कार्ष्णायसों दद्यात्सप हत्वा द्विजोत्तमः ॥३१ 
घोड़ा मारने पर, ब्राह्मण का बारह रात्रियों तक कृच्छ ब्रत करना होगा 
और साँप मारने से लोहे का, काले रंग का, एक सांप बनाकर, किसी ब्राह्मण को 
दान करना होगा ।३१ 
पलालभारकं षण्ढे सीसकञ्चेंकमाषकम्‌ । 
घृतकुम्भं वराहे तु तिलब्रोणन्तु तित्तिरे ॥३२ 
नपुंसक की हत्या करने से, एक भार ,(अर्थात्‌ १८००० तोला) पुआल या 
या ब्राह्मण को एक माशा बराबर सीसा दान-करना चाहिए । वराइ वध करने से घो 
से भरा हुआ घड़ा ओर तीतर मारने से एक द्रोण (अर्थात्‌ ३२ सेर) बराबर तिल दान 
करना चाहिए।३२ 
शुशं द्विहायनं वत्सं क्रोञ्चं हत्वा व्रिहायनप्‌ । 
हत्वा हंसं बलाकाञ्च बकं बर्हिणमेव च ॥३३ 
वानरं श्येनभासञ्च स्पशंयेद्ब्राह्णाय गास्‌ । 
क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा धेनुन्दद्यात्पयस्विनीस्‌ ॥३४ 
तोता मारने से दो साल को गाय ओर क्रौंच मारने से तीन साल की गाय दान 
करतो चाहिए। हं, बलाक, बगुला, मोर, बन्दर, बाज ओर गिद्ध पक्षों मारने से 
च्राह्मग को एक गाय दान करनी चाहिए । मांगाहारो, शेर जेपे जानवरों का वव 
कएने पे दुवाड पाय दान करतो चाहिए ।३३-३४। 
अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट्र हत्वा तु क्कृष्णलस्‌ 
किञ्चिद्देयन्तु विप्राय दद्यादस्थिितां वधे ॥३५ 
शाकाहार (मुगादि) जानवरों को मारने से बछिया तथा ऊंट मारने से एक 
रति सोना ओर हड्डियों वाले जानवरों को मारने से, ब्राह्मणों को थोहा दान दे देना 
चाहिए ।३५ 
अतस्थ्ताञ्चेव हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति । 
फलदानान्तु वृक्षाणां छेने जप्यमुक्शतय्‌ ७३६ 
बिना हड्डियों वाले जानवरों को मारने से, प्राणायाम कर लेने से शुद्धि हो जाती 
खै । फलदार वृक्ष काटने से सो ऋुबाओं का पाठ करता चाहिए ।३६ 
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कूसंपुराणस्‌ ७६० 
गुल्मवल्लीलतानान्तु पुष्पितानाञ्च बोख्धाम्‌ । 
अण्ड'जातां च सर्वेषां स्वेदजानां च सर्वशः ॥३७ 
झाडी, लतर, फूलदार लताएं, सारे अण्डजों स्वेदजों ओर फल-फूलदार वृक्षो 
की काटने से, घी पी लेने से प्रायदिचन्त हो जाता है। ३७३ 
फलपुष्पोद्भवानान्च घृतप्राशो विशोधनम्‌ । 
हस्तिनाञ्च वधे दुष्टं तप्तकृच्छू' विशोधनम्‌ ॥३८ 
चान्द्रायणं पराकं वा गां हुत्वा तु प्रमादतः । 
मतिपुववधे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३४ 
. हाथी मारने पर, तप्तकृच्छ ब्रत करने से शुद्धि हो जाती है। अन्जाने में गोहत्या 
करने से चान्द्रायण या पराक व्रत करना चाहिए, किन्तु जानबूझकर गोहत्या करने से, 


उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता ।३८-३९ द 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे प्रायश्चि्तनिरूपणे तर्थास्त्रशोऽध्यायः ॥३३ 


चर्तुस्त्रिशोऽध्यायः | 


व्यास उवाच 
मनुष्याणान्तु हरणं कृत्वा ` स्त्रीणां गृहस्य च । 
वापीकूपजलानाञ्च शुद्धच च्चांद्रायणेन ठु ॥। 
व्यास बोले--पुरुष, स्त्री, ओर गृह हरण करने से तथा तालाब या ४? 
चुराने से, 'चान्द्रायणन्नत करने पर शुद्धि होती है 1१ | 
७ ०७ ७ ० | | 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तयं कृत्वाइन्यवेश्मनः 
चरेत्सांतपनं कुच्छू' तन्ति्यात्यात्सशुद्धये ॥? ० 
, राजा 
१. अण्डजानाञ्च सत्त्वानामिति, अन्नजानान्तु सत्त्वानामिति पाश! ® | 
घाञ्चेति, अण्डजानान्तु सवंश इति पा०॥ क के 
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५७८१ चतु स्त्रिशोध्यायः 


कम मुल्य को वस्तुएँ (अर्थात्‌ ताँबा या सोसा) चुराने से; वह वस्तु उसके 
-हवामी को लोटाकर, सान्तपन ब्रत करना चाहिए ।२ 
धान्यान्नधनचौयंन्तु कृत्वा कामादिदजोत्तमः । 
स्वजातीयगृहादेव कुच्छाद्धन विशुध्यति ॥३ 
ब्राह्मण यदि जानबुझकर सजातीय के घर से अन्नादि घन चुराता है, तो एक 
साल तक प्राजापत्य ब्रत करने से उसकी शुद्धि होतीं है।३ 


भक्ष्यभोज्योपहरणे यानशय्यासनस्य . च। 
पुष्पमूलफलानाञ्च पंचगव्यं. विशोधनस्‌ ॥४ 
खाने, पीने योग्य भोज्य पदाथ, वाहन, शय्या, आसन, झूल, सुल ओर फल 
चुराने से पंचगव्य (गोमूत्र, गोबर, गाय का दुध, दही, और घी) पीकर शुद्ध हुआ 
जा सकता है।४ 
तृणकाष्ठद्रमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चेलचर्मामिषाणां च त्तिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥५ 
तिनका, लकड़ी, पेड़, सुखा हुआ अन्न, गुड, वस्त्र, चमड़ी और मांस चुराने पर 
जोन रात तक उपवास रहना चाहिए ।५ 
साणसुक्ताप्रवालानां तास्रस्य रजतस्य च । 
अयस्कांतोपलानाञ्च द्वादशाहे कणाशनस्‌ ॥६ 
मणि, मुक्ता, तांबा, चाँदी, लोह, कासा और पत्थर में से कोई भी चीज चुराने 
से बारह दिन चावल का खण्डा खाकर रहना चाहिए ।६ 
कार्पासस्यव' हरण द्विशफेकशफस्य च । 
पुष्पगन्धौषधीनाञ्च पिबेच्चैव त्यहं पयः ॥७ | 
कपास से बने हुए वस्त्र (सूती बस्त्र), दो और एक खुरों वाले जानवर, फूल 
ओर सुगन्धित वनस्पतियों को डराने से तीन दिनों तक दूष पीकर रहना चाहिए ।७ 
तरमांसाशतं कुत्वा चान्द्रायणसथाचरेत्‌ । 
काकञ्चेव तथा श्वानञ्जर्ध्वा पाद 
र ; चाथ तत्तकृच्छ ण त । 
a गज मांसात पुरीषं मूत्रमेव वाई 


७७७ 


१, कार्पासकोटजीर्णानामिति, कार्पासक्षोमवस्त्राणा मिति पा०। 
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गोगोमायुकपीनां च तदेव ब्रतसाचरेत्‌ । 

शिशुसारन्तथा चाणं सत्स्यसांस॑ तथेव च ॥१० 

उपोष्य द्वादशाहञ्च कृष्माण्डेजेहुयाद्‌ घृतम्‌ । 

नकुलोलूकमार्जाराञ्जर्वा सान्तपनं चरेत्‌ ॥११ 

मनुष्य का माँस खाने से चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । कोक, कृत्ता, हाथौ,, 

ग्राम्यशूकर, ओर ग्राम्यमुर्गा, खाने से, तप्तकृच्छु ब्रत के द्वारा शुद्धि होती है। पशुः 
पक्षियों का माँस, मलम्मूत्र, सांड, सियार और बन्दर का माँस, शिशुमारः (जलजन्तु 
विशेष) नीलकण्ठ तथा अन्य मछलियों को खाने से तप्तक्‌च्छ्‌ ब्रत करना चाहिए अथवाः 
बारह दिन उपवास रहकर, कूष्माण्डमन्त्र के द्वारा अग्नि में घी की आहुति देनीः 
चाहिए । नेवला, उल्लु ओर बिल्ली का माँस खाने से सान्तपन ब्रत करना चाहिए ॥ 
८-११ 


श्वापदोष्ट्रखराञ्जग्ध्वा तप्तक्च्छेण शुष्यति । 
्रकुर्याच्चचः संस्कारं पूर्वेण विधिनेब तु ॥१२ 
हिर पशु, ॐट, ओर गघा खाने से शुद्धि के लिए तसकच्छु ब्रत करके, पूर्वोक्त 
नियमानुसार संस्कार करना चाहिए ।१२ 
बकं चेव बलाकाञ्च हसङ्ारण्डवांस्तथा । 
चक्रवाकपलं जरध्वा द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥१३ 
बगुला, बलाका, हंस, कारण्डव (हंस, विशेष) ओर चक्रवाक का मांस खाने फे 
बारह दिनों का उपवास रखना चाहिए 1१३ 
कपोतटिद्टिभांश्चेच शुक सारसमेव च ।. 
उलूकं जालपादञ्च जरध्वाप्येतद्ब्नतम्चरेत्‌ ॥१४ 
कबूतर, टिटिहरी, तोता, सारस, उल्लू ओर बत्तक पक्षी का मांस खाने छे 
बारह दिन उपवास करना होगा 1१४ 
शिशुमारं तथा चाणं मत्स्यमांसं तथेव च। 
जरध्चा चेव कटाहारमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ ॥१५ 
शिशुमार, नीलकण्ठ ओर मछली खाने से कटाहार .(अर्थात्‌ समय बद्ध माहार 
करना जब मन चाहे, तब आहार न करना)' करते हुए भो, पूर्वोक्त ब्रत (बर्षात 
ब्रारह दिन का उपवास) का पालन करना चाहिए 1१५ 


१, व्रतवच्चेवेति पा० । 
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कोकिलं चेच सत्स्यादान्मण्ड्कं भुजगन्तथा । 
गोमत्रयावकाहारो मासेने केन शुद्धयति ॥१६ 
कोयल, ऊदविलाव, मेढक, ओर साँप खाने पर, एक महीने तक गोमुत्र में जौ" 
उबाल कर खाने से शुद्धि होती है ।१६ 
जलेचरांश्च जलजान्प्रणदानथ विष्किरान्‌ । 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचरेत्‌ ॥१७ 
जलचर, जलज (शंखादि), कठफोड़वा जैसे चोंच मारने वाले पक्षी, फैले हुए" 
दानों को डुगने वाले तीतर जसे पक्षी, ओर रक्तपाद (तोता) का मांस खाने से). 
एक सप्ताह तक गोमूत्र में जो उबालकर खाना चाहिए ।१७ 
शुनो मांसं शुष्कमांसमात्माथं च तथा क्कृतस्‌ । 
भुक्त्वा सासं चरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये ॥१८ 
कुत्ते का मांस, सूखा हुआ मांस और अपना पेट भरने के लिए लाया गया: 
मांस, खाने से, लगने बाले पाप का नाश करने के लिए, एक महीने तक गोमूत्र मे 
पकाया गया जो खाना चाहिए ।१८ 
वृन्ताकं भूस्तृणे शग कुटकं' चटक तथा । 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा खङ्ग' कुस्भीकमेव च ॥१४ 
बंगन, जमीन के नीचे उगने वाले मूल (जैसे मूली), सहजन, खुम्भी (मशरूम ),. 
गोरैया, शंख ओर कुम्भीर (मगरमच्छ) खाने से, प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है।१९ 
पलाण्डुः लशुनं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
नालिकां तण्डलोयं च प्राजापत्येन शुध्यात ॥२० 
प्याज ओर लहसुन खाने से चान्द्रायण तथा कमल नाल और चोलाई खाने से,. 
अजापत्य ब्रत करने से शुद्धि होतो है ।२० 
अश्मान्तकं तथा पोतं तप्तकृच्छेण शुर्ध्यात ।. 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्कुसुम्सस्य च भक्षण ॥२१ 
अरु गोर हरिताल (पीले रंग का पक्षी विशेष), खाने से तप्तकच्छ और: 
इसु भ खान से प्राजापत्य ब्रत से शुद्धि होती है ।२१ 
अलार्बाङ्कशकञ्चेव भुक्त्वाप्येतद्त्रतञ््चरेत्‌ । 
एतेषाञच विकाराणि पीत्वा सोहेन वा पुनः ॥२२ 
गोमत्रयावकाहारः सप्तराद्रेणः शुध्यति । 
र १. कुट्टकं कवकं तथेति, कुभाण्डं करकं तथेति पा०। २. मासेनैव विशुदृध्यतीतिः 
०1 व: 
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गोल लोकी ओर पलाश खाने से प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए । अज्ञानतावश, 
खराब हो गए दूध को पी लेने से, सात रात्रियों तक गोमुत्र में पकाया हुआ जौ दाने से 
शुद्धि होती है ।२२-२२३। 


उदुम्बरञच कामेन तप्तकृच्छेण शुर्ध्यात । 
भुक्त्वा चेव नवश्राद्धे मृतके सूतके तथा ॥२३ 
चान्द्रायणेन शुद्धधंत ब्राह्मणः सुसर्माहतः । 
जानबूझकर गूलर खा लेने से तसकृच्छ व्रत के द्वारा शुद्ध हुआ जा सकता 
*है। नवश्राद्ध, जन्म ओर मुत्यु में होने वाले सूतक में, किसी सुतकी का अन्त खा लेने 
"से, बाह्मण को एकाग्रचित्त होकर चान्द्रायण व्रत करना चाहिए ।२२३-३। 


यस्याग्नो हूयते नित्यमन्नस्याग्रं न दीयते ॥२४ 
चांद्रायणञ्चरेत्सम्थक्‌ तस्यान्नप्राशने हिज; । 


जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, परन्तु अन्न का पहला भाग दान नहीं करता 
“ऐसे व्यक्ति का अन्न खाने से, ब्राह्मग की शुद्धि, च.न्द्वायण व्रत के द्वार। होतो है । 
२४-२४३ 
अभोज्यान्नन्तु सर्वेबां भुक्त्वा चान्तदुपस्कृतस्‌ ॥२५ 
अन्तावसायिनाञ्चेच तप्तक्रृच्छण शुद्धयति । 


जिन जातियों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है उनका ओर तिम्त जाति वालों 
“का अन्न खाने से तसकृच्छ व्रत के द्वारा शुद्ध होना पड़ता है ।२५-२५३। 


चण्डालान्नं ढिजो भुक्त्वा सम्यक्‌ चान्द्रायणञ्चरेतु १२६ 
बुिपूव्तु इच्छाब्दं पुनः संस्कारमेव च । 
असुरामद्यपानेन' कुर्याच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥२७ 
ब्राह्मण यदि, चाण्डाल का अन्न खा ले, तो उसे विधातानुसार चान्द्रायण 
“होगा और जानबूझकर खाने से, एक साल तक प्राजापत्य करने के बाद 37 
-संस्कार करना पड़ेगा। सुरा के अलावा दूसरा मद्य पीने से चान्द्रायण ब्र 
“पढ़ता है ।२६-२७। 


अभोज्यान्नन्तु भुक्त्वा च प्राजापत्येन शुध्यति । 5 
विण्मत्रप्राशनं कृत्वा रेतसश्चेतदाचरेत्‌ ॥ 


उसका | 


१, असुरामद्यपानेन-सुराभिन्तं मद्यं पीत्वेत्यर्थंः । 
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न खाने योग्य वस्तु, मल, मुत्र तथा वीर्य भक्षण करने से प्राजापत्य ब्रत 
करना चाहिए ।२८ 
अनादिष्टे तु चेकाहं सर्वत्र तु यथार्थतः । 
विड्वराहुखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ॥२४ 
भाश्य मूत्रपुरीषाणि ` द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अविहित कायं करने से उत्पन्न होने वाले पाप में नियमानुसार एक दिन का 
उपवास करना चाहिए । ग्राम्य शूकर, गधा, ऊट, सियार, बन्दर या कोए का मूत्र या 
मळ खान से, ब्राह्मण को चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए ।२ ९-३ 
अज्ञानात्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ॥३० 
पुनः संस्कारमहंन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
अजाने में, मनुष्य के मल, मूत्र ओर सुरा से छुई हुई वस्तु खा लेने से तीनों वर्णो 
का पुनः उपनयन संस्कार होता ।३०-३०१। 
क्रव्यादां पक्षिणां चेव प्राश्यमूत्रपुरीषकस्‌ ॥३१ 
सहासांतपनं मोहात्तथा कुर्या द्िजोत्तम: । 
भासमण्ड्ककुररे विष्किरे कृच्छमाचरेत्‌ ॥३२ 
मांसाहारी पशुओं या पक्षियों का मल-मूत्र अज्ञानतावद खा लेने से, ब्राह्मणश्रेष्ठों 
को सान्तपन ब्रत करना चाहिए । गिद्ध, मेढ़क, कुरर ओर फेले हुए दानों को चुगने वाले 
तींतर जैसे पक्षियों का मांस खाने से, कृच्छ ब्रत करना चाहिए ।३१-३२। 
प्राजापत्येन शुद्धयत ब्राह्मणोच्छिष्टभोजने । 
क्षत्रिये तप्तकृच्छ्र स्याद्रेश्ये च॑वातिकृच्छकम्‌ ॥३३ 
ब्राह्मण का जूठन खाने से, ब्राह्मण प्राजापत्य, क्षत्रिय का खाने से तस्तकृच्छ ओर 
वैश्य का खाने से अतिकृच्छू ब्रत करेगा ।३३ 
शुद्रोच्छष्टन्द्रिजो भुक्त्वा कुर्याच्चाद्वायणव्रतम्‌ । 
सुराया' भाण्डके वारि पीत्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥३५ 
शुद्र का जूठन खाने से ओर सुरा-पात्र में पानो पीने से, ब्राह्मण चान्द्रायण व्रत 
करेगा 1३४ 
समुच्छिष्ट द्विजो भुक्त्वा त्रिरात्रण विशुध्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषञ्च वा गवाम्‌ ॥३५ 
ES 
१. सुराभाण्डोदरे इति पा० | 


क० पु०--५० 
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जुठा पानी पीने से ब्राह्मण, तीन रात उपवास करके शुद्ध होता है। गायके पी 
लेने के बाद बचा हुआ पानी पीने से, गोमूत्र में पका जो खाना पड़ता है।३५ 
अपो सत्पुरीषाद्येदू षिताः प्राशयेद्यदि । 
तदा सान्तपनं कुच्छ व्रतं पापविशोधनस्‌ ॥३६ 
मल-मूत्र के द्वारा गन्दा हो गया पानी पो लेने से, सान्तपन और इच्छू ब्रत से 
पाप की शुद्धि की जा सकती है ।३६ 
चाण्डालडूपे भाण्डेषु यदि ज्ञानात्पिबेज्जलस्‌ । 
चरेत्सांतपनं कृच्छ' . ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ॥३७ 
चाण्डाल के कुएं या पात्र से, जानबूझकर पानी पी लेने से, ब्राह्मण को पाप नाश 
हेतु स;पन्तन ओर कच्छू ब्रत करना चाहिए ।३७ 
चाण्डालेन तु संस्पृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 
त्रिरात्रत्रतमुख्येन' पञ्चगव्येन शुध्यति ॥३८ 
चाण्डाल का छुआ पानी पी लेने से, ब्र'ह्मणश्रेष्ठ को शुद्धि के लिए पंचगव्य 
पीकर, तीन रात तक उपवास करना चाहिए (३८ 


महापातकिसंस्पर्श भुक्त्वा स्तात्वा ठिजो यदि । 
बुद्धिपुर्व' यदा मोहात्तप्तकच्छ' समाचरेत्‌ ।।३६ 
यदि जानबूझकर या अंजाने में, ब्राह्मण किसी महापापी के साथ स्नान मोर 
भोजन करता है, तो उसे तसक्रच्छु व्रत करना पड़ेगा 1३९ 


स्पृष्ट्वा महापार्ताकतं चण्डालञ्च रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादादुभोजनं कृत्वा विरात्रेण विशुर्ध्यात ॥४० |. 
क 
महापापी, चाण्डाल और रजस्वला स्त्री को छूकर यदि अज्ञानतावश भोजन 
लेता है, तो उसे तीन रात उपवास रहकर, शुद्ध होना पड़ेगा ।४० 


स्तानार्ही यदि भुञ्जीत ह्यरोरात्रेण शुध्यति । 
बुद्धप्वं तु कृच्छेण भगवानाह पद्मजः ॥४। E 
स्नान करने वाला व्यक्ति, यदि €नान किये बिना ही, अज्ञानतोवश 5 
ले, तो एक दिन-रात उपवास करके ओर जानबुझकर भोजन करने से कच्छू बत 
शुद्ध हो सकता है, ऐसा भगवान्‌ मनु का कहना है।४१ 


१, पापविनाशनमिति पा० । २. त्रिरात्रेण विशुध्येत 
३. बुद्धिपुर्वन्तु मूढात्मा, तप्तकृच्छमिति पा० । 
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भुक्त्वा पर्युषितादीनि गवादिप्रतिदुषिताः । 
भुक्त्वोपवासङ्कुर्वीत कृच्छपाइमथापि वा ॥४२ 
वहुत वासी भोजन तथा गाय के दूध से बनी सड़ी हुई वस्तु खा लेने से, उपवास 
या कृच्छ पाद प्रायर्चित्त करना चाहिए (४२ 
संवत्सरान्ते कृच्छ तु चरेद्विप्रः पुनः पुनः। 
अज्ञानधुक्तशुद्धचथं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥४३ 
वर्षभर अज्ञानवश्, न खाने योग्य वस्तु खाने से बारबार प्राजापत्य व्रत करना 
चाहिये, ओर जानवूझकर खाने से ओर भी अधिक प्रायरिचित्त करना चाहिये ।४३ 
व्रात्यानां . याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकमं च । 
अभिचारमहीनञ्च त्रिभिः कृच्छौविशुध्यत 0४४ 
ब्रात्यों का पोरोहित्य, दूसरों का अन्त्येष्टि, कमं, अभिचार कमं 
तथा अहीन नामक यज्ञ करने से, तीन कृच्छ व्रत करके शुद्ध हुआ जा सकता 
है ।४४ 
ब्राह्मणादिहतानां तु कृत्वा दाहादिक' द्विजः । 
गोम्‌तरपावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति ॥४५ 
ब्राह्मण के शाप से मरे हुए व्यक्ति का दाह-कपं करने से, गोमूत्र में जो उबालकर 
खाते हुए प्राजापत्य ब्रत करने से शुद्धि होती है ।४५ 
तलाभ्यक्तोऽथ वान्तो वा कुर्यान्मत्रपुरीषके । 
अहोरात्रग शुद्धयोत श्मश्रुकमंण संथुने ॥४६ 
तेल मालिश तथा उल्टी करने के बाद, मल-मूत्र त्यागने, क्षोर कमं करने या मेथुन 
केम करने से एक दिन-रात उपवास रहकर शुद्ध होना पड़ता है।४६ 
. एकाहेन विहायाश्‍्नि परिहाप्य दिजोत्तमः । 
त्रिरात्रेण विशुद्धयोत त्िरात्रात्वडहः परम्‌ ॥४७ 
यदि अज्ञानवश ब्राह्मण, एक दिन भी हवन न करे, तो तीन रात तक उपवास 
रहकर शुद्ध होगा ओर तीन दिन हवन का त्याग करने से, छ; दिन उपवास करने से 
शुद्धि होती है (४७ 
दशाहं द्वादशाहः वा परिहाप्य' प्रमादतः । 
कृष्छ' चांद्रायण कुर्यात्तत्पापस्योपशांतये' ॥४८ 


१, दाहादिकाः क्रिया इति पा०। २, परिवार्यं इति पा०॥ ३, पापस्यापनुत्तये ` 
पा०। ८ 
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दस या बारह दिन हवन न करने से पाप नाश के लिए चान्द्रायण ब्रत करना 
पड़ता है (४८ 
पतिताद्द्वव्यमादाय तदुत्सर्गेण शुध्यति । 
चरेच्च' विधिना कृच्छमित्याह भगवान्मनुः ॥४८ 
पतित व्यक्ति से द्रव्य ग्रहण करने से, उसे त्यागने के बाद, विधिपूर्वक प्राजापत्य 
ब्रत करने से शुद्धि होती है, यह भगवान्‌ मनु का कहना हैं ।४९ 
अनाशकान्निवृत्तास्तु प्रत्रज्यावसितास्तथा । 
चरेयुस्त्रोणि कुच्छाणि त्रण चांद्रायणानि च ॥५० 
पुनश्च जातकर्मादिसंस्कारेः संस्कृता डजाः । 
शुद्धये युस्तदूत्रतं सम्यक्चरेयुधमंदशिनः ॥५१ 
अनशन ब्रत हूट जाने या संन्यास छूट जाने से, उस व्यक्ति को छ कच्छू और 
तीन चान्द्रायण ब्रत करना होगा । तत्पश्चात्‌ फिर से जातकर्मादि संस्कार से संस्कृत 
होकर, ब्राह्मणवुन्द शुद्ध होंगे ओर धर्मदर्शी होकर भलीभाँति ब्रतों का पालन करेगे ।१०- 
५१। 
अनुपासितसन्ध्यस्तु तदहर्यावके भवेत्‌ । 
अनश्नन्‌ संयतमना रात्रौ चेद्रात्रिमेव हि ॥४२ 
सन्ध्योपासना न करने पर, (ब्रह्मचारी को) उस दिन, भोजन क्यि डी 
एकाग्रचित्त होकर जप करना चाहिए) यदि सायंकाल सन्ध्या न करे तो उस दिन 
को भोजन किये बिना जप करना चाहिये ।५२ 
अकृत्वा समिदाधानं शुचिः स्नात्वा समाहितः । 
गायत्यष्टसहस्रस्य जप्यं कुर्याद्विशुद्धये ॥५३ हे 
अग्नि की स्थापना न करने से, शुद्धि के लिये, स्नान करके, पवित्र है 
एकाग्रचित्त से आठ हजार बार गायत्री-मंत्र जपना चाहिये ।५२ 
उपवासी चरेत्सन्ध्या गृहस्थो हि. प्रमादतः 17 
स्नात्वा विशुद्धयते सद्यः परिथांतश्च संयत: जागे, हो 
ध्यान न रहने के कारण यदि (ब्रह्मचारी) संध्याप्रजन कळव धार्त कै 
स्नात के बाद, उपवास रहकर संध्यापूजन कर लेना चाहिये । याद है पश 
कारण संध्या करने में असमर्थ हो, तो सिफे उपवास करके शुद्ध हुआ जा न टा 
वेदोदितानि नित्यानि कर्माण च विलोप्य कीट Ue 
स्तातको व्रतलोप तु कृत्वा चोपव्सेदिन - | 
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यदि स्नातक (जिसने ब्रह्मत्रयं समासि का स्नान कर लिया हो) ब्राह्मण, बेदोक्त 
नित्य कर्मो ओर ब्रतों का पालन करना भूल जाये, तो उसे एक दिन उपवास करना 
चाहिए ।५५ 
संवत्सरं चरेत्कृच्छ्मन्योत्सादी द्विजोत्तमः । 
चांद्रायणं चरेदव्रात्यो गोप्रदानेन शुद्धयति ॥५६ 
अग्नि का त्याग कर देने वाले ब्राह्मण को एक साल तक कृच्छ ब्रत करना चाहिये। 
व्रात्य ब्राह्मण की शुद्धि, चान्द्रायण करने या गोदान करने से होती है।५६ 
नास्तिक्यं यदि कुर्वीत प्राजापत्यं चरेदिद्रज: । 
देवद्रोहं गारुद्रोहं तप्तकृच्छण शुद्धयति ॥५७ 
ब्राह्मण यदि नास्तिकता करे तो प्राजापत्य व्रत करना चाहिये । देवद्रोह ओर 
गुरुद्रोह करने से तप्तकच्छ करना चाहिए ।५७ 
उष्ट्यानं समारुह्य खरयानं च कामतः । 
त्रिरात्रेण विशुद्धये च्च नग्नो वा प्रविशेज्जलम्‌ ॥५८ 
ऊंट गाड़ी या गधागाड़ो पर स्वेच्छापू्वंक चढ्ने तथा नग्न होकर जल में प्रवेश 
करने से तीन रात तक उपवास करनेपर शुद्धि होती है 1५८ 
षष्ठान्नकालता' मासं संहिताजप एवच। 
होमाश्च शाकला\ नित्यं अपाङ्क्तानां विशोधनम्‌ ॥५४ 
अयाज्य व्यक्ति का पोरोहित्य करने से, एक महीने तक, संहिता का जप करते 
हुए, दो दिन उपवास रहते हुए, तीसरे दिन रात को भोजन ओर शाकल मन्त्र पढ़ते हुए, 
प्रतिदिन शाकल होम करने से, प्रायश्चित्त हो जाता है ।५९ 
नोलं रक्त वसित्वा च ब्राह्मणो वस्त्रमेव हि। 
अहोरात्रोषितः स्नातः पंचगवच्येन शुद्धयति ॥६० 
ब्राह्मण यदि, नीले या लाळ रंग का वस्त्र पहनें, तो एक दिन-रात उपवास रह- 
कर स्नान करके, पंचगव्य पी लेने से, शुद्धि हो जाती है 1६० 
बेदधमेपुराणानां चण्डालस्य तु भाषणे । 
चांद्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कतिः ॥६१ 
_ चाण्डाल को वेद, धर्मशास्त्र ओर पुराणों को व्याख्या सुनाने से चान्द्रायण ब्रत 


कै दारा शुद्धि होती है, इसके अलावा ओर कोई उपाय नहीं है (६१ 


१. षष्ठान्नकालता अष्टभागविभक्तस्य दिनस्य षष्ठे भागे भोजनशीलता इत्यर्थ: । 
पष्ठान्नकषितमिति २ शाकलाः शाकलप्रोक्तविधिना सम्पादिताः । 
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उद्बन्धनादि निहतं संस्पृश्य ब्राह्मणं क्वचित्‌ । 
चांद्रायणेन शुद्धिः स्यात्प्राजापत्येन वा पुनः ॥६२ 
फाँसी लगाकर मरे हुए व्यक्ति का राव स्पशं करने से, चान्द्रायण या प्राजापत्य 
व्रत करन से शुद्धि होती है ।६२ 
उच्छिष्टो यद्यनाचांतश्चाण्डालादीन्‌ स्पृशेद्‌ द्विजः । 
प्रमादाट्रे जपेत्स्नात्वा गायत्यष्टसह्रकम्‌ ॥६३ 
यदि ब्राह्मण, अज्ञानवश, आचमन करने से पहले जूठे मुंह किसी चाण्डाल को हू | 
ले, तो उसे स्नान करके, आठ हजार बार गायत्री जपना जाहिये ।६३ ] 
द्रपदानां शतं वापि ब्रह्मचारी समाहितः। 
त्रिरात्रोपोषितः सम्यक्‌, पंचगव्येन शुद्धघति ॥६४ | 
` यदि ब्राह्मचारी उपयुक्त कृत्य करे, तो उसे एकाग्र चित्त होकर, सौ बार द्रुपदां | 
मन्त्र जपना चाहिये ओर तीन रात उपवास रहकर, पंचगव्य पीना चाहिये, तभी उसकी | 
शुद्धि होगी 1६४ 
चाण्डालपतितादींस्तु कामाद्यः संस्पृशेद्द्वज: । 
उच्छिष्टस्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ॥६५ 
जो ब्राह्मण जानबुभकर, जूठे मुंह चाण्डाल ओर पतिलों का सपश करता है उपे 
शुद्धि के लिये प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए । ६५ 
चाण्डालसुतकि शवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 
स्पृष्ट्वा स्नायादिशुद्धघथ' तस्सपृष्टपतितांस्तथा ॥६९ र 
चाण्डःल, सूतकी, पतित, शव और रजस्वला स्त्री का स्पर्श करने से, शु 
लिये स्नान करना चाहिये ।६६ 
चाण्डालसुतकिशवैः संस्पृष्टं संस्पृशेद्यदि । i 
ततः स्नात्वाथ आचम्य जपं कुर्यात्समाहितः । नह 
चाण्डाल, सुतकी और शब छूने वाले, व्यक्ति का यदि कोई स्पर्श न , 
उपे स्नान करके, आचमन करने कें बाद, एकाग्रचित्त से जप करना चाहिए 
तत्स्पृष्टस्पशिन स्पृष्टवा बुद्धिपूर्वं द्विजोत्तमः ना 
स्तात्वाचामेद्रिशुद्धधथ॑ प्राह देवः {पतामहः हाई बरहा 
च।ण्डालादि व्यक्तियों को छूने वाले को जिसने छुआ, उसे pe ता 
जानबूझकर छूता है, तो उमे स्तान करके आचमन करना चाहिये, गर्दे | १ 
वचन है 1६८ हट 
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भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्संस्पृशेद्यदि । 
कृत्वा शौचं ततः स्तायादुपोष्य जुहुयाद्ब्रस्‌ ॥६८ 
भोजन करते हुये ब्राह्मण को यदि किसी वस्तु का स्पर्श हो जाये, तो नहाकर, 
पवित्र होकर, उपवास रहकर उसे अग्नि में आहुति देनी चाहिये।६९ 
चाण्डालं तु शबं स्पृष्ट.वा कृच्छ कुर्यादिशुद्धघति । 
स्पृष्टवाऽभ्यक्तस्त्वसंस्पृश्य अहोरात्रेण शुद्धयति ॥७० 
ब्राह्मण यदि चाण्डाल वा शव देख ले, तो प्राजापत्य ब्रत के द्वारा उसको शुद्धि 
होती है ओर (वस्त्र से) लिपटी हुई अवस्था में, स्पणं किये बिना, केवल देख लेने से; 
एक दिन और रात उपवास रहकर शुद्ध होना चाहिये 1७० 
सुरां स्पृष्ट्वा द्विजः कुर्यात्प्राणायामत्रयं शुचि: । 
पलाण्ड लशुनञ्चेंब घृतं प्राश्य ततः शुचिः ॥७१ 
यदि ब्राह्मण सुरा का स्पशं करे, तो तीन प्राणायाम करके भौर प्याज तथा लहसुन 
का स्पशे करने से, घी पीकर शुद्ध होता है ।७१ 
ब्राह्मणस्तु शुना दष्टस्व्यहं सायं पथः पिबेत्‌ । 
नाभेरूद्ध न्तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥७२ 
स्थादेततित्रगुणं बाह्नोम्‌ धनि च स्याच्चतुगुणम्‌ । 
स्नात्वा जपेद्वा सावित्रीं श्वभिर्दष्टो द्विजोत्तमः ॥७३ 
ब्राह्मण को कुत्ता काट लेने पर, तीन दिन, सायंकाल दूध पीना चाहिये । नामि 
के ऊपर काटने से छ: दिन, बाहु पर काटने से नौ दिन और सिर पर काटने से बारह 
दिन, सायंकाल दूध पीकर रहना चाहिये अथवा कुत्ते का काटा हुआ ब्राह्मण, स्नान करके, 
गायत्री का जप करेगा ।७२-७३ 
अनिव॑त्यं महायज्ञान्यो भु'क्त तु द्विजोत्तमः । 
अनातुरः सति घने कृच्छादेन स शुद्धघति ॥७४ 
नीरोग ब्राह्मण, धन रहने पर भी, पंचयज्ञ किये बिना भोजन क्रे, तो उसे अधं- 
प्राजापत्य (अर्थात्‌ तीन दिन का उपवास) ब्रत करके, शुद्ध होता पड़ेगा ।७४ | 
आहितार्निशपस्थान॑ न कुर्यादस्तु पर्वणी | 
ऋतो न गच्छेद्भाया' वा सोऽप इच्छाद्ध'माचरेत्‌ ॥७५ = 
यदि सारिनक ब्राह्मण पव के दिन अग्नि होत्र नहीं करता ओर जो लोग बा 
पत्नी के साथ मेथुन कमै नहीं करते, उनकी शुद्धि अध प्रा राप्य व्रत करने से होती है ।७५ ' 


१, विनश्यातिति पा०॥ 
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विनाद्भिरप्सु नाप्पात्तं: शरीरं सन्निवेश्य च । 
सचेलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥७६ 
बिना अस्वस्थता के, कोई मलमूत्र त्यागने के बाद पानी से शोच क्रिया न करे 
या पानी के अन्दर मल-मूत्र त्यागे, तो उस व्यक्ति को, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर स्नान 
करके, गाय का स्पशं करके शुद्ध होना पड़ेगा ।७६ 
बुद्धिपुर्वन्त्म्वयुदिते जपेदन्तजले द्विजः । 
गायत्यष्टसह्न तु लह चोपवसेदिदज:' ॥७७ 
उपयुक्त कमे यदि जन्बुझकर किया जाय तो, ब्राह्मण को सूर्योदय से पानी में 
ड्बकर, आठ हजार बार गायत्री जपना होगा ओर ब्रती होकर तीन दिन उपवास करना 
होगा ।७७ 


अनुगम्येच्छया शुद्र' प्रेतीभूतं द्विजोत्तमः । 
गायत्यष्टसहत्नञच जपं कूर्यान्नदोषु च ॥७८ 


यदि ब्राह्मण मरे हुये शूद्र के पीछे-पीछे जाता है, तो उसे नदी-किनारे जाकर आठ 
हजार बार गायत्री जपना होगा ।७८ 


कृत्वा तु शपथ विप्रो चिप्रस्यावधिसंयुत्तम्‌' । 
स चव यावकान्नेन कुर्याच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥७६ 
यदि ब्राह्मण, शुद्र से कोई समयबद्ध प्रतिज्ञा करता है, तो उसे जो के द्वारा 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये ।७९ 


पङ्क्तो' विषमदानन्तु कृत्वा कुच्छण शुध्यति । 
छायां श्‍वपाकस्यारुह्य स्नात्वा सम्प्राशयेद्घृतम्‌ ॥॥८० 
एक ही पंक्ति में किसी को कम या ज्यादा परोसने से प्राजापत्य ब्रत के द्वारा 
शुद्धि होती है। चाण्डाल की परछाइं छू लेने से स्नान करके घी पीता चाहिये 1८० 


ईक्षेदादित्यमशुचिद्‌ ष्ट्वाग्नः चन्द्रमेव वा । 
मानुषं चास्थि संस्पृश्य स्नानं कृत्वा विशुद्ध्यति ॥८१ 
__ अग्निया चन्द्रमा देखते हुये अपवित्र होने से सूर्य दशन करना चाहिये । मुर 
को अस्थि छू लेने से, स्तान करके शुद्ध होना चाहिये 1८९ 


१. चोपवसेद्‌ब्रतीति पा० । २. विप्रस्य वधसंयुतमिति पा० । २, 1 
पा० । पक्त्याविषमदानम्‌-एकपंक्तिस्थितेभ्यो भोजनं कुवंदभ॒धो ब्रह 
विएदृशदानं प रिवेषणमित्यर्थः । ४. ईक्षेवित्यार्षम्‌ ईक्षेत्‌ इति साथ । 
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कृत्वा तु मिथ्याध्ययनं चरेदु्भेक्षन्तु वत्सरम्‌ । 
कृतध्नो ब्राह्मणगृहे पंचसंबत्सरब्रतो ॥८२ 
झूठा अध्ययन करने से, एक साल तक भिक्षा माँगनो चाहिये और यदि कृतध्त 
व्यक्ति, ब्राह्मण के धर रहकर, पाँच साल तक व्रत करे, तो वह शुद्ध हो जाता है ८२ 
हु कार ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकार च गरीयसः । 
स्नात्वा नाश्नन्तहःशेषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥८३ 
ब्राह्मण को धमकी देने से और सम्मानित व्यक्ति को 'तुम' कहने से, स्नान करके, 
जब कहा गया है, तब से लेकर, दिन समास होंने तक भोजन नहीं करना चाहिये और 
जिसे ऐता कहा गया है, उनका पैर पकड़कर, उन्हें प्रसन्न करना चाहिये ।८३ 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठं बद्ध्वाथ वाससा । 
विवादे चापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥८४ 
ब्राह्मण को तृण से मारने पर भी अथवा उनके गले में बस्त्र डालने या बाकृयुद्ध में 
परास्त करने से, प्रणाम करके, उन्हें प्रसन्न करना चाहिये 1८४ 
अवगुर्य चरत्कृच्छमतिकृच्छ' निपातने । 
कुच्छातिकुच्छ्यौ कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥८५ 
ब्राह्मण को मारने के लिये डंडा उठाने से कच्छ, डंडा मारने से अतिकुच्छ, और 
खून बहा देने से कुच्छु ओर अतिकृच्छू ब्रत करना चाहिए 1८५ 
गुरोराक्रोशमनृतं कुर्यात्कृत्वा विशोधनम्‌ । 
एकरात्रं ' निराहारः तत्पापस्यापनुत्तये ॥८६ 
गुरु को गुस्सा दिलाने वाला कार्य करने से या झूठ बोलने से उत्पन्न पाप को 
शान्ति के लिये, एक दिन का उपवास रखता चाहिए ।८६ 
देवबी णासभिमुखं ष्ठोवताक्रोशने कृते । 
उल्मुकेत दहेज्जिह्वां दातव्यं च हिरण्यकम्‌ ॥५७ 
देवताओं और ऋषियों के सामने थूकने ओर उनके प्रति गुस्सा दिखाने से, आग 
से जीभ जला लेता चाहिये ओर ब्राह्मणों को सोना भी दान करना चाहिये [८७ 
देवोद्यानेषु यः  कुर्यान्सुत्रोच्चार॑ सकृदिदजः । 
छिन्द्याज्छिश्नं विशुध्यथय॑ चरेच्चान्द्रायण व्रतम्‌ ॥८८ 
मन्दिर के उद्यान में जो व्यक्ति मल-मुत्र त्यागता है, वह पाप शान्ति के लिये 
अपना लिङ्ग काटकर, चान्द्रायण व्रत करे है 1८८ 
OD 3... 


१, एकरात्रं त्रिरात्रं वेति पा०। 
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७६४ 
देवतायतने मूत्र कृत्वा मोहादिदजोत्तमः । 
शिएनस्योत्कत्तंन॑ कृत्वा चार्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥८६ 

जो ब्राह्मण अन्जाने में मन्दिर के अन्दर मूत्र त्याग देता है, वह शिश्न कःटकर, 

चान्द्रायण करके शुद्ध होता है 1८९ 
देवतानामृषीणा च देवानां चेव कुत्सनम्‌ । 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुवी त प्राजापत्यं द्विजोत्तमः ॥<० 

देवताओं, ऋषियों ओर देवता के समान व्यक्तियों की निन्दा करने से, ब्राह्मण 
की शुद्धि, भली-भांति प्राजापत्य व्रत करने से होती है ।१० | 
तेसु] सम्भाषणं कृत्वा स्नात्वा देवं समच्चंयेत्‌ । | 
~ ० ७ | 
दृष्ट्या वीक्षेत भास्वन्तं स्मृत्वा विश्वेश्वर स्मरेत्‌ ॥ ४१ | 
उक्त व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने से स्नान करके देवता की पूजा करनी चाहिये, 
उसे देख लेने से सूर्यं दर्शन करना चाहिये तथा याद करने से विश्वेश्वर महादेव का 

ध्यान करना चाहिये 1९१ 
यः सर्वभूताधिर्पात विश्वेशाने विनिन्दति । 

न तस्य निर्ष्कातः शक्या कत्त वष शतेरपि ॥६२ 

जो जानबूझकर सारे प्राणियों के स्वामी विश्वेश्वर की निन्दा करता है) उसको 

मुक्ति सो वर्षो में भी नहीं होतो ।६२ 
चान्द्रायणं चरेत्पूवं कुच्छु' चेवातिङ्च्छूकम्‌ । 
प्रपन्नः शरणं देवं तस्मास्पापाद्विमुच्यते ॥८३ 

इस पाप से मुक्त होने के लिये, उनकी शरण में जाकर पहले चाद्धायण, 

कृच्छू और उसके बाद अतिकृच्छ्‌ व्रत करना चाहिये 1९३ 
सवंस्वदानं विधिवत्सर्वपापविशोधनम्‌ । 
चान्द्रायणं च विधिना कृच्छ' चैवातिकच्छुकम्‌ ॥८४ 

नियमानुसार, सब कुछ दान कर देने से, पापी की शुद्धि हो जाती है Es 

नुसार चान्द्रःयण, कूच्छू ओर अतिकुच्छू व्रतो को भी पापो को शुद्धि का क 

गया है 1९४ 


क्र 


नियमा” 
या 


पुण्यक्षेत्रा मिगसनं सर्वपापविशोधनम । 
अमावस्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेदभवम्‌ ॥८* 


१. विशोधनम्‌ । देवताभ्यचंनं नृणामशेषाघविनाशनमितिं पा९4 अ जे 
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ब्राह्मणान्‌ पूजयित्वा तु सवपापैः प्रमुच्यते ॥5६ 
तीर्थं स्नानों में जाने से भी सारे पापों का नाश होता है । अमावस के दिन, जो 
व्यक्ति ब्राह्मण की पूजा करके, भगवान्‌ महादेव की आराधना करता है, वह सभी पापों 
से मुक्त हो जाता है।९५-९६ 
कुष्णाष्टम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुद्द शीम्‌ । 
सम्पूज्य ब्राह्मणमुखे सर्वपापः प्रमुच्यते ॥४७ 
कृष्णाष्टमी या कृष्णचतुदंशी के दिन, ब्राह्मण भोजन करवाकर महादेव की पुजा 
करेने से, सभी पापों से मुक्ति मिलती है।६७ 


त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहार॑ त्रिलोचनम्‌ । 
दृष्ट्वेश प्रथमे यामे मुच्यते सर्वपातकः ॥६८ 
त्रयोदशी की रात के प्रथम प्रहर में, उपहार के साथ त्रिलोचन (भगवःन्‌ शंकर) 
की पुजा करने से, सभी पापों से मुक्ति मिलती है ।९८ 
उपोषितश्चतुहृश्यां कृष्णपक्ष समाहितः । 
यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च पाट 
वेचस्वताय कालाय सर्वप्राणहराय च। 
प्रत्येकं तिलसंयुत्तान्दद्यात्सप्तोदकाञ्जलीन्‌ ॥१०० 
कृष्णपक्ष की चतुदंशी को, उपवास रहकर, एकाग्र मन से, यम, घमेराज, मृत्यु 
अनू क, वैवस्वत, काल और सर्वप्राणहर, इन सातौं में प्रत्येक के नाम पर तिल मिला 
हुआ जल चढ़ाना चाहिये ।९९-१००। 
स्नात्वा दद्याच्च पूर्वाहण मुच्यते सर्वंपातकः । 
ब्रह्मचर्यंसधःशय्या उपवासो ठिजाच्चनम्‌ ॥१०१ 
ब्रतेष्वेतेष कुबोत शान्तः संयतमानसः । 
स्नान करके, पूर्वाहण में, इस प्रकार जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती 
है। सारे ब्रतों में शान्त ओर एकाग्रचित्त होकर, ब्रह्मचये का पालन, भूमि पर शयन 
उपवास ओर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए । १०१ 


अमावास्यायां ब्रह्माणं समुह्य पितामहम्‌ ॥१०२ 
्राह्मणांस्त्रीन्समभ्यच्यं मुच्यते सवंपातकेः । 
अमावस के दिन, पितामह ब्रह्मा के नाम पर तीन ब्राह्मणों को विधिपूवंक 


रजा अचंना करने से समस्त पाप दूरे हो जाते हैं ।१०२१। क 
१०-..>>>>>> | 
१. सर्वप्रहरणाय च । औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चिज्ञाय _ 


चित्रगुप्ताय वै नमः । इति पा० । 
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षष्ठ्यामुपोषितो देवं शुक्लपक्ष समाहितः ॥१०३ 
सप्तम्यामचयेदुभानु' मुच्यते सवंपातकः । 
शुक्लपक्ष की षष्ठी में उपवाप करके, सप्तमी में एकाग्र चित्त से सूये की पुजा 
करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है ।१०३१। 
भरण्यां च चतुर्थ्या च शर्नेश्‍्चरदिने यस्‌ ॥१०४ 
पृजयेत्सप्तजन्मोत्थै मुच्यते पातकेनर: । 
शनिवार के दिन, भरणी नक्षत्र और चतुर्थी हो, तो उस दिन यम की पूजा करने 
बाला, सात जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है ।१०४३। 


एकादश्यां निराहारः समभ्यच्यं जनाह नम ॥१०५ 
द्वादश्यां शुक्लपक्षस्य महापापेः , प्रमुच्यते । 
जो शुक्ल पक्ष की एकादशी में उपवास रहकर द्वादशी के दिन भगवान्‌ विष्णू की 
पूजा करता है, वह महापाप से मुक्त हो जाता है ।१०५१ 


तपो जपस्तीथंसेवा देवब्नाह्मणपूजनम्‌ ॥१०६ 
प्रहणादिष कालेषु सहापातकशोधनम्‌ । 
ग्रहण काल में जप, तीथंसेवा, तप, देवताओं ओर ब्राह्मणों की पूजा, जैसे कमं 
के करने से, महापाप भी दूर हो जाता है ।१० ६३ 


यः सबपापयुक्तोपि पुष्यतीर्थेषु मानवः ॥१०७ 
नियमेन त्यजेत्प्राणान्मृच्यते सर्वपातकैः । 
जो व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से युक्त होते हुए भी पुण्य . तोर्षों में नियम से 
प्राणत्याग करे, तो वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है ।१०७३। 


ब्रह्मघ्नं वा कृतघ्नं वा महापातकद्षितम्‌' ॥१०८ 
भर्तारमुद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह पावकम्‌ । 
एतदेव पर स्त्रीणां प्रायश्चित्तं विदुबंधा: १०५ 
पति के ब्रह्मघाती, कृतघ्न और महापापी होने पर भी, उसके साथ आग में जल" 
कर, वह स्त्री अपने पति का उद्धार करती है। स्त्रियां जो चाहे कोई भी पाप करे! | 
पति के साथ सती होना हो उनके लिए एकमात्र श्रेष्ठ प्रायविचत्त होता है, ऐसा 
का कहना है । १०८-१०९। 


१. महापातकिनं नरमिति पा, । 
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पतिव्रता तु या नारी भतृशुभूषणे रता । 
न तस्या विद्यते पापमिहलोके परत्र च ॥११० 
पतिब्रवा और पति की सेवा में संलग्न रहने वाली स्त्री को, इस लोक ओर पर 
लोक में भी पाप नहीं लगता 1११० 


(सवंपापविनिस्भुक्ता नास्ति कार्या विचारणा । 

पतित्रत्यसमायुक्ता भतु शुभ्रूषणोत्सुका । 

न जातु पातकं तस्यामिहलोके परत्र च।) 

पतित्रता धर्मरता भद्राण्येव लभेत्सदा । 

नास्याः पराभवं कत्त्‌ शक्नोतीह जनः क्वचित्‌ ॥१११ 

(जो नारी पतिव्रताधम से युक्त और पति सेवा में निरत रहती है, वह सब पापों 

से मुक्त हो जाती है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। इस लोक और परलोक में 
कभी उसे पातक नहीं छूता |) पतिब्रता ओर घमै का पालन करनेवाली स्त्री सभी 
प्रकार के कल्याणकारी फल प्राप्त करती है, तथा ऐसी स्त्री को इस संसार में, कभी कोई 
परास्त नहीं कर सकता ।१११ 


यथा रामस्य सुभगा सोता बलोक्यविशुता । 
पत्ती दाशरथेर्देवी विजिग्यै राक्षसेश्वरम्‌ ॥११२ 
न षेसे तीनों लोकों में विख्यात, दशरथ-पुत्र राम की सोभाग्य-शालिनी पत्नी सीता 
अपने सतीत्व के बल पर राक्षसेश्वर (रावण) पर विजय प्राप्त की थी 1११२ 


रामस्य भार्या' सुभगां' रावणो राक्षसेश्वरः । 
सीतां बिशालनयना चकमे कालनोदितः ॥११३ 
एकबार राज्ञसेश्वर रावण ने, काल के द्वारा प्रेरित होकर, राम की सौभाग्य- 
शालिनो, विद्यालाक्षी पत्नी सीता की कामना की थी 1११३ 
गृहीत्वा मायया वेषं चरन्तो विजने वने । 
समाहुस्‌, मात चक्रे तापसः किल कामिनीम्‌ ॥११४ 
रावण ने माया के द्वारा, तपस्वी वेष 7 एकान्त ने 
वाली नारी (सोता) का अपहरण करना न त ee 


विज्ञाय सा च तद्भावं स्मृत्वा दाशर्राथं पतिस्‌ । 
र जगाम शरण बह्मिमावसभ्यं शुचिस्मिता ॥११४ 
पवित्र मुस्कान वाली सीता, रावण की मनोभावना को अपने पति 
दाशरि कक जानकर, अपने पति ' 
च 2 आ स्मरण कर गृह्यारिनि की शरण में चली गई ।११५ व्य ( 
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उपतस्थे महायोगं सर्वलोकविदाहक!्‌' । 
कृतांजलौ रामपत्नी साक्षात्पतिमिवाच्युतम्‌ ॥११६ 
महायोगस्वरूपा, सारे संसार के दाहक, अग्नि को, अपने पति साक्षात्‌ विष्णु का 
स्वरूप मानकर, रामपत्नी सीता ने, हाथ जोड़कर उनसे (अग्नि से) प्रार्थना की ।११६ 
नमस्यामि महायोगं कुशानु” गह्वरं परम्‌ । 
दाहकं सवभूतानामीशानं कालरूपिणम्‌ ॥११७ 
महायोगी, श्रेष्ठ गहू वर (अर्थात्‌ अनिवं चनीय तत्त्व), सभी प्राणियों के दाहक, 
सवं भूतेश्वर ओर सभी के संहारक कालरूपी अग्नि को नमस्कार है।११७ 
प्रप पावकं देवं शाश्वतं विश्वरूपिणम्‌ । 
योगिनं कृत्तिवसनं भूतेशं परसम्पदप्‌ ॥११८ 
शाइवत, विश्वरूपी, योगी, मृगचमेधारी, सभी प्राणियों के ईश्वर, परम पद 
स्वरूप, अग्नि की शरण में जाती हूँ 1११८ 
आत्मानं दीप्तवपुषं सर्वभूतहृदि स्थितब्‌ । 
तं प्रपद्ये  जगर्न्सात' प्रभवं सवंतेजसाप्‌ । 
महायोगीश्वरं वत्विमादित्यं परमेष्ठिनम्‌ ॥११६ 
आत्मस्वरूप प्रकाशमान शरीर वाले, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित, जगत्मूति 
सभी तेजों के उत्पत्ति स्थान, महाय.गेश्‍्वर, आदित्य, प्रजापति स्वरूप, अग्नि की शरण में 
) जातो हैं 1११६ 
प्रपद्ये शरणं र्ब्रं महाप्रासं त्रिशूलिनम्‌ । 
कालारिनि योगिनामीशं सोगमोक्षफलप्रदस्‌ ॥१२० 
भयंकर महाग्रास (अर्थात्‌ सवंसंहारक), त्रिशूलधारी, सवंयोगीइवर, भोग और 
मोक्ष का फल देने वाले कालाग्नि की शरण में जाती हैं 1१२० 
प्रपद्ये त्वां विरूपाक्ष॑ भूभुवःस्व:स्वरूपिणम्‌ । 
हिरण्मये गृहे गुप्तं महान्तममितौजसम्‌ ॥१२१ 
है अग्नि | आप विरूपाक्ष हैं। आप महाव्याहृति स्वरूप, स्वणिम गृह में अव्यक्त 
रूप से विद्यमान, महान और अमित तेज स्वरूप हं, मैं आपकी शरण में जाती है ।१२९ 
वेश्वानरं प्रपद्येऽहं सवंभूतेष्ववस्थितम्‌ । 
हव्यकव्पवहं देवं प्रपद्य वह्िमीश्वरम्‌ ॥१२२ 


१. स्वेदोषविनाशनमिति, सबैदोषविदाहकमिति, सबैरोगविनाशनमिति पा2 ' 
र. अलात गह्वर परिमिति, इला नृगहरे, „परमिति, पा० । 
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रकित हो उठे 
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सभी प्राणियों में विद्यमान, वैश्वानर के शरण में जाती हँ में हव्यकव्यवाहन, 
और ईश्वर, देव वह्नि की शरण में जाती हैँ 1१२२ 
प्र्प्ध तत्पर तत्त्वं वरेण्यं सवितुः शिवम्‌ । 
स्वगर्माग्न' पर ज्योति; स्वाक्षयं हव्यवाहनम्‌ ॥१२३ 
मैं, पूजनीय, कल्याणकारी परम तत्त्व, सविता के आकाश मण्डल में स्थित ज्योतिः 
स्वरूप, अरिनि की शरण में जाती हूं । हे हेव्यवाहक ! आप मेरी रक्षा कीजिए 1१२३ 
इति बह्लधष्टक जप्त्वा रामपत्नी यशस्विनी । 
ध्यायन्ती मनसा तस्थो राममुन्मीलितेक्षणा ॥१२४ 
इस भकार वक्त यष्टक का जप करके, रामपत्नी यशस्विनी सीता. आँखें 
मन ही मन राम का घ्यात करने लगीं ।१२४ 2 र ओम 
अथावसथ्याद भगवान्हव्यवाहो सहेश्वरः । 
आविरासोतपुदीप्तात्मा तेजसा निह हन्तिव ॥१२५' 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ हव्यवाहन महेश्वर प्रकाशित होकर 
र कवळ नन होकर मानो तेज से जला देने 
सृष्ट्वा साया मयीं मीता स रावणवधेच्छया । 
सीतामादाय रासेष्टा' पाबकोऽन्तरधो यत ॥१२६ 
भगवान्‌ ने रावण वध की इच्छा से, मायाः 
” मायावी सीता की रचना 
प्रिया सीता को लेकर, अरित में ही अन्तर्धान हो गये।१२६ pe 
इष्ट्वा तादृशों' सीतां रावणो राक्षसेश्वरः । 
पादाय ययौ लङकां सागरान्तरसंस्थिताम्‌ ॥१२७ 


राक्षसेश्वर' रावण उस 
हर 9 )] मायावी सीता को देखकर, 
पर स्थित र है हक उसे पाने के लिए, 


पट तु रावणवधं राम्रो लक्ष्मणसंयुतः । 
याभवत्सीतां शङ्काकुलितमानसः ॥१२८ 


मा भत्ययाय भूतानां सोता मायामयो पुन; । 


सागर 


ववेश ° ७ 
12 “वेश पावक क्षिप्र ददाह ज्वलनोऽपि ताप ॥१२६ 


१. 
२, धमिष्ठामिति पा० | 
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ु मायावी सीता ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पुनः अग्नि में प्रवेश किया 
था और अग्नि ने भी उस सीता को जला दिया था।१२९ 
दरध्वा मायामयीं सीतां भगवानुष्णदीधितिः । 
रामायादशंयत्सीतां पावको5भूत्सुरप्रिय; ॥१३० 
तेज प्रकाश वाले अरिन ने, मायावी सीता को जलाकर, राम को वास्तविक 
सीता के दशेन करवाए थे, इसलिए अग्नि देवताओं को अत्यन्त प्रिय हुए ।१३० 
प्रगृह्य भत्तंश्चरणो काराभ्यां सा सुमध्यमा । 
चकार प्रर्णात भमो रामाय जनकात्मजा ॥१३१ 
तब, क्षीण कटि, जनकपुत्री सीता ने, दोनों हाथों से, राम का चरण स्पशं 
करके, उनको उद्देश्य कर भूमि पर प्रणाम किया ।१३१ 
दृष्ट्वा हुष्ठमाना रामो विस्मयाकुललोचनः । 
प्रणस्य ल्ल शिरसा तोषयामास राघवः ॥१३२ 
सारी विचिश्रताओं को, आश्चयं चकित नेत्रों से देखकर प्रसन्न मन से राम ने 
सिर भुका कर प्रणाम करके, अग्नि को तृस किया ।१३२ 
उवाच बाल्ल भगवान्‌ किमेषा वरर्वाणनो । 
दग्धा भगवता पव दृष्ट्वा मत्पाश्‍्वंमागता ॥१३३ 
तत्पश्चात्‌ वे अग्नि से बोले, हे भगवन्‌ ! आपने तो इन्हें (सीता को) अभी 
भस्म कर दिया। तो क्या, दुबारा यह जन्म लेकर मेरे पास आई 1१३३ 
तमाह देवो लोकानां दाहको हव्यवाहनः । 
यथावृत्तः दाशर्राथ भूतानामेब सन्निधौ ॥१३४ 
तब संसार के दाहक, हव्यवाहन अग्निदेव ने, सभी लोगों के सामने, दाशरथि 
राम को यह कथा सुनाई ।१३४ 


इय सा परसा साध्वी पावतीच प्रिया तव । 
आराध्य लब्ध्वा तपसा देव्याश्चात्यऱन्तबल्लभा ॥१२५ 


(मिथिलेवर जनक ने), परम साध्वी, शंकरप्रिया पार्वती की, तपस्या कै ढारा 
आराधना करके, देवी की अत्यन्त प्रिया सीता को पाया था ।१३५ 
भतेः शुधषणोपेता सुशीलेयं . पतिब्रता । 
भवानीवेश्वरे गुप्ता माया रावणकामिता ॥१३६ 


१. इत्थं सा मिथिलेशेन पार्वती रुद्रवल्लभामिति पा० । 
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पति की सेवा में रत रहने वाली, पतिव्रता ओर सुशीला सीता की कामना, 
रावण को करते देखकर, मैंने इसे पावंती के पास रख दिया था 1१३६ 


या नीता राक्षसेशेन सीता भगवती हृता । 
सया मायामयी सृष्टा रावणस्य वधेच्छया ॥१३७ 


रावण ने जिस सीता फा हरण किया था, वह तो भस्मीभूत हो गई। मैंने 
रावण को मारने की इच्छा से मायावी सीता की रचना की थी 1१३७ 


तवथं भवता दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । 
सायोपसंहुता चेव हतो लोकविनाशनः ॥१३८ 


इसके लिए आप राक्षसेरवर रावण को देख सके, वह मायावी सोता मेरे द्वारा 
समास कर दी गई ओर संसार का विनाश करने वाला रावण भी मारा गया है ॥ १३८ 


गृहाण चैतां विमलां जानकीं वचनान्सस । 
पश्य नारायणं देवं स्वात्मानं प्रभवाव्ययम्‌ ॥१३४ 
अतः मैं कहता हुं कि आप, पवित्र जानकी को स्वीकार कीजिए और अपने 
आप को अविनाशी कारण स्वरूप, देव नारायण को जानिए ।१३९ 
इत्युक्त्वा भगवांश्चण्ड विश्वाचिविश्वतोमुखः ॥ 
सानितो राघवेणाग्निभ, तेश्चान्तरधीयत ॥१६० 
संसार के ज्वाला स्वरूप, विश्वमुख भगवान्‌ चण्ड (अग्नि) यह कहकर 
अन्तर्घान हुए और भगवान्‌ राम भी मनुष्यों के द्वारा सामानि होकर अन्तर्घान 
हो बए 1१४० 
एतत्पतिव्रतानाँ वे माहात्म्य॑ कथित. सया । 
स्त्रीणां सर्वाघशमनं प्रायश्चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥१४१ 
इस प्रकाश पतिव्रताऔ का माहात्म्य मैंने बताया । सुनियो ने कहा है कि, 
यों के सारे पापों को दूर करने का यही प्रायश्चित्त है 1१४१ 
अशेषपापसंयुक्तः पुरुषोऽपि सुसंयुतः । 
स्वदेहं पुण्यतोर्थषु त्यक्त्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥१५२ 


विभिन्न प्रकार के पापों से युक्त पुरुष भी, यदि भली भांति एकाग्र होकर, कु ण 
इग्यतीथे में अपना देह त्यागे, तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती दै (१४२ च्य | 


पृथिव्यां सवंतीर्थेष॒ स्नात्वा पुण्येष वा द्विजः । 
सुच्यते पातकः सर्वेः सञ्चितेरपि परुषः ॥१४३ 
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पृथिवी पर स्थित, सारे पुण्य तीर्थो में स्नान करने से; संचित पापों से उसे 
मुक्ति मिल जाती है 1१४३ 
व्यास उवाच 
इत्येष भानवो धर्मो युष्माकं कथितो सया । 
सहेशाराघनार्थाय ज्ञानयोगश्च शाश्वतः ॥१४४ 
व्यास बोले-स्वयम्भूमनु के द्वारा वताए गए धर्मो के विषय में आपलोगों 
को बताया ओर महेश्वर की आराधना के लिए नित्य ज्ञानयोग भी बताया ।१४४ 


योगेन विधिना युक्तो ज्ञानयोगं समाचरेत्‌ । 
स पश्यत महादेवं नान्यः कल्पशतैरपि ॥१४५ 
जो व्यक्ति; इस विधान के अनुसार, ज्ञानयोग का आचरण करता है, वही 
महादेव का दर्शन पाता है। अन्य व्यक्ति सो जन्मों में भी उन्हे नहों देख पाता 1१४५ 


स्थापयेद्ः परं धमं ज्ञाने तत्पारमेश्वरम्‌ । 
न तस्मादधिको लोके स योगी परमो मतः ॥१४६ ' 


र जो व्यक्ति ईश्वर तत्त्व, ज्ञानरूप, परमघमं की स्थापना करता है, उससे बढ़कर 
श्रष्ठ व्यक्ति, इस संसार में नहीं है, मर वही व्यक्ति श्रेष्ठ योगी भी है 1१४६ 
यः संस्थापयितुं शक्तो न कुर्यान्मोहितो जनः । 
स योगयुक्तोऽपि मुनिर्नात्यथं भगवत्प्रियः ॥१४७ 
जो व्यक्ति घमं की स्थापना नहीं करता, वह मुनि और योगी होने पर भी 
भगवान्‌ को प्रिय नहीं होता है ।१४७ 
तस्मात्सदेब दातव्यं ब्राह्मणेषु विशेषतः । 
घमयुक्तेषु शान्तेषु श्रद्धया चान्वितेष वै । १४८ 
इसलिए सदेव इस ज्ञान का दान करना चाहिए और विशेष रूप से धार्मिक, 
शान्त ओर श्रद्धालु ब्राह्मणों को दान करना चाहिए ।१४८ 
यः पठेदसवतां नित्यं संवादं मम चैव हि। 
सबपापविनिमुक्तो गच्छेत परमाङ्गतिम्‌ ॥१४६ 
खो व्यक्ति नित्यप्रति व्यास संवाद का पाठ करता दै, वह सभी पापों से मुक्त 
होकर, श्रेष्ठ गति प्रास करता है।१४९ 


१, गच्छेत इत्यारषंमात्मनेपदम्‌ । गच्छेत्स इति, स गच्छेदिति पा? 
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श्राद्ध वा देविके कार्ये ब्रह्मणानां च सन्निधो । 
पठेत' नित्यं सुमनाः तव्यं च द्विजातिभिः ॥१५० 
श्राद्ध, दैविक कायं या ब्राह्मणों के पास बेठकर, प्रसन्न मन से, प्रतिदिन इसका 
पाठ करना चाहिए ओर ह्विजातियों को प्रतिदिन सुनना चाहिए ।१५० 
योऽथं विचायं युक्तात्मा भ्रावयेद्वा' द्विजान्‌ शुचीन्‌ । 
स दोषकंचुकं त्यक्त्वा याति देवं महेश्वरम्‌ ॥१५१ 
जो मुक्तात्मा व्यक्ति, इसके अथे पर विचार करके, पवित्र ब्राह्मणों को सुनाता 
है, वह दोषरूषी आवरण को त्यागकर, महेश्वर के पास जाता है १५१ 
एतावदुक्त्वा भगवान्व्यासः सत्यवतीसुतः । 
समाश्वास्य मुनोन्धुते जगाम च यथागतस्‌ ॥१५२ 
सत्यवती पुत्र भगवान्‌ व्यास ने, इस प्रकार कहकर, सभो मुनियों को भल्ली 
भाति आश्वस्त किया और, यथास्थान चले गए ।१५२ 
इति श्नोकूमंपुराणे उत्तराद्धे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥३४॥ 
कूम पुराण के उत्तराध॑ में चौंतीसबाँ अध्याय समास ।।३४॥ 


पर्ञ्चात्नशोऽध्यायः 
अथ तोर्थप्रकरणस्‌ 
ऋषय ऊचुः 
तोर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्विभुतानि महान्त्यपि । 
तानि त्वं कथयास्माकं रोमहषण साम्प्रतम्‌ ॥१ 


न वन्द बोले--हे रोमहृषंग | सम्प्रति आप हमें, संसार में जितने मी 
गदातीषं और प्रसिद्ध तीथं हैं, उनके विषय में बताइए ।१ 


ee 


. ९. पठेत इत्यार्षमात्मनेपदम्‌ । २. श्रावयेद्ब्राह्मणानिति, श्रावयेढळ इति पा७7॥ | | 
9 मुनीन सर्वोनिति पा० ॥ CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. R 
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श्युणुध्व॑ कथथिष्ये5ह . तीर्थानि विविधानि च । 
कथितानि पुराणेष सुनिभिन्न हाबादिभिः ॥२ 
रोमहषण बोले--ब्रह्मवादी ऋषियों के द्वारा पुराणों में बताए गए, विविध 
तीर्थो के विषय में बताने जा रहा हूँ, आपलोग सुनें ।२ 
यत्र स्तानञ्जपो होमः शराद्धदानादिकं कृतम्‌ । 
एकेकशो मुनिश्रेष्ठाः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥३ 
पंचयोजनविस्तीणं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
प्रयागं प्रथितं तीर्थं यस्य॒ माहात्म्यमोरितस्‌ ॥४ 
हे मुनिश्ेष्ठो | जहाँ स्नान, जप, हवन, श्राद्ध और दानादि कमो में से, एक 
भी कमं सम्पन्न करने पर, सातों पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं । पाँच योजन तक फंले, 
परमेष्ठी ब्रह्मा का क्षेत्र उस प्रयाग नाम से प्रसिद्ध तीथं का माहात्म्य, इससे पहले 
आपलोगों को बता चुका हूँ ।३-४ 
अन्यच्च तोथप्रवरं कुरूणां देववन्दितम्‌ । 
ऋषोणामाशअ्रमेजुष्टं सवंपापविशोधनम्‌' ॥५ 
देवताओं के द्वारा पुजनीय, और श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र नाम का एक ओर तीर्थ, ऋषियों 
के आश्रमो से सेवित तथा सारे पापों का नाशक है ।५ 
तव स्नात्वा विशुद्धात्मा दस्भमात्सयंवज्जित: । 
ददाति यत्किञ्चिदपि पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥६ 
इस तीथं में अहंकार ओर द्वेष का त्याग कर शुद्ध हृदय से स्नान करके, जो कुछ 
भी दान किया जाता है, वह दाता के दोनों कुलों (मातू ओर पितु कुल) को पवित्र 
करता है ।६ 
पर गुह्य गयातीथ॑ पितुणाञ्चातिदुल्लभस्‌ । 
कृत्वा पिण्डप्रदानन्तु न भूयो जायते नरः ॥७ 
गयातीथ अत्यन्त गोपनीय और पितरों के लिए दुलंभ है। वहाँ पिण्डद 
करने पे, मनुष्य पुन; जन्म नहीं लेता ।७ 
सकृद्गयाभिगमनं कृत्वा पिण्डं ददाति यः । 
तारिताः' पितरस्तेन यास्यन्ति परमाङ्गतिस्‌ ॥८ 


क 


१ प्रणाशन मिठ. 2) ७ तितरलारिवातरेतेति पा? । 
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जो व्यक्ति एक बार भी गया जाकर पिण्डदान करता है। उसके पितर, 
उसके द्वारा तर जाते हैं, ओर श्रेष्ठ गति प्राष्त करते हैं।८ 


तत्र लोकहितार्थाय रुद्रेण परमात्मना । 
शिलातले पदं न्यस्तं तत्र पितृन्प्रसादयेत्‌ ॥४ 


वहाँ परमात्मा रुद्र ने सभी प्राणियों के हित के लिए, शिला तल पर पैर रखा 
था । वहाँ पिण्डदान करके, पितरों को प्रसन्न किया जाता है (९ 


गयाभिगमनं कत्‌ यः शक्तो नाधिगच्छति । 
शोचन्ति पितरस्तं वे वृथा तस्य परिश्रमः ॥१० 


जो व्यक्ति समर्थं होने पर भी गया नहीं जाता, उसके पिठर उसके प्रति दुश्खी 
रहते हँ, इसलिए उसके द्वारा किए गए अभ्यास्य कमे व्यथ* हो जाते हैं ।१० 
गायन्ति पितरो गाथाः कोत्तयन्ति महषयः । 
गयां यास्त यः कश्चित्सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति ॥११ 
गया के विषय में पितर जो कथा बताते हैं, महषियों ने उसे इस 
अकार बताया है-वंश का जो कोई भी, गया जाएगा, वही हप लोगों का उद्धार 
करेगा ।११ 
यदि स्यात्पातकोपेतः स्वधमपरिवज्जितः । 
गयां यास्यात यः कश्चित्‌ सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति ॥१२ 
हमारे कुल का कोई भी, यदि पापी अपने घमं का त्याग करके गया जाता 
है, तो भी वह हम लोगों का उद्धार करेगा ।१२ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो! गुणास्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥१३ 
शीलवान, और सद्गुण सम्पन्न अनेक पुत्रों की कमना करनी चाहिए, जिससे 


° 


उनमें से कोई न कोई गया जा सके ।१३ 
तस्मात्सवंप्रयर्नेत ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 
प्रदद्याद्रिधिवत्पिण्डाना गयाङ्गत्वा समाहितः ॥१४ 
इसलिए विशेषरूप से ब्राह्मण, सभी प्रकार से यसतपुर्वेक गया जाकर ग्रचित्त 
१ / एकाग्रचिः 
से, विधानों के अनुसार पिण्डदान करता है। १४ 
पान म ता 
१. बलवन्त इति पा० । न 
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घन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयायां पिण्डदायिनः । 
कुलान्युभयतः सप्त समुद्धृत्याप्नुयुः परम्‌ ॥१५ 
जो मनुष्य गया जाकर षिण्डदान करते हैं, वे लोग पिता और माता दोनो कुलों 
की, सातों पीढ़ियों का उद्धार करके, स्वयं श्रे ष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। १५ 
अन्यच्च तीथंप्रवर॑ सिद्धावासमुदाहतस्‌ । 
प्रधाससिति विख्यात यत्रास्ते भगवान्भवः ॥१६ 
प्रभास नाम से प्रसिद्ध एक ओर श्रेष्ठ तीथ' है। जो सिद्धों की भूमि कही 
जाती है । वहाँ भगवान्‌ महादेव का निवास है । १६ 
तत्न स्नानं ततः थाद्ध ब्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 
कृत्वा लोकमवाप्नोति ब्राह्मणोऽक्षय्यस्ततम्‌ ॥१७ 
उस तीथ में स्थान करने के याद ब्राह्मण की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ और 
अविनासी ब्रह्मलोक में जाता है । १७ 
तीथ तै यम्बकं नास सवंदेवनमस्कृतम्‌ । 
पूजयित्वा तत्र रुद्रः ज्योतिष्टोमफलं लभेत्‌ः ॥१८ 
समी देवताओं के द्वारा वन्दनीय त्रैयम्बक नामक तीथं में, रुद्र की पूजा करने से 
ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल मिलता है ।१८ 
सुवर्णाक्षं महादेवं समभ्यच्यं कपदिनम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ पूर्जायत्वा च गाणपत्यं लभेत सः ॥१६ 
वहाँ (त्रेयम्बक तीथ) में सुवर्णाक्ष नामक कपर्दी महादेव गोर ब्राह्मणों की 
पुजा करने से, निश्चित रूप से ग्राणपत्य (अनेक लोगों का स्वामित्व) की प्राप्ति 
होती है। १९ 
सोमेश्वरं तोर्थवरं रुद्रस्य परमेष्ठिनः । 
सर्वव्याधिहर पुण्यं रुद्रमालोक्य' कारणम्‌ ॥२० 
परमेष्ठी महादेव का सोमेश्‍वर नामक जो वरणीय तीथ” है, वह सभी ब्याधियों 
का नाशक, पवित्र ओर रुद्रलोक में निवास रूपी मुक्ति विशेष का कारण है । २० 
तोर्थानां परमं तीथं विजयं नाम शोभनम्‌ । 
तत्र लिङ्गः महेशस्थ बिजय नाम विश्रुतम्‌ ॥२१ 


१. तत्र स्नानन्तु यः इति, तत्र स्तानं तपः श्राद्धमिति पा०1 २. लभेत इति 
साधु । ३. सुपर्णक्षमिति पा० । ४. रुद्रसायुज्येति पा० । | 
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तीर्थो में श्रेष्ठ तीथ' विजय नामक सुन्दर तीथः है। जहाँ महादेव का विजय 
नामक विख्यात लिङ्क विद्यमान है। २१ 
षण्मासनियताहारो ब्रह्मचारी समाहितः । 
उषित्वा तत्र विप्रेन्द्रा यास्यन्ति परमम्पदम्‌ ॥२२ 
यहाँ पर छ: महीने तक, संयताहार, संयतात्मा और ब्रह्मचारो होकर रहने से, 
ब्राह्मण श्र ष्ठों को परम पद की प्राप्ति होती है । २२ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं पूवंदेशष शोभनम्‌ । 
एकान्तं देवदेवस्य गाणपत्यफलप्रदम्‌ ॥२३ 
पेदे में देवाधिदेव महादेव का एकान्त नामक एक ओर सुन्दर तथा अत्युत्तम 
तीथ' है, जो अनेक लोगों का स्वामित्व प्रदान करता है । २३ 
दस्वात्र शिवभक्तानां किज्चिच्छश्वन्महों शुभाम्‌ । 
सावंभौमो भवेद्राजा  मुमुक्षर्सोक्षमाप्नुयात्‌ ॥२४ 
इस तीथ में शिवभक्त के नाम पर यदि अल्प मात्रा में भी भुदान किया जाए 
तो विषयानुरागी व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनता है ओर मोक्षाभिलाषी मोक्ष प्राप्त 
करता है । २४ 
महानदीजलं पुण्यं सर्वपापविनाशनम्‌ । 
ग्रहणे तदुपस्पृश्य मुच्यते सर्वपातकेः ॥२५ 
महानदी का पवित्र जल सभी पापों का नाश करता है। ग्रहण के समय, उसका 
जल छूने से, मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। २५ 
अन्या च विरंजा नास नदी त्रेलोक्यविश्ुता । 
तस्यां स्नात्वा नरो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥२६ 
तीनों लोंको में विख्यात विरजा नाम की एक ओर नदी है, यदि मनुष्य 
उसमें नहाए तो वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। २६ 
तीर्थे नारायणस्यान्यन्तास्रा तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
तत्र नारायणः श्रोमानास्ते परमप्रुषः ॥२७ 
पुरुषोत्तम नाम का भगवान, नारायण का एक तोय' है, उस तोयः में परमपुरुष 
भमन्नारायण विराजमान हैं ।२७ ज्र 
पूजयित्वा पर॑ विष्णु' स्नात्वा तत्र द्विजोत्तमः । 
--_____ नाहाणान्पूजयित्वा तु विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥२८ 
१. प्रयास्यन्ति परम्पदमिति पा० । २. समुपस्पृश्येति पा० । 
yalay 
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उस तीथ में स्नान करके, भगवान्‌ विष्णु की पूजा करने के बाद, ब्राह्मणों कीं 
पूजा करने से, विष्णलोक की प्राप्ति होती है । २८ 
तीर्थानां परमं तोीथङ्गोकणं' नाम विशुतस्‌ । 
सवंपापहरं शम्भोनिवासः परमेष्ठिनः ॥२६ 
तीर्थो में सर्वश्रेष्ठ ओर सवंपाधविनाशक गोकणं नामक तीर्थं है, जो परमेष्ठी 
शम्भु का निवास स्थान है। २९ 
दृष्ट्वा लिङ्ग तु देवस्य गोकणं परमुत्तमस्‌ । 
ईप्सिताँल्लभते कामानुदस्य दयितो भवेत्‌ ॥३० 
भगवान्‌ का अत्युत्तम लिङ्ग गोकर्णेश्वर का दर्शन करने से, उसे वाञ्छित फल 
की प्राप्ति होती है और भगवान. महादेव का प्रिय होता है 1३० 
उत्तर चापि गोकर्ण लिगं देवस्य शूलिनः । 
' महादेवं चार्चयित्वा शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥३१ 
उत्तरी गोकर्ण में भी त्रिशुलघारी शिव का लिङ्ग विद्यमान है । वहाँ पूजा करने 
से महादेव का सान्निध्य प्राप्त होता है। ३१ 
तत्र देवो महादेवः  स्थाणुरित्यभिविभृत: । 
त दृष्ट्वा सर्वपापेभ्यस्ततक्षणान्मुच्यतेः नरः ॥३२ 
, उत्तरी गोकणं में देवाधिदेव महादेव स्थाणु के नाम से जाने जाते हैं। उनका 
दशन प्राप्त करने से, मनुष्य उसी क्षण, सारे पापो से मुक्त हो जाता है। ३२ 
अन्यत्कुन्जाअमम्पुण्यं' स्थानं विष्णोमंहात्मनः । 
संपूज्य पुरुष" विष्णु शवेतद्वीपे सहीयते ॥३३ 
महात्मा विष्णु का कुच्जाश्रम नामक एक पुण्य तोथ' है । वहाँ परमपुरुष विष्णु 
की पुजा करने से, (मुत्यु के बाद) क्‍्वेतद्वीप में (विष्णुलोक में) सम्मान मिलता है। ३२ 
यत्र नारायणो देवो रुद्रेण त्विपुरारिणा। 
कृत्वा यज्ञस्य मथनं दक्षस्य तु विसजितः ॥३४ 
इसी स्थान प्र न्रिपुरारि रुद्र के द्वारा, दक्षयज्ञ को नष्ट करके, भगवान, 
नारायण का त्याग किया गया था । ३४ 
समन्ताद्योजनं क्षेत्रं सिद्धषगणसेबितम्‌ । 
पुण्णमायतनं विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तमः ॥३५ 


es 


कुन्जाञ्रमतुलमिति, अन्यह परमं स्थानं विष्णोयंच्च महात्मन इति पा० । 
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चारों तरफ योजन तक फेला हुआ क्षेत्र, सिद्धों और ऋषियों के द्वारा उपासित 
और विष्णु का अत्यन्त पवित्र निवास है । पुरुषोत्तम विष्णु इसी में विराजमान हैं 1३५ 
अन्यरकोकामुखे विष्णोस्तीर्थंमद्भुतकमंणः । 
सुक्तोऽत्र' पातकेसंर्त्यो विप्णुसारूप्यमाप्नुयात्‌ ॥३६ 
अदूभुतृकर्मा विष्णु का कोकामुख नामक ओर एक तीथ" है, वहाँ जाने से 
मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर, विष्णु के समान रूप प्राप्त कर लेता है 1३६ 
शालिग्राम महातोथं विष्णोः प्रोतिविवद्धनम्‌ । 
घ्राणांस्तत्र नरस्त्यक्त्वा हृषीकेशं प्रपश्यति ॥३७ 
विष्णु की प्रसन्नता को बधित करने वाला , शालिग्राम नामक एक महातीय” है। 
इस तीथं में प्राण त्यागने से मनुष्यों को हृषीकेश का दशन प्राप्त होता है 1३७ 


अश्वतोर्थोसति ख्यातं सिद्धावासं सुशोभनम्‌ । 
आस्ते हयशिरा नित्यं तत्र नारायणः स्वयम्‌ ॥३८ 
सिद्धों का निवास स्थान अत्यन्त पवित्र अइवतीथ' नाम से प्रसिद्ध, एक ओर 
तीर्थ हैं। यहाँ भगवान नारायण, हयशीषं (शालिग्राम मुति विशेष) रूप में सदा 
विराजमान रहते हैं ।३८ 


तीथं त्रैलोक्यविख्पातं सिद्धावासं सुशोभनम्‌ । 
तत्रास्ति पुण्यदं तोथं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥३४ 
तीनो लोको में विख्यात सिद्धों का आवास और सुन्दर पुष्कर नामक एक भौर 
तोर्थ है, जो यरमेष्ठी ब्रह्मा का है 1३९ 
- पुष्कर सर्वपापघ्नं मृतानां न्रह्मलोकदम्‌ । 
मनसा संस्मरेद्यस्तु पुष्करं वे द्विजोत्तमः ॥४० 
पुयते पातकः सवे: शक्रेण सह मोदते। 
यह तीथ पाप-ताशक है। पुष्कर तीर्थ में मरने से, मृतक को ब्रह्म की 
प्राप्ति होतो हे । जो ब्रह्म श्रेष्ठ मन ही मन पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, 
“है सभी पापों से मुक्त होकर, मृत्यु के बाद इन्द्रलोक में इन्द्र के साथ आनन्द का 
उपभोग करता है।४०१। ड 
तत्र देवाः स गन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः ॥४१ 
उपासते सिद्धसङ्घा ब्रह्माणं पद्मसम्भवम्‌ । 


इस पुष्कर क्षेत्र में, देवता, गन्धव, यक्ष, सिद्ध, ओर राक्षस वुन्द, मे समी, पदा 


से 
_- असच ब्रह्मा की उपासना करते हैं।४१३। 


१, मृतो » पातर्कमु' 9 न तीम य इति | 
कल: पातकम के दत, योऽन, इति पा०। 


कर्मपुराणम्‌ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ पु | ~ ८१० 


तत्र स्नात्वा ब्रजेचछुद्धो ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥४२ 
पुजयित्वा द्विजवरं ब्राह्मणं सम्प्रपश्यति । 
है ब्राह्मण श्रेष्ठो ! वहाँ स्नान करने से शुद्धि होती है और परमेष्ठी ब्रह्मा को 
पुजा करने से उनका दशन प्राप्त होता है 1४२१ 
तत्राभिगम्य देवेशं पुरुहुतमनिन्दितम्‌ ॥४३ 
तद्रूपो' जायते मत्यः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ः । 
वहाँ जाकर निन्दा से परे, देवराज इन्द्र की शरणागति स्वीकार स्वीकार करने 
से मनुष्यों की सारी मनःकामनाएं पूरी हो जाती हैंओर परलोक में इन्द्र पद को 
प्राप्ति होती है ।४३९ 
सप्तसारस्वतन्तीथ' न्रह्माद्येः सेवितं परम्‌ ॥४४ 
पूत्वा तत्र रुद्रमश्वमेध फलं भवेत्‌ । 


ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा आराधित सप्तसारस्बत नामक एक तीर्थ है, वहाँ 
महादेव की पूजा करने से अइवमेघ यज्ञ का फल मिलता है।४४१ 


यत्र मङ्कणको रुद्र' प्रपन्नं परमेशवरम्‌ ॥४५ 
आराधयामास शिवं तपसा गोवूषध्वजम्‌ । 


यहाँ मङ्कणक नामक मुनि, -परमैश्वर महादेव की शरण में आये थे और 
गोवृषध्वज शिव की तपस्या के द्वारा आराधना की थी । ४५१. 
प्रजज्वालाथ तपसा मुनिमकणकस्तदा' ॥४६ 
ननत हषंवेगेन ज्ञात्वा रुद्रं समागतम्‌ । 
तदनन्तर मङ्कणक मुनि तपस्या के द्वारा प्रदीस हो उठे (अर्थात्‌ उनकी तपस्या पूणं 
हुई) भोर भगवान्‌ शंकर को आते हुए देखकर हर्षातिरेक में नुत्य करने लगे । ४६३ 
तं प्राह भगवानुद्रः किमथ नत्तितं त्वया ॥४७ 
दृष्ट्बाप देवमोशानं नृत्यति स्म॒ पुनः पुनः । 
मुनि को इस प्रकार नृत्य करते हुए देखकर, भगवान्‌ महादेव ने पूछा री 
क्र 


क्रिसलिए इस प्रकार नृत्य कर रहे हो ? मङ्कणक मुनि महादेव महेश्वर को देल 
पुनः पुन! नुत्य करने लगे ।४७१ 


१. सद्यः इति, सुर्यो जायते त्यं इति पा० । २, कामान्‌ समश्नुते इति पा? । 
३, सप्तगोदावरन्तीर्थेमिति पा० । ४, पंचाक्षरपरायण इति पा० । 
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पर्ञ्चात्रशोऽध्यायः 
सोऽन्वीक्ष्य भगवानोंशः सगव॑ गर्वेशान्तये ॥४८ 
स्वकं देह्‌ विदार्यास्मे भस्मराशिमदशंयत्‌ । 
पश्येमे मच्छरीरोत्थं भस्मर्राश द्विजोत्तम ॥४४ 
साहात्म्यमेतत्तपसस्त्वा दृशोऽन्योऽपि विद्यते । 
यत्सगं हि भवता नरत्तितं सुनिपुंगव ॥४० 
न युक्त तापसस्येतत्त्वत्तोऽप्यभ्यक्षिको' ह्यहम्‌ । 
भगवान्‌ महेश्वर चे मुनि को घमण्ड से युक्त देखकर, उनके घमण्ड को शान्त 
करने के लिए अपने देह को चीरकर, उन्हें भस्पराशि के दरशन कराए ओर कहा कि, 
है मुनिश्रेष्ठ ! मेरे शरीर से उत्पन्न इस भस्मराशि को देखो। यह तपस्या का माहात्म्य 
तुम्हारे जेसे तपस्वो ओर भौ हैं। हे मुनि श्रेष्ठ! जिस गवे के साथ आपने नृत्य किया, 
वह एक तपस्वी के लिए उचित नहीं था । तपस्या में तुमसे अधिक श्रेष्ठ मैं हुँ ।४८-५०३ 
इत्याभाष्य मुनिश्रष्ठ स॒ रुद्रो$खिलविश्वदूक ॥५१ 
आख्यया परमं भावं ननत्तं जगतो हर: ॥ 
सहन्नशीर्षा भूत्वा स सहन्नाक्षः सहस्रपात्‌ 0५२ 
दंष्टाकरालवदनो ज्वालामालो भयंकरः । 
मुनिश्रेष्ठ से, सारे संसार के संहारकर्ता ओर संसार के द्रष्टा, रुद्र ने ऐसा 
कहकर परम भावका आश्रय लिया भोर हजारों सिर, नेत्र ओर चरणों वाले, 
बड़े-२ दाँतों से युक्त भयानक चेहरा तथा, ज्वालाओं से युक्त भयंकर रूप धारण कर 
वृत्य करने लगें । ५१-५२ 
सोऽन्वपश्यदथेशस्य पाश्व' तस्य त्रिशूलिनः, ईहे 
विशाललोचनासेकां देबीञ्चारुबिलासिनीम्‌ । 
सुर्यायुतसमाकारां' प्रसन्नवदनां शिवाम्‌ ॥५४ 
सस्मितं प्रेक्ष्य विश्वेशन्तिष्ठन्तमसितय तिम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ मङ्कणक क्रूषि ने, महादेव के बगल में, बड़े-बड़े नेत्रों बाली, सुन्दर हाव 
भाव से युक्त, दस हजार सूयं के समान प्रकाशमान, हेसमुख ओर रमणीया, एवं अपरिमित 
कान्तियुक्त एक देवी कोदेखा ।५३-५४ 
दृष्ट्वा संत्रस्तहृदयो वेपमानो मुनीश्वरः ॥१५ 
ननास शिरसा ब्र रुद्राध्यायञ्जपन्वशी । 


१. लुप्तोऽप्यत्राधिकऽह्ययमिति पा० । २. आस्थाय स्वं परमिति पा० 1 
२, शाश्वतस्येति पा० । ४. समप्रख्यामिति पा० । | 
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यह दृश्य देखकर मङ्कणक मुनि ने भय मे कापते हुए रुद्राध्याय का जप करके सिर 
झुकाकर, भगवान्‌ रुद्र को प्रणाम किया ।५५५। 


प्रसत्तो भगवानोशेस्त्यस्बको भक्तवत्सलः ॥५६ 
पूर्वचेषं स जग्राह देवी चार्न्ताहताभवत्‌ । 
भगवान्‌ महेश्वर ने मुनि से प्रसन्न होकर अपना भयंकर रूप ध्याग दिया ओर 
पहले जैसा रूप धारण कर लिया । देवी मो अन्तर्घन हो गई । ५६३ 
लङ्गय भक्त' प्रणतं देवदेवः स्वयं शिवः ॥५७ 
न भेतव्यं स्वया वत्स प्राह किन्ते ददाम्यहम्‌ । 
विनन्न भक्त मङ्कणक मुनि को देवाधिदेव ने स्वयं आलिंगन किया ओर बीले- 
हे वत्स ! तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं । तुम्हें क्या दान दू' बोलो ।५७१। 
प्रणम्य मूर्ध्ना गिरिशं, हरं त्रिपुरसुदनम्‌ ॥५८ 
विज्ञापपासास तदा हुष्टः प्रष्ट्मना सुनिः । 


तब मङ्कुणक मुनि ने प्रसन्न होकर, त्रिपुरसूदन महादेव को सिर झुकाकर प्रणाम 
किया ओर पूछने की इच्छा से बोले ।५८३। 


नमोऽस्तु ते महादेव महेश्वर नमोऽस्तु ते ॥५५ 

किसेतद्भगवद्ूपं सुघोरं विश्वतोमुखम्‌ । 
_ काच सा भगवत्पाश्‍्वे राजमाना व्यवस्थिता ॥६० 
अअन्तहिते च सहसा सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


हे महादेव ! आपको नमस्कार । हे महेश्वर ! आपको नमस्कार । आपका यह | 
बिइवतोमुख ओर भयंकर रूप क्या है? तथा आपके बगर में विराजमान रहने वाली | 
और सहसा अन्तर्घान हो जाने वाली (देवी) कौन थीं ? मैं यह सब कुछ जानना 
चाहता हैँ ।५९-६०९। 
इत्युक्ते व्याजहारेशस्तदा मंकणकं हरः ॥६१ 
महेशः स्वात्मनो योग देवों च न्रिपुरानलः । 
मङ्कुणक मुनि ने जब महादेव से ऐसा कहा, तो निपुरदाहक महेश्वर ने अपर | 
योग ओर देवी का वृत्तान्त इस प्रकार सुनाया ।६११। | 
अह' सहस्रनयनः सर्वात्मा सर्वतोमुखः ॥६२ 
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दाहकः सर्वपाशानां' कालः कालकरो हर: । 
मथैव प्रयते कृत्स्तं चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥६३ 
सोऽन्तर्यामी' स पुरुषो ह्यहं वे पुरुषोत्तमः । 
तस्य सा परमा माया (प्रकृतिस्त्रगुणात्मिका ॥६४ 
मैं हजार नेत्रों वाला सभी प्राणियों का आत्मा, सवेतोमुख, सारे बन्धनों का 
दाहक, कालस्वरूप ओर कालकर महादेव हँ । चेतन ओर अचेतन विदव को मैं ही प्रेरित 
करता हूँ, इसलिए में ही अन्तर्यामी पुरुष ओर पुरुषोत्तम हूँ (अर्थात्‌ मैं ही जोवात्मा और 
परमातमा हुँ) । न्रिगुणात्मिका प्रकृति, उन्हीं (पुरुषोत्तम) की परमा माया है ।६२-६४। 
प्रोच्यते सुनिभिः शक्तिजगद्योनिः सनातनी । 
स एष मायया विश्वं व्यामोहर्यात विश्वकृत्‌ ॥६५ 
नारायणः परोऽव्यक्तो मायारूप इति भृतिः । 
मुनिवृन्द, इसी माया शक्ति को, जगत्‌ का कारण ओर सनातनी कहते हैं। परम 
अव्यक्त, विष्वस्रष्टा, नारायण, अपनी माया से सारी सृष्टि को विमोहित्त किए रहते हैं, 
ऐसा कहा जाता हैं ।६५१। 
एवमेतज्जगत्सव॑ सर्वदा स्थापयास्यहम्‌ ॥६६ 
योजयामि प्रकृत्याहं पुरुषं पंचविशकस्‌ । 


जी सम्पूण संसार को, (एकप्रकार से अपने-अपने कार्यों में) स्थापित करता हैं ओर 
रीस तत्त्वरूपी पुरुष को प्रकृति के साथ मिलाता हूँ ।६६६। 
तथा वै संगतो देवः कूटस्थः सवंगोऽमलः ॥६७ 
सुजत्यशेषमेवेदं स्वमूत्तेः प्रकृतेरजः । 
स देवो भगवान्ब्रह्मा विश्वरूप" पितामहः ॥६८ 
क नित्य, सवंव्यापी, पवित्र ओर चैतन्य स्वरूप, अनादि नारायण देव, (अपनी 
त स्वरूपा प्रकृति से मिलकर) स्वमूति प्रकृति से, सारे संसार की सृष्टि करते हैं। 
2 रि से युक्त विश्वरूप भगवान्‌ नारायण हो, (संसार में) पितामह ब्रह्मा के नाम से 
गि बाते हैं (६७-६८। 
तवेतत्कथितं सम्यक्‌ स्रष्टृत्वं परमात्मनः । 
एकोऽहं भगवान्कालो  ह्यनादिश्चात्तकृद्रिभुः ॥६४ 
Domne डर 
१. सर्वेपापानामिति पा०। ३. सोच्त्तर्यामीषपुरुषः इति पा० | ३. विश्वः | सु 
घर, हि पा”, Sa ती 
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परमेष्ठी की सृष्टि प्रक्रिया, मैंने सम्यक, रूप से तुम्हे बता दी। अद्वितीय ओर 
सवंव्यापी, मैं ही भगवान्‌ अनादि, कालस्वरूप और सृष्टि का अन्त करने वाला हूँ ।६९। 
समास्थाय पर॑ भावं प्रोक्तो रुद्रो सनोषिशिः । 
ममेव सा परा शक्तिदेंची विद्यति विश्रू ता ॥७० 
परम भाव को धारण कर, मैं ही मनीषियों के द्वारा, रुद्र कहलाता हूं। 
हे वत्स ! जिसे देवी कों मेरे बगल में देखा था, वह मेरी ही परा शक्ति है, जो विद्या 
नाम से जानी जाती हैं । ७० 
दृष्टो हि भवता नून विद्यादेह' स्वयं ततः । 
एवमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषश्वरः ॥७१ 
अत; तुमने स्वयं मेरा विद्या-देह देखा है । यह सारा तत्त्व (संसार को-वास्तविक 
स्थिति) इसी प्रकार है प्रकृति ओर जीव का ईश्वर मैं हे ।७१ 
विष्णुब्र ह्या च भगवान्रुद्रः काल इति शतिः । 
त्रयं मे तदनाद्यन्तं न्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ ॥७२ 
विष्णु स्थितिकर्ता, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ओर रुद्र सारी सृष्टि के संहारक हैं, ऐसा 
कहा गया है। ये तीनों हो तत्त्व (पदार्थ) परमब्रह्म में व्यवस्थित हैं।७२ 
तदात्मकं तदव्यवतं तदक्षरमिति शतिः । 
आत्मानन्दपर' तत्त्वं चिन्मात्रं परम्पदस्‌ ॥७३ 
आकाशं निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यत्र विद्यते । 
इसीलिए ये तीनों पदार्थ (सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय) ब्रह्मात्मक, अव्यक्त और 
अविनाशी हैं ऐसा श्रुति में कहा गया है । आत्मानन्दमय, तत्त्वस्वरूप, चेतन, परमपद 
(अर्थात्‌ सभी प्राणियों का परम .स्थान), भाकाश के समान सत्रंत्र व्याप्त और 
अंशरहित ब्रह्म से भिन्न, इस सांसार में इसका कोई पदार्थ नहीं है 1७३३ 
एवं विज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण ठु ॥७४ 
सम्पूज्यो वन्दनीयोऽहं ततस्तं पश्यसीश्वरम्‌' । 
एतावदुक्त्वा सगवाञ्जगामादशंनं हरः ॥७५ 
ऐसा जानकर तुम भक्तियोग का आश्रय लेकर, मेरी पूजा और बन्दना करो, 
तमी तुम ईएबर को, उनके रूप में देख पाओने । इतना कहकर भगवान्‌ महादेव 
अन्तर्धान हो गए ।७४-७५ | 
१. आत्मानन्द परमिति, आत्मानन्द: इति पा०। २, विस्मयमिति ४“ शु उ 
३, पश्य शाश्वतमिति पा० । 8 
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तत्रव भक्तियोगेन ्त्रमाराधयन्पुनिः । 
एतत्पवित्रमतुलं तीथं ब्रह्मषिसेवितम्‌ । 
संसेव्य ब्राह्मणो विद्वान्सुच्यते स्ंपातकेः ॥७६ 
तत्पशचात्‌ मङ्कुणक मुनि ने, इसी तीर्थ में, मक्तिपूवंक रुद्र की आराधना की 
थी । ब्रह्मषियों के द्वारा सेवित पवित्र ओर अतुलनोय इस तीर्थ की आराधना करने 
से विद्वान, ब्राह्मण, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं।७६ 
इति श्रीकृमंपुराणे उत्तराद्धे पर्ञ्चात्रशोऽध्यायः ॥३५॥ 
कूमं पुराण के उत्तरा में पैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३५॥ 


षट्तिशोऽध्यायः 
सूत उवाच 
अन्यत्पवित्र विपुलं तीथ त्नेलोक्यविश्वुतम्‌ । 
रुद्रकोटिरिति ख्यातं रुद्रस्य परमेष्ठिनः ॥१ 
सूत बोले-परमेष्ठी रुद्र का, तीनों लोकों में विख्यात, अत्यन्त विस्तृत 
रुद्रकोटि नामक एक ओर पवित्र तीर्थ है 1१ 
पुरा पुण्यतमे काले देवदशंनतत्पराः । 
को टिब्रह्मषंयो दान्तास्तं देशसगसन्परम्‌ ॥२ 
प्राचीन समय में पुण्यतम काल में करोड़ों जितेन्द्रिय महि, देवता का दशन 
पाने को कामना से प्रेरित होकर, उस तोर्थ में गये थे ।२ सं 
अह द्रक्ष्यास गिरिशं पूर्वंसेव पिनाकिनम्‌ । 
अन्योऽन्यं भक्तियुक्तातां विवादोइभुन्सहान्‌' किल ॥३ 
अद्धालु महषियों में, “मैं पहले पिनाको गिरीश का दर्शन करूँगा 
परस्पर महान विवाद होने लगा ।३ कोक 


क्या याप 


१, व्याघातो जायते न हीति, व्याघातो जायते किलेति पा० । 
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कुर्मपुराणस्‌ ५१६ 
तेषां भक्ति तदा {दृष्ट्वा गिरिशो योगिनां गुरु: । 
कोटिरूपो$सवद्रद्रो' रुद्रको टिस्ततो$भवतु' ॥४ 

तब यौगियों के गुरु भगवान्‌ महादेव ने, उनकी भवित देखकर, करोड़ो रूप 

धारण किये थे । इसलिए यह तीथ रुद्रकोटि के नाम से जाग जाना जाता हैं ।४ 
ते स्स सर्वे महादेवं हर गिरिगुहाशयम्र । 
अपश्यन्‌ पावंतीनाथं हृष्टपुष्टधियोडभवन्‌ ॥५ 

पव॑त की गुफा में रहने वाले, पावंतीपति, महादेव को देखकर वे ऋषिवुन्द 

अत्यन्त प्रसन्न हुए थे ।५। 
अनाद्यन्तै महादेवं पूब॑ंसेवाहमीश्वरसु । 
दृष्टवार्नित भक्त्या ते रुद्रन्यस्तधियो5मवन्‌ ॥६ 

जन्म और मुत्यु रहित ईश्वर, महादेव को मैंने ही पहले देखा, यह सोचकर, 

ब्रह्मषिव॒न्द, भक्ति में रुद्रमय हो गये ।६। 
अथान्तरिक्ष विमलस्पश्यन्ति स्स महत्तरम्‌ । 
ज्योतिस्तत्रेव ते सर्वेशभलषन्तः परस्पदम्‌ ॥७ 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने आकाश में एक पवित्र और महान्‌ ज्योति देखी और उसी 

परम ज्योति में ही, वे सब परम पद में लीन हो गये ।७। 
यतः' स देवोऽध्युषितस्तोथं पुण्यतमं शुभम्‌ । 
दुष्ट्चा ुद्रान्सम्यच्यं रुद्रसामीसमाप्नुयुः ॥८ 

अत्यन्त पवित्र, 'इस शुभ तीथ' में भगवान्‌ रुद्र का निवास हैं। इसलिए ईस 

तीथ" में सुद्र देव का दर्शन ओर पूजन करने से उनका सामोप्य प्राप्त होता हैं !८। 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं नास्ता मधुवनं शुभम्‌ । 
तत्र गत्वा नियमवानिन्द्रस्यारद्धासनं लभेत्‌ ॥८ 

मधुवन नाम का एक ओर पवित्र तीथं है। उस स्थान में जाकर, नियमों का पातं | 

करने से, इन्द्र का आधा आसन प्राप्त होता हैं (अर्थात मुत्यु के बाद इन्द्रलोक सबा | 
इन्द्र के साथ एकासन पर बेठने का सोभाग्य प्राप्त होता है ) ।& 

अथान्या पद्मनगरी' देशः पुण्यतमः शुभः । | 

तत्र गत्वा पितृन्पूज्य कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥१० | 

० : स्मतः इति पा०। २० अपश्यन्तः । 

१, कोटिशः सुषुवे रुद्रानिति, पा०। २, ततः स्मृतः इ क { 

इति, अमन्यन्त इति पा० । ४ एतत्‌ स्वदेशाध्युषितं तीर्थमिति, एतत्स $ 


पुष्पनगरीति °] 
पा०। ५६ हित Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एक दुसरा, पद्म नगरी (या पुष्प नगरी) नामक शुभ ओर पुण्यतम तीथ है। 
वहाँ जाकर पितरों की पूजा करने से, अपने वंश के सो पितरों का उद्धार होता है 1१० 


कालञ्जर महातोथं रुद्रलोके महेश्वरः । 
कालंजर भजन्देवं तत्र भक्तप्रियो हरः ॥११ 


रुद्रसोक में कालंजर नामक एक महातीथ है जहाँ भक्तप्रिय, संहारकर्ता 
भगवान्‌ महेश्वर कालंजर नामक रुद्र देव का भजन करते हैं ।११ 


शवेतो नाम शिवे भक्तो राजधिप्रवरः पुरा । 
तदाशीस्तन्नमस्कारः पूजयामास शूलिनम्‌ ॥१२ 
संस्थाप्य विधिना रुद्रं भक्तियोगपुरःसरः । 
जजाप रुद्रमनिशं तत्र संन्यस्तमानसः ॥१३ 
प्राचीनकाल में, एवेत नाम के एक शिवभक्त राजि श्रेष्ठ ने यहाँ विधिपूर्वक 
शिवलिङ्ग की स्थापना करके नमस्कारों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया भक्तियोग पूवंक 
शिवमय चित्त से, निरन्तर रुद्र मन्त्र का जप किया ।१२-१३ 


सितं का्षर्णाजिनं दीप्तं शूलमादाय भीषणम्‌ । 
नेतुमभ्पागतो देश स राजा यत्र तिष्ठति ॥१४ 
तत्पश्चात्‌, जहाँ श्वेत राजा थे, वहाँ से उन्हें अपने घाम में ले जाने के लिए, 
दीप्तिमान्‌, शरीर वाले काले मूग का चमे ओढे हुए हाथ में भयंकर त्रिशुल घारण 
करके काल वहाँ आये ।१४ 
बीक्य राजा भयाविष्टः शूलहस्तं समागतम्‌ । 
कालं कालकर घोरं भोषणं चण्डदीपितम्‌ ॥१५ 
सारे संसार के प्रल्यकर्ता, भयंकर घोररूप प्रचण्डदीब्तिवाले, कालं को त्रिशूल 
हाथ में लेकर उपस्थित देखकर, राजा इवेत भयभीत हो गये ।१५ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां स्पृष्टवासौ लिङ्गमुत्तसन्‌ । 
ननाम शिरसा रु. जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥१६ 
तब वे दोनों हाथों से, अत्युत्तम शिवलिज्ञ का स्पशे किया और सिर भ्रुकाकर 
रद्र को नमस्कार करते हुए शतरद्रिय नामक वेदिक मन्त्र का जप करने लगे 1१६ 
जपन्तमाह राजान नसन्ते मनसा भवध्‌ । 
एह्येहीति पुरः स्थित्वा कृतान्तः प्रहसन्तिव ॥१७ 
राजा के द्वारा शतरुद्रिय का जप ओर बारम्बार शिवलिङ्ग को नमस्कार करता i 
कै० पु०--५२ 
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हुआ देखकर, यमराज राजा के सामने उपस्थित होकर, व्यंग्यात्मक ढंग से 'आमो, आओ! 
कहने लगे ।१७। 
तमुवाच भयाविष्टो राजा रुद्रपरायणः । 
एकमीशाच्चेनरतं विहायान्यान्तिषूदय ॥१८ 
शिव भक्त राजा भयभीत होकर यमराज से बोले, कि महादेव की पूजा में 
संलग्न, एक व्यक्ति को छोड़कर, अन्य लोगों का विनाश कीजिए 1१८ 
इत्युक्तवन्तं भगवानन्रवीद्भीतमानसम्‌ । 
स्व्राच्चनरतो वान्यो मद्दश को न तिष्ठति ॥१६ 
भयभीत राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, यमराज बोले कि चाहे शिवपूणक 
हो या दूसरा कोई, कोन मेरे वशोभुत नहीं होता । १९ 
एवमुक्त्वा स राजानं कालो लोकभ्रकालनः । 
बबन्ध पाशे राजापि जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥२० 
सारे संसार के प्रलयकर्ता, काल ने यह कहकर राजा को पाश से बाँध दिया, | 
परन्तु राजा, तब भी शतरुद्रिय का जप करते रहे ।२० 
अथांतरिक्षे विपुलं दीप्यमानं तेजोराश भूतभत्त्‌ः पुराणम्‌ । 
ज्वालामालासंवृतं व्याप्य विश्वं प्राइुभू तं संस्थितं सन्ददर्श ॥२१ 
तदबरचात्‌ राजा इवेत ने, प्राणियों के स्त्रामो, महादेव को, दीप्तिमान्‌, 
ज्वालाओं को मालाओं से युक्त, अनादि, प्रशस्त तेजराशि को विश्वव्यापक रूप से 
उत्पन्न होते देखा ।२१। 
तन्मध्येऽसो पुरुषं रक्मवर्ण देव्या देवं चन्द्रलेखोज्ज्वलाङ्गस्‌ । 
तेजोरूपं पश्यात स्मातिहृष्टो मेने चात्मानमप्यागच्छतीतिः ॥२२ 
“राजा ने उस तेज के बीच महा देवी के साथ विद्यमान, सुनहरे बणं और 
चन्द्रलेखा से सुशोभित अंग वाले, तेजोमय पुरुष को देखा । उन्हें देखकर राजा अत्त 
प्रसन्न हुए ओर समझ गये कि मेरे नाथ आ गये हैं ।२२। 
आगच्छन्तं नातिदुरेति दृष्ट्वा कालो सद्रै देवदेव्या महेशमु । 
व्यपेतभीरखिलेशं कनाथ ` रार्जाषस्तन्नेतुमभ्याजगाम ॥२२ 
थोड़ी दूर पर महादेवी के साथ महेश्वर को आते देखकर और राज को 


| 
१.मेने चास्मन्नाथ आगच्छतीति इति, मेने चात्मानमथागच्छती ति इति पा० | छ 


२, अखिलस्यैकनाथमिति पा० । 
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अखिलेशवर महादेव का शरणागत जानकर भी, काल निमं 
हाद हवा य होकर राजा को ले जाने 
आलोक्यासौ भगवानुप्रकर्मा देवो रुद्रो भृतभर्त्ता पुराणः । 
एव भक्त सत्वर मां स्मरन्तं देहीतीमं कालरूपं समेति ॥२४ 
यह देखकर, प्राणियों के नाथ, पुराणपुरुष, भगवा 
ी न्‌ उग्रकर्मा देव रुद्र ने 
काल से कहा-यह मेरा भक्त है, बड़ी व्याकुलता से मुझे याद 
इसे मुझे दे दो।२४। os 2.2. 
भुत्वा वाक्यं गोपते रुद्रभाव: कालात्मासो मन्यमानः स्वभावस्‌ । 
बढ़ा भक्त पुनरेवाथ पाश रुद्रो रोद्रं चाभिदुद्राव वेगात्‌ ॥२५ 
वृषभवाहन महादेव का ऐसा वचन सुनकर भी काल ने अपने स्वभाव के अनुसा 
र 
उग्रभाव से शिवभक्त को पाश से बाँध दिया ओर क्रोधित होकर रुद्र की ओर दौड़े।२५ 
प्रेक्यायान्त श॑ लपुत्रोमथेश: सोऽन्वोकष्यान्ते विश्वमायाविधिज्ञः । 
सावज्ञ वे वामपादेन कालं त्वेतस्येनं पश्यतो व्याजघान ॥२६ 
काल को आते देखकर सांसार के प्रपंचों के ज्ञाता मह र 
/ महादेव ने पवेतपुत्री को 
की ओर कटाक्ष से देखकर, राजि के सामने काल को तिरस्कार पूवक बायें न से 
मारा 1२६ 
ममार सोऽतिभीषणो महेशपादघातितः । 
विराजते' सहोमया महेश्वरः पिनाकधृक्‌ ॥२७ 
महेश्वर के पदाघात से, अत्यन्त भयंकर काल की मृत्यु हुई ओर त्रिशुल 
, म धारी 
महेरवर, उमा के साथ विराजने लगे ।२७ ॥ 


निरीक्षण देवमोश्वर प्रहृष्ठमानसो हरम्‌ । 
ननाम बे तमव्ययं स राजपुद्भवस्तदा ॥२८ 
तब राजा इवेत, देव ईदवर शंकर को देखकर प्रसन्न चित्त से, अविनाशी 
को नमस्कार एव स्तुति करने लगे ।२८ | 
नमो भवाय हेतवे हराय विश्वशम्भवे । 
नमः शिवाय धीमते नमोऽपवगंदायिने ॥२& 
जयत्‌ के कारण स्वरूप भव को नमस्कार, विदव मंगल-विघात 
|] 5 [| 
गेमस्कार ज्ञानी शिव को नमस्कार, मोक्षप्रदाता महादेव को नमस्कार 1२९ ह 


Ce 


१. रराज देवतापतिः सद्दोमयेति, रराजदेवता शिव; सहोमया इति पा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8989190 
कूसंपुराणम्‌ ८२० 
नमो नमो नमो नमो महाविभूतये नमः । 

विभागहीनरूपिणे नमो नराधिपाय ते ॥३० 
महान्‌ ऐश्वयंशालो आपको बारम्बार प्रणाम । आपके रूप का विभाग नहीं, 
आप नराधिपति हैं, आपको नमस्कार 1३० 
नमोऽस्तु ते गणश्वर प्रपन्नदुःखशासन । 
अना दिनित्य मृतये वराहश्युदरुगधारिणे ॥३१ 
हे प्राणियों के स्वामी ! हे शरणागत दुःखहारी ! आपको नमस्कार । आप 
आदि रहित, नित्य, सोभाग्य सम्पन्न ओर वराह शुद्धघारी हैं, आपको नमस्कार ।३१ 
नमो वृषध्वजाय ते कपालमालिने नमः । 
नसो सहानगाय ते शिवाय शङ्कराय ते ॥३२ 
हे वृषध्त्रज ! आपको नमस्कार। हे कपालमाली | आपको नमस्कार! हे 
महानग ! आपको नमस्कार । कल्याणकारी शंकर को नमस्कार ।३२ 
अथानुगृह्य शंकरः प्रणामतत्परं नृपम्‌ । 
स्वगाणपत्यमव्ययं स्वरूपतामयो ददौ ॥३३ 
तत्पस्चात्‌, प्रणाम करने में तत्पर राजा पर महादेव ने कृपा की मोर अपना 
अविनाशो गणनायकत्व ओर साहप्य (अर्थात्‌ शिव के समान रूप) प्रदान किया ।२२ 
सहोमया सपार्षः सराजपु'गवो हरः । 
सुनीशसिद्धवन्दितः क्षणाददृश्यतामगात्‌ ॥३४ 
तत्परचात्‌ उमा, साथियों (गणों और सहृचरों) और श्वेत नामक राजा के 
साथ, महषियों ओर सिद्धं के द्वारा स्तुत्य होते हुए, महेश्वर हर, क्षणभर में अन्तर्धा 
हो गये ।३४ 
काले सहेशनिहते' लोकनाथः पितामहः । 
अयाचत वरं रुद्रं सजीचोऽयं भवत्विति ॥३४ 
महेश के द्वारा, काळ को मार दिये जाने पर, संसार के स्वामी. पितामह 
(ब्रह्मा) ने, 'काल जीवित हो” कहकर, रुद्र से वर याचना को ।२५ 
नास्ति कश्चिदपीशान दोंषलेशो वृषध्वज । 
कृतान्तस्येव भविता तक्कार्ये विनियोजितः ॥३६ र 
ब्रह्मा बोले-हे ईशान ! वृषध्वज ! यमराज का जरा भी दोष नही, हँ | 
उसें आपने ही इस कार्य में लगाया है ।३६ | 


१, महेशाभिहते इति पा० । 
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८२१ सर्प्तात्रशो5च्याय: 
स देवदेववचनाद्देवदेवेशवरो ह्रः । 
तथास्त्वित्याह क्श्वात्मा सोऽपि ताइग्विधोऽसवत्‌ ॥३७ 


देवाधिदेव ब्रह्मा की बातें सुनकर, देवाधिदेवेशवर विरवात्मा महेश्वर ने 'तथास्तुः' 
कहा ओर काल को पुनः जीवन मिल गया ।३७ 


इत्येतत्परमं तीर्थं कालञ्जरमिति श्रुतम्‌ । 
गत्वाभ्यच्ये महादेवं गाणपत्यं स विन्दत ॥३८ 


यह सुना गया है कि यह श्रेष्ठतीर्थ, इसील्यि कालंजर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 
वहाँ जाकर महादेव की पूजा करने से गणनायकपद की प्राप्ति होती है 1३८ 


इति श्रोकूमंपुराणे उत्तराद्धे कालवधे षर्दातशोइध्यायः ॥३६ 
कूमेपुराण के उत्तराध' में, कालवघ नामक छत्तीसर्वा अध्याय समास ॥३६॥ 


सप्तत्रिशोऽध्यायः 


सुत उवाच 
इदमन्यत्पर स्थानं गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ । 
सहादेवस्थ देवस्य महालय' इति थुतम्‌ ॥१ 


सूत बोले-देव महादेव का, महालय नाम से प्रसिद्ध, एक ओर गुप्ततम 
भोर महत्‌ स्थान है।१ 


तत्र देवादिदेवेत रुद्रेण त्रिपुरारिणा । 
शिलातले पदं न्यस्तं नास्तिकानां निदर्शनम्‌ ॥२ 


इस तीथ में, देवाधिदेव त्रिपुरारि रुद्र, ने नास्तिकों के दृष्टान्त स्वरूप, शिलातल 
पर चरण रखे थे।२ 


तत्र पाशुपताः शान्ता भस्मोद्ध,लितविप्रहाः । 
उपासते महादेवं वेदाध्ययनतत्पराः ॥३ 


१, आर्षोऽयं प्रयोगः । 
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उस स्थान पर भस्म से सूशोभित शरीर वाले, शान्त शिवभक्त, वेदाध्ययन 
करते हुए, महादेव की उपासना करते हैं ।३ 
सनात्वा तत्र पदं शावं दृष्ट्वा भक्तिपुरःसरम्‌ । 
नमस्कृत्वा शिरसा रुद्रसामीष्यमाप्नुयात्‌' ॥४ 
इस तीर्थं में स्नान करके, भक्तिभाव से रुद्र के चरणों का दर्शन करने, और 
सिर झुकाकर महादेव को नमस्कार करने से रुद्र का सान्निष्य प्राप्त होता है।४ 
अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं शम्भोमहात्मनः । 
केदारसिति विख्यातं सिद्धानामालयं शुभम्‌ ॥५ 
देवाधिदेव महात्मा शम्भु का, केदार नाम से प्रसिद्ध एक ओर शुभ तीर्थ है। 
वह सिद्धजनों का प्रसिद्ध निवास स्थान है।५ 


तत्र स्नात्वा महादेवमश्यच्यं वृषकेतनम्‌ । 
पीत्वा चेवोदकं शुद्ध गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥६ 
भाद्ध दानादिकं कृत्वा ह्यक्षयं लभते फलम्‌ । 
उस स्थान पर स्तान करके, वुषवाहन महादेव की पूजा करने के पश्चात्‌ अत्यन्त 
पवित्र जल पीने से, गणों का स्वामित्व प्राप्त होता है । केदारतीथ' में श्राद्ध और दानादि 
कमें करने से अक्षय फल मिलता है ।६-६३। 


द्विजातिप्रवरजु ष्ट योगिमिज्जिंतमानसे: ॥७ 


तीथं प्लक्षावतरणं सवंपापविनाशनम्‌ । 
तत्राभ्यच्यं श्रीनिवासं विष्णुलोके महीयते ॥८ 


एकाग्रचित्त योगी और हिजातिश्रेठों के द्वारा पूजित सभी पापों के 
विनाशक, प्लक्षावतरण नाम का एक तीथ” है । इस तीर्थ में श्रीनिवास विष्णु की पूजा 
करने से, विष्णलोक में आदरपुवंक निवास करने को. मिलता है ।७-८। 
अन्यच्च मगधारण्यं सवंलोकगतिप्रदस्‌ । 
अक्षय  चिन्दते स्वगं तत्र गत्वा द्विजोत्तमः ॥४ 
समस्त प्राणियों को गति प्रदान करने वाला, मगधारण्य नाम का एक बोर 
तीथ है । वहां जाने से ब्राह्मणश्रेष्ठ को, अक्षय स्वगं की प्राप्ति होती है ।९ 
तीथं कनखलं पुण्य महापातकनाशनम्‌ । 
यत्र देवेन रुद्रेण यज्ञो दक्षस्य नाशितः ॥१० 
१, नमस्कृत्य इति साधु । २. सारूप्यमिति पा० । 
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८२३ सपर्तात्रशोऽध्यायः 


महान्‌ पापों का नाश करने वाला कनखल नामक एक ओर पवित्र तोथ' है। 
यहाँ देवाधिदेव रुद्र ने, दक्ष का यज्ञ भंग किया था 1१० 


तत्र गंगासुपस्पृश्य शुरचर्भावसमन्वितः । 
सुच्यते सवंपापेस्तु ब्रह्मलोके' वसेन्नरः ॥११ 
उस तीथ में पवित्र ओर श्रद्धायुक्त होकर गंगाजल का आचमन करने से, 
मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और ब्रह्मलोक में उसका वास होता है ।११ 


महातीर्थमिति ख्यातं पुण्यं नारायणप्रियम्‌ । 
तद्रास्यच्यं हृषीकेशं श्वेतद्वीपं स गच्छति ॥१२ 
भगवान्‌ नारायण को प्रिय, महातोथ नाम का एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ 
है । वहाँ हृषीकेश की पुजा करने से विषणुलोक में वास होता है।१२ 


अन्यच्च तोर्थंप्रवरं नास्ता श्रीपव॑त॑ शुभस्‌ । 
अत्र॒ प्राणान्परित्यज्य रुद्रस्य दयितो भवेत्‌ ॥१३ 
श्रीपवंत नाम का एक और शुभ तीर्थ श्रेष्ठ है। वहाँ प्राण त्यागने वाला व्यक्ति, 
रुद्र को अत्यन्त प्रिय होता है 1१३ 
तत्र सन्निहितो रुद्रो देव्या सह महेश्वरः । 
स्नानपिण्डादिकं तत्न दत्तमक्षय्यसुत्ततस्‌ ॥१४ 
उसी तीथ में महेश्वर, देवी (पावंती) के साथ विराजमान हैं। अतः वहाँ 
स्नान दान ओर श्राद्धादि करने से अक्षय फल मिलता है।१४ 


गोदावरी नदी पुण्या सवंपापप्रणाशनी ॥ 
तत्र स्नात्वा पितुन्देवांस्तर्पयित्वा यथाविधि ॥१५ 
सर्वपापविशुद्धात्मा गोसहुत्रफलं लभेत्‌ः । 
सवंपापनाशिनी, अत्यन्तं पुण्या, गोदावरी नामक नदी है । डस नदी में स्नान करके 
विधि के अनुसार देवताओं ओर पितरों का तपण करने से, सारे पापों से मुक्ति ओर 
हजारों गोदान का फल मिलता है ।१५-१। 
पवित्रसलिला पुण्या कावेरी विपुला नदी ॥१६ 
तस्यां स्तात्वोदक' छृत्वा सुच्यते सर्वपातकेः । 
पवित्र सलिला, पुण्य और विस्तृत, कावेरी नाम की एक नदी है । उस नदी में स्नान 
करके तपंण करने से, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।१६-१। 
Co अक अ ; 


१, ब्रह्मलोकं लभेन्मृतः इति, ब्रह्मलोकं ब्जेल्तर इतिपा०। २. आर्षोय 
प्रयोग: । लभेत इति साधु । ३. उदकं कृत्वा-उदकाये पितृतपंणं कृत्वा इत्यर्थः । 
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कुमंपुराणम्‌ ८२४ 


त्रिरात्रोपोषितेनाथ एकरात्नोषितेन वा ॥१७ 
द्विजातीनान्तु कथित तोर्थानामिह सेवनम्‌ । 
शास्त्रों के अनुसार, तीन रात या एक रात उपवास करने से,'द्विजातियों का 
तीथ सेवन हो जाता है । १७-३१ 


यस्य वाङमनसी शुद्ध हस्तपादौ च संस्थितो ॥१८ 
अलोलुपो ब्रह्मचारी तोर्थानां फलमाप्नुयात्‌ । 


जिस व्यक्ति की बाणी और मन शुद्ध हो हाथ और पैर स्थिर हो (अर्थात्‌ 
नियन्त्रित हो) तथा जो व्यक्ति लोभहीन और इन्द्रियों को जीत चुका हो, उसे सारे 
तीर्थो का फल मिल जाता है । १८-१। 


स्वामितोथ' महातीर्थ' त्रिष लोकेष, विशुतम्‌ ॥१४ 
तत्र सन्निहितो नित्यं स्कन्दोऽसरनमस्कृतः । 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध, स्वामितीथं नाम से विख्यात, एक महातीथं है देवताओं 
के द्वारा वध्य स्तुत्य. देव स्कन्द (कातिकेय) वहाँ सदैव विद्यमान रहते हे । १९४ 
स्तात्वा कुमारधारायां कृत्वा देवादितपंणम्‌ ॥२० 
आराध्य षण्मुखं देवं स्कन्देन सह मोदते। 


बहाँ कुमारधारा में स्नान करके, देवताओं को तपंण करने ओर षडानन, देव 
कातिकेय की पूजा करने से, मृत्यु के बाद उनके साथ, आनन्द भोगने को मिलता है 
।२०-१। 


नदी त्रेलोक्यविख्याता तास्रपर्णोति नामतः ॥२१ 

तत्र स्नात्वा पितृन्भक्त्या तर्पयित्वा यथाविधि । 

पापकतु नपि पितृ स्तारयेन्तात्र संशयः ॥२२ 

तीनों लोकों में विख्यात, ताम्रपर्णी नामक एक नदी है। उसमें स्नान करके, 

भक्तिभाव से विधानानुसार, पितरों का तपंण करने से, पापकर्मा पितरों का भी 
उद्धार किया जा सकता है, इसमें सन्देह वहीं ।२१-२२। 

चन्द्रतीयंसिति ख्यातं कावेर्या:' प्रभवेउक्षयम्‌ । . 

तीथ तत्र भवेदृत्तं मृतानां सदुगतिप्रदस' ॥२३ 


१. कावेर्याञ्च भवक्षयमिति पा०। २, स्वगंतिभ्र[वा इति पा०। | Fe 
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चन्द्रतोथं के नाम से विख्यात, एक तीथ है, जो कावेरी का उत्पति-स्थान 
है। वहाँ दी गई वस्तु, अक्षय फल और मृतकों को सद्गति प्रदान करती है ।२३ 
विन्ध्यपादे प्रपश्यन्ति देवदेवं सदाशिवम्‌ । 
भक्ता ये ते न पश्यन्ति यमस्य वदनं द्विजाः ॥२४ 
हे ब्राह्मणवृन्द ! जो लोग, भक्तिभाव से विन्ध्यमूल में देवाधिदेव सदाशिव का 
का दशन प्राप्त करते हैं। उन्हें फिर यमराज का मँह नहीं देबना पड़ता 1२४ 
देविकायां वृषो नाम तीर्थ सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्र स्नात्वोदकं कृत्वा योगसिद्विञ्च विन्दति ॥२५ 
देविका नदी में, सिद्धं के द्वारा पूजित, वृष नामक एक तीथ है। उस तीथ 
में स्वान करके, तपंण करने से, पितरों की तृप्ति तो होती हो है, साथ में थोग-सिद्धि 
भी मिलती है।२५ 
दशाश्वमेधिक तोथ' सवंपापवि्ताशकम्‌ । 
दशानामश्वमेधानां तत्राप्नोत फलं नरः ॥२६ 


सर्वपापनाशक, दशाशवमेधिक नाम का एक तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने 
से मनुष्य को दस अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है ।२६ 


पुण्डरीकं तथा तोर्थं ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌ । 
तत्राभिगस्य युक्तात्मा पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥२७ 
ब्राह्मणों के द्वारा सुशोभित, पुण्डरीक नाम का एक तीर्थे है। एकाग्रचित्त होकर, 
उत तीर्थ में जाने से, पौण्डरीक यज्ञ का फल मिलता है।२७ 
तीर्थेभ्यः परमं तीथं ब्रह्मतीर्थभिति स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माणमच्चंयित्वात्र ब्रह्मलोके सहीयते ॥२८ 
तीथ॑समूहों में श्रेष्ठ, ब्रह्मतीर्थं नाम से प्रसिद्ध एक तीथं है। यहाँ ब्रह्मा को 
दजा करने से, ब्रह्मलोक में, सम्मान सहित वास होता है ।२८ 
सरस्वत्या शिनशनं प्लक्षप्रश्रवण शभम्‌ । 
व्यासतोर्थमिति ख्यातं भेनाकश्च नगोत्तमः ॥२४ 
यमुनाप्रभवश्चंव सर्वपापबिताशनः । | 
सरस्वती नदी का अन्तर्धान क्षेत्र, रमणीय प्लक्षप्रलवण, व्यासतीर्थ, पर्व'तश्नेष्ठ 
मैंनाक ओर यमुनाप्रभव, ये सारे तोर्थ स्वपापनाशक हैं 1२९ रिट 
पितृणां दुहिता देवी गन्धकालीति विश्वता ३० 
तस्यां स्नात्वा दिवं याति मृतो जातिस्मरों भवेतु। | 
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पितरों की पुत्री, देवीस्वरूपा गन्धकाली के नाम ,से प्रसिद्ध एक नदी है। 
उस नदी में स्थान करने से स्वगं मिलता है ओर इस नदी में मरने वाले को, 
मुत्यु के बाद भी, पूर्व जन्म की बातें याद रहतो हे ।३०-३ 
कुबेरतुङ्गं पापघूनं सिद्धचारणसेवितस्‌ ॥३१ 
घ्राणांस्तत्र परित्यज्य कबेरानुचरो भवेत्‌ । 
सिद्धों और चरणों द्वार पूजित, कुबेरतुङ्ग नाम का एक पापनाशक तीथं है। 
यहाँ प्राण त्यागने वाला कुवेर का अनुचर बनता है ।३१-१ 
उमातुङ्गमिति' ख्यातं यत्र सा सद्रवल्लभा ॥३२ 
तत्राभ्यच्यं महादेवीं गोसहत्रफलं लभेत्‌ । 
उमातुङ्ग नामक एक तीर्थे है, जहाँ रुद्रप्रिया उमादेवी सदेव विराजमान रहती 
हैं। वहा महादेवी की पूजा करने से हजारों गोदान का फल मिलता है।३२ दै 
भुगुतुज्ञ॒ तपस्तप्तं श्राद्ध दानं तथा कृतम्‌ ।।३३ 
कुलान्युभयतः सप्त पुनातीत मतिसंस । 
भुगुतुँग तीथं में तपस्या, श्राद्ध ओर दान करने से, पितु और मातुकुलो की 
सातौं पीढ़ियाँ पवित्र होती हैं, यह मेरी धारणा है 1३३४ 
काश्यपस्य  महातीथं कालसपिरिति भृतस्‌ ॥३४ 
तत्र श्राद्धानि देयानि नित्यं पापक्षयेच्छया । 
कालसपि नाम से प्रसिद्ध, काइयप का एक महान्‌ तीथं है । पाप नाश हेतु, 
इस तीथे में प्रतिदिन श्राद्ध और दान करना चाहिए ।३४-१ 
दशार्णायां तथा दानं श्राद्ध होमं तपो जपः ॥३४ 
अक्षयश्चाव्ययञ्चेव कृतं भबति सर्वदा । 
दशाण तीथे में दान, श्राद्ध, हवन तप और जप करने से सदेव अक्षय भर 
अविकारी फल की प्राप्ति होती है ।३५-९ 
तीथं द्विजातिभिर्जुष्ट नास्ता बे कुरुजांगलम्‌ ॥३६ 
दत्त्वा तु दानं विधिवद्ननह्मजतोके महीयते । 
दिजातियो के द्वारा सेवित, कुरुजांगळ नामक तीथं में, विधानातुसा - बात ह 
- हे ब्रह्मलोक में जाकर सम्मान मिलता है।३६-३ 


१, उत्तमाङ्गमिति पा? । २. दत्तं भवतिं नान्यथा इति पा? | 
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वंतरण्यां महातोर्थे स्वणंवेद्यां' तथेंब च ॥३७ 
धर्मपृष्ठे च शिरसि ब्रह्मणः परमे शुभे । 
भरतस्याश्नमे पुण्ये पुण्ये' गृध्रवने शुभे ॥३८ 
महाहदे च कोशिक्यां दत्त भवति चाक्षयम्‌ । 

वेतरणी महातीथं स्वणंवेदी, धर्मेपृष्ठ ब्रह्मा के अत्यन्त मनोहर सरोवर में, 


पुण्योत्पादक भरताश्रम, पवित्र मनोहर गृध्रवन, महाहृद ओर कोशिकी नदी में दान 
करने से अक्षय फल मिलता है। ३७-३८ 


मुण्डपृष्ठे पढं न्यस्तं महादेवेन धीमता ॥३६ 
हिताय सर्वभूतानां नास्तिकानां निर्देश नस । 
सभी प्राणियों के लिए, ज्ञानी महादेव ने मुण्ड पष्ठ तीर्श में नास्तिकों के 
दृष्टान्त स्वरूप, चरण रखे ये 1३६-९ 


अल्पेनाप तु कालेन नरो धर्मपरायणः ॥४० 
पाप्मानमुत्सुजत्याशु जरणा त्वचमिवोरगः । 
यहाँ घामिक मनुष्य, थोड़े ही समय में पापों को ऐसे त्याग देता है, जेसे साँप 
अपनी केंचुली त्यागता है।४०-१ 


नास्ता कनकनन्देति तोथ त्रेलोक्यविध्तम्‌ ॥४१ 
उदोच्यां ब्रह्मपृष्ठस्यः ब्रह्मषिगणसेवितम्‌ । 
तत्र स्नात्वा दिव्वं यान्ति सशरीरा हिजातयः ॥४२ 
्रह्मपृष्ठ के उत्तर की ओर ब्रह्मषियों द्वारा पूजित, तीनों लोकों में विख्यात 


केनकनन्दा नाम का तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से द्विजातिवृन्द, सशरोर स्वगं 
जाते हैं ।४१-४२ 


दत्त वाप सदा श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम्‌ । 
ऋणेस्त्रिभिर्नरः स्तात्वा सुच्यते क्षीणकल्मषः' ॥४३ 
वहाँ नित्य दान या श्राद्ध करने से अक्षयफल मिलता है, यह मुनियों का 
कहना हे ओर यदि मनुष्य वहाँ स्नान करे, तो वह तीनों ऋणों (देव-पितृ-मनुष्य ऋण) और 
महान्‌पाप से मुक्त हो जाता हैं (४३ | 
र? त ही 


१. स्वणंवत्यामिति, स्वर्ण नद्यामिति पा०। २. क्षेत्रे श्राउइवटे इति, पुष्ये | 


र नादृवटे इति पा०। ३. मुञ्जएष्ठस्येति, मुण्डपृष्ठरयेति पा0।॥ ४. धोरकत्मष: 
( इति पा० | 
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मानसे सरसि स्तात्वा शक्रस्यार्डासन लमेत्‌ । 
उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥४४ 
मानस सरोबर में नहाने से, इन्द्र का आधा आसन मिलता है ओर उत्तर मानस 
सरोवर में जाने से, सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्रास होती हैं ।४४ 
तस्मान्निव॑त्तयेच्छाड'. यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 
स कामान्‌ लभते दिव्यान्सोक्षोपायञ्च विन्दति ॥४५ 
वहाँ जो व्यक्ति, अपने सामथ्य ओर बल के अनुसार श्राद्ध करता हैं वह दिव्य 
भोगों को प्राप्त करता है और मोक्ष के उपायों को जान जाता है (४५ 
पवंतो हिमवान्नाम नानाधातुविभूषितः । 
योजनानां सहत्राण साशोतिस्त्वायतो गिरिः ॥४६ 
सिद्धचारणसंकीर्णा देर्वषगणसेवितः 
तत्र पुष्करिणी रम्या सुषुम्ता नाम नामतः ॥४७ 
दस हजार योजन तक फले, विभिन्न प्रकार के घातुओं से सुसज्जित सिद्धों और चरणों 
द्वारा व्याप्त देवियों द्वारा सेवित हिमवान नाम का एक पवत है। उस पर्वत के बीच 
सुषुम्ना नामक एक अत्यन्त स्मणीय सरोवर है । ४६-४७ 
तत्रः गत्वा द्विजो विद्वान्ब्रह्महत्यां विमुव्वति । 
श्राद्धः भवति चाक्षय्यं तत्न दत्त महोदयम्‌ ॥४८ ॥ 
तारयेच्च पितृन्सम्यग्दश पूर्वान्दशापरान्‌ । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण वहाँ जाने से, ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो सकता है। ह 
करने से अक्षय फल और दान करने से प्रभूत समृद्धि प्राप्त होती दै । वह पहले और बा % 
दसों पीढ़ियों के पितरों का भलीभाँति उद्धार करता है ।४८-१ 
सवत्र {हिमवान्‌ पुण्यो गंगा पुण्या समंततः ॥४८ 
तद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्रश्च विशेषतः । 
हिमवान्‌ पवंत ओर गंगा सव'त्र पवित्र है । समुद्र में समाने बाली स 
पुण्य हैं ओर समुद्र विशेषरूप से पवित्र होते हैं ।४६-१ 
बदर्याश्नममासाद्य मुच्यते सवंकिल्विषान्‌ ॥२१० 
तत्र नारायणो देवो नरेणास्ते सनातनः । ल 
न न सत्त 
बदरिकाश्रम में जाने से, मनुष्य सारे पापों से मुक्त होता है। वहाँ स io 
देव नारायण ऋषि, नर ऋषि के साथ निवास करते हैं ।५०-९ै 


भी नदिया 


मि त्यंबःा र 
१. अनुत्तमाम्‌-नास्ति उत्तमा यस्याः सः अनुत्तमा ताभ्‌ सर्वोत्कृष्टा उ 
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भक्षयं तत्र दानं स्याच्छाद्ददानादिकञ्च' ॥यत्‌ ॥५१ 
महादेवप्रियं तीथं पाचनं तद्िशेषतः । 
तारपेच्च पितुन्सर्वान्दत्वा श्राद्धः समाहितः ॥५२ 


अत्यन्त पवित्रकर्ता यह तीर्थ महादेव को प्रिय है । वहाँ दान ओर श्राद्ध करने से 
अक्षय फल मिलता है और एकाग्रचित्त से श्राद्ध करने से, सारे पितर तर जाते है।५१-५२ 


देवदारुवनं पुण्यं सिद्धगन्धवंसेवितम्‌ । 
सहता देवदेवेन तत्र दत्त, महेश्वरम्‌ ॥५३ 
मोहयित्वा मुनीन्सर्वान्समस्तेः सम्भ्रपूजितः । 
प्रसन्नो भगवानीशो मुनीन्द्रान्‌ प्राह भावितान्‌ ॥१४ 


सिद्धों ओर गन्धर्वो के द्वारा सेवित, देवदारुवन नामक अत्यन्त पवित्र तीथ हे । 
यहां दान करने से महान फल की प्रासि होतो हे । यही देवाधिदेव महेश्वर ने, यहां 
रहने वाले सभी मुनियों को मोहित कर दिया था बाद में समी मुनिश्रेष्ठों के द्वारा पूजा 
किए जाने पर भगवान्‌ महादेव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा ।५३-५४ 
इहाश्रमवरे रम्ये निर्वासष्यथः सवंदा । 
सद्भावना समायुक्तास्ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥५५ 
सदैव मेरा ध्यान करते हुए आपलोग, इस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में निवास 
करेगे । तभी सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे ।५५ 
यत्र मामचंयन्तीह लोके धर्मपरायणाः । 
तेषां ददामि परमं गाणपत्य हि शाश्वतम ॥५६ 
इस लोक में, जो घामिक व्यक्ति, इस तीर्थ में मेरी पूजा करेगे, उन्हें मैं 
अविनासी परम गणनायक पद प्रदान करूंगा ।५६ 


अत्र नित्यं चसिष्यासि सह नारायणेन तु । 
प्राणानिह नरस्त्यक्त्वा न भूयो जन्म चाप्नुयात्‌' ॥५७ 


यहां मैं नारायण के साथ, सदा निवास करूंगा । मनुष्य यहां प्राण त्यागने से, 
पुनः जन्म नहीं लेता है ।५७ 


संस्मरन्ति च ये तीथं देशान्तरगता जनाः। 
तेबाञच सवंपापानि नाशयामि दिजोत्तमाः ॥५८ 


१. जप्ता वापि तथाविधमिति पा० । २. निवस्स्यथेति साघु । ३. विन्दतीति पा०। 
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हे ब्राह्मणश्रंष्ठो ! जो लोग, दूसरी जगह रहकर भी, इस तीथं का स्मरण 
करेगे, मैं उन लोगों के भी सारे पाप नष्ट कर दूंगा ।५८ 
श्राद्धः दानं तपो होमः पिण्डनिवंपणं तथा । 
ध्यानं जपश्च नियमः सवंसव्राक्षयं कृतम्‌ ॥५६ 
इस जगह पर किए गए श्राद्ध, दान, तप, हवन, पिण्डदान, ध्यान जप ओर 
ब्रतादि अक्षय फल देते हैं।५९ 
तस्मात्सबंप्रयत्नेन द्रष्टव्यं हि हिजार्तििः। 
देवदारुवनं पुण्यं सहादेवनिषेबितम्‌ ॥६० 
इसलिए सभी ब्रह्मणों को महादेव के द्वारा सेवित पवित्र देवदारुवन नामक 
तीथं का यत्नपूवं क दर्शन करना चाहिए 1६० 
यत्रेश्वरो महादेवो विष्णुर्वा पुरुषोत्तमः । 
तत्र सन्निहिता गंगा तोर्थान्यायतनानि च ॥६१ 
जिस स्थान पर ईश्वर महादेव ओर पुरुषोत्तम विष्णु का वास हो, वहां गंगा 
तीर्थं और मन्दिर सदेव विद्यमान रहते हैं ।६१ 
इति शीकूमंपुराणे उत्तराद्धे तीर्थवणंनं नाम स््ताद्रशोऽध्यायः ॥३७॥ 
श्रीकूमंपुराण के उत्तराधं में, तीर्थं वर्णन नामक सेतीसवां अध्याय समास ॥ २७ 


अष्टविशो$ध्याय: 
देवदारुवनप्रवेशः 
ऋषय ऊचुः 
कथं दारुवनम्प्राप्तोः भगवान्गोवृषध्वजः । 
मोहयामास घिप्रनद्रान्सूत तद्वक्तुमह'सि ॥ 
१. दारुवने देवः इति पा० । २. वक्‍्तुमिहाहंसीति, नस्तं बर्ष 
पा० | 
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६३१ अष्ढात्रशोऽध्यायः 


ऋषिवृन्द बोले-हे सूत ! भगवान्‌ वृषध्वज (महादेव) ने, किस कारणवश, 
देवदारुवन में प्रवेश करके, ब्राह्मणों को मोहित किया था, यह बताइए ।१ 


सत उवाच 
पुरा दारुवने रम्ये देवसिद्धनिषेबिते। 
स पुत्रदारतनयास्तपश्चेरः सहस्रशः ॥२ 


सुत बोले--प्राचीन काल में, देवता ओर सिद्धों के द्वारा सेवित, रमणीय 
देवदाएवन में, हजारों की संख्या में मुनियों ने, अपने-पुत्र और पत्नी के साथ तपस्या 
की थी ।२ 
प्रवृत्तं विविध कमं प्रकुर्वाणा यथाविधि। 
यजन्ति विविधेयंज्ञंस्तपन्ति च महर्षयः ॥३ 
उन महियों ने, विभिन्न प्रकार के काम्य कमों को करते हुए, तरह-तरह के पज्ञ 
ओर तप किये थे।३ 


तेषां प्रवृत्तिविन्यस्तचेतसामथ शलभूत्‌ । 
व्याख्पापयन्सदा' दोष' ययो दारुवनं हरः ॥४ 
तत्पश्चात्‌, कामनासक्त चित्त वाले मुनियों को, त्रूटियों को बताने के लिए, 
भगवान्‌ महादेव, देवदार वन में गये ।४ | 
कृत्वा विश्वगुरु विष्णु पाश्वे देवो महेश्वरः । 
ययौ निवृत्तिविज्ञानस्थापनाथंञ्च शद्भूरः ॥५ 
३ देव महेश्वर शंकर ने, विएव गुरु भगवान्‌ विष्णु को अपने साथ लेकर, निष्काम 
कम की श्र ष्ठता को बताने के लिए, वहाँ गये ।५ 
आस्थाय विपुलञ्चेष जनं विशतिवत्सरप । 
लीलालसो महाबाहुः पोनांगश्चारुलोचनः ॥६ 
चामीकरवपुः श्ीम्ान्प्णंचन्द्रनिभातनः । 
सत्तमातंगमनो दिखासा जगदीश्वरः ॥७ 
जातरूपसयी' मालां सबंरत्नेरलंकृताम । 
दधानो भगवानीशः समागच्छत सस्मितः ॥८ 
| १ तब भाव युक्त, आजानबाहु, स्थूल शरीर, सुन्दर नयन, स्वणंभूषणधारी, श्रीयुक्त, 
| रा के नाः जैसा मुखमण्डल, विशाल हाथी के समान गति, दिगम्बर, विविधरत्न- 


१. स्यापयन, स महादेव इति, ख्यातवान्‌ सुमहृद्दोषभिति पा०। आस्थाय विपुल | 
पेषपुनविश्वतिवस्सर-मिति, वेषं मिति पा० । २, बुबेशयमयमिति पा.।  . ` 
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जटित सोने की माला पहनकर, मन्दन्मन्द मुस्कुराते हुए, बीस वषी य युवक का रूप 
घरकर, भगवान्‌ महादेव वहाँ गये । ६-८। 
योऽनन्तः पुरुषो योनिर्लोकानामव्ययो हरि: । 
स्त्रोवेष' बिष्णरास्थाय सोऽनुगर्च्छात शूलिनम्‌ ॥४ 
अनन्त और अविनाश्षी पुरुष हरि, जो सम्पूर्ण सूष्ठि के उत्पत्तिस्वख्प हैं, 
वही विष्णु, स्त्री का रूप घरकर, महादेव के पीछे-पीछे चलने लगे ।& 
सम्पूर्णचन्द्रवदनं पोनोन्नतपयोधरम्‌ । 
शुचिरिमतं सुप्रसन्तं रणन्न्‌ पुरकद्वयस्‌ ॥१० 
सुपोतवसनं दिव्यं श्यामलं चारुलोचनम्‌ । 
उदारह' संगमन ' बिलास सुमनोहरम्‌ ॥११ 
पूर्णचन्द्र के समान मुखमण्डल, स्थूल और उन्नत स्तनयुगल, पवित्र 
मुस्कानवालो, सुप्रसन्न, पीले रंग का वस्त्र धारण किये हुए, अलौकिक, इयामल, सुन्दर 
ेत्रों वाली, हावभाव युक्त, उस सुन्दर स्त्री की चाल राजहंस के समान थी ओर चलने 
से उसके परां के नूपुर बज रहे थ ।१०-११ 
एबं स भगवानोशो देवदारुवनं हरः । 
चचार हरिणा' साद्ध मायया मोहयङ्जगत्‌ ॥१२ 
भगवान्‌ महादेव ने, अपनो माया से, संसार को मोहित करके, स्त्रीहपघारी 
हरि के साथ देवदारुवन में विचरने लगे ।१२ 
दृष्ट्या चरन्तं विश्वेशं तत्र॒ तत्र पिनाकितस्‌ । 
मायया मोहिताः नार्यो देवदेवं समन्वयुः ॥१२ 
संसार के स्वामी, पिनाकी को इघर-उघर घूमते हुए देखकर, वहाँ की रितरा 
माया से मोहित होकर, देवादिदेव के पीछे-पीछे चल पड़ीं । १३ 
बिस्रस्ताभरणाः सर्वास्त्यकत्वा लज्जां पतिव्रताः । 
सहैव तेन कामार्ता विलासिन्यश्चरन्ति हि ॥१४ 
पतित्रता कहलाने वाली, वे स्त्रियां महादेव के रूप को देखकर, कामातुर 
उठो और अस्त व्यस्त वस्त्रों तथा आभूषणों के साथ, विलासिनी (वेश्या) र? 
भाँति, लज्जा का त्याग कर, शिव के साथ घूमने लगीं ।१४ 
क्रबीणा पुत्रका ये स्युयंवानो जितमानसाः। | 
अन्वागमन्हुषीकेश' सर्व कामप्रपीडिताः ॥१* क 
१, दधार हंसचलतमिति पा. । २. इरिणाक्षोणामिति षा० । ३, 
इति पा०। ४. अन्वगच्छन्‌ हृषीकेशमिति पा० । 
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ऋषियों के तरुण पुत्र जितेन्द्रिय थे, परन्तु वे भी उस क्षण कामातुर होकर, 
स्त्रीख्पधारी भगवान्‌ विष्णु के पीछे चल पड़े।१५ र 
गायन्ति' नृत्यन्ति विलासयुक्ता नारीगणा नायकसेकमोशस्‌ । 
दृष्ट्वा सपत्नीकसतोवकान्तमिष्टं तथालिङ्जितमाचरन्ति ॥१६ 
विलासी स्त्रियां, सपत्नीक महादेव को अत्यन्त सुन्दर और अद्वितीय नायक के 
रूप में देखकर नाचने ओर गाने लगीं तथा समय-समय पर अपनी इच्छा से आलिंगन 
भी करने लगीं।१६ 
ते सन्निपत्य' स्मितमाचरन्ति गायन्ति गीतानि सुनोशपुत्राः । 
आलोक्य पद्मापतिमादिदेवं शुभांगमन्ये विचरन्ति तेन ॥१७ 
मुनिकुमार, आदिदेव स्त्रीरूपधारी शुभांगी लक्ष्मीपति के पास आंकर, उन्हें 


देखकर मन्द-मन्द मुस्कुराने ओर नाचने-गाने लगे । इस प्रकार चे लोग उनके साथ 
भ्रमण करने लगे 1१७ 


आशासर्थेकामपि वासुदेवो मायी मुरारिर्मनसि प्रविष्ट: । 
करोति' भोगान्मनसि भर्वात मायानुभूयन्त इतो सम्यक्‌ ॥१८ 
तत्पश्चात्‌ मायाख्पी मुरारि वासुदेव, स्त्रीसमुदाय और मुनिकुमारों के मन में 
प्रवेश करके, उनके मानसिक प्रवृत्तियों का उपभोग करने लगे। माया में आवत बे 
लोग इस उपभोग को वास्तविक समने लगे । १८ र 
विभाति विश्वामरविश्वनाथः' समाधवस्त्रीगणसन्निचिष्टः \ 
अशेषशक्त्या' समयं निविष्टो यर्थेकशक्त्या सह देवदेवः ॥१५ 
अशेष शक्तिसमन्विता, शक्तिप्रधाना, पार्वती के साथ विराजमान होते हुए, 
महादेव जिस प्रकार सुशोभित होते हैं, उन ऋषि पत्नियों ओर स्त्रीरूपघारी माधव के 
साथ स्थित होकर, अमर गणभ्रभुविषवनाथ, उसी प्रकार सुशोभित हुए थे ।१९ 
करोति नित्यं' परमं प्रधानं तथा विरूढः पुनरेव भूयः । 
ययौ समास्ह्य हरिः स्वभावं तमीदृशं' नाम तमादिदेवम्‌ ॥२० 
| उस समय पापद्रष्टा, महादेव (स्त्रियों के) ओर भादिदेव नारायण (युवकों के) 
ह मार होकर, उन्हे संचालित करने लगे।२० 


१. यं गोपतिं नित्यविलासबाह्मा इति पा०। २. वदत्ति सोहस्मितमाचरन्ति 
| पावे निपेतुः स्मितमाचरन्तीति पा०। ३. करोति भोगान्मनसिप्रविष्टः, करोति भावं 
Fo ' वृत्तिमिति पा०। ४, भुतभर्त्ता इति, विश्वात्मकभूतभत्तां इति पा० । 
| * अशेषपंक्‍्त्यासनसन्निविष्ट इति पा० । ६. नृत्यं परमप्रभावमिति पा० । ७. तदोश- ` 

बैघामृतमा दिदेवः इति पा० । र 
ह° पु०--५३ 
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दृष्ट्या नारीकुलं रुद्र पुत्रानपि च केशवम्‌ । 
सोहयन्तं मुनिश्ेष्ठा: कोप सन्दधिरे भृशम्‌ ॥२१ 
रद्र नारियों को ओर केशव पुत्रों को मोहित कर रहे हैं, यह देखकर मुनिवृन्द 
अत्यन्त क्रोधित हुए ।२१ द 
अत्ीवपरुषं वाक्यं प्रोचुदर्देवं कर्पादुर्दनस्‌ । 
शेपुश्च चिविधेर्वाक्येर्मायया' तस्य मोहिताः ॥२२ 
ऋषिव॒न्द महादेव की माया से भ्रमित होकर देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर से, अत्यन्त 
कठोर बचन बोले और तरह-तरह का अभिशाप देने लगे 1२२ 
तपांसि तेषां सर्वेषां प्रत्याहन्यन्त शंकरे । 
यथादित्यप्रतीकाशे तारका नभसि स्थिताः ॥२३ 
जैसे सूर्य की आभा से प्रकाशमान, आकाश में ताराओं का प्रकाश लुत हो 
जाता है, उसी प्रकार मुनियों का तपोबल भी, महादेव के पास कुण्ठित हो गया 
था ।२३ 


८३ 


तं भत्स्य' तपसा विप्राः समेत्य वृषभध्वजम्‌ । 
को भवानिति देवेशं पृच्छन्ति स्म॒ विमोहिताः ॥२४ 
माया के कारण मोहाविष्ट, तपस्वी ब्राह्मणों ने, शिव की निन्दा करने के. 
बाद, उनके पास जाकर, आप कोन हैं ! यह पूछा ।२४ 
सोडब्रवीद्भगवानी शस्तपश्चत्‌ मिहागतः । 
इदानीं सार्यया देशं भवद्सिरिह सुब्रताः ॥१* 
भगवान्‌ महेश्वर बोले, हे सुत्रतीवुन्द ! मैं आपलोगों के साथ तपस्या 
के लिए, पत्नी के साथ इस देश में आया हूँ 1२५ 
तस्य ते वाक्यमाकण्यं भृग्वाद्या सुनिपुङ्गवाः । 
ऊचुगृ हत्वा वसनं त्यक्त्वा भार्या तपश्चर ॥२६ 
१ गर 
महादेव की बातें सुनकर, भृगु आदि महषिवृन्द बोले, वस्त्र पहनकर 
पत्नी का त्याग करके तपस्या करो ।२६ 
अथोवाच विहस्येशः पिनाको नीललोहितः ब 
सम्प्रेक्य जगतां योनि पाश्वस्थञ्च जनार्दनम्‌ ॥ 


१. अतीवासदुश वाक्य प्रोजुरदेवक्पपिनसिति पा०। २. पापैविवि | 
शापैविविधरिति पा०। ३. भस्मेति आषंः प्रयोगः । भत्सँयित्वेति साठ । हट. 
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5२५ अर्ष्टान्रशोऽस्यायः 


कथं भवद्भिरुदितं स्वभार्यापोषणोत्सुकः । 
त्पक्तव्या मम भार्येति धमजः शान्तमानसः ॥२८ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ पिनाकि ने थोड़ा हसकर, बगल में स्थित, संस 
< | २ 1 संसार को 
उत्पत्ति के कारण, भगवान्‌ जनार्दन को ओर देखकर कहा, आप सभी लोग अपनी- 
बार का भरण पोषण करने के लिए नित्य तत्पर हैं। फिर घमं का ज्ञान रखने 
वाल आर शान्तमन होकर भी आप लोगों ने मझे त्याग 
hs मुझ पत्नी का त्याग करने को क्यों 
ऋषय ऊचुः 
व्यभिचाररता भार्याः सन्त्याज्याः परतिनेरिताः । 
अस्माभिभक्ताःः सुभगा नेदृशास्त्यागमहति ॥२४ 
गी पहल ने य शास्त्रों में व्यभिचारिणो स्त्री का त्याग करने को कहा गया 
तुम्हारा यह सुहागिन पत्नी व्यभिचारिणी त 
ह है, इसलिए इसका त्याग करना ही 
सहादेव उवाच 
न कदाचिदियं विप्रा मनसाप्यन्यमिच्छति। 
नाहमेनामपि तथा वियुश्चाभ कदाचन ७३० 
महादेव बोले- हे ब्राह्मणों ! मेरी पत्नी ते कभी, मन में भी किसी 
हि ॥ सरे 
कामना नहीं की । अतः मे इसे कभी नहीं छोडूगा ।३० न 
ऋषय ऊचुः 
वृष्ट्वा व्यभिचरन्तोह ह्यस्माभिः पुरुषाधम । 
उक्त ह्यसत्यं भवता गम्यतां क्षिप्रमेव हि ॥३१ 


| ऋषिवृन्द बोले--हे नीच पुरुष ! 

| { पुरुष हम लोग इसे व्यभिचारिणो देख रहे हें । 

| एग्हारी बातें झूडी हैं। अतः तुम शोध ही यहाँ से चले जाओ ।३१ 

एबशुक्तो महादेवः सत्यमेव मयेरितम्‌ । 

| स प्रतिभा ह्योषा त्यक्त्वासौ विचचार ह ॥३२ 

षयो के ऐसा कहने पर, “मेने सच कहा है) आप लोगों को ही, य 
१ ह्‌ 

| व्यभिचारिणी लगती होगी ।” महादेव ने ऐसा कहा और विचरण करने लगे ॥३ र 

fe 


१. नास्म [भिरेषा सुभगा तादुशी | त्यागमहं तीति पा०। २. भवतां प्रतिभाषेणा षे स 
॥। ० ° ता RES 
` दै क) बिचचार ह्‌ इति पा० । आ Es 
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कूर्मपुराणम्‌ ८३६ 
सो&गच्छद्धरिणा साद्ध सुनीऱ्द्रस्थ महात्मनः । | 
बसिष्ठस्याधमँ पुण्यं भिक्षार्थो परमेश्वरः ॥३२ 

तत्पश्चात्‌ परमेश्वर हरि के साथ भिक्षुक बनकर मुनिश्रेष्ठ, महात्मा वशिष्ठ 

के पबित्र आश्रम में गये १३३ | 
दृष्ट्या समागतं देवं भिक्षसाणसरन्धती । 
वर्सिष्ठस्य प्रिया भक्त्या प्रत्युद्गस्य नन।म तमु ॥३४ 

देवाधिदेव भिखारी बनकर आ रहे हैं यह देखकर वासिष्ठ की पत्नी अरुन्धती, 

उठकर गयीं और भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया ।३४ 
ब्रक्षाल पादौ विमलं दत्त्वा चासनसुत्तमस्‌ \ 
सम्प्रेष्य शिथिलं गात्रमभिघातहृतं हिजेः । 
सन्धयामास भेषज्येविषण्णवदना सती ॥३५ 
चकार महतीं पूजां प्रार्थयामास ार्यया । 


पै स्वच देखकर, ब्राह्मणों की 
तत्पश्चात्‌ पेर घुलाकर, उत्तम और स्वच्छ आसन 1 
लाठी के आधात से, हड्डियों को दूटा हुआ देखकर, दुःखी मन से, त कि 
की औषधियो से, उन्हे जोड़ दिया और पत्नी के साथ योगी की महती पूजा को।२ 
को भवान्कुत आयातः किमाचारो भवानिति । 
उच्यतामाह भगवान्सिद्धानां प्रवरो ह्यहम्‌ 0३ 
यु २ रै | 
यदेतन्मण्डलं शुक्र भाति ब्रह्ममयं सदा 
एषेव देवता मह्यं धारयामि सदव तु ॥३७ 
बाद में उन्होंने पुछा-आप कोन हैं, कहाँ से आये ह? पापच की | 
है ? यह सब बताइए । भगवान्‌ बोले--मै श्रेष्ठ सिद्ध हू । यह ब्रह्ममय कः 
जो सदैव प्रकाशित है, वही मेरे देवता हैं । मैं सदा उनका नु टा १ 
|| 
इत्युकत्वा प्रययो  भीसाननुगह्य पतिब्रताम ! 
ताडयांचक्रिरे दण्डेलोष्टिमिमु'ष्टिभिर्ट्रिजाः 1 
यह कहकर श्रीयुक्‍्त महादेव, अइन्धती से प्रसन्न होकर व: 
ब्राह्मण भी, फिर से लाठियों, पत्थरों ओर मुक्को से, उन्हें मार 
दृष्ट्वा चरन्तं गिरिशं नग्न जि न 
प्रोचुरेतद्भर्वाल्लगसुत्पाटय' सुदु्ंतेः 0" क टु 


re डि 


गै ०1 
१. प्रोचुरेतदभर्वाल्लिमुङ्गत्ाटयतु दुर्मेतिरिति, सुदुमेते इति पा 
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८३७ अष्टत्रिशोऽध्यायः | 


तत्पश्चात्‌ शिव को नग्न होकर ओर विकृतलक्षणो के साथ घूमते हुए देखकर, 
ऋषियों ने कहा--इस दुष्टबुद्धिवाले का लिङ्ग उखाड़ कर फेंक दो ।३६ 
तानब्रवीन्महायोगी करिष्यामीति शंकरः । 
युष्माक मामके लिंगे यदि द्वषोइप्रिजायते ॥४० 
महायोगी शंकर, उनसे बोले--यदि मेरे लिङ्ग से आपलोगों को बैर हो, तो 
म॑ उखाड़ फेकूंगा ।४० 
उक्त्वा तूत्पाटयामास मगवान्भगनेत्रहा । 
नापश्यंस्ततक्षणादीशं केशवं लिंगमेव च ॥४१ 
यह कहकर भगनेत्रहा भगवानु ने अपना लिङ्ग उखाड़ दिया । परन्तु क्षणभर में 
उन्हे महादेव, केशव और लिङ्ग कुछ भी दिखाई नहीं दिया ।४१ 
तदोत्पाता बभूवह लोकानां भयशंसिनः । 
न राजते सहत्रांशुश्चचाल पर्थिवी पुनः। 
निष्प्रभाश्च ग्रहाः सर्वे चुक्षणे च महोदधिः ॥४२ 
उसके बाद, सारी सृष्टि को भयभीत करने वाले उपद्रव प्रारम्भ हो गये । 
हजारों किरणों वाले सूयं का तेज समाप्त हो गया । पृथिवी डोलने लगी । सारे ग्रह 
कान्तिहीन हो गये और समुद्रं चंचल हो उठे ।४२ 
अपण्यच्चानुसुयात्रेः स्वप्नं सार्या पतिव्रता । 
कथयामास विप्राणां भयादाकुलितेन्द्रियाः ॥४३ 


ऐसे समय में अत्रिमुनि की पत्नी, पतिब्रता अनुसुया ने सपना देखा ओर 
भयभीत मन से, ब्राह्मणों से बोलीं ।४३ 


तेजसा भासयन्क्रृत्स्तत नारायणसहायबार्‍्‌ । 
भिक्षमाणः शिवो नूनं दृष्टोऽस्साकं गृहेष्विति ॥४४ 
जिन्हे हम लोगों ने अभी देखा था, वह निश्‍चय ही भगवान्‌ महेश्वर थे । 
अपने तेज से, सारे जंगल को प्रकाशित करते हुए, नारायण के साथ हमारे घर में 
भिक्षा माँगने आये थे ।४४ 
तस्या तचनमाकण्यं शङ्गमाना सहर्षयः । 
सव जग्धुमंहायोगं ब्रह्माणं विश्वसम्सवम्‌ ॥४५ 
. नपुसुया के वचनों को सुनकर, मद्दषिवुच्द शंकित हो कर, महायोगी ओर. 
_.. के रचयिता ब्रह्मा के पास गये ।४५ हि 
१. आकुलितेक्षणा इति पा०। 
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उपास्यमानसमलेैर्योगिभिन्नेहावित्तमेः \ 
चतुर्वेदेसू त्तमद्भः सावित्र्या सहितं प्रभुम्‌ ॥४६ | 
आसीनमासने रम्ये नानाश्चयसमन्विते । 
प्रभासहस्रकलिले ज्ञानेश्वर्या दिसंयुते ॥४७ | 
विविध अचम्भों से युक्त, हजारों तेजों से आवृत, ज्ञान-ऐश्वर्यादि से 
परिपूर्ण, प्रभु ब्रह्मा, सावित्री के साथ रमणीय आसन पर बैठकर, श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञो 
निष्पाप योगियों ओर मूर्तिमान्‌ चारों वेदों के द्वारा उपासित हो रहे थे ।४६-४७ | 
विश्राजमानं वपुषा सस्मितं शुञ्रलोचनम्‌ । | 
चतुमु'खं महाबाहु छन्दो्यसजं परम्‌ ॥४८ 
मुस्कुराता हुआ मुखमण्डल, उद्दीप नेत्र, चतुर्मुख, विणालबाहु और छन्दोमय, | 
परम पुरुष ब्रह्मा, उस समय अपनी शरीर की कान्ति के द्वारा सुशोभित हो रहे थ 1४८ | 
विलोक्य देववपुष' प्रसन्नवदनं शुचिम्‌ । | 
शिरोभिद्धरणों गत्वा तोषयामासुरीश्वरम्‌ ॥४६ | 
प्रसन्नथित्त, देवी शरीर वाले, पविन्न ब्रह्मा को देखकर, ऋषियों ने भूमि पर 
माथा टेककर, उन्हे प्रणाम करके, प्रपन्त किया ।४९ 
तास्प्रसन्नमना देवश्चतुसूतिश्चतुमुंखः । 
व्याजहार सुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ ॥५० 
चतुमूँति, चतुर्मुख, देव ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा, कि, हि मुनिश्रेष्ठो | 
आप लोग किसलिए आये हैं ?' ।५० 
तत्तस्य वृत्तमखलं ब्रह्मण:.. परसात्मनः । 
ज्ञापयांचक्रिर सर्वे कत्वा शिरसि चांजलिम्‌ ॥५1 
तब मुनियों ने शिर से अंजलि बाँधकर परमात्मा ब्रह्मा से सारा 
इस प्रकार कह सुनाया ।५१ 


वृत्तान्त 


ऋषय ऊचुः 
काश्‍्चिद्दारवनं पुण्यं पुरुषोऽतोवशोभनः । 
' मायया चारस्वाग्या प्रविष्डो नग्न एव हि ऐर? 
क्रषिवन्द बोले--एक बहत रूपवान्‌ पुरुष, अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी 
साथ, नग्न होकर, पवित्र दारुवन में आया।५२ 
मोहयामास वपुषा नारीणां कुलमीश्वरः | कक | 
कन्यकानां प्रियो यस्तु दुषयामास पुत्रका 1 रर 
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उस व्यक्ति ने अपने शारीरिक सोन्दयं के द्वारा हमारी पत्नियों और 
कन्याओ को मोहित कर दिया और उसकी पत्नी ने हमारे पुत्रों को दूषित किया ।५३ 
अस्माभिविविधाः शापाः' प्रदत्तास्ते परांहताः । 
ताडितोऽस्माभिरत्यथं लिंगं तु बिनिपातितम्‌' ॥५४ 
हम लोगों ने उन्हे तरह-तरह से शाप दिये, परन्तु सव बेकार गया | बाद में 
उन्हे बहुत पीटा ओर उनका लिङ्ग भी गिरा दिया ।५४ 
अन्तहितशच भगवान्समार्यो लिंगमेव च। 
उस्पाताश्चाभवन्‌ घोराः सवंभूतभयंकराः ॥५५ 
लिङ्ग गिरने के बाद हो वह भगवान्‌, उनकी पत्नी ओर कटा हुआ रिङ्ग, 
सब अन्तर्धान हो गये ओर सारे प्राणियों को डरा देने वाले घोर उपद्रव शुरू हो 
गये ।५५ 
क एव पुरुषो देव भीताः स्मः पुरुषोत्तम । 
भवन्तमे्र शरणं प्रपन्ना वयमच्युत ॥५६ 
हे देव | वह पुरुष कौन थे ? हेः पुरुषोत्तम ! हम लोग भयभीत हो गये हैं। 
हे मच्युत | हम सव आपको शरण में आये हैं ।५६ 
त्वं हि वेत्सि जगत्यस्मिन्यत्किक्चिदिह चेष्टितम्‌ । 
अनुग्रहेण युक्तेन तदस्माननपालय 0५७ 
हे ब्रह्मन्‌ | इस संसार में, जो कुछ भी होता है, आप सब जानते हैं। अतः 
उचित कृपा के द्वारा हम लोगों का भरण पोषण कीजिए ।५७ 
विज्ञापितो मुनिगणेविश्वात्मा कमलोद्भवः । 
ध्यात्वा देवं  तिशलांक॑ कृता्ङ्जालरभाषत ।।५८ 
मुनियों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर; विश्वात्मा कमलयोति ब्रह्मा ने, हाथ 
जोड़कर, महादेव का ध्यान करके कहने लगे ।५८ 
ब्रह्मोवाच 
हा कष्टं भवतामद्य जातं सर्वार्थनाशनम्‌ । 
धिग्बलं धिक्‌ तपश्चर्या मिथ्येव भवतामिह ।।५६ 
ब्रह्मा बोले--हा कष्ट | आज तुम लोगों का सवंताश उपस्थित है आप लोगों . 
के सामथ्यं को धिक्कार है ओर आपलोगों की तपस्या को भी धिक्कार है। 
आप लोगों ने जो तपस्या की है, वह सब मिथ्या है ।५९ 


१. वाताः प्रवृत्ताश्‍्चेति पा०। २. भुविनिपातितम्‌ इति पा०। | ध टु 
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संप्राप्य पुण्यसंस्कारान्तिधीनां' परमं निधिम्‌ । 
उपेक्षितं वृथाचारभंवद्िभिरिह सोहितेः ॥६० 
पुण्य संस्कार से प्राप्त, अमूल्य निधियों के भी निधिस्वरूप, भगवान्‌ महादेव | 
को पाकर भी, आप लोगों ने उनकी उपेक्षा को। आप लोग व्यर्थे ही मोहित हो | 
गये थे।६० 
कांक्षन्ते' योगिनो नित्यं यतन्तो' यतयो निधिम्‌ । 
यमेव तं समासाद्य हा भर्वाद्रुपेक्षितम्‌ ॥६१ | 
योगी ओर संन्यासी लोग जिस सम्पदा को, सदा यत्नपुर्वेक कामना करते हैं, | 
हाय ! आपलोगों ने उसे पाकर भी उसकी उपेक्षा की ।६१ 
यजन्ति यज्ञे विविधे यंत्प्राप्तेवें दवादिन: । | 
महानिधि समासाद्य हा भवदिभरपेक्षितस्‌ ॥६२ | 
जिन्हें प्राप्त करने के लिए, वेदवादी ऋषिगण, विविध प्रकार के यज्ञो के | 
द्वारा पुजा करते हैं। उस परमनिधि को पाकर भी, आप लोगों ने उनकी उपेक्षा 
की 1६२ 
यमच्चेयित्वा' सततं विए्वेशत्वामदं म्म । 
स देवोपेक्षितो दृष्ट्वा निधानं भाग्यर्वाज्जताः ।६२ 
जिनकी सदा पुजा करके म॑ संसार का स्वामी बना हूँ। उस परमनिधि को 
पाकर भी भाग्यहीन आपलोगों ने उनकी-उपेक्षा की यह आप लोगों का दुर्भाग्य 
हैं।६३ 
यस्मिन्समाहितै दिव्यमेश्वयँ यत्तदव्ययम्‌ । 
तमासाद्य निधि ब्रह्म हा भवदिभव'थाकृतम्‌ ॥६४ 
जिस अविनाशी में सारे देवी ऐखयं समाहित हैं, ऐसे विधिस्वरूप परब्रह्म 
को पाकर भी, आपलोगों ने यह क्या किया ? ६४ 
एष देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः । 
न तस्य परमं किङ्मित्पर॑ समभिगम्यते ॥६१ 


साधु । रे, य j 
Po यं समासार्थ, _ 


पत्तिं NO 


१, पुण्यसंस्थानां विधीनामिति पा० । २. कांक्षन्ती 
इति साधु । ४. तमासाद्याक्षयं देवमैश्वयंमखिल ध्वमिति पा० । *. 
देवानामैश्वयंमखिलं जगत्‌। तमासाद्याक्षयनिधि हा भवदिभरपेक्षितम्‌ | यस्स | द 
विश्वेशत्वमिदंमम । तदेवोपेक्षितं दृष्ट्वा निधानं भाग्यवजितैः इति लिश ४? Fe 
समासाद्य जनितमिति पा० । हक 
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इन्हे देवाधिदेव महादेव महेश्वर जानिए। जिनके श्रेष्ठ पद के विषय में, कुछ 
भी नहीं जाना जा सकता ।६५ 
देवतानामुषीणां वा पितृणाञ्चाप शाश्‍वत: । 
सहस्रयुगपयन्ते प्रलये सवंदेहिनाम्‌ ॥६६ 
हजारों युग बीत जाने के बाद, देवता, क्रूषि ओर पितर जेसे सभी देह- 
धारियों का अन्त होता है | परन्तु वह, सदा अविनदवर हैं।६६ 
संहरत्येष भगवान्कालो भूत्वा महेश्वरः । 
एष चेव प्रजाः सर्वाः सूजत्येच स्वतेजसा ॥६७ 
यही, भगवान्‌ महेशवर कालरूप धारण करके, समस्त प्राणी समूह का नादा 
करते हैं। फिर यही अपने तेज से समस्त प्राणियों की रचना करते हैं ।६७ 
एष चक्रो चक्रवतो श्रोबत्सकृतलक्षण: । 
योगी कृतयुगे देवस्त्रेतायां यज्ञ एव च। 
दवापरे भगवान्कालो धर्मकेतुः कलौ युगे ॥६८ 
यही चक्रवर्ती (सारे संसार के स्वामी), यही चक्रधारी, ओर श्री वत्सचिह्व से 
युक्त यही विष्णुध्वरूप हैं। इन्हे सत्ययुग में योगी के नाम से, त्रोतायुग में यज्ञ के रूप 
में, द्वापरयुग में कालरूप में ओर कलियुग में घमेकेतु के नाम से जाना जाता 
है।६८ 
रुद्रस्य मूत्त यस्ति्रोयार्भिवश्वमिदं ततम्‌ । 
तमो ह्यग्नी रजो ब्रह्मा सत्त्वं विष्णुरिति स्मृतिः ॥६४ 
रुद्र का त्रिगुणात्मक तीन रूप हैं, जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण विष्व व्यास है । 
उनका एक रूप तमोगुणप्रधान अग्नि, दूसरा रजोगुणप्रघान ब्रह्मा ओर तीसरा सत्त्वगुण- 
प्रधान विष्ण है, शास्त्रों में ऐसा हो कहा गया है ।६९ 


सत्तरच्या स्मृता चास्य दिग्वासा च शिवा ध्वा । 
यत्र तिष्ठत तदुब्नह् योगेन तु समन्वितम्‌ ॥७० 


इनका मंगलमय और अविनाशी, एक और रूप है। जो दिगम्बर है। उस 
रूपमै परमब्रह्म नित्य ध्यान लगाकर अवस्थित रहते हैं ।७० 


या चास्य पाश्वंगा भार्या भवद्भिरभिभाषिता' । 
स हि नारायणो देवः परमात्मा सनातन: ॥७१ 


१. भवद्भिरभिवीक्षिता इति पा०। 
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आपलोगों ने उनके बगल में स्थित जिस स्त्री को उनकी पत्नी कहा, वह सना- 
तन परमात्मा नारायण देव थे ।७१ 
तस्मात्सवंमिदं जातं तत्रंव च लयं ब्रजेत्‌ । 
स एव मोचयेत्क्रत्स्तं स एष च परा गतिः ॥७२ 
उन्हीं से सारे संसार की उत्पत्ति हुई और यह संसार उन्ही में समा जायगा। 
बही सारे संसार को मुक्त करते हैं ओर वही श्रेष्ठ गति हैं ।७२ | 
सहस्रशीर्बा पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपातु । | 
एकश्य गो महानात्मा नारायण इति श्रुतिः ॥७३ । 
यही हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों चरणों वाले, एकभ्युद्ध, महानात्मा, । 
पुरुष वेदों में नारायण के नाम से वर्णित हैं।७३ । 
रेतोऽस्य गर्भा भगवानापो माया तनु: प्रभु: । 
स्तुयते विविधैमन्तेर्नाहाणेर्मोक्षकाक्षिभिः ॥७४ । 
जलमग्न शरीर वाले प्रभु, उसी परमन्नह्म के गर्भस्वरूप हैं । मोक्षाभिलाषी | 
ब्राह्मण, विविध मन्त्रों से इन्ही की स्तुति किया करते हैं ।७४ | 
संहत्य सकलं विश्वं कल्पांते पुरुषोत्तमः । 
शेते योगामृतं पीत्वा यत्र विष्णोः परं पदम्‌ ॥७४ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम, सूष्टि के अन्त में, सारे विश्व का संहार करके, जिस 
योगामृत को पीकर अवस्थित रहते हैं, वही विष्णु का श्रेष्ठ पद है ।७५ 
न जायते न £म्रयते बद्धते न च विश्वदृक । 
मूलप्रकृतिरव्यक्तो गीयते वेदिकंरजः ॥७६ 
त इनका जन्म होता है, न मत्यु और न वृद्धि) ये अजन्मा और विष्वद्रष्टा 
हैं । वेदविद्‌ इन्हे अव्यक्त मूल प्रकृति कहते हैं (७६ 
ततो निशायां वृत्तायां सिसुक्षुरखिल जगत्‌ । 
अजनाभौ तु तद्वीजं क्षिपत्येष महेश्वरः (७० ५ 
तत्पश्चात्‌ प्रलय समाप्त हो जाने के बाद, भगवान्‌ अजनाभि अर्थात्‌ त 
बीज डालते हैं ।७७ 
तंमां वित्तम बरह्माणं विश्वतोमुखम्‌ । 
हात पुय. सा शम्‌ ॥७८ Fe 
॥ १, पुराणोष््टाक्षरो हरिः । चतुवंदश्चतुमूर्तिसित्रमुतिस्त्िगुण: नव रे ०. 
रमेयात्मा नारायण इति श्ुतिः इति लि० पु० । २. तद्विष्णोः परस we 
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जल में डाले गए वीज को, ब्रह्मा ओर संसार जानो। मै ही वह महात्मा, 
विएवतोमुख महापुरुष ब्रह्मा हैँ 1७८ 
न तं जानीत जनकं मोहितास्तस्य मायया । 
देवदेवं महादेवं भूतानामीश्वरं हरम्‌ ॥७६ 
उनकी माया से मोहित होने के कारण, सारी सृष्टि के जन्मदाता, देवाधिदेव 
महादेव, प्राणियों के स्वामी शिव को, आप लोग नहीं जान पाते ।७९ 
एष देवो महादेवो झ्यनादिभगवान्हरः । 
विष्णुना सह संयुक्तः करोति विकरोति च ॥८० 
यही आदिरहित भगवान्‌ महादेव शिव, विष्णु के साथ मिलकर, सारे संसार 
का निर्माण ओर अन्त करते हैं 1८० 
न तस्य विद्यते कायं न तस्मादिद्यते परम्‌ । 
स वेदान्‌ प्रददौ पूवं योगमायातनुसंम ॥८१ 
उनसे भिन्न कोई कायं नहीं, उनसे भिन्न कोई पदार्थं नहीं | बही योगमाया 
रूपी शरीर धारण करने वाले प्रमु ने मुझे, सारे वेद दिए हैं (८१ 
स माशी मायया सवं करोति विकरोति च । 
तमेव मुक्तये ज्ञात्वा व्रजध्वं शरणं शिवम्‌ ॥८२ 
वही मायावी, माया के द्वारा, सारे पदार्थो की रचना ओर विनाश करते हैं। 


यह सब कुछ जानकर आप लोग अपनी मुक्ति के लिए उन्हीं शिव की शरण में 
जाइये ।८२ 


इतीरिता भगवता मरीचिप्रमुखा बिभुम्‌ । 
प्रणस्य देवं ब्रह्माणं प्रच्छन्ति स्म समाहिताः ॥८३ 


भगवान्‌ ब्रह्मा के ऐसा कहने पर, मरीचि आदि महषियों ने, एकाग्रचित्त होकर 
सवव्यापी देव ब्रह्मा को प्रणाम करके पूछा ।८३ 


इति श्रीकूमपुराण उत्तराद्धे अर्ष्टात्रशोऽध्यायः ॥२८॥ 
कुमंपुराण के उत्तराधे में मड़तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३८॥ 


१. ब्रजेत्‌ शरणं भवमिति पा. । २. सुदुःखिताः इति पा. । 
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ऊन चत्वा्रशोऽध्यायः 


सुनय ऊचुः 
कर्थं पश्ये तं देवं पुनरेव पिनाकिनम्‌ । 
ब्रहि विश्वामरेशान त्राता त्वं शरणेषिणाम्‌ ॥१ 
सुनिवृन्द बोले- हे निखिल देवेश्वर ! हम लोग फिर से, महेश्वर का दशत कैसे कर 
पायेंगे, यह बताइए, बयोंकि आप दार णागत रक्षक हैं 1१ 
ब्रह्मोवाच 
यद्दृष्टं भवता तस्य लिङ्ग" भुवि निपातितम्‌ । 
तल्लिद्धानुकृुतीशस्य कृत्वा लिगसनुत्तमम्‌ ॥२ 
पुजयध्वं सपत्नीकाः सादरं पुत्रस युताः । 
वेदिकेरेव नियमेविविधेब्न ह्मचारिणः ॥३ 
ब्रह्मा बोले-उनके जिस लिंग को आप लोगों ने भूमि पर गिरते हुए देखा था उसी 
लिग के समान एक माहेश्‍वर लिग बनाकर पत्नी ओर पुत्रों के साथ ्रह्मचयं का पालन 
करते हुए विभिन्न वेदिक नियमों के द्वारा, आदर पूवक पूजा कीजिए ।२-३। 
संस्थाप्य शांकरे मन्त्ैनऋ ग्यजुः सामसंभवेः । 
तपः परं समास्थाय गुणन्तः शतरुद्रियम्‌ ॥४ 
समाहिताः पजयध्वं सपुत्राः सह बन्धुभिः । 
सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा शलपांण प्रपद्य ॥५ 
आप लोग, मित्रों और पुत्रों के साथ मिलकर शतरुद्रिय का पाठ कीजिए 
कठोर तपस्या का आश्रय लेकर यज्ञ तथा सामवेद से उत्पन, 
मन्त्र के द्वारा (उस लिंग को) स्थापित करके, एकाग्रचित्त से (उसकी ) पूजा की 
ओर सभी लोग हाथ जोड़कर, मगवान्‌ शङ्कर की शरण में जाइए ।४-५ । 
ततो द्रक्ष्षण देवेश' दुइ शंसकुतात्सभिः । 
यं दृष्ट्या सर्वसज्ञानमधमंश्च प्रणश्यति ॥६ 


ee et LM ४ 0 रि 21:01. य हयर 


ओर 


१. लिङ्गन्तु विनिपातितमिति पा, । 
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तभी अजितात्मा पुरुषों के लिए दुदु क्य, देवाधिपति महादेव का दशन प्रास 
करने में समथ होंगे । उनका दर्शन पा लेने-से अज्ञान ओर सारे अधमे नष्ट हो जाते हैं 1६ 
ततः प्रणम्य वरदं ब्रह्माणमसितोजसम्‌ । 
जग्मुः संहृष्टमतसो देवदारुवनं पुनः ॥७ 
तत्पश्चात्‌ महषिवृन्द ने अपरिमित बलथाली ओर अभोष्टदाता ब्रह्मा को प्रणाम 
करके, सन्तुष्ट होकर, पुनः देवदार वन चले गए ।७ 
आराधयितुमारब्धा ब्रह्मणा कथित यथा । 
अजानन्तः पर भावं वीतरागा विमत्सराः ॥८ 
स्थण्डिलेष्‌, विचित्रेषु पवंतानां गुहासु च । 
नदीनाञ्च विविक्तेषु पुलिनेष, शुभेष च ॥5 
परम आव को न जानने वाले, ब्राह्मण वन्द विषय वापनाओं की कामना ओर 
द्वेष का त्याग करके, विचित्र स्थण्डिलों (यज्ञ के लिए तयार की गई परिष्कृत भूमि), 
` पंत की गुफाओं, एकान्त ओर शुभ नदी के तटों पर बैठकर, ब्रह्मा के आदेशानुसार, 
महादेव की आराधना करने लगे ।८-९ 
श॑ बालभोजना:' केचित्केचिदन्तजलेशयाः । 
केचिदञ्रावकाशास्तुः पादांगुष्ठ ह्मधिष्ठिताः ॥१० 
दन्तोऽलूखलिनस्त्वन्ये ह्युश्मकुट्दास्तथा परे । 
शाकपर्णाशनाः' कोचत्संप्रक्षाला मरीचिपाः ॥११ 
वृक्षमूलनिकेताश्च शलाशय्यास्तथापरे । 
कालं नयन्ति तपसा पूजयन्तो महेश्वरम्‌ ॥१२ 
उनमे से कोई केवल सेवार खाकर (जीवित) थे, कोई पानी के अन्दर डबकर 
भोर कोई खुली जगह पर केवल पैर के अंग्रूठ पर खड़े थे कोई दाँतों से कूटकर 
भोजन करके जीवित थे, तो कोई पत्थर पर कूटे हुए पदार्थो को खाकर रह रहे थे। 
कोई साग पत्ते खाकर, तो कोई केवल स्नान करके, कोई सूर्यं की किरण पीकर कोई 
पेड़ को जड़ों का सहारा लेकर तो को कोई पत्थर पर लेटकर, तपस्या के द्वारा महेश्वर 
की पूजा करते हुए समय बिताने लगे ।१०-१२। 
ततस्तेषां प्रसादार्थं प्रपन्तात्तिहरो हरः । 
चकार भगवारन्बुद्ध बोधयन्‌ वृषभध्वजः ॥१३ 


mame 


| | १. शैवानां भाजनमिति पा० २. केचिद्दर्भावकाशास्तु इति पा० । ३. शाकः हर 
न पत्राशिन इति पा०। ४, प्रबोधाय वृषध्वजः इति, बोंधयंस्तान्‌ वृषध्वज इति पा० । 
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तत्पश्चात्‌ शरणागत दुःखहारी भगवान, वृषध्वज ने, मुनियों षर कृपा करने के 
लिए उन्हें जगाने का संकल्प लिया ।१३ 
देव: कृतयुगे ह्यस्सिज्छंगे हिमवतः शुभे । 
देवदारुवनं प्राप्तः प्रसन्न; परमेश्वरः ॥१४ 
भस्मपाण्डरदिग्धांगो नग्नो विक्कृतलक्षणः 
उल्मूकव्यग्रहस्तरच रक्तापगललोचनः ४१५ 
देव परमेश्वर, प्रसन्न होकर, लाल-पीली आँखे लिए और शरीर पर भस्म 
रूपेटकर, नग्न होकर, विकृत वेशभूषा धारण करके, हाथों पर जलता हुआ अंगार 
रखकर, सतयुग में हिमालय को चोटी पर स्थित, रमणीय देवदारु वन पहुँचे । १४-१५। | 
क्वचिच्च हसते रोद्र क्वचिद्गायति विस्सितः । | 
क्वचिन्नृत्यत श्णङ्गारी क्वचिद्रीति मुहुसु हः ॥१६ 
वह कभी-कभी भयानक रूप से हंसते, तो कभी अचम्भित होकर गाने लगते, कभी 
शृंगार रस से ओतप्रोत होकर नृत्य करने लगते या कभी बारम्बार चिल्लाते लगते १६ | 
आश्रमे ह्यटते सिक्षुर्याचते च पुनः पुनः । | 
मायां कृत्वात्मनो रूपं देवस्तद्रनमागतः ॥१७ 
कृत्वा गिरिसुतां गौरीं पाश्वें देवः पिनाकधुक्‌ 
सा च पूवंवदेवेशी देवदारुवनं गता ॥१८ 
वह भिखारो बनकर, आश्रम में घुमते हुए बारम्बार अन्न माँगने लगे । इस प्रकार 
मायावी रूप घरकर, पवंतपुत्री गोरी को पाथ लेकर, देव पिनाकधारी, उस बन 
उपस्थित हुए थे । पहले नारायण ने जेंपा रूप घरा था, पर्वत पुत्री मौ बैसा | 
ही रूप घारणकर देवदार वन गई थी 1१७-१८। | 


दुष्ट्वा समागतं देवं देव्या सह कपदिनम्‌ । 


प्रणेमुः शिरसा भुमौ तोषयामासुरीश्वरम्‌ ॥१८ | 
वैदिकेविविधैमेन्तैस्तोतेर्माह श्वरे: शुभैः । 


अथवंशिरसा चान्ये रुव्रायेरच्चंयन्मवस्‌ ॥२० क 

देवी के साथ भगवान, महेश्वर को आया हुआ देखकर मुनियों ने पृथ्वी है. 

माथा टेक कर प्रणाम किया ओर विभिन्न वैदिक मन्त्रों ओर गुम माहे्वर म 
द्वारा या किसी किसी ने आथंव शिरोमस्त्र ओर रद्राध्यायी का पाठ करते ईए मह 
की पूजा करके सन्तोथ प्राप्त किया ।१६-२०। ° 


१. एनं कृतयुगे ह्यस्मिन्‌ भुगोंहिभवतः सुतेति पा० । 
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नसो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नस: । 
त्यम्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूलवरधारिणे ॥२१ 


ऋषिवृन्द बोले-देवाधिदेव को नमस्कार, महादेव आपको नमस्कार है, 
त्रिनेत्रधारी, त्रिशुलघारी आपको नमस्कार है।२१ 
नमो दिग्वाससे तुभ्यं विकृताय पिनाकिने । 
सर्वेप्रणतदेवाब स्वयमप्रणतात्मने ॥२२ 
आप दियस्बर मायावी ओर पिनाकी हूँ । प्रणाम करते हुए सभी को आपके आगे 
झुकना पड़ता है। किन्तु आप प्रणाम करने के लिए किसी के आगे नहीं झुकते, आपको 
नमस्कार है ।२२ 
अन्तकान्तकृते तुभ्यं सव॑संहरणाय च। 
नमोऽस्तु नृत्यशीलाय नमो भेरवरूपिण ॥२३ 
आप यम का भी अन्त करने वाले, सभी के संहारकर्ता, आपको नमस्कार है । 
नृत्यशील ओर भैरवरूपी आपको नमस्कार है ।२३ 
नरनारीशरीराय योगिनां गुरवे नमः । 
नमो दान्ताय शांताय तापसाय हराय च ॥२४ 
आप अर्धनारीश्वर, योगियों के गुरु है। आपको नमस्कार हैं। जितेन्द्रिय शान्त 
भोर तपस्वो शिव को नमस्कार है।२४ 
विभीषणाय रुद्राय नमस्ते कृत्तिवाससे । 
नमस्ते लेलिहानाय थ्रोकण्ठाय च ते नमः ॥२५ 
आप भयंकर रुद्र हैं, आप कृत्तिवास हैं, आपको प्रणाम है आप बारम्बार संसार 
का भक्षण करने को उद्यत रहते हैं, आपको प्रणाम हैं। श्री कण्ठ, आपको प्रणाम ।२% 
अधो रघोररूपाय वामदेवाय चे नमः । 
नमः कनकसालाय देव्याः प्रियकराय च ॥२६ 
आप अघोर और घोर मूर्ति है, आप वामदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप 
स्वर्ण की माला धारण करने वाले और देवी को प्रिय हैं, आपको नमस्कार ।२६ 
गङगासलिलघाराय शंभवे परमेष्ठिने । 
नमो योगाधिपतये भूताधिपतये' नमः ॥२७ र 
आप गंगा जल की धारा को धारण करने वाले, शम्भु ओर परमेष्ठी हैं, आपको | 


नेमस्कार । आप योग के स्वामी और संसार के सभी प्राणियो के स्वामी हैं, आपको 
मस्कार है 1२७ | न्न 


१. ब्रह्माधिपतये इति पा० । 
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प्राणाय च नमस्तुभ्यं नमो भस्मांगधारिणे । 
नमस्ते हव्यवाहाय दंष्ट्रिणे हव्यरेतसे ॥२८ 
आप सभी प्राणियों के प्राणस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है । आप अंगों में भस्म 
घारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है। आप हव्य का वहन करने वाले अन्नि के समात 
हैं, आप बड़े-बड़े विकराल दांतों वाले तथा हव्यरेतस हैं, आपकों नमस्कार है ।२८ 


ब्रह्मणश्च शिरोहर्ते नमस्ते कालरूपिण । 
आर्गात ते न जानीमो गति नेव च नेव च ॥२६ 
आपने ब्रह्मा का मस्तक हर लिया था, कालरूप आपको नमस्कार है | हम लोग 
आपका आगमन भोर आपकी गति भी नहीं जानते ।२९ 


विश्वेश्वर' महादेव योऽसि सोऽसि नमोस्तु ते । 
नमः प्रमथनाथाय दात्रे च शुभसंपदास्‌ ॥३० 
है बिश्‍व के स्वामी ! महादेव ! आप चाहे जो हों, (आपका स्वरूप न जानकर 
भी) आपको नमस्कार करते हैं। कामदेव के स्वामी ओर शुभ सम्पत्ति प्रदान करने 
बाले को नमस्कार है ।३० 


कपालपाणये तुभ्यं नमो जुष्टतमाय ते। 
नमः कनकपिड्गाय! वारिलिगाय ते नमः ॥२१ 
आप कपालपाणि, आप आराष्यतम हैं आपको नमस्कार हैं । आप स्वर्ण के समान 
कान्ति वाले हैं आपको नमस्कार है । आप वारिलिग हैं आपको नमस्कार है ।२१ 


तमो बह्यर्कालगाय ज्ञार्नालगाय ते नमः । 
नमो सुजंगहाराय कणिकारप्रियाय च । 
किरीटिने कुण्डलिने कालकालाय ते नमः ॥२९ दु 
आप अग्नि ओर सूयं लिग वाले हैं आपको नमस्कार है । आप 0000 
आपको नमस्कार है । आप सापों का हार पहनते हैं, आपको नमस्कार हैं। 
का फूल प्रिय है, आपको नमस्कार है | मुकुट ओर कुण्डलघारी, आप काल के भी 
आपको नमस्कार है ।३२ 
महादेव महादेव देवदंव त्रिलोचन । 
क्षम्यतां यत्कृतं सोहात्त्वमेव शरणं हि नः ॥२२ 


काल हैं 


१. विश्वेश्वर महादेव योगिकोऽसि नमोऽस्तुते इति पा० । २- नमों देव ॥/ 


महादेव त्रिलोचन इति पा० । 
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८४८ ऊनचत्वार्रशोऽध्यायः | 


हे महादेव! हे देवाधिदेव त्र्यम्बक महेश्वर | हम लोगों ने अज्ञानता के कारण 
जो कुछ किया है, उसे क्षमा करें । आपही हम लोगों के एकमात्र आधार है 1३३ 


चरितानि, विचित्राणि गुह्मानि गहनात्ति च । 
ब्रह्मादोनाञ्च सर्वेषां दुविज्ञेयो हि श'करः ॥३४ 
हे शङ्कर ! आपका चरित्र विचित्र, गुप्त और दुर्बोष्प है। आपको जानना 
ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी कठिन है 1३४ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्किञ्चिद्यत्कुरुते नरः । 
तत्सव भगवानेव कुरुते |योगमायया ॥३५ 


मनुष्य अज्ञानता वद्य या जानबूझकर, जो कुछ भी करता है, वह आप ही योग 
साया के द्वारा करवाते हैं।३५ 


एवं स्तुत्वा महादेवं प्रविष्टेरंतरात्ससि: । 
ऊचुः प्रणम्य गिरिशं पश्यामस्त्वां यथा पुरा ॥३६ 
मुनियों ने अंतरात्मा से महादेव की इस प्रकार स्तुति करके उन्हे प्रणाम किया 
और बोले, पहले आपका जो रूप देखा था, वहो रूप देखने की इच्छा है 1३६ 
तेषां संस्तवसाकण्य सोमः सोसविभूषण: । 
स्वयमेव परं रूपं दशयामास शकरः ॥३७ 
| उनकी स्तुति को सुनकर, चन्द्रमा को आभूषण के खूप में धारण करने वाले; 
। महादेव शंकर ने मुनियों को अपना श्रेष्ठ रूप दिखाया 1३७ 
तं ते दृष्ट्वाथ गिरिश' देव्या सह पिनाकिनस्‌ । 
यथापूव स्थिता विप्राः प्रणेगुहःष्टसानसाः ॥३८ 
मुनियों ने देवी के साथ गिनाकी, गिरीश का दर्शन पाकर, पहले को तरह 
होकर, सन्तुष्टमन से प्रणाम किया ३८ व 
ततस्तै सुनयः सर्वे संस्तूय च सहेश्वरम्‌ । 
भृग्वंगिरा' वसिष्ठस्तु विश्वामित्रस्तथेव च ॥३४ 
गौतमोऽत्रिः (सुकेशश्च पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
सरीचिः कश्यपश्चापे संवत्तंकसहातपाः । 
0 कई प्रणस्य देवदेवेशसिदं वचनसबुवन्‌ ॥४० 
| १. संस्तवं सम्यक्‌ स्तवमित्यर्थेः। अत्र संस्तवशब्दः न | परिच 
® नव यार्थेक 
| २, भुरव ङ्गिराः-भुगुणा सहित अङ्गिराः । हर 
कू० पु०--५४ 
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कर्मपुराणस्‌ द५० 
तत्पदचात्‌ भृगु, अंगिरा, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, 
पुलह, श्रतु, मरीचि, द्यप और महाउपा संवत्त'कादि मुनियों ने महेश्वर को प्रणाम 
करके देवदेवेरवर से यह वचन कहा ।३६-४०। 
कथं त्वां देवदेवेश कर्मयोगेन वा प्रभो । 
ज्ञानेत वाथ योगेन पूजयामः सदैव हि ॥४१ 
हे प्रभु देव-देवेश | हम लोग कमंयोग या ज्ञानगोगके द्वारा केसे आपकी पूजा सदा 
करते रहेंगे ? ।४१ 
केन वा देव मार्गेण संपूज्यो भगवानिह । 
कि तत्तेव्यमसेव्यं वा सर्वमेतद्ब्रबोहि नः ॥४२ 
हे देव | इस समय किस मागें के द्वारा भगवान. आपकी पूजा करनी होगी ? 
बथा बया सेवन करना होगा, क्या क्या नहीं ? यह सब कुछ हमें बताइए ।४२ 
श्रीशव उवाच 
एतद्वः संप्रवक्ष्यामि गूढं गहनसुत्तमस्‌ । 
ब्रह्मणा कथितं पूवं महादेवे सहषंयः ४४३ 
श्री शिव बोले-अत्यन्त गग्मीर ओर अत्यन्त बुर्बोध्य विषय, मैं आप लोगों को 
बताऊँगा जैसा कि प्राचीन काल में, ब्रह्मा ने इस विषय को बताया था \४३ 
सांख्ययोगादिद् धा ज्ञेयं पुरुषाणां हि साधनम्‌ । 
योगेन सहितं सांख्यं पुरुषाणां विमुक्तिदम्‌ ॥४४ 
मनुष्यों के लिए, सांख्य (ज्ञानयोग) और योग (कर्मयोग ) दो प्रकार कै 
साधन होते हें । किन्तु योग सहित सांख्य साधन हो मुक्ति प्रदायक होता है (४४ 
न केवल' हि योगेन दूश्यते पुरुषः परः । 
ज्ञानन्तु केवलं सस्यगपवर्गफलप्रदम ४५ 
केवल योग से परम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, परन्तु ज्ञान (सांख्य) ३ 
दायक होता है ।४५ 
भवंतः केवलं योगं समाशित्य विसुक्तये । | 
विहाय सांख्यं विमलमकुबंत  परिश्रममू 0४६ जार 
आप लोगों ने निमैल सांख्य को छोड़कर, मुक्ति की इच्छा से केवल 
आश्रव लेकर व्यर्थ परिश्रम किया है ।४६ | 


१. केवलनेति, न केवलं वियोगेनेति पा० । 
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८५१ ऊनचत्वारिशोइच्यायः 
एतस्मात्कारणाद्रिप्रा नृणां केवलकमंणाम्‌' । 
आगतोऽहमिमं देशं ज्ञापयन्मोहसंभवस्‌ ॥४७ 
हे ब्राह्मणों | इसीलिये, केवल कमै का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को 
बताने मैं इस देश सें आया था कि कमं मोह से जन्म लेता है।४७ म 
तस्मादभवदिभविंमलं ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ । 
ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च ॥४८ | 
अतः आप लोगों को मुक्ति के साधनभूत विशुद्ध ज्ञान को जानना 
पूवंक गुरु से सुनना चाहिए और देखना चाहिए ।४८ i 
एकः सवंत्रगो ह्यात्मा केवलश्चितिमात्रकः । 
आनन्दो निर्मलो नित्य एतठे सांख्यदर्शनम्‌ ॥४& 
एक आत्मा ही, सवंत्रगामी, अकेला (प्रकृति विहोन) ज्ञान 
ओर शाश्वत है, यही सांख्य दर्शन है (४९ ह क 0:00 
एतदेव पर ज्ञानमथ ोक्षोऽनुगीयते । 
एतत्कवल्यसमलं ब्रह्ममावश्च वर्णित; ॥५० 
इसी श्रेष्ठ ज्ञान को जीवन्मुक्ति कहते हैं। इसक की 
त हते हैं। इसका परिणाम निमल कैवल्य ओर 
आश्रित्य चेतत्परमं तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
| पश्यन्ति मां सहात्मानो यतयो विश्वमोश्वरम ॥५१ 
इस श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर, ईइवरनिष्ठ, ईरवरपरायण बह तमा, संत्यासि- 
'दुन्द, सारी वस्तुओं को ईश्वररूप में अर्थात्‌ मेरे रूप में जानते हैं । ५१ > छु 
| एतत्तत्परस ज्ञानं केवलं सन्निरञ्जनम्‌ । 
अहँ हि वेद्यो भगवान्मम मूत्तिरियं शिवा ॥५२ 
यही वह शाश्वत, अविद्यादोष रहित, शुद्ध, परम ज्ञानयोग है। उस 
| त, 7 शान के द्वारा 
जानने योग्य भगवान्‌ म हैं और मेरी मूत्ति पावंती है।५२ 9 
| १ बरनि साधनानीह सिद्धये कथितानि तु। 
| तेषासभ्यधिक ज्ञानं मामकं दिजपुङ्कवाः ॥४३ 
| तेक श्रेष्ठों ! सिद्धि के लिए, शास्त्र में अनेक साधन बतलाये गये हैं, किन्छु 
"धत ज्ञान उनकी तुलना में उत्कृष्ट है ।५३ 


१. केवलधर्मिणामिति पा०। २. ब्रह्मभावं स्तुवत्त्यत इति पा? ॥ . | ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 व क. 


£ CET . 
RY, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ूसंपुराणस्‌ २ 
ज्ञानयोगरताः शान्ता सामेव शरणं गताः । | 
ये हिमां भस्मनि' रता ध्यायन्ति सतत हद ॥५४ 
मद्भक्तितत्पराः नित्यं यतयः क्षीणकल्मषाः । 
नाशयास्याचरात्तेषां घोरं संसारगह्वरम्‌' ॥५५ 

जितने भो शान्त और ज्ञानप्रोग में मग्न रहने वाजे मनुष, मेरो शग में हैं 
अस्म से अलंकृत शरीर वाले जो संन्यासी, अपने मन में निरन्तर मेरा ध्यान करते त | 
और जो निष्पाप संन्यासी, सदैव मेरी भक्ति करते हैं, उन सभी के लिए, इस घोर संपार | 


सागर को पल में नष्ट कर देता हूँ (अर्थात्‌ वे शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाते हैं) १४-५४ | 


(नामितं हि मया पूवं व्रतं पाशुपतं शुभम्‌ । | 
गुह्याद्गुह्यतमं सूकम वेदसारं विमुक्तये ॥५६ | 
मैंने प्राचीन काल में, शुभ पाशुपत-त्रत को रचना की थी । अत्यन्त गोपनीय, वेदों का | 
सारभूत, और सूक्ष्म, बह ब्रत मुक्ति का कारण है ।५६ | | 
प्रशान्तः संयतमना भस्मोद्ध,लितविग्रहः । । 
ब्रह्मचर्यरतो नग्नो व्रतं पाशुपतं चरेत्‌ ॥५७ 
छ्ञान्त ओर एकाग्रचित्त से, देह में भस्म लगाकर, ब्रह्मवर्षे का पालन 
झौर नग्न होकर, पाशुपत ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए ।५७ 


करते हुए | | 
क 
यद्रा कोपोनवसनः स्यादेकवसन ५ सुतिः 
चेदास्यासरतो विद्वान्ध्यायेत्पशुर्पात शिवम्‌ ॥५= 
वेदों का 


कर ॥ 
अथवा ज्ञानी साधक कोपीन या एकवस्त्र घारण करके, मोनब्रती होकर, है 


रते हैं ॥५८ 
अध्ययन करते हुए, पशुपति शिव का ध्यान करत ८. ह | | 
एष पाशुपतो योगः सेवनीयो मुमुक्षुभिः । | 
तिमन्स्थितैस्तुः पठितं निष्कामेरिति हि शत्‌ | 
श्रतियो में कहा गया है कि, मोक्षाभिलाषी जन, देह में मस्म ल्‌ | 
निष्काम होकर पाशुपत योग का पालन करेंगे ।५९ | 


थिताः । 
बीतरागभयक्रोधा मन्मया मापा? ९० 
बहवोडतेन योगेन पूता मदुभावमागताः ६ 


टु ] ३. 5115४ गुत 
१. भक्तिनिरता इति पा० । २. सदभक्तिपरम। कन मुनिरिति 1 
लिति पा० । ४. यत्नात्पाशुपतं परमिति पा। % स्याद्वा हर 


&्‌, भस्मंच्छनैहिं सततमिति पा० । 
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८१३ ऊनचत्वर्रशोऽध्यायः 


विषय वाऽनाओं का मोह त्यागकर, निर्भय मोर क्रोध रहित होकर, मुझमें चित्त 
लगाकर ओर मेरी शरण में आवर, अनेक लोगों ने १।शुपत योग के बल पर निष्पाप 
होकर. शिवत्व प्राप्त किया था । ६० 


अन्यानि चेव शास्त्राणि लोकेऽस्मिन्मोहनानि तु । 
वेदवादविरुद्वानि मयेव कथितानि तु॥६१ 


इस संसार में वेदविरुद्ध, अनेकों शास्त्र है । उन शास्त्रों को मैंने हो बताया है। 
किन्तु वे सभी शास्त्र मोह को जन्म देने बाले हैं 1६१ 
वासं पाशुपतं सोमं लाकुरं चेव भरचम्‌ । 
मसेव्यमेतत्कथितं वेदबाह्यं तथेतरम्‌ ॥६२ 
वाम, पाशुपत, सोम, लाकुर ओर भरव, आदि शास्त्र और वेदविरुद्ध दूसरे जो 
भी शास्त्र हैं, वे सभी अपालनीय हैं 1६२ 
वेदस्तिरहं विप्रा नान्यशास्त्राथवेदिभिः ॥ 
ज्ञायते मत्स्वरूपं तु मुक्त्वा देवं सनातनम्‌ ॥६३ 
मैं वेदमूति हुँ। अतः वेद का त्याग करके, दूसरे शास्त्रों का अर्थ जानने वाले; 
वेरा स्वरूप नहीं जान पाते ।६३ 
स्थापयध्वासदं माग पूजयध्वं महेश्वरम्‌ । 
ततोऽचिराद्वरं ज्ञातसुत्पर्त्त्यात' न संशयः ॥६४ 
इस मागं (पाशुपत व्रत मागे) की स्थापना करो और महेश्वर की पूजा करों ॥ 
इससे शीघ्र ही परम ज्ञान की उत्पत्ति होगी, इसमें सन्देह नहीं ।६४ > 
सथि भक्तिश्च विपुला भवतामस्तु सत्तमाः । 
ध्यानसात्र हि सान्निध्य दास्यासि. मुनिसत्तमाः ॥६५ 
ड़ हे साधु शरेष्ठो ! मेरे प्रति आप लोगों की अथाह भक्ति बनी रहे । हे सत्पुरुषों ! 
वेल ध्यान करने से हो मैं, आपलोगों के पास उपस्थित हो जाऊँगा ।६५ 
इत्युक्त्वा भगवान्सोसस्तत्रेवान्तहितोऽसवत्‌' । 
तेऽपि दारुवने स्थित्वा ह्यर्चयन्ति स्स शङ्कुरस्‌ ॥६६ 
त e 
गये । न के का भगवान्‌ शंकर, उमा के साथ उसी स्थान पर, अन्तर्धान हो 
१ रुवन में रहते हुए महेश्वर की पूजा करने लगे ।६६ 


*. उत्पत्स्यते इति साधु । २. तत्रैवान्तरधीयत इति पा० । 
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ब्रह्मचर्यरताः शान्ता ज्ञानयोगपरायणाः । 
समेत्य ते महात्मानो सुनयो ब्रह्मवादिनः ॥६७ 
विचक्रिरे रन्वादान्स्वात्मज्ञानसमा्रयात्‌ । 


ब्रह्मचयं का पालन करने वाले, शान्त और सांख्य योग परायण, महात्मा, ब्रह्म- 
वादी मुनियों ने एकसाथ मिलकर, आत्मज्ञान के विषय पर अनेक वादविवाद किये 
ये ।६७-६७३। 


किमस्य जगतो मलमात्मा चास्माकमेव हि ॥६८ 
कोऽपि स्यात्सवंभावानां हेतुरीश्वर एव च । 
इत्येवं सम्यसानातां ध्यानसार्गाचलम्बिनाम्‌ ॥ 
आविरासीन्महादेवी ततो गिरिवरात्मजा ॥प४ 
इस संसार का मूल क्या है? हम लोगों की आत्मा । सारे पदार्थों का कारण 
क्या है? ईश्वर । इस प्रकार परस्पर विचार करने वाले ओर गहन चिन्तन में रत, 
मुनियों के सामने महादेवी पार्वती आविर्भूत हुई ।६८-६९। 
कोटितुयंप्रतोकाशा . ज्वालासालासमावूता । 
स्वभार्भिनर्मलाभिः सा पूरयन्ती नभस्तलम्‌ ॥७० 


बह्‌ करोड़ों सुर्य के समान और ज्त्रालाओं को माला पहने हुए थीं । अपनी स्वच्छ 


कान्ति से, वह आकाश मण्डल को व्याप्त कर रही थीं ।७० 


तासन्धपश्यद्गरिजाममेयां ज्वालासहन्रास्तरसन्तिबिष्ठाम्‌ । 

्रणेघुरेतामखलेशपत्नी जानन्ति चेतत्परमस्य बीजम्‌ ॥७1 

अस्माकमेषा परमस्य पत्नी गतिस्तथात्मा यगनामिधाता । 

पश्यन्त्यथात्मार्तामदं च कृत्स्नं तस्यासथैते सुतयः' प्रहृष्टा* ॥०१ 

किरण समूह के मध्य बैठी, अपरिमेया पर्व॑तपुश्रो को मुनियों ने देखा और र 

पत्नी को प्रणाम भी किया । उन्होंने यह जाना कि यही इस संसार की मुल का र 
और परमपुरुष की पत्नी गगन नाम से जानी जाती हैं। यही हम लोगों की म 
आत्मा है । तसकचातू उन्होंने अखिल संसार और आत्मा को देवी रूप में देखा और 
इषित हुए ।७१-७२। 

निरीक्षितास्ते परमेशपत््या तदन्तरे देवमशेषहेतुस । 

पश्यन्ति शम्भुः कविमोशितारं इद्र बृहन्तं पुरषं पुराण 


१. मुनयश्च विप्रा इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥७२ 
ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1.44 ऊनचत्वा्ारशोऽच्यायः 


परमेश्वर-पत्नी का दर्शन प्राप्त करने के वाद, मुनियों ने अशेष संसार के कारण 
छवि भोर बृहत्‌ पुराण पुरुष, महेश्वर रुद्र का दशन प्रास किया ।७३ 
आलोक्य देवोमथ देवमीशं प्रणेमुरानन्दमवापुरग्रयम्‌ । 
ज्ञानं तदीशं भगवत्प्रसादादाविर्बंसौ जन्मविनाशहेतुः ॥७४ 
देवी और देव महेश्वर का दर्शन पाकर, मुनियों ने प्रणाम किया और अत्यन्त 
आनंदित हुए । उस समय भगवान्‌ की कृपा से उन्हें मुक्ति के कारण भुत तत्त्वज्ञान का 
आविर्भाव हुआ ।७४ 
इयं या सा जगतो योतिरेका सर्वात्मिका सर्वेनियामिक्रा च । 
साहेश्‍वरो शक्तिरनादिसिद्धा व्प्रोमाभिधाना दिवि राजतीव ॥७५ 
उन्होंने जाना कि सबंभ्रुतमयी, सर्वेनियन्त्री, अनादिसिद्धा, गगन नाम को माहे- 
श्व॒रो शक्ति, जो आकाश में विराजमान दिखाई दे रहीं हैं, वही संगार की उक्षत्ति का 
एकमात्र कारण हैं ।७५ 
अस्यां महान्‌ परसेष्ठो परस्तान्महेश्वरः शिव एकः स रुद्रः । 
चकार विश्व परशक्तिनिष्ठं मायामथारह्य च देवदेवः ॥७६ 
प्रलय के बाद, देवाधिदेव महान्‌ परमेष्ठी, मंगलकारी, अद्वितीय रुद्र ने इन्हीं 
(दिवी प्रकृति) के द्वारा, माया के संयोग से, परम शक्तिनिष्ठ विश्व का निर्माण 
किया ।७६ 
एको देवः सबंभूतेषु गुढो मायी रुद्रः सकलो निष्कलश्च । 
स एव देवो न च तद्विभिन्नमेतज्ज्ञात्वा ह्यामृतत्वं ब्रजन्ति ॥७७ 
अद्वितीय देव रुद्र, सभी प्राणियों में गुप्त रूप से विद्यमान हैं। मायी रद्र सम्पूर्ण 
और असम्पूणं हैँ और वही देवो स्वरूप हैं। कुछ भो उनसे अलग नहों । यह ज्ञान प्राप्त 
कर लेने से जीवन से छुटकारा मिल जाता है ।७७ 
अस्तहितो5भूदभगवान्महेशो देव्या तयाः सह देवाधिदेवः । 
आराधयन्ति स्म तमादिदेवं वनोकसस्ते पुनरेव रुद्रस्‌ ७८ 
देवाधिदेव भगवान्‌ महेश्वर, देवी के साथ अन्तर्ध्याच हो जाने के बाद, वनवासी 
महृषि वृन्द, पुनः आदि देव रुद्र की आराधना करने लगे (७८ उ 
एतट्ठः कथित सवं देवदेवस्य चेष्टितस्‌। ( 
देवदारुवने पूर्व पुराणे यन्मया (थुतपु ७३ \ 
प्राचीन काल में देवाधिदेव महेश्वर ने देवदारु वत में जो कुछ भी किया, उसके 
विषय में मैंने पुराणों में जो कुछ सुना, वह आप लोगों को बताया । ७९. | 
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यः पठेच्छणुयान्नित्यं सुच्यते सर्ंपातकेः । 
श्रावयेद्वा' दिजाञ्छान्तान्स याति परमां गतिस्‌ ॥८० | 
जो व्यक्ति प्रतिदिन रुद्र का माहात्म्य पढ्ता था सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त 
होता है और जो व्यवित शान्त ब्राह्मणो को (शिव माहातय) सुनाता है, वह श्रेष्ठ गति 
प्राप्त करता है ।८० 
इति श्रोकूमपुराणे उत्तराद्धे देवदारुवनप्रवेशो नास 
ऊनचत्वारिशो5ध्यायः ॥३४ 
कूमेपुराण के उत्तराध में देवदारुवन प्रवेश नामक उनतालीसर्वा 
अध्याय समाप्त ॥३९॥ 


७ 
चत्वारिशोञ्ध्यायः 
सुत उवाच 
एषा पुण्यतमा देवी देवगन्धवंसेबिता । | 
नमंदा लोकविख्याता तीर्थानामुत्तमा नदी ॥१ | 


सुत बोले- सारै संसार में प्रसिद्ध , तीथ॑श्रेष्ठ, देव ओर गन्धर्वो द्वारा सेवित) 
छोक-विख्यात नमदा नाम की एक श्रेष्ठ नदी है।१ 
तस्याः श्उुणुध्वं माहात्म्यं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌ । 
युधिष्ठिराय तु शुभं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२ 
माकंण्डेय मुनि ने, राजा युधिष्ठिर से, सर्वपापहारी नमंदा नदी का लो | 
माहात्म्य कहा था वह आप लोग सुनें।२ 
युधिष्ठिर उवाच 
भृतास्ते विविधा धर्मास्तत्प्रसादान्महामुने । 
साहात्म्यं च प्रयागस्य तीर्थानि विविधानि च ॥२ 


१, श्रावयित्वा द्विजान्‌ भक्तात्‌ प्रयाति परमां गतिमिति पा०। 
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युधिष्ठिर बोले--मैंने आपकी कृपा से विभिन्न धर्मों, प्रयाग महात्म्य और 
अनेकों तीर्थो के विषय में सुना है ।३ 


नमदा सवंतोर्थानां मुख्या हि भवतेरिता । 
तस्यास्त्विदानों माहात्म्यं बक्तमहसि सत्तम ॥४ 


परन्तु आपने कहा है-नमंदा सभी तीर्थो में श्रेष्ठ है। अत: पुजनीय ! इस? 
समय नमेदा के माहात्म्य का वर्णन करें।४ 


साकंण्डेय उवाच 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनिःसृता । 
तारयेरसर्वंभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥४ 
माकण्डेय बोले--नदी श्रेष्ठा नमैदा, रुद्र के देह से निकली हैं । वह इस संसारः 
के चर ओर अचर सारे प्राणियों का उद्धार कर सकती है ।५ 
नमंदायास्तु माहात्म्यं [पुराणे यन्मया श्रतस्‌ । 
इदानीं तत्प्रवक्ष्यास श्युणुष्वेकमता: शुभम्‌ ॥६ 


मैंने पुराणों में नमेदा का माहात्म्य जिस रूप में सुना है इस समय वही बताने! 
षा रहा हूँ, एकाग्र होकर सुनो ।६ 


&५७ 


पुण्या कनखले गङ्का कुरुक्षेत्रे सरस्वती । 
ग्रासे वा यदि वारण्ये पुण्या स्त्र नमंदा ॥७ 
फनखलतीथ में गंगा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी अत्यन्त पवित्र मानी जातीः 
हैं। किन्तु नमैदा नदी, गाँव या जंगल, सवं पवित्र होती हैं ।७ 
त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहाद्यामुनं'जलम्‌ । 
सद्यः पुनाति गांगेयं दशंनादेव नामंदम्‌ ॥८ 
सरस्वती नदी का जल, मनुष्य को तीन दिन में पवित्र करता है, यमुना काः 
जल एक सप्ताह में ओर गंगाजल तुरन्त किन्तु तमंदा का जल मात्र देख लेने से ही, 
मनुष्य पवित्र हो जाता है ।८ 
कालगदेशपश्चाद्धे पबतेइमरकण्ठके । 
पुण्या' त्रिष्‌ त्रिलोकेषु रमणीया सनोरसा ॥८ 
कलिंग देश के परिचिमाधं और अमरकण्टक नामक पर्वत पर तीनों लोकों कोः 
पवित्र करने वाली रमणीया नमंदा नदी बहती हैं।९ 
आदण विवि नज 


१. स्थापनानि च नमंदेति पा०। २, शुणु इति साधु । ३. सप्ताहेन तु यामुन 


ति पा० । ४, पुण्याशु निषु लोकेष्विति, पुण्या च निषु लोकेषु इति पा० । क के प. 
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सदेवासुरगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः । 
तपस्तप्त्वा तु राजेन्द्र सिद्धि तु परमां गताः ॥१० 
हे राजेन्द्र ! देवताओं, असुरों, गन्धवों ओर तपोधन ऋषियों ने यहाँ तपस्या 
करके श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त की है।१० 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नियसस्थो जितेन्द्रियः । 
उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥११. 
हे राजन्‌ | नियमों का पाल करते हुए और इन्द्रियों पर नियन्त्रग रखकर, 
ननम दा में नहाने और एक रात उपवास रखने से, सो पीढ़ियाँ तर जाती हैं ।११ 
योजनानां शतं साग्रं भूयते सरिदुत्तमा । 
विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ॥१२ 
हे राजेन्द्र | कहा जाता है कि नदियों में श्रेष्ठ नमंदा सो योजन लम्बी और 
'दो योजन चोड़ी है।१२ 
षष्टितीथंसहस्राण षष्डिकोद्चस्तथेव च । 
पर्वतस्य समन्तात्तु तिष्ठन्त्यमरकण्टके ॥१३ 
छह हजार से छह करोड़ तीथं उस अमरकण्टक पर्वत के चारों तरफ स्थित 
हैं ।१३ 
ब्रह्मचारी शुचिभू त्वा जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
सर्वोहसानिवत्तस्तु सबंभूतहते रतः ॥१४ 
एवं शुद्धसमाचारो यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ । 
तस्य पुण्यफलं राजञ्च्छ्णुष्वार्वहतोऽतध ॥१९ 
जो ब्रह्मचारी पवित्र होकर, क्रोध का परित्याग कर, इन्द्रियों पर नियलण 
'रखकर, सारे प्राणियों के प्रति हिंसा से पराह मुख होकर, समस्त प्राणियों के bs | 
संलग्न ओर शुद्धाचारी होकर यहाँ प्राण त्यागता है, हे निष्पाप राजन, | उनका 3 | | 
“फल सावधान होकर सुनिए | १४-१५) 
शतं वर्षसहल्लाणि स्वर्गे मोदति पाण्डव । 
अप्सरोगणसंकोर्णो दिव्पस्त्रीपरिवारितः ॥१६ 
दिव्यगन्धानुलिप्तश्च विव्यपुष्पोपशोभितः । 
क्रोडते दिव्यलोके' तु विबुधेः सह मोदते ॥१७ 


१, मोदते इति साधु । २. देवलोके तु दैवतैरिति पा? ८ 
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ठ चत्वा रिशोड्ध्यायः 


हे पाण्डव ! वह व्यक्ति अप्सराओं की भीड़ में ओर स्वर्गीय स्त्रियों से घिरकर, 
लाखों वर्षों तक स्वगं में सुख भोगता है ओर स्वर्गीय सुगन्धि का लेप लगाकर तथा 
अलोकिक पुष्पों से सुशोभित होकर स्वगं में देवताओं के साथ आह्वादित होता 
है ।१६-१७। 
ततः स्वर्गाट्परिश्रष्ठो राजा भबति धामिकः । 
गृह" तु लभतेऽसौ वे नानारत्नसमन्वितम्‌ 0१८ 
स्तम्भेमणिमये दिव्ये वं्रबे दुर्य भूषितम्‌ । 
आलेख्यवाहन: श्रे दासीशतसमन्बितम्‌' ॥१६ 
ततपइचात्‌ स्वगं से च्युत होकर, घर्मपरायण राजा बनत। है । तथा विभिन्न 
अकार के रत्नजटित, मणिखचित खम्भों वाले, नीलकान्तादिमणियों से सुशोभित, सुन्दर 
{नचत्रों और वाहनों वाले, सेकड़ों दासियों वाले घर में निवास करता ।१८-१६। 
राजराजेश्वरः श्रीमात्सवरत्री जनवल्लभः । 
जीवेद्रषशतं साग्रं तत्र भोगससत्वितः ॥२० 
वह व्यक्ति, सभी स्त्रियों का प्रिय और राजराजेश्वर होकर, सारे भोगों का 
आनन्द लेता हुआ, सौ वर्षों तक जीता है।२० 
अग्निप्रवेशऽय' जले वाथवानशने कृते ॥ 
अनिवत्तिका' गतिस्तस्य पवनस्यास्बरे यथा ॥२१ 
उस तीथं में अग्नि या जल में प्रवेश करने से अथवा अनशन करने से, जेसे 
चालु आकाश में मिल जाती है, उसी प्रकार उसे अनिर्वातका गति (अर्थात्‌ सदा के 
लिए मुक्ति) प्राप्त हो जाती है।२१ 
पश्चिमे पर्वंततटे सवंपापविनाशनः । 
ह्रदो जलेशवरो नाम त्रिषु लोकेष विध्रतः ॥२२ 
तत्र पिण्डप्रदानेन सत्ध्योपासनकमंणा । 
दशवष सहत्ताण तरपिंताः स्युतं संशयः ॥२३ 
उस पर्वत के पश्चिम दिशा में, त्रे लोक्य विख्यात ओर सबंपापनाशक, जलेश्वर 


नाम का एक सरोवर है । वहाँ सन्ध्योपासना ओर पिण्डदान करने से, दस हजार वर्षा 


के पितर तर जाते हैं।२२-२३। 


mmm 


, दासीदाससमन्वितमिति पा०। २. अय वह्िप्रवेशे तु कुले वानाशके कूते 


३. अनिवत्तिका अपुनरावत्तिनोत्यथ? 
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दक्षिणे [नमंदाकले कपिलाख्या सहानदी । 
सरलाजुनसञ्छन्ना नातिदूरे व्यवस्थिता ॥२४ 
नमदा के दक्षिणी तट की ओर, थोड़ी दूर सीधी और अर्जुन वृक्ष से ढकी हुई, 
कपिला नामक एक महानदी है।२४ 
सा तु पुण्या महाभागा त्रिष, लोकेष, विश्वता । 
| तत्र कोटिशतं साग्नं .तोर्थातान्तु युधिष्ठिर ॥२५ 
वह अत्यन्त पवित्र, सोभाग्यशालिनी ओर तीनों लोकों में विख्यात है । हे युधि- 
ष्ठिर | उस नदी में सो करोड़ से भी अधिक तीर्थं विद्यमान हैं ।२५ 
तास्मस्तोर्थे तु ये वृक्षाः पातिताः कालपर्ययात्‌ । 
नमंदातोयसंस्पृष्टास्ते यान्ति परमां गतिस्‌ ॥२६ 
समय बीत जाने के बाद, जो वक्ष उस तीथ में गिर जाते हैं, वे भी नमंदा के 
जल का स्पर पाकर, श्रेष्ठ गति प्राप्त करते है।२६ 
द्वितीया तु महाभागा विशल्यकरणी शुभा । 
तत्न तीर्थं नरः स्नात्वा विशल्यो भवति क्षणात्‌ ॥२७ 
हे सोभाग्यद्याली | विशल्यकरणी नाम की जो दूसरी पवित्र नदी हैं, उसमें 
स्नान करने से मनुष्य को, तुरन्त सारे दुःखों से छुटकारा मिल जाता है।२७ 
कपिला च विशल्या च थयेते सरिदुत्तने' । 
ईश्वरेण पुरा प्रोक्त लोकानां हितकास्यया ॥२८ 
प्राचीन काल में, मनुष्य के हित के लिए, ईश्वर ने कहा था कि, कपिला ओर 
विशल्या दोनों नदियों में श्रेष्ठ हैं ।२८ 
भनाशकन्तु यः कुर्यार््तास्मस्तीर्थे नराधिप । 
सवंपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके स गच्छत ॥२६ 
हे नराधिप | उस तीथं में, जो व्यक्ति अनाशक ब्रत करता है, वह सारे पापों 
से छुटकारा पाकर, रुद्रलोक में जाता है।२९ ; 
तत्र॒ स्नात्वा नरो राजन्नश्वसेधफलं लभेत्‌ । 
ये चसत्त्युत्तरे कले रुद्रलोके बसन्ति ते ॥३० 
हे राजन्‌ ! उस तीथं में स्नान करने से, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और 
जो छोग उस तीथं के उत्तरी तट पर निवास करते हैं, वे रुद्रलोक में ही रहते हैं।२० 


१. राजसत्तमेति पा०। - 
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=६१ चर्त्वारशोऽध्यायः 


सरस्वत्याञ्च गंगायां नमंदायां युधिष्ठिर । 
समं स्तानञ्च दानं च यथा मे शंकरोऽब्रवीत्‌ ॥३१ 
सरस्वती, गंगा ओर नमंदा में स्तान तथा दान, बराबर फल प्रदान करता 
ड । यह महादेव ने मुझे बताया था ।३१ 
परित्यजति यः प्राणान्पर्वतेश्सरकण्टके । 
वर्षकोडिशतं साग्रं रुद्रलोके ` महीयते ॥३२ 
जो व्यक्ति अमरकण्टक में प्राण त्पागता है, वह सौ करोड़ वर्षो तक रुद्रलोक 
में पूजित होता है ।३२ 
तमंदायां जलं पुण्यं फेर्नोम सफलोकुतम्‌' । 
पवित्रं शिरसा धृत्वा सर्वपापः प्रमुच्यते ॥३३ 
फेन ओर लहरों से युक्त, नमंदा का पवित्र जल माथे पर लगाने से, सारे 
थापों से मुक्ति मिलती है।३३ 
नमंदा संतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । 
अहोरात्रोपवासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥३४ 
नमदा सभी जगह पवित्र ओर ब्रह्महत्या के पाप का नाग करने वाली है। 
उस तीथं में एक दिन ओर रात, उगवात रहने से, ब्रदत्या के पाप से मुक्ति 
$मलती है ।३४ 
जालेश्वरं तोर्थवरं सवंपापप्रणाशनम्‌ । 
तत्र गत्वा ६ूनियमवान्सवंकामांललभेन्नरः ॥३५ 
जालेश्वर नाम का तीर्थ्रेष्ठ, सत्रे पापनाशकरु है । नियमों का पालन करते हुए, 
उस तीथं में जाने से, मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है ।३५ 
चन्द्रसुर्योपरागे च गत्वा |ह्यमरकण्टकम्‌ । 
अश्वमेधादृशगुणं पुण्यमाप्नोति सातव: ॥३६ 
चन्द्र ओर सूयं ग्रहण में अमरकण्टक पवत पर जाने से, अश्वमेघ से दस गुना 
अधिक पुण्य मिलता है।३६ 
एष पुण्यो गिरिवरो देवगन्धवंसेबितः । 
नानाद्रमलताकोर्णो तानापुष्पोपशोभितः 1२७ 
परम पवित्र, यह पर्वतराज, देवों ओर गन्धर्बो से सेवित हैं, तरह के वृक्षों 
ओर लताओं से व्याप्त ओर विभिन्‍न प्रकार के फूलों से सुशोभित हे) ३७ | | 
बिए व्या पक “> 


१. समलंकृतमिति, बहुलंकृतमिति पा०॥ टर हु ; 


ER, 


eterna neni aetna रा सरम शानमा सब कस का आउ 
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कूसंपुराणम्‌ ८६२ 
तत्र सन्निहितो राजन्देव्या सह महेश्वरः ॥ 
ब्रह्मा विष्णस्तथा रुद्रो विद्याधरगणेः सह ॥३८ 
हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और विद्याधर सहित. देव महादेव, देवी 
` के साथ उस पर्वत पर विराजते हैं ।३८ 
। प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्यवंतेडमरकण्टके' । 
| पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति सानवः ॥३४ 
जो मनुष्य, अमरकण्टक पर्वत पर उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पोण्डरीक 
नामक यज्ञ का फल मिलता है।३९ 
कावेरी नाम विख्याता' नदी कल्मषनाशिनी । 
तत्र स्नात्वा महादेवमच्चयेद्वुषभध्वजम्‌ ॥ 
संगमे नमंदायास्तु रुद्रलोके महीयते ॥४० | 
कावेरी नाम से प्रसिद्ध, जो पापनाशिनो नदी है, उसमें नहाकर, महादेक 
वृषध्वज की पूजा करनी चाहिए । कावेरी ओर नमंदा के संगम पर स्नान करने से; 
एद्रलोक में वास होता है।४० 
इति श्रीकूमपुराण उत्तराद्धे माकण्डेययुधिण्ठिरसंवादे 
नमंदामाहात्म्यं नाम चत्वार्रशोऽध्यायः ॥४० 
कुमंपुराण के उत्तराध में, मार्कण्डेय-युधिष्ठिर संवाद प्रसङ्ग में नमंदामाहातम्क 
नामक चालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४०॥ 


छ 
एकचत्वारिशोऽध्यायः 
साकण्डेय उवाच 


नमंदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापविनाशिनी । 
सुनिभिः कथिता पुर्वमीश्वरेण स्वयम्धुना ॥१: 


१, नागञ्चामरकङ्कटमिति पा० । २, विपुलेति पा० । 
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८६३ एकचत्वारिशो5च्यायः: 


साकण्डेय बोले--नम दा, नदियों में श्रेष्ठ और सबंपापनाशिनी है, मुनियो ओर 
स्वयम्भु शिव ने पहले ही यह बात बता दी है ।१ 
मुनिभिः संस्तुता ह्येषा नमंदा प्रवरा नदी । 
रुद्रगात्रादविनिष्क्रान्ता लोकानां . हितकाम्यया ॥२ 
मुनियों द्वारा स्तुत्य नमदा नामक यह श्र ष्ठ नदी, समस्त प्राणियों के हित केः 
लिए रुद्र के शरीर से निकली है ।२३ 
सर्वपापहरा नित्यं सबंदेबनमस्कृता । 
संस्तुता देवगन्धवॅरप्सरोभिस्तथेव च ॥३ 
वह नमंदा सदैव सवंपापहारिणी, सभी देवताओं के दारा पूजनीय ओर गन्धवे+- 
अप्सराओं के द्वारा प्रशासित है ।३ 
उत्तरे चेंब कुले च तोर्थे त्नेलोक्यविश्वुते ॥ 
नास्ता भद्रेश्वर पुण्यं सर्वपापहरं शुभस्‌ ॥४ 
नमदा के उत्तरी तट पर' तीनों लोकों में प्रसिद्ध तीथं स्थान में, सारे पापों: 
को दूर करने वाला, भद्रे शवर नामक, मंगलकारक, पवित्र तीथ है ।४ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्देवतेः सह' मोदते । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र विमलेश्वसमृत्तमम्र ॥५ 
इस तीथं में स्नान करने से, हे राजन्‌ ! मनुष्य देवताओं के साथ सुख भोगता 
है। हे राजेन्द्र | वहां से विमलेश्वर नामक तीथं में जाना चाहिए ।५ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
ततोऽइगारकेश्वरं गच्छेन्नियतो नियतायनः ॥६ 
राजन्‌ | वहाँ स्नान करने से मनुष्य को हजारों गोदान करने के बरावर फल 


मिलता है। तत्सएचात्‌ नियमों का पालन ओर सीमित आहार करते हुए, अंगारकेष्वर 


नामक तीर्थं में जाना चाहिए ।६ 
सवंपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र केदारं नास पुण्यदस्‌ ॥७ 
इससे आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है ओर रुद्रलोक में वास होता है ॥ 
हे राजन ! वहाँ से केदार नामक पुष्यदायक तीथं में जाना चाहिए ।७ 


निष्फलेशन्ततो गच्छेत्सवंपापविनाशतम्‌ ॥८ 


न 
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वहाँ स्नान करके, जल पीने से, सारी कामनाओं की पुति होती है। बहाँ से सक 
"पापनाशक निष्फलेश नामक तीर्थे में जान! चाहिए 1८ 
तत्र स्नात्वा सहाराज (रुद्रलोके महीयते । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र बाणतोथंमनुत्तमस्‌ ॥४ 
हे महाराज ! इस तीथं में स्नान करने से, रुद्रलोक में सुख भोगने को मिलता 
रहै । हे राजेन्द्र ! बहाँ से परमोत्तम बाण तीथं में जाना चाहिए 1६ 
तत्र॒ प्राणान्परित्यज्य. रुद्रलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ 
ततः पुर्ष्कारणों गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥१० 
वहाँ प्राण त्यागने से रुद्रलोक को प्राप्ति होती है। उप्तके बाद, पुऽहरिणी तीर्थ 
"मे जाकर, स्वान करना चाहिए ।१० 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ भिंहासनपतिभंवेत्‌ । 
शक्रतोथं ततो गच्छेत्कले चेव तु दक्षिणे ॥११ 
हे राजन्‌ | पुष्करिणी तीथ में स्नान करने से, मनुष्य राजा होता है । तत्पश्चात्‌ 
-जमंदा के दक्षिणी तट पर स्थित शक्रतीय तामक पवित्र स्थान में जाना चाहिए ।११ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र इन्द्रस्यार्द्धासनं लभेत्‌ । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र शूलभेद इति श्रतिः ॥१२ 
इसी तोथः में केवल स्नान करने से ही, मनुष्य इन्द्र के आधे आवत पर बेठने 
का अधिकारी हो जाता है । हे राजेनद्र ! तत्पश्चात्‌ शूनमेर नामक प्रसिद्ध तीय में 
| जाना चाहिए 1१२ ३ 
तत्र' स्नात्वा च पीत्वा च गोसहत्नकलं लभेत्‌ । 
उपोष्य रजनीमेकां स्तानं कृत्वा यथाविधि ॥१२ 
आराधयेन्महायोगं देददेवं नरोऽसलः । 
गोसहस्रफलं प्राप्य ब्रिष्णुलोक [स गच्छति ॥१४ 
वहाँ नहाकर, जल पीने से, हजारों गोदान का फल मिलता है। जॉ व्यक्ति वहाँ 
'एकरात्रि उपवास रहकर, विधिपूर्वक स्तान करके, शुद्ध होकर, महायोगी महादेव 
आराधना करता है, वह हजारों गोदान का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में जाता है ।१३-१४। 
ऋषितीथं ततो गत्वा सर्वपापहरं चुणास्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र शिवलोके महीयते ॥१५ 
न स्नात्वाचेयेददेवे गोसहुल्तकलं लभेदिति पा०। २. दै वाड 


हरिमिति पा० । 


Fs 
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तत्पश्चात्‌ मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाले, ऋषितीर्थं में जाकर, केवल 
स्थान करने से ही, शिवलोक में निवास का सुख मिलता है । १५ 
नारदस्यतु तत्रेव तीर्थं परमशोभनम्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं भवेत्‌ ॥१६ 
वहीं अत्यन्त सुशोभित नारद तीथं भी है। वहाँ केवल स्नान करने से हो मनुष्य को 
हजारों गोदान का फल मिलता है।१६ 
यत्र तप्तं तपः पूर्व नारदेन सुर्राषणा । 
प्रीतस्तस्थय ददौ योगं देवदेवो महेश्वरः ॥१७ 
प्राचोन काल में देवर्षि नारद ने यहाँ कठोर तपस्या की थो। इससे देवाधिदेव 
महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योगदान दिया था ।१७ 
ब्रह्मणा निमितं लिगं ब्रह्म श्वरसिति श्रृतम्‌ । 
यत्न स्तात्वा नरो राजन्ब्रह्मलोके महीयते ॥१८ 
वहाँ ब्रह्मा द्वारा निर्मित, ब्रह्मेशवर नामक, प्रसिद्ध शिवलिंग है। हे राजन्‌ | उस 
तीथे में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है ।१८ 
ऋणतीर्थं ततो गच्छेदणान्सुच्येन्नरो ध्रवम्‌ । 
वटेश्वरं' ततो रच्छेत्पर्याप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥१८ 
उसके बाद ऋणतीथं में जाना चाहिए । वहाँ जाने से मनुष्य, ऋण से निश्चित 
रूप से छुटकारा पा जाता है । तत्पश्चात्‌ वटेश्वर तीर्थ में जाने से जन्म सार्थक हो 
जाता है।१९ 
` सआसेशवर' ततो रच्छेत्सवंव्याधिविनाशनम्‌ , 
स्तातमात्रो नरस्तत्र सवंदुःखेः प्रमुच्यते ॥२० 
उसके बाद सारी पीड़ाओं का नाश करने वाले, भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए । 
जहाँ केवल स्नान करने से, मनुष्य सभो दुःखों से छुटकारा पाता है ।२० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिगलेश्वरसुत्तमस्‌ । 
अहोरात्रोपवासेन द्रिरात्रफलमाप्त्यात्‌ ॥२१ 
हे राजेन्द्र ! पिगलेश्वर नामक उत्तम तीथं में जाने के बाद, वहाँ एक दिन ओर 
रात उपवास करने से, तीन रात्रियों के उपवास का फल मिलता है।२१ 


तास्मस्तोर्थे तु राजेन्द्र कपिलां यः प्रयच्छति । 
यावन्ति तस्या रोसाण तत्प्रसूतिकुलेषु च ॥२२ 


तावद्षंसहस्राण रुद्रलोके महीयते । 
१. ततो गच्छेत राजेन्द्र स प्रातमिति पा०। 
कु» पु०--५५ 
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हे राजेन्द्र ! उस तीथं में, यदि कोई व्यक्ति, कपिला गाय का दान करता है, 
तो कपिला ओर उसकी सन्तानों के शरीर में जितने रोयें हैं, उतने हजार वर्षों तक वह 
रुद्रलोक में निवास करता है।२२९। 
यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्तत्र नराधिप ॥२३ 
अक्षयं मोदते कालं यावच्चन्द्रदवाकरो । 
हे नराधिप ! जो वहां प्राण त्यागता है, वह सूर्यं ओर चन्द्रमा की उपस्थिति 
थयंन्त, अक्षय सुख भोगता है ।२३३। 
नमंदातटमाश्ित्य ये च तिष्ठन्ति मानवाः ॥२४ 
ते मृताः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनों यथा । 
जो लोग नमंदा के किनारे निवास करते हैं वे मृत्यु के बाद, अन्य पुण्यकर्मा लोगों 
की भाँति, स्वगं जाते हैं ।२४१। 
ततो दीप्तेशवरं गच्छेद्व्यासतीथं तपोवनम्‌ ॥२५ 
निर्वात्तता पुरा तत्र व्यासभोता महानदी । 
हुकारिता तु व्यासेन तत्क्षणन' ततो गता ॥२६ 
तदनन्तर दीस एवर नामक, व्यास तीथं तपोवन में जाना चाहिए । वहाँ महानदी 


व्यास से डरकर वापस खोट गयी थीं और उनके हुंकार से, उस स्थान से तत्वीण 
चली गधों थी ।२५-२६। 


प्रदक्षिणन्तु यः कुर्यार्तास्मस्तीथं युधिष्ठिर १ 
प्रोतस्तत्र भवेद्व्यासो वाञ्छितं लभते फलम्‌ ॥२७ 
हे युधिष्ठिर ! जो व्यक्ति, उस ती में प्रदक्षिणा करता है । व्यास उसके प्रति 
श्रसन्न होते हैं ओर वह इच्छित फल प्राप्त करता है।२७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र इक्षनद्यास्तु' संगमम्‌ । 
ब्रेलोक्यविश्रुतं पुण्य तत्र सन्निहितः शिवः ॥२८ 
हे राजेन्द्र ! इसके बाद इक्ष नदी के, त्रेलोक्य-विख्यात और पवित्र संगम पर 
खाना चाहिए वहाँ शिव विद्यमान हैं ।२८ 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ । 
ऋणतोर्थ ततो गच्छेत्स ऋणान्सुच्यते भ्रु वस्‌ ॥२४ 


Sn 


१. दक्षिणेनेति पा०। २, रुद्लोके महीथते इति पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६७ एक चत्वा्रशोऽध्यायः 


हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य को गणनायकत्व प्राप्त होता है । तत्पचातु 
ऋणतीथं में जना चाहिए । वहाँ जाने से निश्चय ही ऋण से मुक्ति मिलती है । २९ 
आजन्मनः कृतं पापं स्नातस्तत्र व्यपोहति । 
तत्र देवाः सगन्धर्वा भर्गत्मजमन्‌ त्तमम्‌ ॥३० 
उपासते महात्मानं स्कन्दं शक्तिधरं प्रभुम्‌ । 
वहाँ स्तान करने से, जीवन भर के पाप, दूर हो जाते हैं वहाँ देवता, गन्धर्वो के 
४ न महादेव के पुत्र, शक्तिशाली, अत्युत्तम, प्रभु, महात्मा स्कन्द की उपासना करते 
1३०३ 
ततो गच्छेदागिरस॑ स्नान॑ तत्र समाचरेत्‌ ॥३१ 
गोसहस््रफल' प्राप्य रुद्रलोकं स गच्छति । 
तन्दनन्तर आंगिरस तीर्थ में जाकर, वहाँ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से; 
हजारों गोदान का फल प्राप्त करके, रुद्रलोक में जाने को मिलता है ।३१ | 
आज्विरा यत्र देवेशं ब्रह्मपुत्रो वृषध्वजम्‌ ॥३२ 
तपसाराध्य विश्वेशं जलब्धवान्योगमुत्तमम्‌ । 
वहाँ ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवाधिदेव शंकर की तप द्वारा 
आराधना करके, श्रेष्ठ योग प्राप्त किया था ।३२१। 
कुशतोथं ततो गच्छेत्सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥३३ 
तत्र स्तानं प्रकुवीत अश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ सवंपापनाशक कुशतीथं में जाना चाहिए । वहाँ स्नान करने से, अश्वमेष्च 
यज्ञ का फल मिलता है ।३३१। 
कोटितीथं ततो गच्छेत्सबंपापप्रणाशनस्‌ ॥३४ 
आजन्मनः कृतं पापं स्नातस्तत्र व्यपोहति । 
वहां से, सारे पापों का नाश करने वाले कोटितीथ में जाना चाहिए । वहां स्तान 
करने से, जीवन भर के पाप दूर हो जाते हैं ।३४१ 
चन्द्रभागां ततो रच्छेत्स्तानं तत्र समाचरेत्‌ ।।३५ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते । 
उनके बाद चन्द्रभागा तीथं में जाकर, वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ केवळ 
स्नान कर लेने से ही मनुष्य, चन्द्रलोक में वास करता है ।३५-३ 


पा० | 
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तमदादक्षिणे कूले सञ्गसेश्वरसुत्तमस्‌ ॥३६ 
तत्र स्तात्वा नरो राजन्सवंयज्ञफल लभेत्‌ ॥ 
नमदा के दक्षिणी तट पर, संगमेश्‍वर नामक श्रेष्ठ तीथं है। हे राजन्‌ ! वहाँ 
नहाने से मनुष्य को सारे यज्ञों का फल मिल जाता है 1३६४. 
नमंदाया उदककूले तीर्थ परमशोभनम्‌ ॥३७ 
आदित्यायतनं रस्यमीश्वरेण तु भाषितस्‌। 
ईस्वर ने कहा है कि, नमंदा के उत्तरी तट पर, अत्यन्त दोशंनीय आदित्यायतंन 
नामक एक रम णीय तीथं है ।३७९। ) 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र दत्त्वा दानन्तु शक्तितः ॥३८ 
तस्य तोर्थप्रभावेण लभते चाक्षायम्फलम्‌ । 
हे राजेन्द्र ! उस तीर्थं में स्नान करने और सामर्थ्यानुसार दान-देने से, उस तीर्थ 
के प्रभाव से, अक्षय फल मिलता है ।३८३) 
दरिद्रा व्याधिता ये तु ये तु दुष्कृतकर्मिणः ॥३८ 
मुच्यन्ते सवंपापेभ्यंः सूर्यलोकं प्रयान्ति च । 
जो लोग, दरिद्र, रोग से पीडित और पापी होते हैं, वे इस पुण्यफल ,से, सारे 
पापों से मुक्त होकर, सुर्येलोक में जाते है ।३९३। 
मातुतीर्थ' ततो गच्छेत्स्तानं तत्र समाचरेत्‌ ॥४० 
स्तातमाबो नरस्तत्र स्वर्गलोकसवाप्नुयात्‌ । 
तत्पश्चात्‌ मातृ तीथं में जाकर, वहाँ स्नान करना चाहिए । वहाँ केवल स्तात 
करने से हो, मनुष्य वो स्वगं को प्राप्ति होती है ।४०१। 
ततः पश्चिमतो गच्छेन्मरुताशयमुत्तसम्‌ ॥४१ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र शुचिभू त्वा समाहितः । 
काञचनञ्चः यतेद्द'द्याद्ययाविभवविस्तरस ॥४२ 
पुष्पकेण विमानेन वायुलोकं स गच्छति । 
नमंदा के पश्चिमी भाग पर मरुदालयनामक, उत्तम तीथे है। हे राजेन् 
नहाकर, शुद्ध और एकाग्र चित्त होकर, सन्यासी को, सामर्थ्यानुसार. सोना दात | 
से, वह व्यक्ति पुष्पक विभाग से वायुलोक में जाता है ।४ १-४२३। 


[ वहाँ 
कर्ते 


न्स 


ES 


१. मरुदालयमिति पा० | २. द्विजाय काठचनं दद्यादिति पा०। हर 
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ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र अहत्यातीर्थसुत्तमम्‌ । 
स्तानमात्रादप्सरोभिर्मोदते कालमुत्तम्‌! ॥४३ 
हे राजेन्द्र | वहाँ से उत्तम अहल्या तीर्थ में जाना चाहिए । वहाँ स्नान मात्र से 
ही, दीघंकाल तक, अप्सराओं के साथ सुख भोगने को मिलता है।४३ 
चेत्रमासे तु सम्प्राप्ते शुक्लपक्षे त्रयोदशी । 
कामदेवदिने  तस्मिन्नहल्यां पूजयेत्ततः ॥४४ 
यत्र तत्र समुत्पन्नो नरोऽत्यर्थप्रियो' भवेत्‌ । 
स्त्रोबठलभो  भवेच्छोमान्कासदेव इवापरः ॥४५ 
चैत्र मास में, शुक्लपक्ष की त्रयोदशो तिथि, अर्थात्‌ उस कामदेव तिथि को, जो 
व्यक्ति उस तीर्थं में अहिल्या की पूजा करता है। वह चाहें जहाँ कहीं भी जन्मा हो, 
फिर भी प्रिय होता है ओर दूसरे कामदेव की तरह सुन्दर तथा स्त्रियों को प्रिय होता 
है ।४४-४५। 
सरिह्व॒रां' समासाय तीथं शक्रस्य विशुतम्‌ । 
स्तातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लेत्‌ ॥४६ 
शक्र तीथं नाम से प्रख्यात, नदी-भ्रेष्ठ में जाकर, केवल स्नान करने से ही मनुष्य 
फो, हजारों गोदान का फल मिलता है ॥४६ 
सोमतीर्थं ततो गच्छेत्स्तानं तत समाचरेत्‌ । 
स्तातमात्रो नरस्तत्र सवपापेः प्रमुच्यते ॥४७ 
तत्पश्चात्‌ सोमतीर्थं में जाकर, वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से 
ही मनुष्य, सारे पापों से छुटकारा पा जाता है 1४७ 
सोमग्रहे तु राजेनद्र पापक्षकर भवेत्‌ । 
ब्रैलोक्यव्चतं राजन्सोमतीथं महाफलम्‌ ॥४८ 
हे राजेन्द्र | चन्द्रग्रहण के समय वहाँ (सोमतीर्थं में) स्नान करने से सारे पाप दूर 
होते हैं। हे राजन्‌ ! तीनों लोकों में प्रसिद्ध सोमतीथे, महान्‌ फल प्रदायक है ।४८ 
यस्तु चान्द्रायणङ्कुर्यात्तत्र तीर्थ समाहितः । 
सबंपापविशुद्धात्मा सोमलोकं स गर्च्छात ॥४६ 


जो व्यक्ति, उस तीर्थ में, एकाग्र चित्त से चान्द्रायण ब्रत करता है, वह सारे पापों 


से मुक्त होकर, चन्द्रलोक में जाता है ।४९ 
‘I 


१. कालमक्षममिति पा०। २. वरस्तत्र धियो भवेदिति, वरस्तत्र प्रयो | 


भवेदिति पा । ३. अयोध्यान्तु इति पा०। 
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अरितप्रवेशं थः कुर्थात्सोसतीर्थे चराधिप । 
जले चानशनं वाणि नासौ सत्यो हि जायते ॥५० 
हे नराधिप ! जो व्यक्ति सोमतीर्थं में, अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश या अनशन करता 
है, उसका पुनजँन्म नहीं होता ।५० 
स्तम्भतीर्थः ततो गच्छेत्स्तानं तत्र ससाचरेत्‌ । 
स्तातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते ॥५१ 
तत्पश्चात्‌ स्तम्भतीर्थ में जाकर, वहाँ स्नान करना चाहिए । वहाँ स्नान करने 
से मनुष्य, चन्द्रलोक में वास करता है ।५१ 
ततो गच्छेत राजेनद्र िष्ृतोर्थमनुत्तमस्‌ । 
योधोपुरर्मात ख्यातं विष्णुस्थानसनुत्तमसु ॥५२ 
हे राजेन्द्र | तदनन्तर अत्यन्त उत्कृष्ट विष्णुतीर्थं में जाना जाना चाहिए। वह 
विष्णु का अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान है और योघीपुर नाम से जाना जाता है (५२ 
असुरा योधितास्तत्र बासुदेवेन कोटिशः । 
तत्र तीथं समुत्पन्नं विष्णु्रीको भवेदिह ॥५३ 
अहोरात्रोपवासेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
वहाँ वासुदेव ने करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था । इसलिए वह तीथं स्नान 
हो गया । वहाँ जाने से मनुष्य विष्णु के समान लक्ष्मीवान्‌ होता है और एक दिन-रात/ 
यहाँ उपवास करने से, ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाता है ।५३३। 
नमंदादक्षिणें कूले तोथ॑ परमशोभनम्‌ (४४ 
कामतीर्थमिति ख्यातं यत्र कामोऽचयद्वरिम्‌ । 
तास्मस्तोथे नरः स्तात्वा उपवासपरायणः ॥२* 
कुसुसाय्रुधरूपेण रुद्रलोके . महोयते । 
नमंदा के दक्षिणी तट पर कामतीर्थं के नाम से प्रसिद्ध एक अत्यन्त ला 
तीथं है। यहाँ कामदेव ने विष्णु की पूजा की थो। यहाँ मनुष्य उपवास रहर” 
करता है तो वह रुद्र लोक में पूजित होता है।५५३। 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌ ७४६ 
उमाहकमिति' ख्यातं तत्र॒ सनन्‍्तपंयेत्पितृन । 
पोणंमास्याममावास्यां थाद्धङ्क र्याद्चयाविधि ॥१७ 
१. शुम्मतीर्थमिति पा० । २. योधनीपुरमाख्यातमिति, योधनापुरमाख्य मिति हि 
पा० । ३. अमोघमिति विख्यातमिति पा० । 


शोभतीयं 


छ? 
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जाना चाहिए । वहां पितरों का तपण करना चाहिए और पुणिमा तथा अमावस्या के 
दिन, विधानानुसार श्राद्ध करना चाहिए ।५६-५७। 


गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये व्यबस्थिता। 
तस्मिंस्तु दापयेत्पिण्डान्वेशाखे' तु सर्माहतः ॥५८ 
उस तीथं में, जल के अन्दर हाथी के आकार की एक शिला है । वैशाल के 
अहीने में एकाग्र चित्त से, उसमें पिण्डदान करना चाहिए 1५८ 
स्नात्वा समाहितमना दस्भमात्सयंवज्जितः। 
तृप्यन्ति पितरस्तस्य यावत्तिष्ठति सेदिनी॥५६ 
अहंकार और द्वेष का परित्याग करके, शुद्ध मन से स्नान करने पर, जब तक यह 
यृथिवी रहेगी, तब तक उस व्यक्ति के पितर सन्तुष्ट रहेंगे ।५९ 
विश्वेश्वरं ततो गच्छेत्स्तानं तत समाचरेत्‌ । 
स्तातसात्रो नरस्तत्र गाणपत्यपदं लभेत्‌ ॥६० 
तत्पश्चात्‌ विश्वेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए । वहा स्तान करने से, 
सनुष्य को गणाधीश पद को प्राप्ति होती है ।६० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र लिङ्को' यत्र जताहूनः। 
तत्र खात्वा नरो भक्तया विष्णलोके महीयते ॥६१ 
हे राजेन्द्र उसके बाद उस स्थान में जाना चाहिए जहाँ विष्णु लिगरूप में 
विद्यमान है । वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से, मनुष्य का वास विष्णुलोक में होता है ।६१ 
यत्र नारायणो देवो सुनोनां भावितात्मनाम्‌ । 
स्वात्मानं दशयामास लिग तत्परमं पदम्‌ ॥६२ 
यहाँ भगवान्‌ नारायण ने, संयतात्मा मुनियों को, उस श्रेष्ठ पद लिग्रहूप में, 
अपना स्वरूप दिखाया था । ६२ 
अकोल्लन्तु ततो गच्छेत्सवपापविनाशनम्‌। 
स्नानं दानश्च तत्रेव ब्राह्मणानाद्ध सोजनम्‌॥६३ 
पिण्डप्रदानच कृतं प्रेत्यातन्तफलप्रदस्‌ । 
त्रियस्बकेन तोयेत यश्वरु श्रपयेदिदरजः ॥६४ 
अकोल्लमूले दद्याच्च पिण्डांशचेव यथाविधि। 
तारिताः पितरस्तेन तृप्यत्त्याचन्द्रतारकम्‌ ॥६५ 
तन... 


- वैशाख्यान्तु विशेषतः इति पा०। २. लिज्ञमस्यास्तोति लिङ्गः ञः हु 
रूपीत्यथे: । अदाआदित्वादच्‌ लिङ्गे इति पा० | ल 


है राजेन्द्र उसके बाद उमाहक नाम से विख्यात, अत्यन्त उत्कृष्ट ब्रह्मतीथ में ( 


A 
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तत्पस्चात्‌ सवंपापनाशक अकोल्ल नामक तोथं में जाना चाहिए। वहाँ स्नान, 
दान, ब्राह्मणभोजन और पितरों को पिण्डदान करने से, प्रभूत फल प्रास होता है। 
जो व्यक्ति जल से चरु पकाकर “त्र्यम्बक” मन्त्र से चरु का हवन ओर अकोल मूल में 
विधानानुसार पिण्डदान करता है, उसके पितर, उसी के द्वारा तर जाते हैं और जब तक 
चाँद-तारे विद्यमान रहेंगे, तब तक वे तृप्त रहेगे 1६२३-६५) 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तापसेश्वरमुत्तसम्‌ । 
तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र प्राप्नुयात्तपसः फलम्‌ ॥६६ 
हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अत्युत्तम तापसेश्वर नामक तीथं में जाना चाहिए वहां 
स्नान करने से, हे राजेन्द्र, तपस्या का फल मिलता है ।६६ 
शुक्लतीर्थं ततो गच्छेत्सवंपार्पावनाशनम्‌। 
नास्ति तेन ससन्तोथं नमंदायां युधिष्ठिर ॥६७ 
तदनन्तर सारे पापों का अन्त करने वाले, शुक्लतीथं में जाना चाहिए । हे युघि" 
ष्ठिर | नमंदा में शुक्लतीथं के बराबर दूसरा तीर्थ नहीं है।६७ 
दशंनात्स्पशंनात्तस्य स्नानाद्दानात्तपो जपात्‌। 
होमाच्चेबोपवासाच्च शुक्ल तीर्थ' महत्फलम्‌ ॥६८ 
शुक्लती थे का दर्शन, स्पशं ओर वहाँ स्नान, दान, तपस्या, जप, हवन या उप. 
बास करने से महान्‌ फल की प्राप्ति होती है ।६८ 


योजनन्तत्स्मृतं क्षेत्र देवगन्धवंसेबितथ्‌ । 
शुक्लतीर्थेभिति ख्यातं सर्वपापविन्ाशनस्‌ ॥६८ 
देवता और गन्धर्वो द्वारा पूजित, शुक्लतीथं के नाम के प्रसिद्ध, सवैपापताशक) 
वह तीर्थ एक योजन तक फेला हुआ हे 1६९ 
पादपाग्रेण दृष्टेन ब्रह्महत्या. व्यपोहति। 
देव्या सह सदा भर्गस्तत्न तिष्ठति शङ्कर; ॥७० 


शुन्लती थं में स्थित, बक्षाग्र भाग देख लेने से मी ब्रह्महत्या का पाप नष्ट 
` है । वहां भगवान्‌ भगं शंकर, देवी के साथ, सदेव विद्यमान रहते हैं ।७० 


हो जातां 


कृष्णपक्षे चतुहूश्यां वशाखे मासि सुव्रत । 
लोकात्स्वकाद्विनष्क्रस्य तत्र सन्निहितो हरः ॥७1 


[त यायाय 


१. शुक्रतीर्थं इति पा० । 
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हे सुब्रती ! बेशाख महीने के, कृष्णपक्ष की चतुदंशी को भगवान्‌ महेंद्वर अपने 
लोक से निकलकर, उस स्थान पर विराजमान होते हैं ।७१ 
देवदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याधरास्तथा । | 


गणाश्चाप्सरसो नागास्तत्र तिष्ठन्ति पुङ्गवाः ॥७२ 
देव, दानव, गन्घवे, सिद्ध, विद्याधर, गण, अप्सराएँ और नाग श्रेष्ठ, उस तीथ में 
निवास करते हैं ।७२ 
रञ्जितं हि यथा वस्त्रं शुक्लं भवति वारिणा । 
आजन्मजनितं पापं शक्लतोथं व्यपोहति ॥७३ 
जैसे रंगा हुआ वस्त्र, जल से धोने पर स्वच्छ हो जाता है, वेसे ही, जीवन भर 
के पाप, शुक्लतीथं में जाने से धुल जाते हैं ।७३ 
स्नानं दानं तपः शाद्धमनन्त तत्र दृश्यते 0७४ 
शुक्लतोर्थात्परं तीर्थः न भविष्यति पावनम्‌ । 
यहाँ स्नान, दान, तपस्या और श्राद्ध करने से अनन्त फल की प्राप्ति होती है।' 
शुक्लतीथं से श्रेष्ठ तीथं न है ओर न होगा ।७४ 
पूर्वे वयसि कर्माणि कृत्वा पापानि मानवः । 
अहोरात्रोपवासेन शुक्रतीर्थं व्यपोहति ॥७५ | 
मनुष्य अल्पायु में किए गए पापों का नाश शुक्लतीथं में एक दिनः्रात उपवासः 
रहकर कर सकता है ।७५ 
कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्ष चतुह'शी । 
घृतेन स्नापयेद्देवसुपोष्य परमेश्वरम्‌ ॥७६ 
कात्तिक महीने के कृष्णपक्ष की चतुदर्दशी को उपवास रहकर, देव परमेश्वर 
को घी से स्नान कराना चाहिए ।७६ 
एरकावशत्कुलोपेतो न प्यवेदीश्वरालयात्‌' । 
तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञ दनित वा पुनः ॥७७ 
न तां गतिमवाप्नोति शुक्लतीर्थं तु याँ लभेत्‌ । 
ऐसा करने से, वह व्यक्ति, अपनी इक्कीस पीढ़ियों के साथ स्वगंलोक से पृथक्‌. ये 
नहीं होता । जो गति शुक्लतीथें में प्राप्त होती है, वह तपस्या, ब्रह्मचयंत्रत पालन, यज्ञा | 
ओर दान से भी नहीं प्राप्त होती ।७७१। | क 


re 


१. च्यवेदस्वरात्पदादिति पा०। 
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शुब्लतीथ सहातीथेसृषितिद्धनिष बितम्‌ ॥७द 
तत्न स्तात्वा नरो राजन्पुनज्जन्म ल बिन्दति' । 
ऋषियों ओर सिद्धगुणों के द्वारा पूजित, शुक्लतीर्थ महातीर्थं है। हे राजन्‌ | वहां 
स्नान करने से मनुष्य का पुनजेन्म नहीं होता ।७८-७८१। 
` अयने वा चतुद्देश्यां संक्रान्तो विष वे तथा ॥७£ 
स्नात्वा तु सोपवासः सन्विजितात्सा' समाहितः । 
दानं दद्याद्ययाशक्ति प्रीयेतां हरिशङ्करौ ॥८० 
एतत्तीथंप्रभावेण सबै भवति चाक्षयम्‌ । 
अयन संक्रान्ति, चतुर्दशी अथवा विषुव संक्रान्ति के दिन, आत्मा को वश में रख- 
कर, एकाग्रचित्त से, उपवास रहकर स्नान करके, 'हरि और शंकर प्रसन्न हो' यह कामना 
करते हुए, सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए । इस तीथं के प्रभाव से वह सब कुछ अवि- 
नाशी हो जाता है ।७९-८०। 
अनाथं दुर्गंतं विप्र नाथवन्तमथापि वा ॥५१ 
उद्वाहर्यात यस्तीर्थे तस्य पुण्यफलं "उण । 
यावत्तद्रोमसंख्था तु तत्प्रसृतिकुलेष च ॥८२ 
तावषद्सहस्राणि रुद्रलोके महीयते । 
इस तीथं में जो व्यक्ति असहाय या सहाय सम्पन्न का विवाह करवाता है, उसका 
'पुण्य फल सुनो । जितने रोएँ उसके ओर उसकी सन्तानों के शरीर पर छोंगे, उतने हजार 
वर्षों तक, वह विवाह कराने वाला रुद्रलोक में निवास करेगा ।८ १-८२३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र यमतीथमनुत्तमम्‌ ॥८३ 
कृष्णपक्षे चतुद्दश्यां माघमासे युधिष्ठिर । 
स्तानं कृत्वा नक्तभोजी न पश्येद्योनिसद्धुटम्‌ ॥८४ 
हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ अत्युत्तम यमतीथ में जाना चाहिए । हे युधिष्ठिर 
महीने की कृष्णपक्षीय चतुदंशो को, इस तीर्थे में स्तान करके, केवल रात में भोजन 
करने से, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता ।८३-८४। 
ततो गच्छेत राजेनद्र एरण्डीतीथंमुत्तमम्‌ । 
संगमे तु नरः स्नात्वा उपवासपरायणः ॥८५ 
ब्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिभवंति भोजिताः 


हे राजेन्द्र तत्पदचात अत्युत्तम एरण्डी तीर्थं में जाना चाहिए । यहाँ यदि 


] माष 


१. विद्यते इति पा०। २. निर्जितात्मा इति पा०। 
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उपवास रहकर, एरण्डी तीथं में स्नान करके, एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो उसे 
एक करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिलता है।८५१। 
एरण्डीसङ्गमे स्नात्वा भक्तिभावात्तु रञ्जितः ॥८६ 
मृत्तिकां शिरसि स्थाप्यः अवगाह्य च तज्जलम्‌ । 
नमंदोदकसंमि्रं मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥८७ 
भक्ति भाव से एरण्डी संगम में स्नान करके, वहाँ को मिट्टी मस्तक में लगाकर, 
पुनः एकबार नमेंदा जल मिश्रित, एरण्डी संगम के जल में स्नान करने से, सारे पापों से 
शुक्ति मिलती है ।८६-८७। 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तोथंड्कुल्लोलकेश्वरम्‌ । 
गंगावतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः ॥८८ 
हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ कल्लोलकेइवर तीर्थं में जाना चाहिए। उस तीथे में, 
पावन दिन में गंगा उतरती हैं इसमें कोई सशय नहीं ।८८ 
तत्न स्नात्वा च पोत्वा च दत्त्वा चेव यथाविधि । 
स्वपापविनिमुक्तो ब्रह्मलोके' महीयते ॥८६ 
इस तीथं में स्नान करके, तीर्थ का जल पीकर, विधानानुसार दान देने से व्यक्ति 
सारे पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में वास करता है ।८६ 
लन्दितीथं ततो गच्छेत्तत्र स्नानं समाचरेत्‌ । 
प्रीयते तत्र नन्दीशः सोमलोके महीयते ॥४० 
तदनन्तर नन्दितीर्थं में जाकर, वहाँ सनान करना चाहिए । ऐसा करने से नन्दीश 
(भगवान्‌ शंकर) प्रसन्न होते हैं ओर उस व्यक्ति को चन्द्रलोक में रहने को मिलता है।९० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ' त्वनरकं शुसस्‌। 
तत्र स्रात्वा नरो राजन्नरक नेव पर्श्यात॥4१ 
है राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ अनरक नामक शुभ तीथं में जाना चाहिए । हे राजन्‌ ! 
जहाँ स्नान करने से, मनुष्य को नरक नहीं देखना पड़ता ।९१ 
तास्मस्तीर्थे तु राजेनद्र स्वान्यस्थीनि विनिक्षिपेत्‌ । 
रूपा्ञायते लोके धनभोगसमन्वितः ॥६२ 


हे राजेन्द्र ! उस तीर्थं में, जो व्यक्ति अपनी अस्थि फेकता है, वह इस संसार. 


में घन भोगादि सम्पन्न ओर रूपवान्‌ होता है ।£२ 


for ee SRN 
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ततो गच्छेत राजेनद्र कपिलातीथंमुत्तमम्‌। 
तत्र ज्रात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥६३ 
हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ अत्युत्तम कपिला तोथ में जाना चाहिए। वहां स्नान 
करने से मनुष्य को हजारों गोदान का फल मिलता है 1९३ 
ज्येष्ठमासे तु सम्प्राप्ते चतुर्दश्यां विशेषतः । 
तत्रोपोष्य नरो भक्तया दत्वा दीपं घृतेन तु ॥६४ 
घतेन स्नापयेद्रुद्रं ततो' वे श्रीफलं लभेत्‌ । 
घण्टाभरणसंयुक्तां कपिलां वे प्रदापयेत्‌ ॥ ५ 
सर्वाभरणसंयुक्तः' सवंदेवनसस्कृतः । 
{शिवतुल्यबलो भूत्वा शिववत्क्रीडते सदा १४६ 
जेठ के महीने में, विक्षेषरूप से चतुदेशी के दिन, मनुष्य को उपवास रहकर, 
अक्तिभाव से घी का दिया दान में देकर; घी से रुद्र को नहलाना चाहिए, घी लगाकर 
बेल और घण्टी तथा आभूषणों से सजी हुई कपिला दान करने से, वह व्यक्ति सभी 
अलंकारों से युक्त होकर, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होता हुआ, शिव की भाँति 
पराक्रमी होकर सदेव शिव की भांति क्रीडा करता है ।९४-६६। 
अङ्गारकदिने प्राप्ते चतु्थ्यान्तु विशेषतः । 
स्नापयित्वा शिवं दद्याद्वाह्मणेभ्यस्तु भोजनम्‌ ॥८७ 
मंगलवार को और विशेष रूप से चतुर्थी के दिन, वहाँ महादेव को नहलाकर, 
ब्राह्मणों को भोजन दान करना चाहिए ६७। 
सवंदेबसमायुक्तो' विमाने सरवकामिके। 
गत्वा शक्रस्य अवनं शक्रेण सह मोदते ॥८८ 
ऐसा करने से वह व्यक्ति सभी देवताओं से धिरकर, सर्वकामिक बिमान पर 
बैठकर, इन्द्र के भवन में जाकर, उनके साथ सुख भोगता है 1६८ 
ततः स्वर्गात्परिश्षष्टो घृतिमान्मोगवान्सवेत्‌। 
अङ्कारकतवम्यान्तु अमावस्यां तथेव च पर्द 
स्तापयेत्तत्र यत्नेन रूपवान्सुभगो भवेत्‌ । 8 
तत्पचात्‌ स्वगे से पृथ्वी पर आकर, घनवानू ओर भोगसम्पन्न होता है। हट ळी 
वार की नवमी में तथा अमावास्या को जो व्यक्ति, वहाँ यत्नपुर्वक महादेव को र ० 
करवाता है, वह सुन्दर ओर सोभाग्यशाली होता है ।६९३। कज 
१. सवृतं श्रीफलं दहेदिति, सघृतं गुग्गुलं दहेदिति पा०। २; 
इति पा० । ३. सवंभोगसमयुक्तः इति पा० । 
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७७ एकचत्वारिशो5ध्यायः 


ततो गच्छेत राजेन्द्र गणेश्वरमनुत्तममु ॥१०० 
श्रावणे मासि सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे चतुद्द शी । 
स्तातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते॥१०१ 
हे राजेन्द्र | उसके बाद अत्युत्तम गणेइवर तीर्थं में जाना चाहिए। सावन को 
कृष्णपक्षीय चतुर्दशी को वहाँ केवल स्तान कर लेने ही, मनुष्य रुद्रलोक में निवास करता 
हैं । १७३-१०१ 
पितणां तर्पण कृत्वा सुच्यते स ऋणत्रयात्‌। 
गङ्ग श्वरसमोपे तु गंगावदनमुत्तमम्‌ ॥१०२ 
उस तींथ में “पितरों का तर्पण करने से तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती है । गंगे- 
शवर के पास, गंगावदन नामक उत्तम तीर्थ है ।१०२ 
अकामो बा सकासो वा तत्र स्तात्वा तु मानवः। 
आजन्मजनितेः पापेभुच्यते नात्र संशयः ॥१०३ 
उस तीथ में, यदि मनुष्य कामना सहित या बिना कामना के स्नान करता है, 
"जो वह जीवन भर के पापों से मुवत हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं 1१०३ 
तस्य चे पश्चिमं भागे समीपे नातिइुरतः। 
दशाश्वमेधिकं तीथं द्विष लोकेषु विश्रुतस्‌ ॥१०४ 
इस तीर्थं के पश्चिमी भाग में, पास ही, अधिक दूरी पर नहीं--दक्षाश्वमेघिक 
“नामक, त्रौलोक्यविख्यात एक तोथं है ।१०४ 
उपोष्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे शुभे। 
असावस्यां' हरं स्ताप्य पूजयेद्वोवुषध्वज प्‌ ॥१०५ 
शुभ भादों के महीने में, अमावस्या के दिन, एक रात उपवास रहकर, उस तोये 
-भें स्तान करके, वृषध्वज शिव की पूजा करनी चाहिए ।१०५ 
फांखनेत विमानेत किद्धिणीजालमालिना । 
गत्वा रुद्रपुर रस्यं रुद्रण सह सोदते ॥१०६ 
ऐसा करने, से वह व्यक्ति धुंधरओं की लड्यो से सुसज्जित, सोने के विमान में 
चढ़कर, रमणीय रुद्रधाम में जाता है और वहाँ रुद्र के साथ आनन्द भोगता है 1१०९ 
सर्वत्र सवंदिवसे स्तानं तत्र समाचरेत्‌। 
पितणां तर्पणं कुत्वा चाश्‍वसेधफलं लभेत्‌ १०७ 
१. अमावस्यां नरः स्तात्वा पूजमेद्वुषभध्वजमिति, स्तापयेद्वृषभध्वजमिति _ 
“१7० । स्रापयित्बा इति साधु । BN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ 9 


कसपुराणमु ८७८ 
सभी तिथियों में, उस तीर्थ के सभी स्यानो में स्नान और पितृतर्पण करने से 
अध्वमेघ-यज्ञ का फल मिलता है 1१०७ 
इति श्रीकूमंपुराणे उत्तराद्धे नमंदासाहात्म्ये एकचत्वारिशोइच्याय: ॥४१ 
कूमेपुराण के उत्तराध में, नमेदा माहात्म्य नामक इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ।४१ 


$ 


<) 


ह्विचत्वर्रशोऽध्यायः 
भाकण्डेय उवाच 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भुगुतोर्थमनुत्तमम्‌। 
तत्रः देवो भृगुः पूरं रुद्रमाराधयत्पुरा॥१ 
सार्कण्डय बोले- हे राजेनद्र ! तदनन्तर अत्युत्तम भूगुतीथं में जाना चाहिए ॥ 
उस स्थान पर, पुराकाल में भृगु ने, देवाधिदेव रुद्र की आराधना की थी।१ 
दर्शनात्तस्य देवस्य सद्यः पापात्प्रसुच्यते। 
एतत्क्षेत्रं सुविषुलं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२ 
उन्हीं देवता का दशन प्राप्त करने से, ततक्षण पाप से मुक्ति मिलती है 
यह दूर-दूर तक फेला हुआ क्षेत्र, सारे पापों का नाशक है।२ 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भंवाः 
उपानही तथा युग्मं देयमन्तव्व काचनम्‌॥२ 
भोजनं च यथाशक्ति तस्याप्यक्षयसुच्यते'। 
इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग जाता है और यहाँ पर मरने बाठा 
पुन जन्म नहीं लेता। एक जोड़ा जुता, अन्न, सोना और भोजन का, 
दान करने से, अक्षय फल की प्राप्ति होती है 1३३ 
क्षरन्ति सर्वदानानि यज्ञदानं तपः क्रिया ॥४ 
अक्षय तत्तपस्तप्तं भगुतीर्थ युधिष्ठिर । 
१. यत्र देवं भुगुभंगंमिति, यत्र देवं भृगु: पूर्वमिति पा० । २८ तदस्याक्षयड, 
इति पा०। ३, न क्षरेचत्तपस्तप्तमिति पा० | 
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७ द्विचत्वार्रिशोऽध्यायः 


सभो ला के दान, यज्ञ और तपस्या का नाश हो सकता है, परन्तु हे युधि- 
ष्ठिर ! भूगुतीथ॑ में की गयी तपस्या अक्षय होती है । अर्थात्‌ उसका कभी नाश नहीं 
होता ।४ 
तस्यैव तपसोग्रेण रुद्रेण तिपुरारिणा॥५ 
सान्तिध्यं तत्र कथितं भृगुतीर्थे युधिष्ठिर। 
हे युधिष्ठिर ! यह कहा जाता है कि मूगुतीर्थ में कठोर तपल्या करने से, त्रिपु- 
रारि रुद्र का सामीप्य प्राप्त होता है ।५३ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र गौतसेश्वरमुत्तमम्‌ ॥६ 
यत्राराध्य त्रिशूलांकं गोतमः सिद्विसाप्तवात्‌। 
है राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ उत्तम गोतमेइवर तीथं में जाना चाहिए । उस तीथ में 
गोतम मुनि ने, त्रिशुलघारी महादेव की आराधना करके, सिद्धि प्राप्त की थी । ष्च 
तत्र स्तात्वा नरो राजन्नुपवासपरायणः ॥७ 
कांचनेत विमानेन ब्रह्मलोके सहोयते। 
हे राजन्‌ ! इस तीथं में, उपवास रहकर स्तान करने वाला मनुष्य, सोने के 
विमान पर बैठकर ब्रह्म लोक जाता है ओर वहाँ सम्मानित होता है । ७३ 
वृषोत्सगं ततो गच्छेच्छाश्वतं' पदमाप्नुयात्‌ ॥८ 
न जानन्ति नरा मूढा विष्णोर्सायाबिमोहिताः। 
तदनन्तर वृषोत्सगं नामक तीर्थ में जाना चाहिए । उस तीथं में जाने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है, किन्तु विष्णु की माया से मोहित, अज्ञानी मनुष्यों को इस तीथे 
का पता ही नहीं चलता ।८१ 
घौतपापं ततो गच्छेद्वोतं यत्र वृषण तु॥६ 
नमंदायां स्थितं राजन्स्वपातकनाशनस्‌ । 
हे राजन्‌ ! नमदा में स्थित, सारे पापों को दूर करने वाला, घोतपाप नामक 
तीर्थे में जाना चाहिए । जहाँ वृष ने अपने पाप घोऐ थे । ९३ 
तत्र तीर्थे नरः स्तात्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥१० 
तत्र तीथं तु राजेख प्राणत्यागं करोति यः। 
चतुभु'जस्त्िनेत्रश् हरतुल्यबलो भवेत्‌।११ 


राणा + 


१. शाश्वतीं गतिमाप्नुयादिति पा० । 
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-क्सपुराणम्‌ ८८० 
इस तीथं में स्तान करने से मनुष्य, ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता । हे राजेन्द्र ! 
उस तीथं में, जो व्यक्ति प्राण त्यागता है, वह चतुर्भुज, त्रिनेत्र ओर भगवान्‌ शंकर 
“की भाँति बलवान्‌ होता है ।१०-११। 
वसेत्कल्पायुतं साग्रं शिवतुल्यपराक्रमः। 
कालेन महता जातः पृथिव्यामेकाराड्‌ भवेत्‌ ॥१२ 
शिव के समान पराक्रमशालो वह व्यक्ति, दस हजार वर्षो मे भी अधिक समय 
|'के बाद पृथ्वी पर जन्म लेकर एक छत्र सम्राट बनता है ।१२ 
ततो J२च्छेत राजेन्द्र हरस्ततीथमनुत्तमम्‌'। 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्ब्रह्मलोके महीयते ॥१३ 
हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ हस्ततीथं में जाना चाहिए। हे राजन्‌ ! जहाँ 
-स्तात कर, मनुष्य ब्रह्म लोक में सुख भोगता है।१३ 
ततो गच्छेत राजेन यत्र सिद्धो जनाह नः । 
बराहतोर्थमाख्ातं विष्णुलोकगतिप्रदस्‌ ॥१४ 
इसके बाद, वराह तीथं के नाम से विख्यात उस तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ 
“भगवान्‌ विष्णु सिद्ध हुए थे । यह तीथं विष्णलोक में जाने का माग प्रशस्त करता 
“है । १४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र चन्द्रतीर्थमनुत्तमस्‌। 
पौर्णमास्यां विशेषेण स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥१५ 
हे राजेन्द्र तदनन्तर श्रेष्ठ चन्द्रतीथं में जाना चाहिए और विशेष ल्प से 
'यूणिमा के दिन वहाँ स्नान करना चाहिए ।१५ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र पृथिव्यामेकराटू' भवेत्‌ । 
देवतीथं ततो गच्छेत्सवतोथनमस्कृतम्‌ ॥ १६ 
तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र दवतेः सह मोदते। 
उस तीथं में केवल स्तान कर लेने से ही, मनुष्य पृथ्वी का एक छत 
बाता है । समी तीथों में पुजनोय देवतीथ में जाना चाहिए । हे राजेन्द्र 
करने से देवताओं के साथ सुख भोगने को मिलता है । १६४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र शद्धितीयंमनुत्ततम ॥१७ 
यत्तत्र दोयते दानं सबं कोटिगुणं भवेत । 


सम्राट बत 
| वहाँ सर्ग 


ती 


१. हृंसतीभंमनुत्तममिति पा० । २. चन््रलोके महीयते इति पा®। 
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८८१ द्विचत्वारिशोड्ध्यायः 


इसके बाद, हे राजेन्द्र ! अत्युत्तम शंखितीर्थ में जाना चाहिए । वहाँ दिये गये 
दान कोटि गुण अधिक फल देता है । १७-९ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तोर्थ पेतामह' शुभम्‌ ॥१८ 
यत्तत्र दीयते श्राद्ध सवं तस्थाक्षयं' भवेत्‌ । 


हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ शुभ पितामह तीर्थे में जाता चाहिए । वहाँ धाद 
करने से, अक्षय फल मिलता है । १८१ 


सावित्रीतोथंमासाद्य यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥१६ 
विधूय सवपापाति ब्रह्मलोके महोयते । 
जो व्यक्ति सावित्रीतीथ में आकर प्राण त्यागता है । वह सारे पापों, से मुक्त 
होकर, ब्रह्म लोक में सम्मानित होता है । १ ९३४. 
सनोहरन्तु तत्रेव तीर्थं परमशोभनम्‌' ॥२० 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्रुद्रलोके महीयते । 
वहीं अत्यन्त शोभनीय ओर मनोहर, एक दूसरा तीथं है । वहाँ स्तान करने से 
मनुष्य रुद्रलोक में सम्मानित होता है ।२०१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कन्यातोर्थमनुत्तमम्‌ ॥२१ 
स्नात्वा तत्र नरो राजन्सवपापेः प्रमुच्यते। 
हे राजेन्द्र ! तत्पष्चात्‌ अत्युत्तम कन्यातीथ में जाना चाहिए । वहाँ स्नान करके 
मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है २१४३ 
शुक्लपक्ष तृतीयायां स्तानमात्रं समाचरेत्‌ ॥२२ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र पृथिव्यामेकराड्‌ भवेत्‌ । 
शुक्लपक्ष की तृतीया को, इस तीथं में केवल रतान करने से, मनुष्य पृथ्वी का 
एकछत्र सम्राट बनता है ।२२३ 
सगंबिन्दु ततो गच्छेत्तोथ॑ देवत्तमस्कृतम्‌ ॥२३ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्दुर्गत व न पर्यत । 
तदनन्तर देवताओं के द्वारा पूजित, सगंबिन्दु नामक तीथं में जाना चाहिए । 
हे राजन्‌ ! उस तीर्थं स्तात कर हेने से, मनुष्य को नरक के दर्शन नहीं करने 
पड़ते ।२३३ 
अप्सरेशं ततो गच्छेत्स्तानं तत्र सप्राचरेत्‌ ॥२४ 


-________ क्रौडते नाकलोकस्थो ह्यप्सरोभिः स मोदते। 


१. तत्तदस्याक्षयं भवेदिति पा० । २. पैतामहं शुभमिति १० । 
३० पु०--५६ 
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तत्पदचात्‌ अप्सरेश नामक तीथे में जाकर, स्नान करना चाहिए । इससे वह 
व्यक्ति स्वगं लोक में अप्सराओं के साथ आनन्द भोगता है । २४३ 
ततो गच्छेत राजेन्प्र भारभूतिमनुत्तमस' ॥२५ 
उपोषितो' यजेतेशं रुद्रलोके महीयते। 
हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ अत्युत्तम भारभूति नामक तीथं में जाना चाहिए । हे 
राजन्‌ । उस तीथं में उपवास करके, शिव की पूजा करने से, रुद्रलोक में वास होता 
है 1२४२ 
आस्मस्तीर्थं सतो राजन्गाणपत्यसवाप्नुयात्‌ ॥२६ 
कात्तिके मासि देवेशमच्चेयेत्पार्चतीपतिम्‌ । 
अश्चमेधादृशगुणं प्रबदन्ति सनीषिणः॥२७ 
इस तीर्थ में प्राण त्यागने से गणनायक पद की प्राप्ति होती है । जो व्यबिठ 
फातिक महीने में, देवाधिदेव पावंतीपति (शिव) की पूजा करता है, विद्वानों का 
कहना है कि, उसे अष्वमेघयज्ञ का दस गुणा फल मिलता है ।२६-२७। 
वृषभं यः प्रयच्छेत तत्र कुन्देन्दुसप्रभम्‌ । 
वुषयुक्तान यानेन रुब्रलोकं स गच्छति ॥२८ 
जो व्यक्ति, उस तीथं में कुन्द पुष्प या चन्द्रमा के समान सफेद बैल दान 
करवा है, वह बेलों द्वारा खीचे जाने वाले बिमान से, रुद्रलोक में जाता है।२८ 
एतत्तीर्थं समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
सवंपापविनिमुक्तो' रुद्रलोक स॒ गर्च्छात॥२६ 
इस तीर्थ में पहुंचकर, यदि कोई प्राण त्यागता है, तो वह व्यक्ति, 
से मुक्त होकर, रुद्रलोक में जाता है।२६ 
जलप्रवेशं यः कुर्यार्तास्मस्ती्थे नराधिप। 
ह'सयुक्तेन यानेन स्वर्गलोकं स गच्छति॥३० र 
हे नराधिप ! जो व्यक्ति इस तीर्थ में जलप्रवेश् करता है, वह हंसयुक्‍्त य" 
से स्वगं जाता है 1२० 
एरण्ड्या नमंदायास्तु सङ्गस॑ लोकविधुतम्‌। व 
तच्च तीर्थ महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२ 


Te 3: सस्तिभर्मितिँ 


सारे पापों 


१, भारभूतिजमुत्तमिति पा० । २. उपोषितो&चंयित्वेवामिति प 
सुप्रभमिति पा० । ४. सर्वेपापविशुद्धात्मा इति पा? । 
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एरण्डी और नमंदा का संगम जगतुप्रसिद्ध है। वह तीथं महान्‌ पुण्य देने वाला 
और सारे पापों का नाश करने वाला है।३१ 
उपवासकृतो भूत्वा नित्यं ब्रतपरायण: । 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र मुच्यते ब्रह्महत्यया ।।३२ 
हे राजेन्द्र ! उपवास रहकर, प्रतिदिन ब्रतों का पालन करते हुए, वहाँ स्नान 
करने से, ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है।३२ 
ततो गच्छेत राजेख्र नमंदोदधिसङ्गमम्‌। 
जमदर्निभिति ख्यातं सिद्धो यत्र जनाइ'नः ॥३३ 
हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ नमंदा और समुद्र के संगम पर जाना चाहिए । जम- 
दरिन नाम से प्रसिद्ध इस तीथं में भगवान्‌ विष्णु सिद्ध हुए थे 1३३ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नमंदोदधिसंगसे । 
त्रिगुणचाश्वमेधघस्थ फलं . प्राप्नोति मानवः ॥३४ 
हे राजन्‌ | उस नमंदा और समुद्र के संगमरूपी तीथ में, स्तान करने से, मनुष्य 
| को अश्वमेघ यज्ञ का तिगुना फल मिलता है ।३४ 
ततो गच्छेत राजेनद्र पिगलेश्‍्वरसुत्तमम्‌'। 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्ब्रह्मलोके' महीयते ॥३५ 
हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अत्युत्तम पिगलेश्वर नामक तीर्थ में जाना चाहिए । 
हे राजन्‌ | वहां स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है 1३५ 
तत्रोपवासं यः कृत्वा पश्येत पिगलेश्वरम्‌ । 
सप्तजन्मकृतं पापं हित्वा यात शिवालयम्‌ ॥३६ 
जो व्यक्ति, उस तीथं में, उपवास रहकर, पिगलेरवर का दर्शन प्राप्त करता 
है, सातो जन्मों के पापों का त्याग कर, शिवालय में जाता है 1३६ 
ततो गच्छेत राजेनद्र अलितोथंसनुत्तसम्‌। | 
उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताशनः ॥३७ 
अस्य तोथंस्य माहात्म्यान्सुच्यते ब्रह्महत्यया । 

ह है राजेन्द्र । तत्पश्चात्‌ अत्युत्तम अलितीथ में जाना चाहिए । पहले उस तीथे 
में रहकर नियमपूर्वक और सीमित आहार करके, तदनन्तर एक रात उपवास करने 
से, तोथं के माहात्म्य से, बरह्महत्या से मुबित मिल जातो है। ३७३ 

Se 


१, विमलेशवरमुत्तममिति पा० । २. स्द्रलोके इति पा०। ३. 
इुततममिति, अलकातोथंमुत्तममिति पा० । 
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एतानि तव संक्षेपात्त्राधान्यात्कथितानि च ॥३८ 
न शक्या विस्तराद्वक्त , संख्या तोर्थेषु पाण्डव । 
हे पाण्डव ? कुछ प्रधान तीर्थो के विषय में संक्षेप में कहा गया। तीर्षों को 
संख्या विस्तार से नहीं कहीं जा सकती 1३८६ 


एषा पवित्रा विपुला नदी त्रेलोक्यविश्वता ॥३८ 
नसंदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा । 


यह नदीश्रेष्ठा नमदा, पवित्रा, विस्तृत, तीनों लोको में प्रसिद्ध ओर महादेव 
को प्रिया है 1३९४६ 
| मनसा संस्मरेद्यस्तु नमंदां वे युधिष्ठिर ॥४० 
चन्द्रायणशतं' साग्रं लभते नात्र संशय: । 
हे युधिष्ठिर) जो व्यक्ति नमंदा को मन ही मन, स्मरण करता है, उसेसो 
बाग्द्रायणों से भी अधिक फल मिलता है, इसमें सन्देह नहीं 1४०४ 
अश्नदृधानाःपुरषा नास्तिक्यं घोरमाशिताः ॥४१ 
पतन्ति नरके घोर इत्याह परसेश्वरः। 
नमदा नदी के प्रति अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य घोर नास्तिकता को प्राप्त करके 
नरक में गिरते हैं, भगवान्‌ परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है (४१३ 
नसँदाँ सेवते नित्यं स्वथं देवो महेश्वर; । 
तेन पुण्या नदो ज्ञेया ब्रह्म हत्यापहारिणी ॥४२ 
भगवान्‌ महेश्वर स्वयं, प्रतिदिन नमँदा को सेवा करते हैं, इसलिए यह नदी | 
अत्यन्त पवित्र और ब्रह्महत्या पापनाशिनी है ।४२ 
इति श्रोकुमंपुराणे उत्तराद्धे नमंदामाहात्म्ये ट्विचत्वारिशो5६पायः ॥४९ 
कूमेपुराण के उत्तराध में नमंदामा हात्म्य नामक बयालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥४९ 


5 
१. जीववर्षश्चतमिति पा०। 
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त्रिचत्वारिशोऽध्याय! 


सुत उवाच 


इदं त्रैलोक्यविख्थातं तीथं. नेसिषमुत्तमम । 
सहादेवप्रियतर' महापातक्नाशनम्‌ ॥१ 
सूत बोले--तीनों लोकों में विख्यात, अत्युत्तम नेभिष नामक तोथे, महादेव 
को अत्यधिक प्रिय और सर्वपापनाशक है ।१ 
महादेव! दिद्‌क्ष्णामूषीणाँ, परमेष्ठिना। 
ब्रह्मणा निमितं स्थानं तपस्तप्तु द्विजोत्तमाः ॥२ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठो | महादेव के दर्शनों के अभिलाषी ऋआषियों के लिए परमेष्ठी 
ब्रह्मा ने, यह स्थान बनाया था और यहाँ तपस्या की थी।२ 
सरीचयोऽत्रः ये विप्रा वसिष्ठाः क्रतवस्तया। 
सुगवोऽङ्गिरसः पूर्व” ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ॥३ 
समेत्य सवंबरदं चतुमूत्तिं चतुसुखम्‌। 
पुच्छन्ति प््रणपत्येनं विश्वकर्माणमव्ययस्‌ः ॥४ 
हे ब्राह्मणों ! मरीचि, अत्रि वशिष्ठ, क्रतु, भगु ओर अंगिरा के वंशजों ने 
प्राचीन काल में, कमल से उत्पन्न, सभी प्रकार के वर देने वाले, चतुर्भूति, चतुर्मुख, संसार 
के स्रष्टा ओर अविनाशी ब्रह्मा के पास जाकर, उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करके पूछा (३5४ 
षद्कुलीया ऊचुः 
भगवन्देवसीशानं तमेवेकं कर्पादनस्‌। 
केनोपायेन पश्यामो ब्रहि देव नमस्तव।।५ 
छह वंशों से उत्पन्न (षट्कुलीय) बोले--हे देव! आपको नमस्कार है। हे 
भगवान्‌ ! किस प्र कार से हम लोग उस अद्वितीय, ईशान का ददांन-प्रास कर सकेंगे, 
आप हमें बताइए ।५ | 


र Re 
१. पुरा देवमिति पा०। २. मारीचयोऽथ ये विभ्रा वसिष्ठा भवतस्तथा इति | क 
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ब्रह्मोवाच ` 
सत्रं सहल्लमासध्य॑ वाङ्सनोदोषर्वाज्जताः। 
देशश्च चः प्रवक्ष्या यस्मिन्देशे चरिष्यथ ॥६ 
ब्रह्मा बोले--आपलोग वाणी और मन को दोष रहित करके, महायज्ञ का 
अनुष्ठान कीजिए जिस देश में अनुष्ठान करेंगे, मैं उस स्थान के विषय में बताऊंगा ।६ 
सुदत्वा सनोसयं चक्रः संस्पृष्ट्या' तानुवाच ह । 
क्षिप्तसेतन्मया चक्रमनुक्रजत सा चिरम ॥७ 
तत्पश्चात्‌ मनोमय चक्र को छोड़ते हुए, उसे छूकर बोले मैंने यह चक्र फेका है, 
आप लोग इसके पीछे-पीछे जाइए, देर न कीजिए ।७ 
यत्रास्य नेमिः शीर्येत स देशस्तपसः शुभः। 
ततो सुसोच तच्चक्र ते च तत्समनुन्रजन्‌ ॥८ 
जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी (धुरी) गिरेगी, वही स्थान तपस्या के लिए 
उत्तम होगा। यह कहकर ब्रह्मा ने चक्र छोड़ा और मुनियों ने उसका अनुसरण किया [६ 
3 तस्य चे व्रजतः क्षिप्र यत्र नेमिरशीयंत। 
नेसिषं ततु स्मृतं नाम्ना पुण्यं सर्वत्र पूजितम, ॥ 
उस शीघ्रगामी चक्र को नेमि (धुरी) जिस स्थान पर गिरी थी, वह स्थान 
नेमिष के नाम से जाना जाता है।& 
सिद्धचारणसंपूर्ण यक्षगन्धवंसेवितम, । 
स्थानं भगवतः शंभोरेतन्तेमिषसुत्तमम, ॥१० 
बह्‌ स्थान पवित्र ओर सभी जगह पूजित, सिद्धों और चारणों से घिरा हुआ, 
पज्ञ-गन्चर्वो द्वारा आराधित यह श्रेष्ठ नैमिष क्षेत्र, भगवान्‌ शंकर का स्थान दै ।१° 
अत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । 
तपस्तप्त्वा पुरा देवा लेभिरे प्रबरान्वरात्‌ ॥11 Ee: 
प्राचीन काल में, इस स्थान में देवताओं, गन्वर्वो, यक्षों, और राक्षसों ने तप. 
करके, महादेव से अत्युत्तम वर प्राप्त किये थे ।११ 
इमं देशं समाथित्य षट्कुलोयाः समाहिताः। 
सत्रेणाराध्य देवेशं त महेश्वरम, ॥१२ वेब 
उसी स्थान पर, पूर्वोक्त छह कुलों से उत्पन्न, ऋषियों ने एकाग्र वित्त क 
द्वारा आराधना करके, देवाधिदेव महेश्वर के दशन प्राप्त किये थे 1१२ 3 


१, संस्पृश्य इति साधु । २. स देशः पुरुषर्षभाः इति पा? । 
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डद७ . तिचत्वारिशोऽष्यायः 


अन्नदानं तपस्तप्तं श्राद्धयागादिकःच्रः यत्‌। 
एकेकं नाशयेत्पापं सप्तजन्मकृतं तथा ॥१३ 
- इस तीथं में अन्नदान, तपस्या, श्राद्ध ओर यज्ञादि जो भी कायं किये जाते हैं 
जह एक-एक कायं, सातो जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है 1१३ 
अत्र पूर्व स॒ भगवानृषीणां सत्रमासताम । 
स वे प्रोवाच ब्रह्माण्डं पुराणं ब्रह्म भावितम_॥१४ 
पूवं काल में, यज्ञोपासना करने वाले महषियों को भगवान्‌ ने, इसो स्थान पर 
बरह्म के द्वारा पवित्रीकृत ब्रह्माण्ड पुराण के विषय में बताया था 1१४ 
अत्र देवो महादेवो रुद्राण्या किल विश्‍वदुक । 
रमतेऽद्याप  भगवान्प्रमथेः परिवारितः ॥१५ 
इसी स्थान पर, विश्वद्रष्टा देव महादेव, प्रमथ गणों के द्वारा घिरकर, 
रुद्राणी के साथ, आज भो क्रीडा करते हैं।१५ 
अत्र॒ प्राणान्‌ परित्यज्य नियसेन दविजातयः। 
ब्रह्मलोकं गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते॥१६ 
हे ब्राह्मणों ! यहाँ नियमपूर्वक प्राण त्याग करने वाले हिज स्त्रगे लोक जाते हैं। 
जहाँ जाने से पुनः जन्म नहों लेना पड़ता । १६ 
अन्यच्च तोथंप्रवरं जाप्येश्वरपितिथुतम, । 
जजाप रुद्रमनिशं यत्र नन्दी महागणः॥१७ ` 
जाप्येश्व॒र के नाम से प्रसिद्ध, एक और श्रेष्ठ तोर्थे है । वहाँ गणश्रेष्ठ नन्दी ने 
निरन्तर रुद्रमन्त्र का जप किया था ।१७ 
प्रोतस्तस्य महादेवो देव्या सह पिनाकधुक, । 
ददावात्मसमातत्वं मुत्युवचनमेव च ॥१८ 
इससे त्रिशुलधारी महादेव, देवो के साथ, प्रस्न होकर, उन्हे अपना रूप और 
अमरत्व प्रदान किया था ।१८ 
अभूदूषिः स धर्मात्मा शिलादो नाम धमंवितु। 
आराधयन्महादेवं प्रसादाय वृषध्वजम्‌ ॥१८ 


शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ ओर घर्मात्मा ऋषि हुए थे । उन्होंने पुत्र प्रास के. [ 


लिए वृषध्त्रज महादेव की आराधना की ।१६ 
>... 


१. श्राद्ध जप्यादिकमिति पा०। २ जप्येश्वरमनुत्तममिति पा०। ३ पुजा + 
वृषभध्वजमिति पा० । त जा 
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कूसंपुराणम्‌ ददद 
तस्य वर्षसहस्लान्ते तप्यमानस्थ विश्वधुक । 
शर्वः सोमो गणवृतो वरदोडस्सीत्यभाषत ॥२० 
तपस्या करते-करते हजारों वर्ष बीत जाने के बाद, संसार के धारणकर्ता 
महादेव, प्रमथ गणों और उमा के साथ आकर बोले, “मे वर देने आया हूँ।२० 
स॒ चत्र वरमीशानं वरेण्यं गिरिजापतिम । 
अयोनिजं मृत्युहीनं याचे पुत्रं त्वया ससस_॥२१ 
गिरिजापति पूजनीय ईशान के पास, उस ऋषि ने यह वरदान मांगा कि, 
मुष्ति आपके समान अयोनिज (अर्थात्‌ योनि से उत्पन्न न होने वाळा) ओर मृत्युहीन 
(अर्थात्‌ अमर) पुत्र को प्राप्ति हो ।२१ 
तथास्त्वित्याह भगवान्देव्या सह महेश्वरः । 
पश्यतस्तस्य विप्र्षरन्तरद्धांनं गतो हर: ॥२२ 
भगवान्‌ महेश्वर हर ने 'तथास्तु' कहा ओर ब्रह्माषि के सामने ही, देवी के 
साथ अन्तर्धान हो गये ।२२ 
ततो युयोज तां भूमि शिलादो धर्सबित्तमः। 
चकर्ष लांगलेनोबी भित्वादृश्यत शोभनः॥२३ 
संवत्तंकोऽनलप्रख्यः कुमारः प्रहसन्निव । 
रूपलावण्यसम्पन्नस्तेजसा भासयन्दिशः ॥२४ 
तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ घर्मज्ञाता महर्षि शिलाद ने, यज्ञ करने की इच्छा से अपनी 
भूमि को हल से खोदते ही, अत्यन्त सुशोभित, विद्युत के समान कान्तिमान, एक 
पुत्र देखा । जो अपने रूप-लावण्य और अपने ही तेज से चारो दिशाओं को आलोर्कित 
करता हुआ मानों हंस रहा था २३-२४ 
कुमारतुल्योऽप्रतमो सेघगस्भोरया गिरा । 
शिलादं तात तातेति प्राह नन्दी पुनः पुनः ॥२५ 
कार्तिकेय के समान अद्वितीय रूप लेकर जन्म लेने वाले नन्दी ने, बादल कै 
समान गम्भीर वाणी में शिलाद ऋषि को 'तात ! तात !' कहकर, बारवा, 
बुकारा 1२५ 
तं दृष्ट्या नन्दन जातं शिलादः परिषस्वजे । 
मुनीनां दशंयासास तत्राश्रमतिवासिनाम्‌' ॥२६ 
Mees 5 ; 


१. ये तदाश्रयवासिनः इति पा० 


कुर > 
उ 2 
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द्द त्रिचत्वारिशोडध्याय: 


शिलाद ऋषि ने उस पैदा हुए पुत्र को देखकर, उसे गले से लगाया ओर उस 
स्थान के आश्रमवासी मुनियों को भी दिखाया ।२६ 
जातकर्मादिकाः सर्वाः क्रियास्तस्य चकार ह। 
उपनीय यथाशास्त्रं वेदमध्यापयत्‌ स्वयम्‌ः ॥२७ 
उन्होने समयानुसार उसका जातकर्मादि संस्कार किया और उपनयन कराकर, 
शास्त्रानुसार स्वयं वेदाध्ययन करवाने लगे ।२७ 
अधीतवेदो भगवान्नन्दी मतिमनुत्तमाम्‌ । 
चक्र सहेश्वरं दुष्ट्वा जेष्ये मृत्युमिव प्रभुस्‌ ॥२८ 
भगवान्‌ नन्दी ने वेदाध्ययन करके, अत्युत्तम बुद्धि के द्वारा, प्रभु महेश्वर 
का दषेन प्राप्त करके, मृत्यु को जीतने की बात सोची ।२८ 
स गत्वा सागर पुण्यमेकाग्र शद्धयान्वितः । 
जजाप रुद्रमनिशं सहेशासक्तमानसः ॥२८ 
उसने पवित्र समुद्र के तट पर जाकर, एकाग्न चित्त से, श्रद्धापूर्वक, महेश के 
प्रि मन को आकृष्ट करके, लगातार रुद्र मन्त्र का जप किया ।२६ 
तस्य कोट्याञ्च पूर्णायां शङ्करो भक्तवत्सलः । 
आगतः' सबंसगणो बरदोऽस्मीत्यसाषत ॥३० 
एक करोड़ बार जप पूरा हो जाने के बाद, भक्तवत्सल शंकर, प्रमथगणों के 
साथ आकर बोले कि, 'मैं वर देने के लिए आया हूँ ।'३० 
स॒ वत्ने पुनरेवेशं जपेयं कफोटिसीश्वरम्‌ । 
भवदाहं महादेवं देहीति परमेश्‍वरसु ॥३१ 
महादेव से भन्दी बोले-कि, हे ईश्वर ! 'पुनः एक करोड़ बार रुद्र जप पूरा कर 
सकूं, तब तक के लिए, हे महेश्वर ! मुझे परमायु दीजिए ।३१ 
एवमस्त्विति संप्रोच्य देवोऽपयत्तरधीयत । 
जजाप कोटि भगवान्‌ भूयस्तद्गत मानस; ॥३२ 
तथारतु' कहकर, महादेव के अन्तर्ध्यान हो जाने के बाद, नन्दी ने भगवान्‌ 
शंकर का ब्यान करते हुए, एक करोड़ बार रुद्रमन्त्र को जपता प्रारम्भ किया ।३२ 
द्वितीयायाञ्च कोट्यां वे पर्णायाञ्च वृषध्वजः । 
आगत्य वरदोऽस्मोति प्राह भूतगणवृ तः ॥३३ 


१. सुतमिति पा०। २. सरित पुण्यामिति पा०। ३. गागत्य क्षम्म्रः सगण ः 
इब्चि पा०। 2 आर 
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दूसरी बार एक करोड़ की संख्या में रुद्र जप पूरा हो जाने के बाद भूतगणों के 
-साथ, आकर, वृषध्वज ने “मैं वर दे रहा हुँ, ऐसा कहा ।३३ 
तृतीयाञ्जप्तुसिच्छासि कोट भूयोऽपि शङ्कुर । 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा देव्या चांतरधीयत ॥३४ 
तब नन्दी बोले हे शंकर ! मैं तीसरी बार कोटि रुद्र मन्त्र का जप करना 
चाहता हँ । विश्वात्मा भी 'तथास्तु' कहकर, देवी के साथ अन्तर्ध्यान हो गये ।३४ 
कोटित्रये$थ सम्पूर्ण देवः प्रीतमनाभृशम्‌ । 
आगत्य वरदोऽस्मीति प्राह भूतगणव्‌ तः ॥३४ 
इस प्रकार तीन करोड़ बार रुद्र मन्त्र का जप पूरा हो जाने के वाद, महादेव 
"अत्यन्त प्रसन्न होकर, भूतगणों के साथ आये ओर मै वर दे रहा हूँ, ऐसा कहा ।३५ 
जपेयं कोटिमन्यां ब भूयोऽपि तव तेजसा । 
इत्युक्त भगवानाह न जप्तव्यं त्वया पुनः ॥३६ 
हे भगवान्‌ ! आपके प्रभाव से पुनः एक करोड़ बार जप करना चाहता हूँ, 
“चन्दी के ऐसा कहने पर भगवान्‌ बोले, 'तुम्हे पुनः जप करने की आवश्यकता 
'नहीं ।३६ 
अमरो जरया त्यक्तो मम पाश्वे -गतः सदा । 
महागणपतिर्देव्याः पुत्रो भव महेश्वरः ।॥।३७ 
तुम, मृत्यु ओर वार्धक्य रहित, सारे गणों के स्त्रामी और देवो के पुत्र बनकर 
"सदैव हमारे पास रहो ।३७ 
योगेश्वरो महायोगी गणानासोएवरेश्वरः । 
सर्वलोकाधिपः श्रोमान्‌ स'वंयज्ञमयो हितः ॥रै5 
ज्ञानं तन्नामकं दिव्यं हस्तासलकसंजितम्‌। 
आभूतसंप्लवस्थायी ततो यास्यति तत्पदम्‌ ॥।३८ 
योगीश्वर, योगबल से तीनों लोकों का दर्शन प्रास करने बाले, गो को 
पति, सारे लोकों के स्वामी, सोन्दय युक्त ओर मेरे समान सर्वेश, तुम्हे हव तक 
रखे हुए आंवले की भांति, मुझसे सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार महाप्रलय". | 
स्थायी रहकर, उसके बाद तुम्हे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी 1३२५-३९ 


` १. सर्वज्ञो मद्वरान्वितः इति, सर्वेज्ञो मदुबलात्वित इति पा०। २. ज्ञानन्छु पक 
मामकं दिव्यं हस्तामलकवत्तव इति पा० । 
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ची चतुश्चत्वारशोऽध्यायः 


एतदुक्त्वा महादेवो गणानाहूय शङ्करः । 
अभिषेकेण युक्त न नन्दीश्वरमयोजयत्‌ ॥४० 
महादेव शंकर ने ऐसा कहकर, सारे प्रमथगणों को बुलाकर, नन्दोशवर का 
विधिपूर्वक अभिषेक किया ।४० 
उद्ाहयामास च तं स्वयमेव पिनाकधृक्‌ । 
मरुत्ताञच शुभां कन्यां स्वयसेति च विष्णु'ताम्‌ ॥४१ 
तत्पश्चात्‌ त्रिशुलघारी महादेव ने स्वयं मरुदूगणों को सुन्दरी कन्या के साथ, 
उसका विवाह कराया ।४१ 
एतज्जप्पेश्वरं स्थानं देवदेवस्य शूलिनः । 
यत्र तत्र सृतो मत्त्यो रुद्रलोके महीयते ॥४२ | 
यह जाप्येश्वर नामक तीथे त्रिशुलो महादेव का स्थान है | इस तीथं के किसो 
भी स्थान पर मृत्यु हो जाने से, मनुष्य को रुद्रलोक को प्राप्ति होती है ।४२ 
इति श्रोकूर्मपुराणे उत्तराद्धे जप्येश्‍वरसाहात्म्ये त्रिचत्वारिशोइध्याय: ॥४३ 


कुमेपुराण के उत्तराध में जाप्येश्वरमाहात्म्य नामक तिरालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४३ 


चतृश्चत्वार्रशोऽध्यायः 


अथ तोर्थमाहात्म्यमेव 
सुत उवाच 
अन्यच्च ती थेप्रबर॑ जप्येश्वरसमोपतः । 
नास्ता पञ्चनदं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥१ 
सूत बोले--जप्येस्वर के पास, सवंपापनाशक, अत्यन्त पवित्र पळ्वतद नामक एक 
श्रेष्ठ तीथं है ।१ 
म 
१, विश्रुतामिति पा० । २, जप्येश्वरसमीपगमिति पा० । Fe 
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कमपुराणसु ८६२ 
त्रिरात्रमुषितस्तत्र पूजयित्वा सहेश्वरम्‌ । 
सर्वेपापविशुद्धात्सा रुद्रलोके सहीयते ॥२ 
उस तीथं में तीन रात तक उपवास रहकर महेश्वर, की पूजा करने से, सारे 
षापों से मुक्त होकर, रुद्रलोक में सम्मान होता हैं ।२ 


अन्यच्च तीर्थप्रवरं शक्रस्यासिततेजस:' । 
महाभ रवितयुक्त ` सहापातकनाशनम्‌ ॥३ 
अपरिमित बलशाली, इन्द्र का सबंपापनाशक, महामैरव नाम से विख्यात एक | 
एक श्रेष्ठ तीर्थ है 1२ 


तीर्थानाञच परं तीर्थ वितस्ता परसा नदी । 
सर्वपापहरा पुण्या स्वथमे गिरीन्द्रजा ॥४ 
स्वयं पवत श्रेष्ठ हिमालय से उत्पन्न पवित्र, सर्वपापहारिणी, वितस्ता नामक 
श्रेष्ठ नदी, तीरों में उत्कृष्ट तीर्थ है।४ 
तीथं फपञ्चतपो नाम शंसोरमिततेजसः । 
यत्र देवाधिदेवेन शक्रार्थे पूजितो भवः ॥५ 
अपरिमित बलशाली शम्भु को, पञ्चतप नामक एक तीथं है। जहाँ देवाधिदेव 
विष्णु ने सुदर्शन चक्र के लिए, महादेव की पूजा की थी ।५ 
पिण्डदानादिकं तत्र प्रेत्यानच्दसुखप्रदम्‌ । 
मृतस्तत्राथ : नियसाद्ब्नह्मलोके सहीयते ॥६ 
उस तीर्थ में पिण्डदानादि कर्म करने से, परलोक में आनन्द ओर सुख की प्राप्ति 
होती है ओर नियमों का पालन करते हुए यहाँ प्राण त्यागने से मनुष्य ब्रह्म 
सम्मानित होता है।६ 
कायावरोहणं नाम सहादेवालयं शुभम्‌ । 
यत्र माहेश्वरा धर्मा मुनिः संप्र्वात्तताः ॥9 
महादेव का अत्यन्त पवित्र निवास स्थान, कायावरोहण नामक एक और तीष 
है । उस स्थान पर मुनियों ने माहेष्वर घमं का प्रचार किया था 1७ 
श्राद्धः दानं तपो होम उपवासस्तथाक्षयः । 
परित्यजति यः प्राणातुर्द्रलोकं स गच्छति ॥८ 


७ 1 
१, शङ्करस्यामितौजस इति पा०। २. महाभारतमित्युक्तमिति पा. 
३० पुत्रा्थं इति पा० । - 
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उस तीथं में श्राद्ध दान तपस्या, हवन ओर उपवास करने से अक्षय फल मिलता 
है ओर जो प्राण त्यागता है वह रुद्रलोक में जाता है ।८ 
अन्यच्च तोथंप्रबर कन्यातोथंमनुत्तमम्‌ । 
तत्र गत्वा त्यजेत्प्राणाँल्लोकान्‌ प्राप्तोति शाश्वतान्‌ ॥३ 
कन्या तीथे नामक एक ओर श्रेष्ठ तीथं है 1 उस तीर्थ में जाकर प्राण त्यागने से 
मनुष्य को शाइवत लोकों का प्राप्ति होती हे। ९ 
जामदग्न्यस्य च शुभं रासस्याक्लिष्टकमंणः। 
तत्र स्नात्वा तीर्थवरे गोसहस्तफलं लभेत्‌ ॥१० 
जमदरिनि पुत्र महापराक्रमी परशुराम का एक पवित्र तोथं है। उस श्रेष्ठ तीथं 
में स्नान करने से, हजारों गोदान का फल मिलता है।१० 
सहाकालमित ख्यातं तीर्थं लोकेष विश्तम्‌। 
गत्वा प्राणात्‌ परित्यज्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥११ 
जगतुप्रसिद्ध महाकाल के नाम से प्रख्यात तीर्थ में जाकर प्राण त्याग्ने से सारे 
पदार्थो का स्वामित्व प्राप्त होता है।११ ४ 
गुह्याद्गुह्यतमं तीथं नकुलोश्वरमुत्तमस्‌ । 
- तत्र सन्निहितः श्रीमान्‌ भणगवान्नकुलीश्वरः ॥१२ 
नकुलीरवर नाम से प्रसिद्ध अत्यन्त गोपनीय एक श्रेष्ठ तीथं हैं। उस तीथे में, 
सोन्दयंशाली भगबान्‌ शिव विराजमान हैं । १२ 
हिमवच्छिखरे रम्ये गंगाद्वारे सुशोभते । 
देव्या सह महादेवो नित्यं शिष्यश्च सम्भूतः ॥१३ 
रमणीय हिमालय के, हिमाच्छादित शिखर पर गंगाद्रार नामक तोय अत्यन्त 
सुशोभित है। वहाँ शिष्यों के समूह से घिरे हुए महादेव, देवी के साथ, सदा निवास 
करते हुँ । १३ 
तत्र स्नात्वा महादेव पुर्जायत्वा वूषधवजम्‌ । 
सर्वपापेबिशुद्धयेत 'मृतस्तजज्ञानसाप्नुयात्‌ ॥१४ 
वहाँ नहाकर महादव बुषघ्वज को पूजा करने से मनुष्य सारे पापों से युक्त हो 
जाता है ओर म एने से महादेव विषयक ज्ञान की प्राप्ति होती है ।१४ 


अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं पुण्यतमं शुभम्‌ । 
भोसेश्‍्वरसिति ख्यातं गत्वा युञ्चति पातकम्‌ ॥१ 


१- मृतस्तु ज्ञानमिति पा० । 
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कु्मपुराणम्‌ ददे 


देवाधिदेव महेश्वर का निवास स्थान, भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध, एक ओर 
पवित्र और शुभ तीर्थ स्थान है। वहां जाने से मनुष्य पापों से मुक्त हो 
नाता है 1१५ 
तथान्यश्चण्डवेगायाः सम्भेदः पापनाशनः । 
तत्र स्नात्वा च पोत्वा च मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१६ 
चण्डवेगा नदी का संगमस्थल पापनाशक है । वहां स्तान करने तथा वहाँ क 
जल पीने से, ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलतो है।१६ 
सर्वेबामपि चेतेषां तीर्थानां परसा पुरी । 
नाम्ना वाराणसी दिव्या कोटिकोटययुताधिका ॥१७ 
वाराणसी नामक अलौकिक नगर, सारे तीर्थो में श्रेष्ठ है। करोड़ों तीर्थो की 
तुलना में भी यह अधिक फलदायक है।१७ 
तस्याः पुरस्तान्माहात्म्यं भाषितं वो मया त्विह । 
नान्यत्र लभते मुक्ति यरोगेनाप्येकजन्मना ॥१८ 
तीर्थो के वर्णन प्रसंग में मैने पहले ही आप लोगों को वाराणसी का माहात्म्य 
बताया था। इस तीथं के अलावा, दूसरे तीर्थो में योग के बल पर भी, एक जन्म में 
मुक्ति नहीं मिलती 1१८ 
एते प्राधान्यतः प्रोक्ता देशाः पापहरा नृण।स्‌ । 
गत्वा संक्षालयेत्पापं जन्मान्तरशतं रपि ॥१5 


मनुष्यों के पापों को घोने वाले, इन सभी प्रधान तीर्थों के विषय में बताया 
गया है । इन सभी तीर्था में जाकर, सौ जन्मों के पापों को घोना चाहिए ।१४ 
यः स्वधर्मान्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां करोति हि। 
न तस्य फलते तीथमिह लोके परत्र च ॥२० 
जों व्यक्ति अपने घर्मो को छोड़कर तीथं सेवा करता है, उसे इस 
परलोक में भी तीर्थो का फल नहीं मिलता ।२० 
प्रायश्चित्ती च विधुरस्तया यायावरो गृही । 
प्रकुरयात्तोथंसंसेवां यश्चान्यस्तादृशो जनः ॥२१ 1; 
ते सेवा करत 
प्रायश्चित्त करने वाले, विधुर, संन्यासी ओर ग्रहस्थों को तीर्थ सेव रै 
चाहिए भौर दुसरे, इनके जैसे लोग भी तीथंसेवा कर सकते हैं ।२१ 


सहाग्तिर्वा सपत्नीको गच्छेत्तोर्थानि यत्नतः । 
सरवंपापबिनिर्मुक्तो यथोक्तां गतिमाप्नुयात्‌ 0२२ 
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पञ्चचत्वारिशोष्ध्याय 
अग्नि साथ में लेकर, पत्नी के -साथ, यत्नपवे पीथं 
- क ; 7 यत्नपूवक तीर्थयात्रा करनी चाहिए ।, 
ऐसा करने से सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है और सदूगति हो जाती है र 


ऋणानि' त्रीण्यपाकुर्यात्कुवन्वा तौथंसेवनम । 
विधाय वृत्ति पुत्राणां भार्यां तेषु विधाय च ॥२३ 


| देव, ऋषि और पितृ ऋणो से मुक्त होकर, पुत्रों पर जीविकोपाजेन काः 
दायित्व और पत्नी का भार सॉपकर, तीथंसेवा करनो चाहिए ।२३ 
प्रायश्चित्तप्रसङ्ग न ती थंमाहात्म्यमीरितस्‌ । 
यः पठ्च्छ्णुयाद्वाप स्वपापे:' प्रमुच्यते ॥२४ 
प्रायरिचित्त के वर्णन प्रसंग में, तीर्थो का माहात्म्य बताया गया । जो व्यक्ति. 
इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है 1२४ 
इति श्रोकूमंपुराणे उत्तराद्धे तो थंभाहात्म्यं नाम चतुश्चत्वा्रशोऽध्यायः ॥४४: 
कुर्मपुराण के उत्तराध में, तीर्थेमाहातम्य नामक चौवालीसवां अध्याय समाप्त । ४४" 


८८५ 


— ts 


4 
} 


पंचचत्वार्रिशोऽध्यायःः 
| अथ कूमंरूपधा रणवर्णनम्‌ 
सुत उवाच 
एतदाकण्यं विज्ञानं नारायणमुखेरितम्‌ । 
कूमरूपधरं देवं पप्रच्छमुनयः प्रभुम्‌ ॥१ 
सूत बोले--मुनियों ने नारायण के मुख से निकली, विशिष्ट ज्ञान की बाते 
चुनकर, कुमंरूपधारी देव प्रभु से पूछा ।१ | 
सुनय ऊचुः 
| कथितो' भवता धर्मो सोक्षज्ञानं सविस्तरम । 
En; लोकानां सर्गविस्तारो वंशो मन्वन्तराणि च ॥२ | 
१. ऋणानि त्रीण्यपाक्कत्य कुर्याद ति, ऋणानि त्रीण्यपाइत्य कुर्याद्वा इति पा० 
२. मुच्यते स्वेपातकरिति पा० । ३. कथिता भवता घर्माः इति पा० १ ४ 
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कूर्सपुराणम्‌ 
मुनिवृन्द बोले--चातुबंरण्यादि धरम, मोक्ष ज्ञान, संसार को सृष्टि और मन्व- 


न्तर के विषय में आपने विस्तार से कही ।२ 
इदानी' देवदेदेश प्रलयं वक्त लहंँसि । 
भूतानां भूतभव्येश यथा पूवं त्वयोदितम्‌ ॥३ 
हे भूतभव्येश ! अपने प्राणियों की सूष्टि का जो क्रम बनाया है, हे देवाधि 
देव | अब उसी रूप में उनके प्रलय के विषय में भी बताइए । ३ 
सुत उवाच 
श्रुत्वा तेषां तदा वाकयं भगवान्‌ कमंरूपधृक्‌ । 
व्याजहार महायोगी भूतानां प्रतिसञ्चरम्‌' ॥४ 
सुत बोले--कूमंरूपधारी महायोगी भगवान्‌, मुनियों को बातों को सुनकर, 
सारी सृष्टि के प्रलय के विषय में बताने लगे ।४ 
कम उवाच 
नित्यो नेमित्तिकश्चेंब प्राकृतोइत्यन्तिकस्तथा । 
चतुर्द्धायं पुराणेऽस्मित्‌ प्रोच्यते प्रतिसञ्चर; ॥५ 
कमं बोले--पुराण में, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत ओर आत्यन्तिक चार प्रकार के 
प्रलय बताये गये हैं ।५ 
योऽयं सन्दृश्यते नित्यं लोके भूतक्षयस्त्विह । 
नित्यः संकीर्यते नास्ता मुनिभिः प्रतिसञ्चरः ॥६ र 
इस संसार में प्रतिदिन प्राणियों का जो अन्त दिखाई देता है, उसे मुनियाँ 


नित्य प्रलय कहा है ।६ हाती. 
ब्रह्मनमित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्य त 
बैलोक्यस्पास्य कथितः प्रतिसर्गो मनी घिसिः (७ डा 
सृष्टि के अन्त में, ब्रह्मा के (सो जाने के) कारण तीनों लोकों (सुः मः 
में, जो प्रलय होता है उसे.मनीषिवून्द नैमित्तिक प्रलय कहते हैं ।७ 
चशेषान्तं ७, | | 
महदाद्या दि यदा संयाति संक्षयम्‌ 
प्राकृतः प्रतिसर्गोड्यै प्रोच्यते कालचिन्तकः ॥८ i 
१, प्रतिसगँमिदानीं नो वक्तमहं सि माधव इति, इदानीं क A 
माधवेति पा० । २. प्रतिसळ्चरमु-आत्मनि पुनः संग्रहम्‌ मर हः 


३. प्राक्गतात्यन्तिको मतः इतिः पा०। 
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डद७ ई पंच चत्वारिशोऽध्यायः 


महत्‌ अहंकारादि स्थूलभूतों के अन्त को, कालज्ञानी प्राकृत प्रलय कहते हैं ।ऽ 
ज्ञानादात्यन्तिक: प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
प्रलयः प्रतिसर्गोऽयं कार्लचन्तापरं दविजैः ॥ £ 
तत्वज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्वियों का परमात्मा में लीन हो जाने को, काल- 
चिन्तन-परायण ब्राह्मणों ने आत्यन्तिक प्रलय कहा है ।& 
आत्यन्तिकस्तु कथितः प्रलयो ज्ञानसाधनः' । 
नेमित्तिकमिदानों वः [कथयिष्ये' समासतः ॥१० 
आत्मज्ञान के लिए इसको आत्यन्तिक प्रलय कहा गया है | अब आपलोगों को 
चेमित्तिक प्रलय के विषय में संक्षेप से बताऊंगा ।१० 
चतुव्यू हसहर्रान्ते' सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
स्वात्मसंस्थाः प्रजाः कतु प्रतिपेदे प्रजापतिः ॥११ 
चार हजार वषं बीत जाने के बाद, प्रय कारू आने पर, ब्रह्मा के मन में, 
सारे संसार को आत्मसात्‌ करने को इच्छा उत्पन्न हुई।११ ` 


ततोऽभवत्त्वनावृष्टिस्तीत्रा सा शतवाषिकी । 
भूतक्षयक रो घोरा सवंभूतक्षयंकरो ॥१२ 
उसके बाद सो वर्षों तक सभी प्राणियों का ह्लास करने वाळा तथा सभो के 
लिए घातक, भयानक सूखा पड़ा ।१२ 


ततो यान्यल्पसाराण सत्त्वान पृथिवीपते । 
तानि चाग्ने प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥१३ 
हे राजन्‌ ! उसके बाद जितने अल्प बल वाले प्राणी थे वे विनष्ट होकर भूमिसात्‌ 
हो गये ॥ १३ 
सप्तरश्मिरयो भूत्वा समुत्तिष्ठन्दिवाकरः । 
असह्यरश्मिभ्ंवात पिबन्नम्भो गभस्तिः ॥१४ 
उसके बाद सातों किरणों से प्रकाश फेलाते हुए सुय उदित हुए । उस समय 
उनके किरणों को कोई सह नहीं पा रहा था । उन्ही किरणों से वह, जल पी गये । १४ 
तस्य ते रश्मयः सप्त पिबन्त्यस्बु सहाणवे । 
तेनाहारेण ता दोप्त्वा सप्तसुर्या भवन्त्युत ॥१५ 


इस प्रकार' सूयं की सातो किरणें महासगार का जल पी यीं । जल पीनेके | 
कारण प्रदीप होकर, सातों किरणें, सात सूर्य के रूप में परिणत हो गयीं ।१५ 
सक?” \ 


१. लयताघनः इति पा०। २, कोत्तेयिष्ये इति पा० । ३. चतुयु'गसहलात्ते 


इति पा० | 
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कुर्मपुराणस्‌ दद 
ततस्ते रश्मयः सप्त शोषयित्वा' चतुदिशस्‌ । 
चतुर्लोकसिमं सर्वं दहन्ति शिखिनो यथा ॥१६ 
ये सातो किरणें, चारों तरफ विद्यमान, जल को सुखा कर, आग को भाति, 
बारोंछोकों (भूः, भुवः, स्वः और महत्‌ लोक) को जलाने लगीं ।१५-१६ 
व्याप्नुवन्तश्च ते दीप्ता ऊध्वञ्चाधः स्वरश्मिभिः । 
दोप्यन्ते भास्कराः सप्त गयुगान्तार्निप्रदीपिताः ॥१७ 
यह सातों सूयं अपनी किरणों से ऊर्ध्वं ओर अधोभाग को व्याप्त कर प्रलय- 
कालीन अग्नि के साथ मिलकर, भयानक रूप से जलने लगे ।१७ 
ते सूर्या वारिणा दीप्ता बहुसाहस्रश्सयः । 
खं समावृत्य तिष्ठन्ति प्रदहन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१६ 
पह सातों सूयं, जल सोखने के कारण प्रदीप्त ओर हजारों किरणों से युक्त होकरू 
युरे आकाश को ढक कर, पृथिवी को जलाने लगे।१८ 
ततस्तेषां प्रतापन दह्यमाना वसुन्धरा । 
साद्रितद्यणंबट्ठोपा त्तिःस्नेहा सम्पप्रद्ते ४१४ 
इससे पर्वत, नदी, समुद्र और द्वीणे के साथ पृथ्वी, सूर्य के प्रखर तेज से जल 
कर; सुख गई।१९ 
दीप्ताभिः सन्तताभिश्च रश्मिभि्वे समन्ततः । 
अधश्चोद्धवंञ्च लग्नासिस्तियंक्‌ चेव समावृतस्‌ ॥२० 
चारों तरफ व्य प्त, धधषती हुई सूर्य की किरणं, ऊपर, नीचे और चारों तरफ, 
सब कुछ घेरने लगीं 1२० 
सर्यास्तिना प्रमृष्टानां' संसृष्टानां परस्परसु । 
एकत्वमुपयातानामेकज्वालं भवत्युत ॥२१ ८ 
सूय की अग्नि से जले हुए और एक दुसरे से पृथक्‌ सारे पदार्थ, एक होकर 
ही ब्वाला के रूप में परिवर्तित हो गये ।२१ 
सर्वलोकप्रणाशश्च सोऽरिनिभूत्वा तु॒मण्डली। 
चतुर्लोकसिम सबै निद्द हत्याशु तेजसा ॥२२ 
तत्पश्चात्‌ वह ज्वाला, सारी सृष्टि का नाश करने वाली, हि का 
के रूप में परिणत होकर, अपने तेज से, चारों लोकों को शीघ्र जलाने लगती ८ | 


रवाना 
१ , सूर्या भुत्वा चतुइशेति पा० । २. प्रतप्तानामितिः ूर्यार्निता भरद F 2 


पा० । ३. निर्देहत्यात्मतेजसेति, निहः्याशु स्वतेजसा इदि पा०। “ 
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पंचचत्वारिशोऽव्यायः 
ततः भ्रलीने सवंस्मिञ्जङ्गमे स्थावरे तथा। 
2 हद ल ता भूमिः कूमंपृष्ठा प्रकाशते ॥२३ 
इससे सारे जड़ और ॥ 
यह एथ्वी कछुए की पीठ की भांति ता र "7 
अस्बरीषमिवाभात सबंभापूरितं जगत्‌ । 
सर्वसेव' तर्दाच्चवे पणं जाज्वल्यते पुनः ॥२४ 
सम्पूणं संसार, किरणों की जवालाओं से परिपुर्ण हो जाने के कारण भाड़ | 


(अम्बरीष) की भाँति प्रतीत होने लगा । बाद में सारा संस | 
गर उस | 
होकर जल उठा ।२४ किरण से व्याप्त | 


पाताले यानि सत्त्वानि' महोदधिगतानि च। 
ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥२५ 


पाताल और महासागरों में जितने प्राणी थे, वे इस सौराग्नि में जलकर मिटटी 
हो गये ।२५ > 


यद्वेदे 


द्वीपांश्न पव॑तांश्चेष वर्षाण्यथ महोदधीत्‌। 
तान्‌ सर्वान्‌ भस्मसाच्चक्रो सप्तात्मा पावक: प्रभुः ॥२६ 
तत्पश्चात्‌, सात सूयं के रूप में प्रज्वलित अग्नि ने, सारे दवीपों, पव॑तों, जस्बू- 
दीप के नो अंशों और महासागरों को भस्म कर दिया ।२६ 
समुद्र भ्यो नदीभ्यशच आपः शुष्काश्च सवशः । 
पिबत्तपः समिद्धोऽग्निः पृथिवीमाथितो ज्वलन्‌ ॥२७ 
समुट्रों और नदियों से, सारा जल सोख लेने के बाद वह जलती हुई अग्नि; 
पृथ्वी का आश्रय लेकर घधकने लगी ।२७ | 
ततः संवत्तंकः शेलानतिङ्रम्य महांस्तथा । 
लोकान्दहति दोप्तात्मा मार्तेयो' बिजुस्भितः ॥२८ 
वह महान्‌ प्र लयारिन, हवा के तेज से प्रदीप्त होकर, पवंतों को साँध कर; || 
सारे संसार को जलाने लगीं 1२८ 0) 
स दरध्वा पूर्थिवी देवो रसातलमशोषयत्‌'। 
अधस्तात्पृथिवों दश्वा दिवमृध्व॑ दहिष्यतिः ॥२३ 


१. सवं मेतत्तदभ्चिभिरिति पा०। २. तीर्थानीति पा० । ३. तेषो विजूसिमित क | 
इति पा०। ४, अश्योधयदिति पा०। ५. धक्ष्यति । इडागम आवश | 
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कुर्सपुराणम्‌ ०० 
उस प्रलयाग्ति ते, एथ्वी को जलाकर, पाताल तक भस्म कर दिया । उसके 
बाद पथ्वी के निचले माग को जळाकर, ऊपर आकर, आकाश मण्डल को जलाने 
लगी ।२६ द 
योजनानां शतानीह सहत्ाण्ययुतानि च 
उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्य वह्नेः संबत्तकस्य तु ॥३० 
महाप्रलयारिति को लपटें एक लाख ओर दस हजार योजत तक ऊपर उठीं ।३० 
गस्धर्वाशच पिशाचांश्च सपक्षोरगराक्षसात्‌ । 
तदा दहत्यसौ दीप्तः कालरुद्रप्रणोदितः ॥३१ 
भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र के द्वारा प्रेरित कौ गई, वह धधकती हुई शा 
ऊपर को ओर उठती हुई, गन्षवं, विशाच, यक्ष, नाग और राक्षसो को जल 
लगीं ।३१ सके हौ 
सर्लोकञ्च भुवर्लोकं महर्ल्लोकै तथव च। 
दहेदशेषं कालाग्निः कालाविष्डतनुः स्वयम्‌ ३२ 
प्रलयाग्नि ने स्त्रयं काल से व्याप्त शरीर को चारण करके, भुः, भुवः? स्वः 
मोर महत्‌ लोक को पुर्णरूप से जलाना प्रारम्भ किया ।३२ 
व्याप्तेष्वेतेषु लोकेषु (तियंगुध्वंसथारितिना । 
. तत्तेजः समनुप्राप्य कुतस्तं जगदिदं शनेः ॥३३ 
अतो गुढमिदं सर्वे तदेवैकं प्रकाशते न 
जब वह आग ऊपर उठकर चारों लोकों में फैल गयी, तब नट से क्रमश. 
“बह सारा सँसार, एक साथ मिलकर, एक गहन प्रकाश से चमकने ल 
ततो गजकुलाकारास्तडिद्भः समलंझता: ३ 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योस्ति घोराः संवत्तका घनाः \ ह 
इसके बाद घने, काले प्रलय के बादल, विद्य तू पुञों से डे होकरू 
बड़े हाथियों की भाँति, गरजते हुए आकाश में दिखाई देने लगे । रे डर 
केचन्तोलोत्पलश्यामाः केवित्कुछुदसस्तिभाः ॥२ 
धस्रवर्णास्तया केचित्केचित्पीताः मनो 20 
केचिद्रासभवर्णास्तु लाक्षारर्सातभाः हँ मे 
उन मेधों में, कुछ नीले कमल के समान इयामवर्ण थे, कुछ कु F 


त पा० । 
१, स्व्लॉकळच तथा परमिति, स्वलोकंच तथा मर्द इति पा? 
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समान सफेद, कुछ घूज्जवणे थे, कुछ पीले रंग के, कुछ गधे के समान धूसर और कुछ 
लाख के समान लाल रंग के थे ।३५-३६ 
शङ्ककुन्दनिभाश्चान्ये जात्यञ्जननिभास्तथा'। 
सन; शिलाभाश्च परे कपोतसदृशाः परे ॥३७ 
कुछ शंख और कुन्द पुष्प के समान अत्यन्त शुञ्र, कुछ अञ्जन के समान गाढे ( 
नीले रंग के, कुछ मनः शिला (मेनसिल) के समान और कुछ बबूतर के समान, रंग वाले 
बादल थे 1३७ 
इस्द्रगोपनिभाः' केचिद्धरितालनिभास्तथा । 
इन्द्रचापनिभाः केचिदुत्तिष्ठनति घना दिवि॥३८ 
कुछ इन्द्रगोप नमक कीट के समान लाल रंग के, कुछ हरिताल (पीले रंग का 
धातु विशेष) और कुछ इन्द्रधनुष के समान सतरंगी बादल थे ।३८ 


केचित्पर्वतसंकाशाः केचिद्गजकुलोपमाः । 
कूटांगारनिभाश्चान्ये केचन्मोनकुलोदरहाः ॥३६ 


कुछ पवत की आकार के, कुछ हाथियों के झुण्ड के आकार के थे। कुछ 
कूटागार (प्रासाद का सबसे उपर बना हुआ कमरा) के समान और कुछ बादल मछली 
के झुण्ड के आकार के थे 1३९ 
बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः । 
तदा जलधराः सवं पूरयन्ति नभस्तलम्‌ ॥४० 
अनेक रूप और भयंकर स्वरूप वाले बादल, भयंकर स्वर में गरजते हुए, उस 
समय पुरे आकाश मण्डल पर छा गये ।४० 
ततस्ते जलदा घोरा राविणो सास्करात्मजाः। 
सप्तधा संवृतात्मानं तमग्नि शमयन्ति ते॥४१ 
तत्पश्चात्‌ सूय से उतपन्न, गर्जना करते हुए उन भयंकर बादलों ने, सप्त- 
सूर्यात्मक अग्नि को शान्त किया ।४१ 
ततस्ते जलदा वर्ण मुञ्चंतीह महौघवत्‌ । 
सुघोरमशिवं वर्षः नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥४२ 
उन बादलों ने, घनघोर गर्जना के साथ, बरसते हुए, उस भयंकर, असंगलकारी | 
अरिंन को नष्ट कर दिया ।४२ 
१. जात्यांजननिभाः परे इति पा०। २. मन.विलाभास्त्वच्ये चेति, मन;शिला- . 
सास्त्वपरे इति पा० । ३. काकाण्डकनिभा इति पा०। | _ 
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अतिवृद्ध'' तदात्यथेसस्मसा पूर्यते जगत्‌ ॥ 
अदिभस्ते5स्मोइभिभूतत्वादग्तिः प्रविशत्यपः ॥४३ 
अत्यन्त फैले हुए बादलों ने) सारे संसार को जल से प्लावित कर दिया। 
इससे तेज समाप्त हो जाने के कारण, अग्नि उसी जल में प्रवेश कर गया ।४३ 
नष्टे चाग्नौ वषंशतेः पयोदाः क्षयसस्सवाः । 
प्लावयच्तो जगत्सर्वे सहाजलपरिल्लवेः ॥४४ 
धाराभिः पुरयन्तोदं नोद्यमानाः स्वयस्धुवा । 
अत्यन्तसलिलौघास्तु वेला इव सहोदधेः ॥४५ 
अत्यन्त वर्षा से अग्नि के नष्ट हो जाने कें बाद, ब्रह्मा द्वारा प्रेरित, प्रलय- 
कालीन मेघों ने बरसात की कड़ी लगाकर संसार को जल से परिपूर्ण कर दिया और 
जैसे बढ़ी हुई जलराशि से समुद्र का किनारा डूब जाता है, उसी प्रकार उस अयक्ष 
बर्षा से सारा संसार डूब गया ।४४-४५ । 


साद्रिढोपा ततः पृथ्वी जलेः सञ्छाद्यते शनेः । 
आदित्यरश्मिभिः पीतं' जलमञ्रष तिष्ठात ॥४६ 
पुनः पतति तद्‌भूमौ पूर्यन्ते तेन चाणंवाः । 
इसके बाद पर्वतों और द्वीपों के साथ यह पृथित्री धोरे-धीरे जल राशि में समा 
जाती है। पहले तो सूये की किरणों के द्वारा सोल लिये जाने के बाद, वह जल बादलों 
में रहता है। पुनः वही जल पृथ्वी पर (वर्षा के रूप में) गिरकर, समुद्रों को भर 
देता है ।४६३ 


ततः समुद्राः स्वां वेलामतिक्रान्तास्तु कुत्स्तश; ॥४७ 
पर्वताश्च विलोयन्ते मही चाप्यु निमज्जति । 


तत्पदचात समुद्र अपने तटों को लाँच जाते हैं और उतो जल नें पर्वत और 
सारी पृथिवी डूब जाती है ।४७२ 
तस्मिन्तेकाणंवे घोरे नष्टे स्थावरजंगमे ॥४० 
योगनिद्रां समास्थाय शेते देवः प्रजार्पातः । 


[का | 
सारे जड़ और चेतन समाप्त हो जाने के बाद, भगत ब्रा, योगनिद्र 2 


सहारा लेकर, इस भयानक समुद्र में लेट रहते है 1४८१ अ. 


os जळा वयच काळाने याक ब कळ ज्यानी जी 


१. प्रवृद्ध स्तेरिति प्रवृत्तेस्तेरिति पॉ० । २. अरिततेजोमिडगूत लयात न 
 झत्यप: इति पा०॥ रे. अत्यन्ततलिलोपैश्च परिप्लाव्य दिशो दश इति पा 
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चतुयुंगसहत्तान्तं कल्पमाहुमंनीषिण': ॥४४ 
वाराहो बत्तंते कल्पो यस्य विस्तर ईरितः । 
चार हजार युगों तक के सपय को विद्वात्‌ कल्प कहते हैं। इस समय वराहृ 
कल्प चल रहा हैं । जिसके विषय में मैंने विस्तार से बताया । ४६१ 
असंख्यातास्तया कल्पा ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः ॥५० 
कथिता हि पुराणषु सुनिभिः कालचिन्तके: । 
कालज्ञ मुनियों ने पुराणों में कहा है कि कल्प असंख्य हैं और वे सारे कल्प 
श्रह्मा विष्णु और शिवमय होते हैं 1५०३ 
सात्त्विकेष्वथ कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥५१ 
. तामसेष हरस्योक्त' राजसेष प्रजापतेः । 
| सात्त्विक कल्प में विष्णु का, तामस कल्प में शिव का ओर राजस करप में 
ब्रह्मा का माहात्म्य अधिक है।५११ 
योऽयं प्रवत्तंते कल्पो वाराहः सात्त्विको मतः ॥५२ 
अन्ये च सात्विकाः कल्पा मस तेष, परग्रहः । 
यह वाराह, कल्प, जो चल रहा है, यह सात्त्विक कल्प है। और भी जो 
सात्त्विक कल्प हैं, वे मेरे अधोन हैं (अर्थात्‌ विष्णु माहात्म्य प्रधान हैं ) ५२१ 
ध्यातं तपस्तथा ज्ञानं लब्ध्वा ते योगिनःपरम्‌ ॥५३ 
आराध्य तञ्च गिरिशं यान्ति तत्परमम्पदम्‌ । 
इन सारे कल्पों में, योगिगण, ध्यान, तपस्या और ज्ञान प्राप्त करके, शिव तषा 
भेरी आराधना करके, श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हँ। ५३३ 
सोऽहं तत्त्व समास्थाय मायी मायामयीं स्वयम्‌ ॥५४ 
एकार्णवे जगत्यस्मिन्योगनिद्रां व्रजाम तु। 
जब यह संसार एक समुद्र को भांति (जलमय) हो जाता है, ठब केवल मे हो 
भायामय तत्व का सहारा लेकर, योगनिद्रा में शयन करता हूं । ५४३ टि 
मां पश्यन्ति महात्मानः सुप्तिकाले महष यः ॥५५ 
जनलोके वर्त्तंमानास्तापपा योगचक्षषा । 
मेरे इसी सुषुप्ति-काल में, महात्मा ऋषिवृन्द, जनलोक में रहकर, अपने 
तपोबल से, योगनेत्रों के द्वारा, मेरा दशन प्राप्त करते हैं (५५३. | 


१. महर्षय इति पा०। २. शिवस्योक्तमिति पा०। ३. माँ पश्यन्ति महा ना 
सुप्तं कालविपयंय इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कूर्मपुराणम्‌ ६०४ 
अहं पुराणः पुरुषो सूर्भृबःप्रभवो विभुः ॥५६ 
सहस्रचरणः श्रीमान्‌ हसहल्लाक्षः सहस्रपात्‌ । 
मन्त्रोऽहं' ब्राह्मणा गावः कुशोऽश(सामिधो ह्यहस्‌ ॥५७ 
भै पुराण पुरुष, भुः भूवः का उत्पत्ति स्थान, सवंत्र व्याप्त, हजारों चरणों, 
नेत्रो ओर किरणों से युक्त, सौन्दयंवान्‌ हू । मै ही मन्त्र, अग्नि, गो, कुश, ओर 
समिधा ह. ॥५६-५७ ॥ 


प्रोक्षणोयं' स्वयञ्चैव सोमो व्रतमथास्स्यहस्‌ । 
संवर्त्तको महानात्मा पवित्रं {परमं यशः ॥५५ 
मै प्रोक्षणी, सोम, और ब्रत स्वरूप ह । मे ही प्रलय, महान्‌ आत्मा, पविध 
और श्रेष्ठ पश हूँ । ५८ 
मेधाप्यहं प्रभुर्गो्ता गोपतिर्ब्राह्मणो सुखम्‌ । 
अनन्तस्तारको योगी गतिगंतिमतां वर: ॥५६ 
मै बुद्धि, प्रभु, रक्षक, गोपति, ब्राह्मण ओर आदि हुँ । मै अन्त हीन, सबको 
मुक्ति देने वाला, ओर योगी हूँ। मै ही गति हूँ ओर गतिमानों में श्रेष्ठ भी मै ही 
हैं 1५९ । 
हंसः प्राणोऽथ कपिलो विश्वर्मात्त: सनातनः । 
क्षेत्रज्ञ: प्रकृतिः कालो. जगद्बीजमथामृतमु ॥६० 
माता पिता महादेवो' मत्तो ह्यन्यो न विद्यते । ह 
हंस, प्राण, कपिल, विश्वमूर्ति, प्राचीन, अन्तर्यामी पुरुष, प्रकृति, काल! संसार 
का मूल, अमृत, माता, पिता, ओर महादेव, सब कुछ मे ही हूँ। मुझसे पृथक कुछ भी 
नहों है। ६०३१ 
र आदित्यवर्णो भुवनस्य| गोप्ता नारायणः पुरुषो, योगर्मत्तः। 
तं पश्यन्ते' यतयो योगनिष्ठा ज्ञातवात्मानं' मम तत्त्वं ब्रजन्ति ॥६१ Fe 
मै सुनहरे रंगवाले संसार का रक्षक, पोगमुत्ति पुरुष नारायण हँ । सँत्यासी 
वन्द, ध्यान लगाने से ही मेरा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं । आत्मज्ञान की 
से ही, वे लोग मेरा यह तत्त्व जान पाते हैं ।६१ 


९. अन्‍्त्रोजरिनर््नाह्मण: इति, मैत्राग्निर्नह्मणः इति पा० । २. प्रोक्षणी च लुन 
सोमो वृत्तमिति पा० । ३. महादेव्यः इति पा०। ४. पश्यन्ते इति हर क 
माँ पश्यतीति पा०। ५. ज्ञात्वात्मानममृतत्वं ब्रजन्तीति, अमृत त 


इति पा० । 
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इति श्रीकूरुपुराण उत्तरार्धे व्यासगोतासु पंचचत्वारिशोडध्यायः ॥४५ 


कुर्मपुराण के उत्तराधं में, व्यासगीता के वर्णन--प्ररंग में पंतालीसवां 
अध्याय समाप्त ॥४५ 


&०५ 


षट्चत्वारिशोऽध्याय 


अथ, व्यासकथन स्थित्युदूभवप्रलयव्याख्यानम्‌ 
कसं उवाच, 
अतः परं प्रवकष्यास प्रतिसगमनुत्तमम्‌ । 
प्राकृतं तत्समासेन श्दृणध्वं गदतो ,मस ॥१ 
कमं बोले-इसके बाद, प्राकृत प्रलय के बिषय में संक्षेप में बताऊंगा, बाप लोग 
सुझसे सुनिए । १ 
गते पराद्ध'द्वितये काले लोकप्रकालनः । 
कालार्निमस्मसात्कत्तु चरते' चाखिलं जगत्‌ ॥२ ` 
ब्रह्मा के जीवनकाल का पूर्वार्धं ओर उत्तरार्ध बीत जाने के बाद, सारे संसार 
' का नाश करने वाला कालाग्नि, सारी सृष्टि को भस्मीभूत करने को तत्पर हो जाता दै ।२ 
स्वात्मन्यात्मातभावेश्य' भूत्वा देवो सहेश्वरः । 
दहेदशेषं ब्रह्माण्ड सदेवासुरमानुषम्‌ ॥३ , . 
देव महेश्वर अपनी आत्मा में, सारी आत्माओं (जीवात्मा) को समाहित करके, 
देव, असुर ओर मनुष्यों के साथ, पूरे ब्रह्माण्ड को जला डालते हैं ।३ 
तमाविश्य महादेवो भगवान्नीललोहितः । 
करोति लोकसंहार॑ भीषणं रूपमाशितः ॥४ 


भगवान्‌ नीललोहित महादेव, उस असित में प्रवेश करके भयानक रूप घारण . 
कर, संसार का नाश करने लगते हैं (४ र 


१, करोति निखिलां गतिमिति पा०। २. स्वात्मनात्मानमावेश्येति पा०1 | 
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प्रविश्य सण्डले सौरं कृत्वाऽसौ बहुधा पुनः । 
निइ हत्यखिलं लोकं सप्तसप्तिस्वरूपधृक !॥४ 
उसके बाद, भगवान्‌ सौरमण्डल में प्रत्रेश कर, सूर्य रूप धारण करके, सारे संसार 
नको बहुधा जला देते हैं।५ 
स दग्ध्वा सकलं विश्वमस्त्रं ब्रह्मशिरो महत्‌ । 
देवतानां शरीरेषु क्षिपत्यखिलदाहकम्‌ ॥६ 
सारा संसार जला डालने के बाद, भगवान्‌ देवताओं के शरीर पर, सब कुछ 
आला डालने वाला, ब्रह्मशिर नामक महान्‌ अस्त्र को फेंकते हैं ।६ 
दधेष्रशेषदेवेष, देबी गिरिवरात्मजा । 
एवा सा साक्षिणो शम्भोस्तिष्ठते वेदिकी शतिः ॥७ 
इससे सारे देवता भस्म हो गए और एकमात्र देवी पार्वती, साक्षी रूप में गम्ग्रु 
के पास विद्यमान रहती है। वेदो में ऐसा ही कहा गया है।७ 
शिरः कपालेर्देवानां कुतस्रग्वरभूषणः । 
आदित्यचन्द्रादिगणेः पुरयन्व्योममण्डलम्‌ ॥८ 
देवताओं के कपाल से बनी हुई माला रूपी आभुषण को धारण करने वाले 
वडेंब महेश्वर, सुर्यं और चन्द्रमादि नक्षत्रों से आकाश मण्डल को पूर्ण कर देते हँ।८ 
सहस्रनयनो देवः सहन्नाक्तः इतोश्वरः । 
सहस्र हस्तचरणः सहत्राच्चिमंहाभुजः ॥६ 
दंष्ट्राकरालवदनः प्रदीप्तानललोचनः । 
त्रिशलकृत्तिवसनो योगमेश्वरमास्थितः ॥१० 
पीत्वा तत्परमानन्द॑ प्रभूतममृतं स्वयम्‌ । 
करोति ताण्डवं देवीमालोक्य परमेश्वरः ॥११ 
हजार नेत्रों, हजार माक्ृतियों, हजार हाथों हजार चरगों, हजार किरणों, महान, 
आुजाओं, बड़े-बड़े दाँतो वाले मुखमण्डल ओर जलते हुए अग्नि के समान तेत्रो वाले, (व 
-ने त्रिशुल घारण कर तथा व्याघ्र चमं पहनकर, ईदवरीय योग का आश्रय लेकर ड ं 
उत्पन्न परमानन्द रूपी अमृत का पान कर देवी की ओर देखते हुए, ताण्डव करते 
हैं ।९-११। 
पीत्वा नृत्यामृतं देवी सत्तः परममंगलम्‌ । 
योगमास्थाय देवस्य देहसायात शूलिनः हर 


काक 
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देवी अपने स्वामी के परम कश्याणकारो नुत्यामृत का पान करके, योग का 
सहारा लेकर देव त्रिशुली के शरीर में प्रवेश करती है ।१२ 
स भुदत्वा ताण्डवरसं स्वेच्छयेव पिताकधक । 
ज्योतिःस्वसाचं भगवान्दरध्वा ब्रह्माण्डमण्डलप्‌ ॥१३ 
सारी सृष्टि का जलना जब वन्द हो जाता है तब भगवान्‌ पिनाकवूक, 
(महेश्वर) अपनी इच्छा से नृत्य का त्याग कर, पुनः प्रकाशमय स्वरूप को घारण कर 
लेते है ।१३ 
संस्थितेष्वथ देवेष ब्रह्मा विष्णः पिनाकधुक्‌ । 
गुणरशेषं: प्रथिवी विलयं याति वारिब, ॥१४ 
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रमृति के समासत हो जाने के बाद, पृथिवी 
सारे गुणों के साथ जल में विलोन हो जाती है। १४ 
स वारि तत्त्वं सगुणं ग्रसते हव्यवाहनः । 
तेजः' स्वगुणसंयुक्त वायो संयाति संक्षयम्‌ ॥१५ 
आकाशे सगुणो वायुः प्रलयं याति विश्वभृत्‌ । 
भूतादो च तथाकाशे लीयते गुणसंय॒तः ॥१६ 
जल अपने गुणों के साथ अग्नि में, अग्नि अपने गुणों के साथ वायु में, विश्वमत्ता 
वायु, अपने गुणों के साथ-आकाश में ओर आकाश अपने गुगों के साय अूतादि (ताम- 
सिक अहंकार) में विलीन हो जाता दै ।१५-१६। 
इन्द्रियाणि च सर्वाण तेजते याति संक्षयम्‌ । 
वेकारिको' देवगण; प्रलयं याति सत्तमाः ॥१७ 
हे सज्जनों ! सारी इन्द्रियां, तेजस (राजसिक अहंकार) में ओर इन्द्रियों के 
स्यितिकारक देवतावृन्द, वेकारिक अहंकार में विलीन हो जाते हें 1१७ 
त्रिविधोऽयमहंकारो महति प्रलये व्रजेत्‌ । 
महान्तमेसिः सहितं ब्रह्माणममितौजत र्‌ ॥१८ 
अव्यक्तज्ञततो योनिः संहरेदेकसव्ययप्‌ । 
एवं संहृत्य भूतानि तत्त्वानि च महेश्वरः ॥१& 
वौकारिक, राजसिक और तामसिक ये तोनों अहंकार महृत्‌ तत्व में विलोन 
होते हें । त्रिविध अहंकार युक्त, अपरिमित बलशाली, संत्र व्याष्ड, महृतूतत्व का संहार, 


१, तेजसं गुणसंयुक्तमिति, तेजस्तु गुणसंयुक्तमिति पा० । २. वैकारिको देवगण _ 
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जगत्‌ के कारणभूत, अद्वितीय और अक्षय प्रकृति के द्वारा होता है 1 १८-१९ 
वियोजर्यात' चान्योऽन्यं प्रधानं पुरुषल्परम । 
प्रधानपुंसोरजयोरेष संहार इरितः ॥२० 
परमेश्वर (पञ्चत और तामसिक तत्त्वों का संहार फर ) प्रक्कति-पुरुष को 
परस्पर पृथक कर देते हैं । इसे प्रकृति-पुरुष का संहार कहा जाता है।२० 
सहेश्वरेच्छाजनितो न स्वयं विद्यते लयः । 
गुणसास्यं तदव्यक्त' प्रकृतिः परिगोयते ॥२१ 
प्रधानं जगतो योरनिर्सायाततत्वसचेतनस्‌ । 
यह (प्रक्रिया) ईश्वर की इच्छा से होती है । अपने आप प्रकृति-पुरुष का संहार 
नहीं होता । सत्त्व रज और तमोगुण की साम्यावस्था रूप प्रकृति, अव्यक्त के 
नाम से जानी जाती है । माया तत्त्व रूपी, अचेतन प्रकृति को प्रधान ओर संसार काः 
कारण भी कहा जाता है। २१-२११। 
कटस्थश्‍्चिन्मयो ह्यात्मा केबलं पश्चावशकः ॥२२ 
गीयते मुनिभिः साक्षी महानेष पितामहः । 
त्रिकाळव्यापी, अविकारी ओर चैतःय स्वरूप आत्मा हो पच्चीसवों पुरुष हैत 
मुनियों ने इसे सर्वसाक्षी, अपरिमित और जगत्‌ के कारणों का उत्पादक कह है 
२२९ 
एवं संहा'रशक्तिश्च शक्तिर्मा हेश्वरी भरवा ॥२३ 
प्रधानाद्य' विशेषान्तं देहे रुद्र इति श्रतिः । 
इस प्रकार की जो संहार शक्ति है, वह माहेदवरी शक्ति ही है। प्रक 
स्थुलभूत तक, देह में रूद्र ही सब है, ऐसा वेद में कहा गया है।२३३। 
योगिनासथ सर्वेषां ज्ञानविन्यस्तचेतसाम्‌ ॥२४ 
आात्यन्तिकञ्चेच लयं विदधातीह शंकरः । 
इत्येष भगवार्सुद्रः संहारं कुरुते वशी ॥२५ 
तत्त्वज्ञान सम्पन्न योगियो का, आत्यन्तिक प्रलय भी महेइवर के ढारा सम्प 
होता है। इस प्रकार भगवान्‌ रुद्र के रूप में संहार करते हैं ।२४-९५। 
स्वा'पिका मोहिनी शक्तिर्नारायण इति श्रुतिः । 
हिरण्यगर्भी भगवाञ्जगत्सदसदास्मकम्‌ ॥२६ 


ति से लेकर 


१. वियोणयत्यथोऽन्योभ्यमिति प० । २. संसारकरणीति पा०। ३. शा र 
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सृजेदशेष' प्रङृतेस्तन्मयः ` पञ्चाधिशकः । 
भगवान्‌ को जगतूर्पालिका मोहिनी शक्ति, नारायण के नाम से प्रश्यात है। 
यच्चीसवें तत्त्व भगवान्‌ हिरण्यगभं, प्रकृति के सहारे, सत्‌ और असत्‌ तत्तों से युक्त, 
इस सम्पुण संसार को सृष्टि करते हैं 1२६३१. 
दुर्बेला:' सवंगाः शान्ताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिता: । 
शक्तयो ब्रह्मविष्ण्योशा भुक्तिपुक्तिफलप्रदाः ॥२७ र 
सर्वेश्‍वराः सर्वंबन्धाः शाश्‍वतातन्तभोगिन: । 
एकमेवाक्षर तत्त्वं पुस्प्रधानेश्वरात्मकप्‌ ॥२८ 
सर्वज्ञ, सवंतोगामी ओर शान्त, परमात्मगत यह यह तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, 
बिष्णु-महेक्वर के नाम से विख्यात है तथा भोग-मोक्ष फल प्रदायक, सर्वेरवर, स्े-वन्धन 
स्वरूप और नित्यानन्दभोगो है। पुरष प्रकृति और ईश्वर, ये समी अद्वितीय परम, 
नह्मस्वरूप हैं ।२७-२८। 
अन्याश्च शक्तपो दिव्यास्तत्र सन्ति सहत्नशः । 
इत्येते विबिधयंज्ञोः शक्त्यादित्यादयोऽमराः । 
एकेकस्याः सह्राण देहानां वे शतानि च ॥२४ 
परमात्मा में और भो अलोकिक शक्तियां हैं । वे सारी शक्तियाँ इन्द्र-आदित्यादि 
देवताओं के रूप में, विविध यज्ञों के द्वारा पुजी जाती है। (माहेश्वर की सहिमा से) 
'एक एक शक्ति की सो-सो, इजार-हुजार,देह भेद बताए गए हे । २९ 
कथ्यन्ते चव माहात्म्याच्छक्तिरेकेव निगुंणा । 
ताँ शाक्त स्वयमास्थाय स्वयं देवो सहेश्वरः ॥३० 
करोति बिविधान्देहान्दुश्यते चेव लोलया । 
स्वरूप भेद के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने पर भो, शक्ति एक ही है ओर वह 
निगूंण हैं। देव महेरवर इसी शक्ति का सहारा लेकर, क्रोडावश विभिन्न शरीरों की 
रचना ओर उनका नाक्ष भी करते हैं।३० 
इज्यते सवंयज्ञषु  ब्राह्मणेवेदवार्दिमिः ॥३१ 
सवंकामभ्रदो रुद्र इत्येषा वेदिको भूतिः । 
वेदों में कहा गया है कि, वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले सभी यज्ञो में, 
सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले भावान्‌ रुद्र को पूजा की जाती है । ३११ । 


सर्वासामेव शक्तोना ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥३२ 
प्राधान्येन स्मृताः देवाः शक्तरः परमात्मनः । 


+ 


क छि 
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कुर्मपुराणम्‌ ८१०७ 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्व॒र रूपी परमात्मशक्ति, सभी शक्तियों में प्रमुख मानी 
गई है ।३२१। 
आल्य: परस्तादभगवात परमात्मा सनातनः ॥३३ 
गीयते सर्वमायात्मा' शूलपाणमंहेश्वरः । 
सनातन, परमात्मा, त्रिशूलपाणि, भगवान्‌ महेश्वर, इन शक्तियों से स्वतन्त्र 
हैं, ऐसा कहा जाता है।३३। 
एनसेके वदन्त्यांत नारायणमथापरे ॥३४ 
इन्द्रमेके परे प्राणं ब्रह्माणमपरे जगुः । 
कोई-कोई अग्नि को परमात्मा कहते हैं। कोई नारायण को, कोई इन्द्र को, 
कोई प्राण को तो कोई ब्रह्मा को परमात्मा कहते हँ । ३४४ । 
ब्रह्मविष्ण्वर्निवरुणाः सरवे देवास्तथषयः ॥३५ 
एकस्येवाथ रव्रस्य भेदास्ते परिकोत्तिताः । 
किन्तु ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वरुणादि सभी देवता ओर सारे ऋषि, एक ही रुद्र 
के भेद के रूप में जाने जाते हें। ३५१ | § 
यं यं भेदं समाथित्य यजन्ति परसेश्‍वरस्‌ ॥३६ 
तत्तद्रपं समास्थाय प्रददाति फलं शिवः । 
साधक जिन २ रूपों को आधार मानकर परमेश्वर की पूजा करता है, भगवा 
शिव वही-वही रूप धारण करके, उसे फल प्रदान करते हें। ३६६ । 
तस्मादेकतरं भेदं समाश्चित्याप शाश्वतम्‌ ॥२७ 
आराधयन्सहादेचं याति तत्परमं पदम्‌ । 
इसलिए, इनमें से, किसी एक रूप को आधार मानकर, शाश्वत महादेव की 
पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ पद प्राष्त करता है। २७६ | 
किन्तु देवं महादेवं सर्वर्शक्त सनातनम्‌ ॥२० 
आराधयेह गिरिशँ सगुणं वाथ निगुणस्‌ । 
किन्तु सर्वशक्तिमान्‌, सनातन, कैलाशवासी महादेव की ही, 
रूप में आराधना करनी चाहिये ॥ ३८१। 
मया प्रोक्तो हि भवतां योगः प्रागेवः निगणः ॥३८ 
आरुदक्षुत्तुसगुणं. पूजयेत्परसेश्वरस । 


सगुण घा ति 


nd 
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थोग के बिषय में बताया है । परन्त जो लोग स्वगंलोक में 
तु ी जाना चाहते हैं, उन्हें सगणः 
महेश्वर की ही उपासना करनी धाहिए। ३९४ | कट 
उने पिनाकिनं त्रिनयनं जटिलं कृत्तिवाससम्‌ ॥४० 
>: ६४८: ` रुक्माभं' वा सहल्वार्काच्चिन्तयेद्रेदिकी शतिः । 
वेदों में वहा गधा है कि, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्र, जटा तथा व्याघ्र चमंघारी,. 


सुनहरी व्यवित्युवत और हजारों किरणों से युवत स्वरूप से भी, उज्ज्वल कान्तियुक्तः 
स्वरूप में (उनका) ध्यान करना चाहिए । ४०१ | 


एष योगः समुददिष्टःसबीजो सुनिपुंगवाः ॥४१ 
अत्राप्यशक्तोथ हरं विश्वं ब्रह्माणमचंयेत्‌ । 
हे मुनिधेष्ठों ! इस प्रकार, सबीज योग आपलोगो को बताया । ऐसे ध्यानः 
और में असमर्थ व्यक्ति को महेश्वर, विष्णु और ब्रह्मा की अर्चना करनी चाहिए ॥ 
१५। 
अथ चेदसम्थंः स्यात्तत्राप सुनिपुद्धवा: ॥४२ 
ततो वाय्वरिनिशक्रादीन्‌ पृजयेद्भक्तिसंयुतः । 
हें मुनिश्रष्ठों ! इसमें भी असमर्थ होने पर, वायु, अग्नि और इच्रादि देवताओं; 
को, भक्तिभाव से पुजा करनी चाहिए । ४२१ । 
तस्मात्सर्वान्‌ परित्यज्य देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान्‌ ॥४३ 
आराधयेदिरूपाक्षमादिमध्यान्तसं स्थितम्‌ ॥ 
अथवा ब्रह्मादि अन्य देवताओं का परित्याग करके, आदि मध्य और अन्त में: 
स्थित, सनातन महादेव की आराधना करनी चाहिए । ४३१ । 
सक्तियोगसमायुक्तः स्वधर्मनिरतः शुचः ॥४४ 
तादृश [रूपमास्थाय आसाद्यात्यन्तिकं शिवम्‌ । 
- अपने धर्मों का पालन करते हुए, शुद्ध होकर भक्तियोग के माध्यम से व्यक्ति, 
जिस देवता की पूजा करता है, शिव उसी देवता का रूप घरकर, उसके पास आते हा 
'डडडू | । 
एष [योगः ' समुहिष्टः सबीजोऽत्यन्तभावनः ॥४५ 
यथाविधि प्रकुर्वाणः प्राप्तुयादेश्वरस्पदस । 


इस प्रकार सबीज योग का व्यास्यान किया गया, इसका विधिपूर्वक एकाग्रचित्तः 


से पालन करने से, अमरत्व को प्राप्ति है। ४५१ | 
>> 


१. पद्मासनस्थं रुवमामं चिन्तयेद्वेदिकीति पा०। . 


> 
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द्रे चान्ये' भावने (शु प्रागुक्ता जवतासिह)॥४६ 
अथापि कथितो योगो! निर्वीजश्च सबीजक्ः । 
दूसरी जो दो प्रक्रार की शुद्ध मावतायें आए लोगो को बताई गयी हैं , ये उन 
भावनाओं में भी निर्बीज भोर सबीज योग के विषय में बताया गया है । ४६१ । 
ज्ञानं तदुक्त 'निर्बोजं पूर्व हि भवतां सया ॥४७ 
बिष्णु रुद्रं विरञ्चिञ्च सबीजे साधयेद्बुधः । | 
तत्त्वज्ञान निर्बीज योग है, जौ मैंने आपलोगों को पहले ही बताया है। सबीज 
योग का पालन करने के लिए, विष्णु, रुद्र ओर ब्रह्मा को आराधना करती 
चाहिए । ४७६ । 3 
अथ वाय्वादिकान्देवान्‌ तत्परो नियतात्मवात्‌' ॥४८ 
पूजयेत्पुरुष” विष्णुं चतुर्मृत्तधरं हरिस्‌ । 
अनादिनिधनं देवं वासुदसं सनातनम्‌ ॥४८ 
नारायणं जगद्योनिसाकाशं [परसम्पदम्‌ ॥ 
तल्लिङ्चधारी नियतं यद्य क्तस्तदृपा्यः' ॥५० 
अथवा वायु आदि देवताओं की, एकाग्रचित्त से पूजा करनी चाहिए । अथवा 
वैष्णवरलिग घारण करके, इरिद्रयों को वश में करके, विष्णु परायण होकर, श्रेष्ठ पुरुष 
बतुर्मृतिघारो, अनादिनिधन, सनातन नारायण, संसार के कारण, माकाश स्वल्प 
'हृ्नेष्ठ पद, देवाधिदेव वासुदेव हरि की उपासना करनी चाहिए ।४८-५०। 
एष एव विधिर्वा स्वावने चान्तिमे सतः । 
इस्येतत्काथतं ज्ञानं भावनासंभ्रयस्परस्‌ ॥५१ 
इन्द्र म्नाय' मुनये कथितं यन्मया पुरा । 
अन्तिम ब्रह्मचिन्ता में होने वाले इस प्रकार के ध्यानाश्ित परमज्ञान के विषय 
अं बताया गया है । प्राचीन काल में, मैंने इन््रद्यम्न मुनि को इस ज्ञान के विषय में बताया 
-था॥ ५१३। 
अव्यक्तात्मकसेवेदं चेतनाचेतनं जगत्‌ ॥५२ 
तदीशवरं परं ब्रह्म तस्मादब्रह्ममयं जगत्‌ हू 
यह चेतन ओर अचेतन सृष्टि प्रकृति की हैं। प्रकृति के ईश्वर परम महा ” 
अतः संसार ब्रह्म मय हे । ५२३ । 
१, विधाने भावने शुद्धे इति पा० | २. संयतेन्द्रियः इति पा०॥ रे 
भक्तस्तदुपाश्नय इति, तियतस्तदूभक्तस्तदुपाश्रय इति पा० । ४. f क . 
चान्तिके मत इति पा० । ५. प्रद्यूम्तायेदं कथित मुनये यन्मया पुरेति 7 || 
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सुत उवाच 
एतावदुक्त्वा भगवान्विरराम जनार्दन: । 
तुष्टुवुसुनयो विष्णु' शुक्रेण सह माधवम्‌ ॥५३ 
सूत बोले-भगवान्‌ विष्णु, यह बताकर अन्तर्घान हो गए। तत्पष्चात्‌ मूनियों ने इन्द्र 
के साथ मिलकर रमापति विष्णु की स्तुति की ।५३ र 
सनुय ऊचुः 
नमस्ते कसंरूपाय विष्णवे परमात्मने । 
| नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नस: ॥१४ 
मुनिबृन्द बोले--आप कूर्मरूपी परमात्मा विष्णु हैं, आप विएवमय वासुदेव नारायण हैं, 
आपको नमस्कार हैं ।५४ 
नमो नमस्ते कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः । 
माधवाय' च ते नित्यं नमो यज्ञेश्वराय च ॥५५ 
आप कृष्ण है आपको बारम्बार नमस्कार । आप गोविन्द हैं आपको नमस्कार | | 
आप माधव ओर यज्ञ श्वर हैं आपको सदेव नमस्कार हैं 1५५ | 
सहस्रशिरसे तुभ्यं सहत्नाक्षाय ते नमः। 
नमः सहस्रहस्हाय सहस्रचरणाय च॥५६ 
आप हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों हाथ ओर हजारों चरणों वाले है 
आपको नमस्कार है । ५६ 
35 नमो ज्ञानरूपाय विष्णवे' परमात्सने। 
आनन्दाय नमस्तुभ्यं मापातीताय ते नमः॥५७ 
आप ज्ञानस्वरूपी परमात्मा विष्णु हैं। आप माया से परे ओर आनन्दमय हैं 
आपको नमस्कार है। ५७ 
नमो गुढशरीराय निणेणाय नमोऽस्तु ते। 
पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपणे ॥५८ 
गुप्तात्मा आपको नमस्कारो निगण, सत्तामात्र स्वरूप बाले, सनातन पुरुष 
को नमस्कार है।५८ 
नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोऽस्तु ते। 
घमंज्ञानाभिगम्याय' निष्कलाय नमोऽस्तु ते ४५६ 
१. माषवाय नमस्तुम्ममिति पा०। २. परमात्मस्वरूपिणे इति, परमाथ ` 
स्वरूपिणे इति पा० । ३. घमंज्ञानाधिगम्य य निष्कलाय नमो नमः इति पा०१ 
कू० पु०--५८ 022 र र 
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सांख्य-योगरूपी आपको नमस्कार । अद्वितोय आपको नमस्कार । धर्मज्ञान को 
जानने वाले, अंशरहित आपको नमस्कार है ।५९ 
नमस्ते योगतत्त्वाय' सहायोगेश्वराय च। 
परावराणां प्रभवे वेदवेद्याय ते नस: ॥६० 
योगतत्त्व और महायोगेशवर आपको नमस्कार । उत्कृष्ट और निकृष्ट सभी के. 
कारण स्वरूप और वेदों के ज्ञाता आपको नमस्कार है 1६० 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे। 
तसो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः॥६१ 
आप बृद्ध और शुद्ध हैं आपको नमस्कार । आप मुक्त ओर मुक्ति के कारण 
श्बरूप हैं, आपको नमस्कार। आप मायावी ओर विद्वान्‌ हैं, आपको बारम्बार 
तयस्कार है । ६१ 
नमोऽस्तु ते वराहाय नारसिहाय ते नमः। 
वामनाय नमस्तुश्यं हृषीकेशाय ते नमः॥६२ 
आप वराह, नसिह, वामन ओर ऋषिकेश हैं, आपके उन सभी रूपों 
को घसस्कार है ।६२ 
स्वर्गापवगंदानाय' नसोऽप्रतिहतात्मने । 
नसो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने ॥६३ 
आप स्वगं और मोक्ष प्रदाता, ओर मुक्तात्मा हैं, आपको नमस्कार । योग केः 
हारा प्राप्य, योगी और योगदाता, आपको नमस्कार है ।६३ 
देवानां पतये तुभ्यं . देवात्तिशसताय ते। 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन सर्वसंसारनाशनम्‌ ॥६४ 
. अस्मार्भर्वादतं ज्ञानं यज्ज्ञात्वामतमश्नुते । 
आप देवताओं के स्वामी और उनकी विपत्तियों का नाश करने वाले हुँ। बा कु 
कृपा से, हम लोगों को. सारे संसार का नाश करने वाला, यह ज्ञान प्राप्त हुमा दै. | 
जिसे जानकर अमरत्व की प्राप्ति होती है । ६४४ । 
श्रताश्च विविधा धर्मा वंशा मन्वस्तराणि च॥६५ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च ब्रह्माण्डस्यास्य विस्तरः । 
त्वं हि सबंजगत्साक्षी विएवो नारायणः परः ॥६६ 
त्ातुमहंस्यनन्तात्माः त्वामेव शरणङ्गताः। 
१. व्योमरूपाय इति पा० । २. स्तर्यापवगेदात्ने च नमो5प्रतिहृताय चेति र 
३. अनन्तात्मन्निति, त्रातुमहेसि नः सर्वानिति पा० ॥ 
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विविध घर्मो, वंशों, मन्वन्तरों संसा 
. ' ` ` ' 1 सत्तरों, इस संसार की सृष्टि, और प्रलय के विषय में 
आप ही संसार के साक्षी स्वरूप, सवंव्यापी, अनन्तात्मा ओर नारायण हा त 1 
आपकी शरण में आते हैं । आप हमारी रक्षा कीजिए ।६५-६ ६््। र 
सुत उवाच 
एतदः कथितं विप्रा भोगमोक्षप्रदाय 
र दायकसु ॥६७ 
कक पुराणमखिलं यज्जगाद प । 
सूत बोल-हे ब्राह्मण वृन्द ! भोग और मक्तिप्रदायक, यह क |] 
रूप से आप लोगों को बताया गया है! इस पुराण का जा स र 
ने स्वये किया था ।६७३। क र 
अस्मिन्‌ पुराणे लक्ष्म्यास्तु सम्भवः कथित 
सातार : + पुरा ॥६८ 
सोहायाशेषभूतानां' वासुदेवेन योजितः । 
प्रजापतीनां सर्गास्तु वणंधर्माश्च व 
र त्तयः 
धर्माथकामसोक्षाणां.. यथावललक्षणं शुभम्‌ ती; 
इस पुराण में पहले, समस्त प्राणियो के अज्ञान के लिए 
: र , विष्ण्‌ द्वारा 
की उत्पत्ति वर्णित हैं तथा प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि, वर्ण क ववा म 
आजीविका, और घमं-अर्थ-काम-मोक्षादि का लक्षण विधिपूवंक बताया गया है ।६८-६ ९ 
पितामहस्य विष्णोश्च महेशस्य च धीसतः 1७० : 
एकत्वञ्च . प्॒थक्त्वञ्च विशेषश्चोपर्वाणतः । 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकत्व और पृथकत्व का, बिज्ञ 
किया गया है ।७०३। be  : 
भक्तानां लक्षणस्प्रोक्त' समाचारश्च भोजन 
लक्षण ॥७१ 
वर्णाअसाणां कथितं यथावदिह तद 
भक्तों के लक्षण ओर उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचारों के विषय में 
बताया गया है। वर्णाश्रम घमे का लक्षण भी क्रमानुसार बित है ।७१३। 
आदिसगंस्ततः पश्चादण्डावरणसप्तकम्‌ ॥७२ 
हिरण्यगर्भः संश्च कोत्तितों मुनिषुद्धवाः। | 
हे मुनिश्रेष्ठों! पहले आदि सृष्टि, उसके बाद अण्ड की म आवरण | 
दै मुनिश्नेष्ठों के 0 हतृतत्त्वादि आवरण 
ससक ओर हिरण्यगर्भ की सृष्टि के विषय में बताया गया हैं ।७२३ प 
न 444 
१. माहात्म्य शेषभूत्रानामिति पा० । 
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छस पुराणम्‌ ८१६ 


कालसंख्याप्रक्यनं माहात्म्यञ्चेश्वरस्य . च ॥७३ 
ब्रह्मणः शयनञ्चाप्सु नामनिवंचनं तथा। 
वराहवपुषो भूयो मूमेरुद्धरणं पुनः ॥७४ 


कालसंख्या, ईश्वर माहात्म्य, ब्रह्मा का जलशयन भगवान्‌ की नाम निरुक्ति, 
` ओर वराहमूति धारण करके, पृथ्वी का उद्धार वणित है ।७३-७४। 


सुख्पादिसगंकथनं सुनिसर्गस्तथापरः । 
व्याख्यातो रुद्रसगंश्च ऋषिसर्गश्च तापसः॥।७५ 
घमंस्य च प्रजास्गस्तामसात्पूर्वमेव तु । 


पहले मुख्य सृष्टि, उसके बाद मुनियों की सृष्टि, रुद्र सृष्टि, तपस्वी ऋषियों को 
सृष्टि ओर तामस सृष्टि से पहले धर्म को प्रजासृष्टि वाणत है ।७५३ 


ब्रह्मविष्णोविवादः स्पादन्तदहप्रवेशनस्‌ ॥७६ 
'पद्मोद्भवत्वं देवस्य सोहस्तस्य च धीमतः। 
दशंनञ्च महेशस्य माहात्म्यं विष्णनेरितस्‌॥७७ 
दिव्यदृष्टिप्रदानं च ब्रह्मणः परमेष्ठिना। 
संस्तवो देवदेवस्य ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥७८ 
प्रसादो गिरिशस्याथ वरदान तथव च। 
संवादो विष्णुना साड शङ्करस्य महात्मनः ॥७८ 


वरदानै तथा पवंमन्तर्द्धानं पिनाकिनः । 


ब्रह्मा ओर विष्णु का विवाद तथा परस्पर एक दूसरे के देह में प्रवेश, ब्रह्म , 
का कमळ से उत्पन्न होना, ज्ञानी ब्रह्मा का अज्ञान और महेश्वर का दशन प्राप्त करना 
विष्णु के द्वारा बाणत महेश्वर माहात्म्य, परमेष्ठी ब्रह्मा को दिव्यदृष्टि दान, 
ब्रह्मा के द्वारा की गई देवाधिदेव की स्तुति महादेव का प्रसन्न होना ओर हि 
देना, विष्णु के साथ शंकर का कथोपकथन महेश्वर का वरदान और अन्तर्घात होन 
भी वणित है ।७६-७ ९३ । 


वधश्च कथितो विप्रा मधुकेटसयोः पुरा ॥-2 रः 
अवतारोऽथ देवस्य ब्रह्मणो नाभिपङ्धुजात्‌ । | 
एकोभावश्च देवेन' ब्रह्मणा कथितः पुरा ॥०1 


१. वरदस्य ततः परमिति पा०। २. देवस्य कथितस्तवेति, देवस्य विष्णु 


सह तत्त्वत इति पा० । 
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८१७ चत्वा थे 
1 षटचत्वारिशो$ध्यायः 


पहले मधु केटभ का वध और बाद में विष्णू के नाभि पद्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति 
इसके बाद ब्रह्मा के साथ विष्णु के एक हो जाने की कथा बताई गई है ।८०-८१। 


विमोहो ब्रह्मणश्चाथ संज्ञाना्त हरेस्ततः। 
तपश्चरणमाख्यातं देवदेवस्य घोसतः ॥८२ 
प्रादुर्भावो महेशस्य ललाटात्कथितस्तत: । 
ब्रह्मा का मुछित होना ओर हरि से चेतना प्राप्त करना, ब्रह्मा द्वारा देवाधिदेव 
की तपस्या और ललाट से महेएवर का प्रकट होना भी वणित है ।८२४ 


रुद्राणां कथिता सृष्टि्नह्मणः प्रतिषेधनम्‌ ॥८३ 
भृतिश्च! देवदेवस्य वरदानोपदेशको । 
रुद्रगणों की उत्पत्ति और इस कायं में ब्रह्मा का विरोध करना, तत्पश्चात्‌ 
देवाधिदेव द्वारा ब्रह्मा को वरदान ओर उपदेश देने की बात कही गई हैं ।८३३ 
अन्तर्द्धानञ्च देवस्य तपश्चर्याण्डजस्य च ॥८४ 
दशंनं देवदेवस्य नरनारीशरीरता। 
देव्या विभागकथनं देवदेवात्पिनाकिनः ॥८५ 


देव्याश्च पश्चात्कथितं दक्षपुत्रीत्वमेव च। 


हिमवद्‌ दुहितृत्वं च देव्या याथात्म्यसेव च॥८६ 


देव महेश्वर का अन्तर्धान होना, अण्डज ब्रह्मा को तपस्या और देवाधिदेव का 
दशंन प्राप्त करना, महादेव का नर-नारी (अर्धनारी) का शरीर घारण करना; 
देवाधिदेव महादेव का देवी के साथ पृथक्करण, देवी की दक्षपुत्री के रूप में उत्पत्ति 
और हिमालय की कन्या के रूप देवी का माहात्म्य वर्णित है ।८४-८६। 
दशंनं दिव्यल्पस्य विश्वरूपाक्षदशनम्‌' । 
नाम्नां सहस्न कथित पित्रा हिमवता स्वयसु।८७ 
उपदेशो महादेव्या वरदानं तथेव च। 
देवी का दिव्य, और विश्वरूप दर्शन, पिता हिमालय के द्वारा देवी का 
सहस्रनाम वर्णन, देवी के द्वारा हिमालय को दिया गया उपदेश ओर वरदान भी 


वर्णित है ।८७३। 


१. ततश्चेति, श्रुतिश्च इति पा०। २. वेस्वरूपस्य दशनमिति विएवरूपस्य | 
दर्शनमिति पा०॥ 0000. किट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कूर्मपुराणम्‌ ६१८ 


भृग्वादीनां प्रजासर्गो राज्ञां वंशस्य विस्तरः॥८८ 

प्राचेतसत्व दक्षस्य दक्षयज्ञविमह्‌ नस्‌ । 

दधीचस्य च यज्ञस्य विवादः कथितस्तदा॥८४ 

ततश्च शापः कथितो मुनीनां मुनिपुङ्गवाः 

तदनन्तर भग्वादि प्रजासृष्टि और राजवंशों का विस्तार वणित हैं। दक्ष का 

प्रचेतादियों का पुत्र होकर जन्म ग्रहण करना, दक्षयज्ञ का विनाश इस यज्ञ में दधीचि 
भौर दक्ष का विवाद ओर उसके बाद मुनियों द्वारा दिए गए शाप के विषयं में भी 
बताया गया है 1८८-८९३ 


रुद्रागतिः प्रसादश्च अन्तर्द्धानं पिनाकिनः ॥६० 
पितामहोपदेशः' स्यात्‌ कोत्यंते बे रणाय' तु। 
तत्पश्चात्‌ दक्ष के ग्रह में रुद्र का आगमन, उनकी प्रसन्नता, महादेव का 
अन्तर्धान होना ओर संग्राम के लिए, ब्रह्मा का, दक्ष को दिया गया उपदेश वणित है । ९०६ 


दक्षस्थ च प्रजासगः कश्यपस्य सहात्मनः॥५१ 
हिरण्यकशिपोर्नाशो {हिरण्याक्षवधस्तथा । 
ततश्च शापः काथतो देवदारवनोकसाम्‌ ॥६२ 
दक्ष और महात्मा कश्यप की प्रजासृष्टि, हिरण्यकशिपु, ओर हिरण्याक्ष का वष 
ओर देवदारु वन में रहने वाले मुनियों को दिया गया, गौतम ऋषि का अभिशाप भी 
कथित है।६१-९२। 
निप्रहश्चान्धकस्याथ गाणपत्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रह्नाद निग्रहश्चाथ बलेः . संयसनन्त्वय॥८३ 
बाणस्य निग्रहश्चाथ प्रसादस्तस्य शूलिनः । 
कालारिनि रुद्र द्वारा अन्धक निग्रह भौर उसे अत्युत्तम गाणपत्यपद प्रदा करने 
की बात कही गई हे । विष्ण के द्वारा प्रह्लाद पर की गई यातनाएँ, वामन के द्वारा किया 
गया वलिबन्धन गोर महादेव द्वारा वाणासुर को दण्डित करना और उसके प्रति शिव के 
प्रसन्न होने की कथा भी कहो गई है ९३३ 
ऋषोणां वंशविस्तारो राज्ञां वंशा प्रकोत्तिताः ॥ ४ 
वसुदवात्ततो विष्णोरत्पत्तिः स्वेच्छया हरेः। 
श्रषिवँशो में और राजवंशों के विस्तार की और वासुदेव से च्छा ख 
भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति की कथा वणित है । ९४१ 


४. .५ 


१. पितामहस्योपदेश इति पा? २, रक्षणाय इति, कोत्तितँ रक्षणाय चेति ग्ध 
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१ षट्चर्त्वारशोइच्याय; 


दशंनळ्चोपमन्योबे तपश्चरणमेव च॥४५ 
वरलाभो महादेवं दृष्ट्या साम्बं' त्रिलोचनम्‌ । 
उपमन्यु का दर्शेन, उसकी तपदचर्या, जगदम्बा के साथ त्रिनेत्र (दिव) का 
दशन और उनसे वरदान प्राप्त करने की कथा वर्णित है।९५१ 


कं लासगमनञ्चाथ निवासस्तस्य शाङ्गिणः ॥४६ 
ततश्च कथ्यते भीतिर्द्वारवत्यां निवासिनाम्‌ । | 
रक्षणं गरुडेताथ जित्वा\ शतृन्सहाबलान्‌ ॥४७ | 
नारदागमनं चेव यात्रा चव गरत्मतः । | 
धनुर्धारी विष्णु का कैलाश पर्वत पर जाना, ओर वहीं निवास करना, 
द्वारवती के निवासियों का भयभीत होना और महान पराक्रमी शत्रुओं को परास्त 
कर, गरुड़ के द्वारा द्वारवती को रक्षा करने को घटना वणित है।९६-९७१ । 
ततश्च कुष्णागसनं सुनोनामाश्षमस्ततः' ॥८८ 
नेत्यकं वासुदेवस्य शिर्वालगाच्चंनं तथा । 
साकण्डेयस्य च मुनेः प्रश्नः प्रोक्तस्ततः परम्‌ ॥८४८ 
नारद का द्वारका आगमन, गरुड़ की केलाऱायात्रा, कृष्ण का द्वारका में बाना 
आर उसके बाद मुनियों का भी वहाँ जाना, वासुदेव का नेत्यिक कर्म ओर शर्वाय 
की पूजा करना और मा€ण्डेय मुनि का प्रश्‍न भी वर्णित है।९८-९९। 
'लगाच्चंननिमित्तञच लिगस्यापि सालगिनः । 
याथात्म्यकथनं' चाथ लिगाहे भोतिरेव च ॥१०० 
ब्रह्मविष्णोस्तथा मध्ये कीत्तित्ता मुनिपु गवा: । ` 
मोहस्तयोवें कथितो गमनञ्चोद्धवंतो ह्य धः ॥१० 
संस्तवो देवदेवस्य प्रसादः परमेष्ठिनः । 
अन्तर्द्धानञच लिंगस्य सास्बोत्परत्तस्ततः परम्‌ ॥१०२ 
है मुनिश्रेष्ठों ! इसके बाद, लिग पूजा के लिए, श्रीकृष्ण का मार्कण्डेय मुति को 
लिग ओर लिंग की महिमा बताना, ब्रह्मा ओर विष्णु का लिग से भय ओर मोह, लिष 
की सीमा को जानने के लिए ब्रह्मा का ऊध्व और विष्णु का निम्त भाग में जाता, ब्रह्मा 
जोर विष्णु द्वारा महादेव की गई स्तुति ओर उनके प्रति महादेव का प्रसन्न होता, _ 
लिग का अन्तर्थ्यान होना तथा जगदम्बा की उत्पत्ति बात है।१००-१०२ | 
व साढंजिशूलिनमिति पा? । २. निषा शक्तमंहात्मना इति, जिला शून | 
महात्मनेति पा०। ३. मुनीनामागतिस्ततः इति, मुतीनामागम इति पा०। ४. यथाथ 
कथितञ्चाथ लिङ्गाबिर्भावएव चेति, सर्वात्मकथतञ्चाय लिगाविर्माव एत च इति पा० 
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कीत्तिता चानिरुद्धस्य . समत्पत्तिद्विजोत्तमाः । 
कुष्णस्य गमने बुद्धित्रट षोणासागतिस्तथा ॥१०३ 
अनुशासनञ्च कुष्णेन वरदानं महात्मनः । 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों ! अनिरुद्ध की उत्पत्ति, कृष्ण का अपने स्थान पर जाने की 
इच्छा, ऋषियों का द्वारका में आना ओर उन्हें श्रीकृष्ण द्वारा उपदेश दिया जाना; 
तथा महात्माओों को दिया गया वरदान भी कथित है।१०३३ 
गमनञ्चे क्ुष्णस्य पार्थस्याप्यथ दर्शनम्‌ ॥१०४ 
कृष्णद पायनस्योक्त युगधर्साः सनातनाः । 
अनुग्र होऽथ पार्थस्य वाराणस्यां गतस्ततः ४१०४ 
पाराशर्यस्य च सुनेर्व्यासस्याद्भुत्‌ कमणः । 
कृष्ण का श्रेष्ठ स्थान पर जाना, अर्जुन का कृष्ण-टट पायन दर्शन और कृष्ण द्वेपा- 
यन द्वारा सनातन युगधम की व्याख्या करना, अर्जन के प्रति व्यास की कृपा, तत्पष्चातु 
अद्‌भुत कर्मो को करने वाले पाराशये व्यास का वाराणसी जाने की कथा भी वर्णित है ॥ 
१०४-१० श्र 
वाराणस्याश्च साहात्म्यं तीर्थानाञ्चव वर्णनम्‌ ॥१०६ 
व्यासस्य तोथंयात्रा' च देव्याश्चेचाथ दर्शनम्‌ । 
उद्ासनञ्च कथितं वरदानं तथेब च ॥१०७ 
वाराणसी माहात्म्य और तीथं वर्णन, व्यास की तीर्थयान्ना और देवी दशन, 
वाराणसी से देवी के द्वारा व्यास का निर्वासन ओर उनके द्वारा, व्यास को दिया गर्या 
वरदान कथित है। १०६-१०७। 
प्रयागस्य च माहात्यं क्षेत्राणामथ' कोत्तनम्‌ । 
फलञ्च विपुलं विप्रा मार्कण्डेयस्य निगंमः ॥१०८ 
प्रयाग की महिमा, वहाँ स्थित पवित्र क्षेत्रों और तीरों से प्राप्त होने वाले पुण 
फलों का बखान है तथा मार्कण्डेय भुनि का प्रस्थान भी . बताया गया है ।१०८ 


भुवनानां स्वरूपञ्च ज्योतिषाञच निवेशनम्‌ । 


2 


कीत्तितश्चापि' वर्षाणां नदीनाञ्चैव निर्णयः ॥१०४ द 


तत्पश्चात्‌ संसार का स्वरूप ओर नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है तथा ह 


और नदियों का निर्णय किया गया है । १०९ 


१. तीथयात्रा तु व्यासस्य इति पा०। २.क्षेत्राणां मुतिषुङ,गवा इति पा ह 5 


३. कौत्य॑न्ते चेव वर्षाणीति पा०। 
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पनतानाञच कथनं स्थानानि च दिबोकसाम । 
द्वीपानां प्रविभागशच श्वेतद्दीपोपवर्णनम्‌' ॥११० 
पवतों ओर देवताओं के स्थान, द्वीपों के विभाजन, और श्वेतद्वीप (विष्णुलोक) 
के विषय में भी कहा गया है।११० 
शयनं केशवस्याथ माहात्म्यञ्च महात्मनः । 
सन्वन्तराणां कथनं विष्णोर्माहात्स्यसेव च ॥१११ 
(श्वेतद्वीप में) विष्णु का अनन्त शय्या में शयन, ईश्वर की महिमा, मन्वन्तर | 
और विष्णु की महिमा का बखान है।११ १ | 
वेदशाखाप्रणयनं व्यासानां कथनं ततः। 
अवेदस्य च वेदस्य कथितं मुनिपुङ्गवाः ॥११२ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों ! वेदों के शाखाओं की रचना, और (वंवस्वत मन्वन्तर के 
अठाइसवे युग में अदाइसवें) ब्यास का वृत्तान्त कथित है। इसके अतिरिक्त वेद और 
अवेद में भेद भी किया गया है 1११२ 
योगेश्वराणां च कथा शिष्याणां चाथ कीत्त नम्‌ । 
गीताश्च विविधा गुह्या ईश्वरस्याथ कोत्तिताः ॥११३ 
योगेश्‍्वरों ओर उनके शिष्यों का वृत्तान्त और ईश्वर के विभिन्न गोपनीय गीतां 
का वणेन है 1११३ 
वर्णाअमाणामाचाराः प्रायश्चित्त विधिस्ततः । 
कपालित्वं च रुद्रस्य सिक्षाचरणमेव च ॥११४ 
पतिब्रतानामाख्यानं' तीर्थानां च विनिणंयः । 
तथा मंकणकस्याथ निप्रहः कोरत्तितो द्विजाः ॥११५ 
हे ब्राह्मणों ! इसके बाद, वर्णाश्रम धमे में पालन किए जाने वाले विभिन्नः 
आचार-व्यवहार, प्रायश्चित्त विधि, रुद्र के कपाली होमे और भिक्षा माँगने की कथा, 
पतिब्रता का आख्यान, तीर्थो का निण्य, ओर महादेव के द्वारा मद्धूणक मुनि को दण्डित 
करने का वृत्तान्त, वणित है।११४-११५। 
वधश्च कथियो विप्रः कालस्य च समासतः । 
देवदारुवने शंभोः प्रवेशो माधवस्य च ॥११६ 


१. इवेतद्वीपस्य वणंनमिति पा० । २. पुण्या ईश्वरस्यानुकोतिताः इति पा० । 2 
३. पतिव्रतायाइचाख्यानमिति पा० । ळी 
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दर्शनं षट्कुलोयांनां देवदेवस्य धीमतः । 
वरदानं च देवस्य नन्दने तु प्रकोतितस्‌ ॥११७ 
हे ब्राह्मणों ! इसके बाद संक्षेप में काल वध को कथा बताई गई है। तदनन्तर 
महादेव का विष्णु के साथ देवदारुवन में प्रवेश, षद्कुलोत्पन्त ऋषियों का देवाधिदेव 
महादेव का दशंन प्रात करना और महादेव द्वारा नन्दी को दिया गया वरदान कथित 
“है ११६-११७ | 
नेमित्तिकश्च कथितः प्रतिसगंस्ततः परम्‌ । र 
प्राकृत; प्रलयश्चोद्धवं सबीजो' योग एव च ॥११८ 
तत्पश्चात्‌ क्रमानुसार नैमित्तिक ओर प्राकृत प्रलय तथा सबीज योग के विषय 
में बताया गया है 1११८ 
एवं ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेपं कीत्तंगेत्त यः 
सवंपापविनिसुक्तो ब्रह्मलोके सहीयते ४१५४ 
कूमैपुराण को इस प्रकार संक्षेप में जानकर, जो इसका पाठ करता है, वह सारे 
"पापों से मुक्त होकर, स्वगं में सम्मानित होता है।११९ 
एवमुक्त्वा शरियं देवीमादाय पुरुषोत्तमः । 
सन्त्यज्य कूमेसंस्थानं प्रजगाम हरस्तदा ॥१२० 
यह कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम, कूमे रूप का परित्याग कर देवी कमलां को 
साथ लेकर, अपने घाम चले गए 1१२० 
देवाश्च सर्वे मनुयः स्वानि स्थानानि भेजिरे । 
प्रणम्य पुरुषं विष्णु गहीत्वा ह्यमृतं द्विजाः ॥1२१ 
हे ब्राह्मणों ! सारे देवता ओर मुनिवृच्द, पुरुषोत्तम विष्णु को प्रणाम कर, अबु 
अहण करके, अपने-अपने स्थान पर चले गए ।१२१ 
एतत्पराणं सकलं भाषितं कमंरूपिणा । 
साक्षाह वाधिदेवेन विष्णुना विश्वयोनिना ॥१२२ 
यह श्रेष्ठ पुराण, साक्षात्‌ देवाधिदेव, जगत्‌ के कारण भुत कमेरूपी विष्य ॥ 
द्वारा कहा गया है।१२२ EE 
यः पठेत्सततं विप्रा नियमेन समासतः । 
सवंपापविनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥१२२ 


१, मरीच्याद्यारच एव चेति पा० । २. रुद्रलोके इति विष्णुलोके इति पा? 
३, स्वस्थानङच जगाम हेति, स जयाम हरि: प्रभुरिति पा० । 
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हे ब्राह्मणों ! जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए, संक्षेप में, निरन्तर इस 


पे का पाठ करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर, स्वगंलोक में वास करता है। 
1१२३ 


लिखित्वा चेव यो दद्याद्रेशाखे' कातिके$पि वा । 
विप्राय वेदविदुषे तस्य पुष्यं निबोधत ॥१२४ 


जो व्यक्ति यह पुराण लिखकर, बैसाख या कात्तिक के महीने में, बेदज्ञ ब्राह्मण 
को दान करता है, उसको प्रास होने वाले पुण्य के विषय में सुनिए ।१२४ 
सवंपापविनिम क्त: सर्वेश्वयंसमन्वितः । 
भुक्त्वा तु विपुलान्मर्त्यो भोगान्दिव्यानु सुशोभनान्‌ ॥१२५ 
ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो विप्राणां जायते कुले । 
पूरवंसंस्कारमाहात्म्यादब्रह्मविद्यामवाप्नुयात्‌ ॥१२६ 
सारे पापों से मुक्त ओर सारे ऐदवर्यो से मण्डित होकर, वह स्वर्ग में मनोहारी 
ओर बिपुल सुख भोगता है । पुनः स्वगं का सुद्ध भोग छेने के बाद ब्राह्मण कुल में जशम 
लेकर पूवं संस्कारों के वल पर ज्ञान प्राप्त करता है ।१२५-१२६। 


पठित्वाध्यायमेवेक सपापः प्रमुच्यते । 
यो$र्थं विचारयेत्सम्यक, प्राप्तोति परमं पदम्‌ ॥१२७ 


इस पुराण का एक अध्याय पढ़ने से पापों से छुटकारा मिलता है ओर जो इसके 
अथो पर मली-भांति बिचार करने में समर्थ होता है, उपे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती 
है।१२७ 


अघ्पेतव्यमिदं पुण्यं विप्रः पर्वणि पर्वणि । 
श्रोतव्यञ्च द्विजश्रेष्ठा महापातकनाशनम्‌ ॥1२८ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों ! महापापनाशक यह पवित्र पुराण, ब्राह्मगों को प्रत्येक पर्व के 
दिन पढ़ना ओर सुनना चाहिए ।१२८ 
एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्त्नशः । 
एकत्र परमं वेदमेतदेवातिरिच्यते ॥१२६ | 
(तराजू के) एक पलड़े पर सारे पुराणों और इतिहासों को तथा दूवरे वर केबल :; 
कूर्सपुराण रखने से, यह पुराण दूसरे से भारी पढ़ता है ।१२९ 


१, बेशाले मासि सुब्रत: इति १० | 
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धर्मनेपुणकामानां  ज्ञाननंपुणकामिनास्‌ । 
इदं पुराणं मुक्त्येक्तं नान्यत्‌ साधनकंपरं' । 
यथा वदत्त भगवान्देवो नारायणो हरिः ॥१३० 
यह पुराण भगवान्‌ नारापण विष्णु के द्वारा कहा गया है, इसलिए इस पुराण केः 
अलावा मुबित का, दूसरा कोई साधन नहीं है।१३० 
कीत्यते हि यथा विष्णुनं तथाऽन्येषु सुव्रताः । 
ब्राह्मो पौराणिको चेयं संहिता पापनाशनी ॥१३१ 
यह प्राचीन ब्राह्मी संहिता, सबंपापनाशिनी है, क्योंकि इस संहिता में जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु वर्णित हैं, वेसा अन्यत्र नहीं मिलता 1१३१ 
अत्र तत्परमं ब्रह्म कीत्यंते हि यथाथंतः । 
तीर्थानां परमं तीथं तपसा*च परं तपः ॥१३२ 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं ब्रतानां परमं ब्रतम्‌ । 
इस संहिता में परम ब्रह्म, वास्तविक खूप में वणित होने के कारण, यह तीर्थो में 
श्रेष्ठ तीथं, तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान और व्रतों में श्रष्ठ ब्रत 


है। १३२३ 
नाध्येतव्यमिदं शास्त्रं वृषलस्य च सन्निधो ॥१३३ 


योऽधीते' चव मोहात्मा स याति नरकान्‌ बहूत । 


शुद्र के पास बैठकर, यह पुराण नहीं पढ़ना चाहिए । जो व्यक्ति अज्ञानता वश 
शुद्र के पास बैठकर यह पढ़ता है, वह बहुत से नरकों में जावा है ।१३३९ 
श्राद्धे वा वेदिके कार्ये आव्यं चेदं द्विजातिभिः ॥१३४ 
यज्ञान्ते तु विशेषेण सवंदोषविशोधनम्‌ । 
श्राद्ध या दैवोकायों में ब्राह्मणों को, आमन्त्रित ब्राह्मणों को यह शास्त्र सुनाता _ 
चाहिए । यज्ञ के समाप्त हो जाने पर तो बिशेष रूप से, सारे दोषों का नाशक, यह | 
शास्त्र सुनाना चाहिए ।१३४३ | 
ममुक्षणामदं शास्त्रमध्येतव्यं विशेषतः ॥१३५ 
श्रोतव्यञ्चाथ मन्तव्यं वेदार्थपरिब हणम्‌ । द 
वेदाथो को वधित करने वाले, इस शास्त्र को मोक्षाभिलाषी लोगों को, विश _ 
रूप से पढ़ना, सुनना और चिन्तन करना चाहिए ।१३५१ 


| 


१. इदं पुराणं त्यक्त्वेक नास्त्यन्यत्साघनं परमिति पा० । २. योज्चीते ती, 
` ह्यात्मा प्रयातीति, पो$धीते चेव माहत्म्यम्‌ इति पा० । | र 
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२५ षट्चत्वारिशोऽध्यायः 


ज्ञात्वा यथावहिप्रेद्वान्‌ शावयेदभक्तिसंयुतान्‌ ॥१३६ 
सवपापविनिम्‌ क्त्वा ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
इस शास्त्र को जानकर, जो व्यक्ति इसे नियमानुसार, भक्त ब्राह्मणों को सुनाता 
है, वह सारे पापों से मुक्त होकर, ईस्वर का सामीप्य प्राप्त करता है।१३६१ 
योऽश्रहधाने पुरुष दद्याच्चाधाभिके तथा ॥१३७ 
सम्प्रेत्य गत्वा निरयान्‌ शुनां योनि व्रजत्यधः । 
जो व्यक्ति, अ्द्धालु और नास्तिक को यह शास्त्र सुनाता है, वह परलोक में 
रकगामी होकर पुन: पृथ्वी पर कुकुर योनि में जन्म लेता है ।१३७१ 


नमस्कृत्य हार विष्णुः जगद्योन सनातनम्‌ ॥१३८ 
अध्येतव्यसिदं शास्त्रं कृष्णद्रेपायनं' तथा । 
इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः 0१३४ 
पाराशर्यस्य विप्रष वर्यासस्य च महात्मनः' । 
जणत्‌ के कारणभूत, सनातन विष्णु, हरि ओर कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार करके; 
-इस पुराण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए । यह अपरिमित बलशाली देवाधिदेव विष्णु 
ओर पाराशर्य महात्मा व्यास को आज्ञा है ।१३८-१३९२। 
श्रत्वा नारायणाहु वान्तारदो भगवानृषिः ॥१४० 
गोतमाय ददो पूवं तस्माच्चब पराशरः । 
देवषि नारद ने यह पुराण, नारायण के मुंह से सुनकर, गोतम को दान किया था | 
` गोतम से यह पराशर ने प्राप्त किया 1१४०१) 
पराशरोऽपि भगवान्‌ गंगाद्वारे मुनीश्वराः ॥१४१ 
मुनिशष्य कथयामास धसंकामार्थमोक्षदस्‌ । 
हे मुनीश्वरवुन्द ! भगवान्‌ पराशर ने घमे-अर्थ काम और मोक्ष प्रदायक, यह 
थुराण, गंगाद्वार में मुनियों को सुनाया था।१४१२ 
ब्रह्मणा कथितं पूवं सनकाय च घीसते ॥१४२ 
सनत्कुमाराय तथा सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 


सर्वेपापनाशक यह पुराण, प्राचीन काल में, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों ज्ञाती सनक ओर 


सनक्कुमार को सुताया था 1१४२६ 


१. दिति पा० । २. परमात्मनः इति पा० । 
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कर्सपुराणस्‌ 8२६ 


सनकाद्‌ भगवान्‌ साक्षाद वलो योगवित्तमः ॥ 
सुनिः पञ््चाशखों चे हि देवलादिदमुत्तमम्‌ । 
सनक से श्रेष्ठ योगवेत्ता भगवानु देवल मुनि ने और देवल मुनि से यह उत्तम 
पुराण पञ्चशणिखमुनि ने जाना था ।१४३२ 


सनत्कुमारादभगवान्मुनि सत्यवतीसुतः ॥१४४ | 
पुराणं परमं व्यासः सर्वार्थं संचयम्‌ । 


सनक्कुमार से सत्यवती पुत्र भगवान्‌ वेदव्यासमुनि ने, सभी अर्थों के संग्रहकारी 
इस श्रेष्ठ पुराण को प्राप्त किया था 1१४४३ 
तस्माद्‌ व्यासादहं <त्वा भवतां पापनाशनम्‌ ॥१४५ 
ऊचिवान्वे भवद्भिश्च दातव्यं धामिके जने । 
बाद में वेदव्यास से सुनकर, मेने आप लोगों को इस पापनाशक पुराण के विषय 
में बताया | आप लोग भी, घामिक व्यक्तियों के पास ही इसे प्रकट कीजिएगा 1१४१२ 
तस्मे व्यासाय गुरवे संज्ञाय महषये ॥१४६ | 
पाराशर्याथ शान्ताय नमो नारायणात्मने । 
नारायणात्मा, शान्त चित्त वाले, पराशर पुत्र, सवेज्ञाता, महर्षि गुरु वेदव्यास को 
प्रणाम करता हु 1१४६३ 
|. 
| 


यस्मात्सञ्जायते कृत्स्नं यत्र चेव प्रलोयते । 
तसस्तस्मे परेशाय विष्णवे कर्सरूपण ॥१४७ 


जिनसे सारा संसार उत्पन्न हुआ ओर जिनमें लीन हो जाता है, कमेरूपी उरू 
परमेश्वर विष्णु को प्रणाम दै ।१४७ 
इति श्रोकसंपुराणे षटसाहर्रयाँ संहितायामुत्तराद्ध व्यासगोतासु 
षटचत्वारिशोञ्ध्यायः ॥४६ 
कमेपुराण की छह हजार वाली संहिता के उत्तराद्ध में, व्यास गीता 
के वर्णन प्रसंग में छियालिसवाँ अध्याय समाप्त ॥४९ 
समाप्तोऽयं ग्रन्यः 
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